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न्यायवाचस्पति-वादिगजकेसरी-स्याद्वादवारिधि स्व० पं० गोपालदासजी बरेयाके 
अन्यतम शिष्य, विद्यावारिधि पं० खूबचन्द्रजी घिद्धान्तशासत्रीरचित 


हिन्दी-माषानुकादसाहित + 





प्रकाशक-- 
शेठ मणीलाल, रेवाशंकर जगजीवन जोहरी 
ऑनरेरी व्यवस्थापक-श्रीपरमश्रुतप्रभावक जैनमंडल | 
जौहरीबाजार-खाराकुवा बम्बई ने. २ | 


श्रीवौरनिवोण सेवत्‌ २४५८ 
विक्रम संव॒त्‌ १९८९, सन्‌ १६३२ 


मूल्य तीन रुपया । 


अ्रकाशकं-- 
मणीलाल, रेवाशंकर जगजीवन झवेरी 
आ* व्यवस्थापक परमंश्नतप्रमावक मैंनमेंडर्ल । 
झवेरीबाजार-बन्बई ने. २ 





एस. वही. परलेकर, 
बम्भईवेभव, प्रेस-सर्वेष्ट इंडिया 
सोसायटी बिष्डिंग संदस्टे रोड-बम्बई 


प्रकाशकका निवेदन । 
लिंक्स, 


वीरनियोण सं० २४३२ सन्‌ १९०६ ई० में सभाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्र पं० ठाकुरप्रसादजी भ्याकरणा- 
चायेकृत भाषाटीका सद्दित पहली बार प्रकाशित हुआ था, अ्रथम संस्करण कभ्ीका समाप्त हो गया था, प्रैथकी 
इमेशह माँग रहनेसे, मदत्त्वपूण उपयोगी और पाउथ-प्रंथ होनेके कारण पुनः बिस्तृत भाषाटीका सहित प्रगट किया 
है। प्रथम संस्करणसे यह संस्करण दुगुना बड़ा है। प्रंथका प्रचार हो, इससे मूल्य भी बहुत ही कम रला है । 


इस प्रैंघको दिगम्बर शेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय पूज्य मानते हैं। दोनों ही सम्पदायके आचायोने 
तत्त्वाथेसूत्रपर बड़े बड़े भाष्य-टीका-प्रंथ लिखे हैं । ऐसी एक हिन्दी-टीकाक़ी जरूरत थी, जो महान्‌ मह्दान्‌ 
टीका-प्रंथोंका अध्ययन- मनन करके प्रचलित हिन्दीमें लिखी गई दो, और जिसमें पदार्थोंका विवेचन आधुनिक 
शैलीसे हो, इन ही सब बातोंपर लक्ष्य रखके यह टीका भ्रकाशित की है। आशा है, पाठकोंको पसंद आबगी । 


भविष्यमें श्रीरायचन्द्रजैन्शात्रमालामें उत्तमोत्तम नये प्रंथ और जो अंथ समाप्त हो गये हैं, तथा जो समाप्त- 
प्राय हैं, उन्हें पुनः उत्तमता पूर्वक छपानेका विचार है । पाठकेंसे नम्न-निवेदन है, वे शाज्ममालाके प्रंथोंका प्रचार 
करके हमारे उत्साहको वृद्धिंगत करें । 


झवेरीबाजार, बम्बई। निवेदक-- 
| मणीलाल ध्बेरी । 


श्रावण शुक्र १५-रक्षाबंधन सं० १९८५९ 


सभाष्यतत्ताथोषिगमस्‌त्रकी 


विषय-सची | 
० इवे० सत्नोंका कोष्टक, १४ 
४ वि० हे कक का पद भेदप्रवशंक कोष्टक १४ 
सम्बन्धकारिका । 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
मंगल और भ्रंधकी उत्पत्तिका सम्बन्ध- १ | जिस प्रकार सूयेके तेजको कोई आच्छादित 
मनुष्यका अन्तिम वास्तविक साध्य- २ | (ढक) नहीं सकता, उसी प्रकार तीथकर द्वारा 
मोक्ष-पुस्षार्थथीसिद्धेकि लिये निर्दोष प्रवृत्ति उपदेश किये अनेकान्त सिद्धान्तको एकान्तवादी 
करो, जो यह न बने, तो यत्नाचारपुवक ऐसी मिलकर भी पराजित नहीं कर सकते, १० 


श््ण 


प्रकृोत्ति करो, जो पुण्यबंधका कारण हो- भगवानमद्दावीरको नमस्कार, उनकी देशना-उप- 
प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यों और उनकी ग्रशत्तियोंकी.. | देशका महत्त्व और वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा. १० 
जधघन्य मध्यमोत्तमता, और न करनेबालेकी अधमता ३ | भगवानके वचनेंके एकदेश संप्रह करना भी 


न््ज 


उत्तमोत्तम पुरुष कौन है १ ३ | बढ़ा दुष्कर है कर 
आवश्यकता ५०220 003७ संपूरी जिनवचनके संप्रहकी असंभवताका आगम- 
अरइंतदेव जब कुतह॒त्य हैं, तो वे उपदेश भी “| अमाण द्वारा समधेन १२ 

किस कारण देते हैं? ४ | 'लितार्थ ११ 
उपयुक्त शंकाका समाधान ५ | गिनवचन झननेवाले और ब्याह्यान करने- 
तीथेकरकमके कार्यकी रुशन्त द्वारा स्पष्ठता ५ | तलेंकी फल-म्राप्त वर्णन १२ 
अंतिम तीर्थकर श्रीमद्दावीर भगवानका स्मरण ५ | ग्ेथका व्याह्यान करनेके लिये वक्ताओंको 
मद्दवीर शब्दकी व्याख्या ' न उत्साहित करना १३ 
भगवानके गुणोंका वर्णन ७ | वक्ताओंको सदा श्रेयो-कल्याणकारी मार्गका ही 
भगवानने जिस मोक्षमा्गंका उपदेश किया उपदेश देना चाहिए १४ 
उसका संक्षिप्त स्वहप, तथा उसका फल ६ | वक्तव्य विषयकी प्रतिज्ञा 5५ 

१ प्रथम अध्याय । 
श्छ षृष्ठ 

मोक्षका स्वरूप १५ निर्देश, स्वामित्त आदि छह अनुयोगोंका स्वरूप २७ 
सम्यर्दशनका लक्षण १७ | १ सत्‌,२ संख्या ३ क्षेत्र, ४ स्पटोन, ५ काऊ, ६ अन्तर, 
सम्यग्दशैनकी उत्पात्ति जिस तरद्द होती है, उसके ७ भाव और अत्पबहुत्व, आठ अनुयोगोंका स्वरूप ३९ 
दो हेतुओंका उल्लेख १८ | ज्ञानका तीन बे 
निसर्ग और अधिगम सम्यम्दशनका स्वरूप १९ | प्रमाणका वर्णन न 
जीव अजीव आदि सात तत्त्वोंका स्वरुप २१ | परोक्षका स्वरूप और उसके मेदोंका बेन मी 
तत्त्वोंका व्यवद्वार किस तरह द्वोता है ! २३ | प्रत्यक्षका स्वरूप और उसके मेदोंका बर्भन श 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भावका स्वरूप ३३ | मतिज्ञानके भेद | 5 


जीवादिक पदार्थोके जाननेके और उपाय २५ | ,, का सामान्य लक्षण ३७ 
प्रमाण और नयका स्वरूप २६ | अवप्रह, इद्ा, अपाय, धारणाका स्वरुप ३८ 


विषय-सूी । ५ 


जि जज जी कक जम आम कलम न आय की न अं क जनक की कक कलम 





अकप्रह्मादिक कितने पदार्थोको घारण करते हैं? ३९ | ह्ञान वस्तुंके यथाथे स्वरूपका परिच्छेदन नहीं 
बहु आदिक विशेषण किसके हैं ४० | करते ! यह बात कैसे मादस होवे १ ५९ 
अव्यक्तके विषयमे विशेषता क्या है १ ४० | नर्थोका वैन ६० 
ब्य॑जनावप्रहमें और भी विशेषता है ४१ नैगम, संप्रह, ब्यवहार, ऋजूसूत्र और शब्द, 
उप्शानका असम ४३ | नयके इन पाँच भेदोंमें और भी विशेषता है, .. ६१ 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें क्या विशेषता है? नैगम नय आदि क्या पदाथे हैं १ ६३ 
इस प्रनका उत्तर ४३ | नैगम नय आदिकको जैनप्रववनसे भिन्न वैशेषिक 
अवधिज्ञानका स्वरूप ४४ | आदि दरोनशास्रवाले भी मानते हैं, अथवा ये 
भवृप्रत्यय और क्षयोपद्मनिमित्तकअवधिक्ञानके नय ख्तंत्र ही हैं? अथीत्‌ ये नय अन्य सिद्धा- 
भेदोंका स्वरूप ४५ | न्तका भी निरूपण करते हैं, अथवा यद्धा तद्ा, 
क्षयोपश्षमनिमित्तक किनके होता है! उसमें भी युक्त अयुक्त कैसा भी पक्ष प्रहण करके जैनप्र- , 

भव कारण है या नहीं १ ४६ | वचनको सिद्ध करते हैं। इस शंकाका समाधान. ६४ 
मनःपयोयज्ञान और उसके भेद ऋजुमति, विपुलम- नयोंके स्वरूपमें विरुदवता प्रतीत होती है, क्योंकि 
तिका वर्णन ४९ | एक ही पदार्थमें विभिन्न प्रकाके अनेक 
मनःपर्यायज्ञानेके दोनों भेद अतीन्िय हैं, अध्यवसायोंकी भ्रवृत्ति मानी है। परंतु यह बात 
दोनोंका विषयपरिच्छेदन मनःपयोयोंकी जानना कैसे बन सकती है! इस शंकाका समाधान ६५ 
भी सरीखा ही है, फिर इनमें विशेषता किस जीव या नोजीव अथवा अजीव यद्वा नो अजीव 
बातकी है ! इस शंकाका समाधान »« ५० | इस तरहसे केवल शुद्ध पदका ही उच्चारण किया 
अवधिज्ञान और मनःपयोयद्ञानमें विशेषता क्या जाय, तो नैगमादिक नयोंमेंसे किस नयके द्वारा 
क्या है, और किस किस अपेक्षासे है ! ७१ | इन पदोंके कौनसे अथका बोधन कराया जाता 
किस किस ज्ञानकी किस किस विषयमें प्रवृत्ति हो. | है? इस शंकाका समाधान ६९ 
सकती है ! ७५३ कल ज्ञानमें कोन कौनसे नयकी प्रशृत्ति हुआ 
अधधिक्ञानका विषय रे हक कौनसा नय किस फिस ज्ञानका आश्रय ४ 
मनःपर्योयज्ञानका विषय णड है ७२ 
केवलज्ञानका विषय ५४ | बाकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यों नहीं 
मतिज्ञानादि पाँच प्रकारके क्षानेमेसि एक सम- लेता ७२ 
यमें एक जीवुके कितने ज्ञान हो सकते हैं ? ७५५ | पाँच कारिकाओं-इलेकोमें पहले अध्यायका 
प्रमाणाभासरूप ज्ञानोंका निरूपण--- ५७ |. उसहार ४३ 
मिथ्यादश्टिके सभी ज्ञान विपरीत होते हैं, क्योंकि वे इति प्रथमोषध्यायः ॥ १॥ 

२ द्वितीय अध्याय । 

जीबतत्त्वका स्वरूप ७५ [ पारिणामिकभावोंके तीन भेद. ,, ८१ 
औपशमिकादि जीवके भाव-भेदोंकी संख्या ७६ | जीवका उपयोग लक्षणका स्वरूप ८२ 
ओऔपदमिकके दो भेदोंका स्वरूप ७७ | लक्षणके उत्तरमद ढ२्‌ 
क्षायिकके नौ भेद डे ७७ | लक्षणसे युक्त जीवद्न्यके कितने भेद हैं ? ८ड 
क्षायोपशमिकभावके अठारह भेद ,, ७७ | संसारी जीवोंके उत्तरभेदोंका वर्णन ट्ड 
ओऔदमिकके इक्षीस भेद डा ७९  स्थाबरोंके भेदोंका गा <७ 


हे समाष्यतस्वार्भोधिगमसूत्रस- 
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श्रसोंके मेदोंका पर्णन ८७ | औदारिकद्वरीर स्थूरू है, इससे दोष क्षरौर सूक्ष्म 
इन्द्रियोंकी संख्या और उनकी इयक्ता-सीमा ८८ | है, परन्तु यह सूक्ष्मता कैसी है! शेष चारों 
इन्द्रियोंके सामान्य भेद «६९ । ही शरीरोंकी सूक्ष्ता सदश है, अथवा विसत्श ४ १११ 
दब्येन्तियका आकार ओर भेद ८९ | शरीरोंमें जब उत्तरोत्तः सूक्ष्ता है, तो उनके 
भाविन्द्रियके भेद और उनका स्वरूप ९० । प्रदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होगी १ इस 
उपयोग शब्दसे कौनसा उपयोग लेना चाहिए! ९१ | इंकाका समाधान ११३६ 
पौच इन्दियोंके नाम ९३ | तैजस और कामोणशरीरके प्रदेशोमि विशेषता ११३ 
पाँच इन्द्रियोॉंका बिषय ९२ | अन्तके दो शरीरोंमें और भी विशेषता है ११३ 
अनिन्दियोका विषय $५ | औदारिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया 


किस किस जीवके कौन कौनसी इद्धियाँ होती हैं! ९५ जाता है, और कभी नहीं पाया जाता, ऐसा 
(४ हिल जीवानिकायके कौन कौनसी इन्तियाँ रे ही इन दो शरीरोंके विषयमें भी है क्या ? इस 
दो आदिक इन्दरयों किन किनके होती हैं? ९६ है स केले सम्बन्ध अनादि है हू 5 
न लिन धर | पाये जाते हैं, या 


जो जीव एक शरीरको छोड़कर दारीरान्तरको किसी के : इस प्रश्नका उत्तर- ११४ 
घारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके. रनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी 
कौनसा योग पाया जाता है १ «५ | जीवेके युगपत्‌ पाया जाता है, इसी तरह अन्य 


शरीर भी एक जीवके एक ही कालमें पाये 
जाते हैं या नहीं ! यदि पाये जाते हैं, तो पाँचों 
शरीरोंमेंसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके 


जीवेंकोी यह भवान्तरप्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध है, अथवा अनियत १ इस शंकाका 
सम्राधान १०० 








पंचमगति-मोक्षका नियम १०१ रह सकते हैं ! है ११५ 
वक्ागति किस प्रकार होती है, उसमें कितना इन शरीरोंका प्रयोजन क्या है £ अन्तिम काम- 
काल लगता है १०१ | णशरीरका वर्णन ११७ 
भवान्तर जाते समय जीबको कालकी अपेक्षा इन शरीरोंमेंसे कौनसा शरीर किस जन्ममें हुआ 
कितना समय लगता है ? १०२ करता 2 अर्थात्‌ किस कस जन्मके द्वारा कोन 
अनाहारकताका काल कितना है ? १०३ | .कॉनसा शरीर प्राप्त हुआ करता है ११९ 
जन्मके तीन भेद-सम्पूछन, गर्भ और उपपातका वैकियशरीरका जन्म किनके होता है ? १२० 
स्वरूप १०५ | वैक्रियशरीर औपपातिकके सिवाय, अन्य प्रकारका 
कहीपर जीव सम्मूछेनजन्मकों, कहापर गसे- | भी होता है १२० 
जन्मको और कहाँपर उपपातजन्मका धारण आहारकशरीरका लक्षण और उसके स्वामी १२० 
करते हैं ! १०६ | किस किस गतिमें, कॉन कौनसा लिंग पाया 
किस किस जीवके कौन कौनसा जन्म होता जाता है १ १२९ 
औै! उनके स्वामी कोन हैं? १०८ | जिन जीवॉमें नपुंसकलिंगका सवंथा अभाव पाया 
उपपादजन्मके स्वामी १०९ | गाता है, उनका अथौत्‌ देवोंका वेन १३९ 
सम्मूछेनजन्मके स्वामी १०६ चतुर्गति संबंधी प्राणियोंने अपनी पूवै आयुका बंधन 
पृर्वोक्त योनियोंमें उपयुक्त जन्मोंके धारण कर- किया, उस आयुको परिपूणे भोगकर नवीन 

नेवाले जीवोंके शेर कितने भ्रकारके हैं! दारीर धारण करते हैं, या और प्रकासे १ १३६५ 
उनके क्या क्या लक्षण हैं ! ११० इति द्वितीयोइध्यायः ॥ २७ 











विषय-सूची | ७ 
३ तुतीय अध्याय । 
जीवतस्थके बर्णनमें जीवॉका आधारविशेषके ल्लेकका वर्णन १५८ 
प्रतिपादनमें अधोलोकका वर्णन १३७ | लोक कया है? और वह कितने प्रकारका है? 
नरक कितने हैं ? कहीं हैं ? और कैसे हैं! १३७ | तथा किस प्रकारस स्थित है ! १५९ 
रत्लप्रभा छार्कराप्रभा आदि ७ नरकभूमियोंका- तियग्लोकका संक्षिप्त स्वरूप १६० 
क्येन रे १३४ | द्वीप और समुद्र किस अरकारसे अवस्थित हैं ? और 
नरक कहीं हैं! जिनमें नारक जीवोंका निवास उनका प्रमाण कितना कितना है १ १६२ 
पाया जाता है १४ | जम्बूद्वीपमा आकार और उसके विष्क॑भ-विस्तारका 
नारक-जीवॉंका विशेष स्वरूप १४२ | प्रमाण १६३ 
लेक््यादिक अज्यम अश्यभतर किस प्रकार हैं? १४४ जम्बूद्वीपके सात क्षेत्र कौन कौनसे हैं ! १६५ 
नाराक़ैयोंके शरीरका वन 2 जम्बूदीपफी विभाजित ( अंग अलग ) 
हे » की उँचाईका वर्णन १३६: | करवा कुल कमा बन १४ 
! र३+ जन 22 पबेतोंका अवगाह तथा ऊँचाई आदिका एवं जीवा 
सरकाके सेशलताजहत दुःख कैसा है? १४९ | लिप आदिका विशेष प्रमाण १६७ 
ले ओ १५० | शीपान्तरोंका वणेन १७२ 
केत्रइत दुःख घातकीखेंडका वणेन १७३ 
अछरोदीरित दुःखोंका वर्णन १५१ हलक 
लह॒ा॒मार व्यों दुर पहुँचंते हैं? उनका घातकीखंड जैसी स्चना पुष्कराधेमें है १७३ 
कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता है! १५३ मनुष्य कौन हैं! और बे कहाँ कहाँ! रहते हैं १ १७६ 
नारकी इतने दुःखोंकों सहन कैसे करते हैं ? यंत्र 220४ ४ श बहस हैं १ सेदेंका कर गै/2७ 
पीडनादिसे उनका शरीर छिल्न भिन्न क्यों नहीं होता बडे ब्जका कोन त्राये आदि ६ भेदोंका वणेन._ १७७ 
है! और उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती है! .. १५४ कै १94 
सातों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट थक 288 अकमेभूमिका वणन १८१ 
प्रमाण १५५ | 'थष्योकी उत्कटट और जघन्य आयुका प्रमाण. १८२ 
किस किस जातिके जीव ज्यादः से ज्यादः किस लगन 52025 जघन्य आयुका प्रमाण १८३ 
किस नरक तक जा सकते हैं ! १५६ ६००७०५202 जल 
नरक शथ्वियोंकी रचनामें विशेषता १५७ इति तृतीयोधष्यायः ॥ ३ ॥ 
8 चतुर्थ अध्याय । 
देवोंके भेद १८६ | व्यन्तर ज्योतिष्क देवोके आठ आठ भेद १९९ 
चार निकायोमेंसे ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व इन्द्रौंकी सैस्याका नियम १९१ 
प्रत्यक्ष है १८८ | पहले दो निकायोंकी ल्क्याका वर्णन १९२ 
चार निकायके अन्तर्मेद १८८ | देवोंके काम-झुखका वर्णन १९३ 
बारहवें स्वगेतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई जाती अंदेवीक ( जिनके देषियाँ नहीं) और अप्र- 
है, इसलिये उसको कल्प कहते हैं, किन्तु यह वीचार देवोंका वर्णन १९६ 
कल्पना कितने प्रकारका है ! १८९  भवनवासी देवोंके दश भेद १९७ 


८ समाष्यतरवायोधिगमसूत्रर- 


व जम 


अस्‍्लरकुमार नागकुमार आदि दक्ष प्रकारके भव- 


नकाती देवोंका वर्णन १९८ 
ब्यन्तरनिकायके आठ भेद २०० 
किप्नर, किम्पुस्थादि ८ प्रकारके व्यन्तरोंका घणेन.. ३०१ 


किन्नके १०, किम्पुर्षके १०, महोरगके १० 
गान्धवैके १३, यक्षके १३, राक्षसके ७, भूतके 


९,पिशाचंके १५ भेद, इन भेदोंके क्मशः नाम २०३ 
ब्यन्तरोंके आठ भेदेंकी क्रमसे विक्रिया और उनके 

ध्वजचिन्द २०२ 
तीसरे देवानिकाय -ज्मोतिष्कोंका वर्णन र्‌्ण्४ 


ज्योत्तिष्कदेव सबेत्र समान गति, और भ्रमण कर- 
नेवाले हैं, या उनमें किसी प्रकारका अन्तर है * 
सूयेमंडलका वर्णन 
ज्योतिष्कदेवोंकी गतिसे ही कालके विभाग घड़ी, 
पल, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
संबत्सर-व्य आदि भेद होते हैं 
ज्योतिष्क विमानोंद्वारा कालका जो विभाग होता 
है, उसकी स्पश्ता--- २१० 
समयका स्वरूप-+-- २११ 
आवली, उछूस, श्राण, स्तोक, ल4, नाली, मुद्ते 
अह्दोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सैवकत्सर, युग, 
अयुत, कमल, नलिन, कुमुद, तुटि 
अड॒ड, अक्व, हाहा, हृहद, आदि संख्यातकालके 
मेदोंका स्वरूप 
उपमा नियतकालका प्रमाण 
मनुष्यलोकमें तो ज्योतिष-चक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता ७३ ही गमनशील है, परन्तु उसके 
है! बिना प्रदक्षिणा दिये ही गति- 
शील है ? यद्वा उसका कोई और ही प्रकारसे है 
चौथे देवनिकाय-वैमानिकोंका वणेन 
वैमानिकदेव जो कि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक 
हैं, उनके मूलमे कितने भेद हैं 
कल्पोपन्न और कल्पातीत भेदेंमिसे कल्पोपन्र- 
देवोंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारसे है ? 
कल्पोपन्न और कल्पातीत दोनों भेदेंमिसे किसी- 
का भी नामनिर्देश नहीं किया है, अतएव वे 
कौन कौन हैं! २१७ 
सौधम, ऐशान, सनत्कुमार, महेन्द्र, ब्रह्मलोक, 


लान्तक, महाशुक्र, सहल्लार, आनत, प्राणत 
आरण, और अच्युत १२ कत्पोंका वर्णन 


बैमानिकदेवेंकी उत्तरोसर अधिकतायें 


२०५ 


२०७ 


२०९ 


२१५ 
२१६ 


२१७ 


२१७ 


२१८ 
२२१ 
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वैमानिकदेवेंस जिस प्रकार ऊपर ऊपर झुखादि 








विषयों अधिकता हैं, उसी प्रकार किन्हीं 
किन्हीं विषयोंकी अपेक्षासे न्यूनता भी है 


बैमानिकदेवोमे कौन कौनसी लेश्या होती हैं 


कल्प किसे कद्दते हैं १ 


जो देव भगवान्‌ अरहंतंदेवके, गर्भ जन्मादिक 


कल्याणकोंके समय प्रमुदित-प्रसन्न हुआ करते 


सौधमे और ऐशानकी उत्कृट स्थिति (आयु) 


ऐश्लानकल्पवासियेंकी उत्कृष्ट स्थिति 


सनत्कुमारकत्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति 


७ «०३०२५७५/७० ५४ 


२१३ 
२२८ 
२२९५ 


| हैं, क्या वे सभी देव सम्यग्धषटी हैं ! ३३० 
| छौकान्तिकदेव कोन हैं! और वे कितने प्रकारंक हैं? २३२ 
| सारस्वत आदि आठ प्रकारके लौकान्तिकदेवेकाबशन २३३ 
अनुत्तरविमानके देवोंका विशेषत २३३ 
तियेशोंका स्वरूप २३५ 
देवोंकी स्थितिका क्या हिसाब है ? २१५ 
दक्षिणाधेके अधिपति भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३६ 


। उत्तराधके अधिपति भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३६ 
| दोनों अछुरेन्द्रों (चमर और बलि ) की उत्कृष्ट 
स्थिति 


२३७ 
२३७ 
२३८ 
२३८ 


महेन्द्रकश्पसे लेकर अच्युत पर्यत कस्पोंके देवोंकी 


पे उत्कृष्ट स्थिति 
हे | कत्पातीतदेवोंकी उत्कृ४ स्थिति 
बैमानिकदेवॉंकी जघन्य स्थिति 


महिन्द्रकल्पवर्तती देवोंकी जघन्य स्थिति 

जधन्य स्थितिका क्या हिसाव है ! 
नारकजीबोंकी जघन्य स्थिति 

नरककी पहली भूमिकी जधन्य स्थितिका प्रमाण 
भवनवासियोंकी जघन्य स्थिति 

व्यन्तरदेवोंकी जघन्य स्थिति 

व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति 

ज्योतिष्कोंकी उत्कृष्ट स्थिति 

अ्रद्यादिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति 


नक्षत्र जातिके ज्योतिष्कदेवोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
ताराओंकी उत्कृष्ट स्थिति 


ताराओंसे दोष ज्योतिष्कदेवोंकी जघन्य स्थिति 
इति चतुर्थोष्घ्यायः ॥ ४ ॥ 


_अलजरमथनन>-ञ»+++मपम+स्कइधकाकयपए, 


२३८ 
२३९ 
२४० 


| सानत्कुमारकत्पमे रहनेवाले देवोंकी जघन्य स्थिति २४० 


र्‌४्० 
२४१ 
२४२ 
२७२३ 
४३ 
रढ३ 
श४३ 
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विषय-सूची । ९, 
५ पंचम अध्याय । 

चौथे अध्याय तक ते|जीवतत्त्वका निरूपण हुआ, |... शब्दस्वरूप १७१ 
इस अध्यायमें अजीवतस्‍्त्वका वर्णन है ; बंध! २७१ 
काल द्रव्यको छोड़कर शेष धमोदिक द्रव्योका स्वलूप२४५ सू_्ष ? १ २७१ 
धमोदिक चारोंकी द्वव्यता सूत्र द्वारा अमीतक स्थूल ” २७१ 

अनुक्त है, अतएव इनके विषयमें सन्देह्द ही रह. ! सेल्थान ” २७२ 

सकता है, #ि ये दरब्य हैं! अथवा पर्योय हैं १ २४७ | भेद श्जर्‌ 
ये द्रव्य अपने स्वभाव च्युत होते हैं, या नहीं! ... त्म २७२ 
पाँचकी यह संख्या कभी विधटित होती हैया । छाया ” २७२ 
नहीं! ये पाँचों ही द्रव्य मूर्ते हैं अथवा अमृत्तेः २४७ | आतप ” २७२ 
घ्मोदिक द्रव्य अरूपी हैं, ऐसे अपयुक्त वर्णनसे उद्योत-स्वरूप २७२ 
पुद्रछ भी अरूपी ठहरता है, उसका निषेध, २४९ | पुद्वलके २ भेद, अणु और स्कंधका वर्णन श्ज्ड 
द्रब्योंकी और भी विशेषतायें २५० । ये दो भेद होते किस कारणसे हैं १ २७५ 
धर्मौदिकके बहुत अ्रंदेश हैं, परन्तु वे कितने स्केघोंकी उत्पशिक्रे ३ कारणोंका वर्णन ०५ 
कितने हैं / उनकी इयत्ता-प्रदेशोंकी संध्या २५३ | परमाणुओंकी उत्पत्ति कैसे होती दै १ २७६ 
जीवके भी उतने ही प्रदेश माने हैं, जितने कि धर्म अचाक्षुष्॒ स्केंघका चाक्षुप्र बननेका कारण २७६ 
द्रव्य और अधर्मद्रव्यके हैं, अतएवं उसके भी सतका लक्षण २७७ 
प्रदेशोंकी संख्याका नियम २०३ | उत्पात व्यय और प्रौन्‍्यका स्वरूप २७८ 
आकाइद्रव्यके प्रदेशोँकी इयत्ता २७५४ | विरोधका परिहार और परिणामी नित्यल॒का 
पुद्चल्दवव्यके प्रदेशोंकी संख्या ५५ | ह्वरूप २८० 
परमाणुके अदेश नहीं होते ३५६ । ज्ञो नित्य है, उसीको अनित्य अथवा जो अनिश्य 
घमोदिक द्वव्योंका आधार २५६ । है, उसीको नित्य कैसे कहा जा सकता है! २८२ 
धमे अधमे द्रव्यका अवगाह लोकमें कैसा है? २५६ | अनेकान्तका स्वरूप २८३ 

लद्वब्यके अवगाहका २५७ | सप्तमंगीका 

० अल अबगाह कितने क्षेत्र होता है?! २५८ सकी लक 9७ 


एक जीवकी अवगाहना लोकाकाशके असंख्या- 
तवें भागमें केसे हैं? एक जीवका लोकप्रमाण 
प्रदेश हे, इससें स्वेछोगर्मे व्याप्त चाहिए * इन 


प्रश्नोंका उत्तर २७५९ 
घमोदिक द्रन्योका लक्षण २६१ 
आकाशका उपकार २६२ 
पुद्टल्द्रन्यका उपकार १२१३ 
कार्यद्वारा धुद्लका उपकार २६४ 
जीषद्ृव्यका उपकार २६६ 
कालकृत उपकार २१६७ 

२१७७ 

घर्मे- 

6५ पयौय २७) 


ब्‌ 


जिन पुद्नललोका बंध हो जाता है, उन्हींका यदिसंघात 
होता है, तो फिर बंध किस तरह होता है £ 
पुदलोके बंधमें उनके लिग्पल और रुक्षल गुणको 
कारण बताया, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि 
जहदँपर ये गुण द्वोंगे, वहांपर नियमसे बंध हो 
ही जाभगा, या इसमें भी कोई विशेषता है 
जिग्ध रुक्षणणोंकी समानताके द्वारा जो सह्श 
हैं, उनका बंध नहीं हुआ करता 
सभी सहृश पुद्ठलोंका बंध नहीं होता, तो फिर 
बंध किनका होता है? २९० 
एक ल्षिग्प परमाणुका दूसरे रुक्ष परमाणुके साथ 
ह्भ इनमेंसे कौन परिणमन करेगा 
ओर सन कराके 


करावेगा १ 


२८६८ 


२८९ 


२९० 


३९१ 


१० समाष्यतत्ताथोघिगमसून्र॒मर- 


द्रण्यका लक्षण २९३ | पारिगामका स्वरूप २९६ 





काल्द्वृव्यका स्वरूप, काल भी क्‍या पाँच परिणामके २ भेदोंका स्वरूप २९६ 
द्रब्योंसे भिन्न छट्रा द्रव्य है ! अथवा पीचोंमें ही रूपी-मूत्ते पदार्थोोका परिणाम अनादि है, 
अन्त्भत है २९३ । या आदिमान्‌ ! २९६ 
कालका विशेष स्वरूप ! २९४ | आदिमान्‌ परिणामका स्वरूप २९७ 
गुणका लक्षण २९७५ इति पश्मोष्ध्यायः ॥ ५ ॥ 

६ छटठ्ठा अध्याय | 
आल्लवतत्त्वका वर्णन दशेनमोहके बंधके कारण ३११ 
आखब किसको कहंते हैं? योगका स्वरूप-.. २५९८ | चारित्रमोहकमेके बंधके कारण ३१९ 
योगके पहले भेद-शभका स्वरूप २९९ | नरकायुके आल्लवके कारण ३१२ 
बूसरे भेद-अशुभ योगका स्वरूप ३०० | तिर्यगायुके बंधेके कारण ३१२ 
योगके स्वामिभेदकी अपेक्षास्रे भद ३०० । भनुष्यायुके आम्रवर्क कारण ३१३ 
साम्परायिकआलवके भेद ३०१ |सामान्यसे सभी आयुके आलबके कारण ३१३ 
साम्परायिकआस्वके भेदेंमि जिन जिन कार- देवायुके आल्वके कारण ३१३ 
णोंसे विशेषता है, उनका वर्णन ३०३ | अशुभनामकमेके बंधके कारण ३१४ 
आधिकरण और उसके भेदोंका स्वरूप ३०४ | शुभनामकमके आस्वक्के कारण ३१४ 
भावाधिकरण जीवाधिकरणका स्वरूप ३०५ | तीर्थकरकमके आखबके कारण-घोड़शकारण- 
अजीवाधिकरण और उनके भेद ३०६ | भावनाओंका स्वरूप ३१५ 
ज्ञानावरण दशैनावरणकमके कारणभूत आखबके नोचगोत्रके आख्नवके कारण ३१६ 
विशेष भेद ३०८ | उन्चगोत्रकमके आल्वव॒ंके कारण ३१७ 
असद्वेद्यबंधके कारण ३०९ | अन्तरायकमैके आख्बके कारण ३१७ 
संद्रेद्यकमेके बंधके कारण ३१० इति पप्तोध्ध्यायः ॥ ६ ॥ 

७ सप्तम अध्याय । 
ब्रतोंका स्वरूप, त्रती क्रिततों समझना चाहिए. ३१९ | संबेग ओर वैराम्यकी सिद्धिके लिये जगत 
त्यागहूप व्रत कितने प्रकारका है १ और उसका | और लोकस्वरूपका चिन्तवन करना चाहिए ३२९ 
स्वरूप क्‍या है ! कक ३१९ | हिंसाका लक्षण ३३० 
पाँच पापोंके त्यागरूप व्रतोंकी पाँच पाँच भाव- अनृत-असत्यका लक्षण ३३० 
नाओंका स्वरूप ३२० | चोरीका लक्षण ३३२ 
उपर्युक्त भावनाओंके सिवाय सामान्यतया सभी अन्रद्म-कुशीलका लक्षण ३३२ 
ब्रतोंके स्थिर करनेबाली भावनाओंका स्वरूप... ३९३२ परिप्रहका स्वरुप ३३३ 
हिंसा आदि ५ पापोमे दुःखही दुःख है बरती किसको कहते हैं ! है 
अतएव इनका त्याग ही करना श्रेयस्कर है झ्श्ढ ०3० औै३३ 
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यभावनाका ततीके भेद रै३४ 


ध्वरूप ३२६  अगारी और अनगार में अन्तर और विशेषता. ३३४ 


विष्य-सूची । ११ 
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दिखत, देशबत, अनधेद॑ष्डक्त, सामायिकत्रत परिप्रहृप्रमाण त्रतके अतीचार श्थ५ 








पौषधोपवास , उपभोगपरिभोगब्रत, और अतिथि दिखतके अतीचार श्ड५ 
संविभागवतका स्वरूप ३३५ | देशव्रतके अतीचार ३४६ 
संहिखनाप्रतका स्वरूप ३३८ | अनथेदंडत्रतके अतीचार ३४६ 
श्रका! कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदश्य्रशंसा, सामायिकव्रतके अतीचार ३४७ 
और अन्यद्रश्सिस्तव, सम्यग्दशनके पाँच अती- पौषधेपवासबतंके अतीचार ३४८ 
चारोंका स्वरुप ३३९ | भ्ोगोपभोगवतके अतीचार ३४९ 
अहिंसा आदि ब्रतों और सप्तशीलोके पाँच. | अतिथिसंविभागके अतीचार ३४९ 
पाँच अतीचार २४१ | सहेखनाजतके अतीचार ३५० 
अद्सि्ततके अतीचार ३४१ । द्वानका स्वरूप ३५१ 
सत्याणुश्रतके अतीचार ३४२ 

अचौगो शुातरें अतीचारे जे दानमें विशेषताके कारण ३५१ 
ब्रह्मचयेत्रतके अतीचार श्टड इति सप्तमोध्ष्यायः ॥ » ॥ 

अष्टम अध्याय । 
बंधतत्त्वका वर्णन गोत्रक्मके २ भेदोंका स्वरूप ३७३ 
बंधके ५ कारण मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कषाय प्रकृतिबंध-अन्तरायकमके पाँच भेदोंका स्वरूप... ३७३ 
और यगोगका स्वरूप ३५३ | स्थितिबंधकी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
बंध किसका द्वोता है?! किस तरहसे होता है! मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३७४ 
और उसके स्वामी कौन हैं £ ३५४ | नाम और गोन्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३७५ 
कामेणवर्गणाओंका ग्रहणरूप बंधका वणन- . ३५५ | आयुकमेकी स्थिति ३७५ 
ग्रहणरूपबंधके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और बेदनीयकरमकी स्थिति १७५ 
प्रदेशबंध ४ भेदोंका वर्णन ३५५ | गोत्रकमकी जधन्य स्थिति ३७५ 
ग्रकृतिबंधके भेद ३५५ बाकी कर्माकी जधन्य स्थिति ३ज५्‌ 
हे ३५६ अनुभागबंधका लक्षण ३७६ 
शानावरणके पाँच भेद ३५७ | कमेंका विपाक किस रुपमें होता हे । ३७७ 
दर्शनावरणके ९ भेद ३७७ | नामके अनुरूप विपाक हो जानेके अनन्तर 
बेदनीयकर्मके २ भेद्‌ ३५७ | उन कर्मोंका क्या द्वोता है - ३७७ 
मोहनीयकरमके २८ भेदोंका वर्णन ३५७८ । भ्रदेशबंधका वर्णन ३०८ 
आयुष्कप्रकृतिबंधके ४ भेद ३६५ | पुण्यरूप और पापरूप प्रकृतियोंका विभाग ३७९ 
नामकमेके ४२ भेदोंका स्वरूप 2६७ इति अश्मोच्ध्यायः ॥८॥ 
९ नवस्त अध्यायः | 

संवरतत्त्व और निजेरातत््व वर्णन ३ इयो २ भाषा ३ एथणा ४ आदाननिक्षेपण 
संवरका लक्षण ३८१ | ५ उत्सगे पाँच समितियोंका स्वरूप ३८३ 
किन किन कारणोंसे कर्मोंका आना रुकता है। ३८१ | १ उत्तम क्षमा २ भार्देव, ३ आजब, ४ शौच, ५ 
संवर-सिद्धिका कारण-तपका स्वरूप ३८१ | सत्य, ६ संयम, ७तप, ८ त्याथ, ५ आकिश्न्य, 


गुप्तिका लक्षण ३८२ और १० बह्मचये, दस धर्मोका ्च्प. ३४८५ 


१९ 





'+ल्‍ज जीतता च 





१ अनित्य २ अद्रण, ३ संसार, ४ एकत्व, 
५अन्यलालुप्रेक्षा ६अश्निलानुप्रेक्षा ७ भासवानु- 
प्रेक्ला ८ संबरालुप्रेक्षा ९ निजराजुप्रेक्षा १ ० लोकचि- 
न्तबन ११बोधिदुलेम १२ धर्मस्वारब्याततत्त्वानु- 
प्रेक्षा, बारद अनुप्रेक्षाओंका स्वरूप ३९२ 
परीषह सहन क्यों करना चाहिए ४०५ 

१ झ्लुधा २ पिपासा ३ शीत ४ उष्ण, ५ दंश- 
मद्क ६ नाग्य ७ अरति ८ त्री ९ चयी 
१० निषथ्या ११ शय्या १२ आक्रोश १३ वध 
९४ याचना १५ अलाभ १६ रोग १७ तृणर्पशे 
१८ मल १९ सत्कार, २० श्रह्म २१ अज्ञान, 

१३ अददेन बाईस परीषद्दोंका वर्णन ४०६ 
किस किस कमके उदयसे कौन कौनसी परी- 


बह होती हैं? कितनी कितनी परीषद किस किस 
गुणस्थानवरत्ती जीवके पाई जाती हैं # इ०७ 
जिनभगवानमें ११ परीषद्वोंकी संभवता इज 


वादरसंपराय नववें गुणस्थानतक-सभी थाईसों 
परीषद्द संभव है इग८ 
किस किस कमैके उदयसे कौन कौनसी परीषह 
होती हैं ०८ 
दरशनमोहसे अदशनपरोषह, अंतरायके उदयसे 


अलाभपरिषह ४४०९ 
चारिप्रमोहनीयकमफे उदयसे होनेवाली परीषहें. ४०९ 
बेदनीयकमेके उदयसे ह्वोनेवाली परीषरें ४१० 
बाईस परीषदोमेंसे एक जीवके एक कालमें 
कमसे कमर कितनी और अधिकसे अधिक कितनी 
द्वोती हैं $ ४१० 


पाँच प्रकारका चारिन्र-सामायिक, छेदोपस्थापता, 

परिद्ारविशुद्धि, सूकष्मसंपराय, ययाष्यात, संयमका 

ब्णेन ४११ 

१ अनशन, ३ जवमोदये, ३ ४त्तिपरिसंल्यान, 
४ रसपरित्याग, ५विविक्तदश्यासन, ६ कायकुशा 
छह बाह्मतपोंका स्वरूप 

१ श्रायश्षितत, २ विनय, २ वैयाज्त्य, ४ 
स्वाध्याय, ५ ब्युत्सगे, और ६ ध्यान, छह अन्तरंग 
तपोंका बेन ड१५ 

अन्तर्॑गतपके भेद ४१५ 


४१२ 


समाष्यतत्तवााधिगमसूत्रय- 


प्रायकिशके ९ भेद-१ आलोचन, ३ प्रति- 


क्रमण, ३ तदुभम, ४ विवेक, ५ ब्युत्सगे, ६ तप, 
७ छेद्‌, ८ परिद्वार, ९ उपस्थापनका स्वरूप 
विनयतपके ४ भेद- १ हान, २ दीन, ३ 
चारित्र और ४ उपचार विनयका स्वरूप. ४१८ 
वैयाबृत््यतपके १० भेद- १ आचायेवैयाजुल्य २ 
उपाध्यावि० ३ तपस्ववि" ४ दैक्षमवै० ५ 
श्लानंबै० ६ गणबै०, ७कुलवैया०, ८ सैघविया० , 
९ साधुबै० १० समनोहवै० का स्वरूप 
स्वाध्याय तपके ५ भेद-१ वाचना, २ भप्रच्छन, ३ 
अलुप्रक्षा, ४ आम्राय, ५ धर्मोपदेशका स्वरूप... ४२० 
ब्युत्समंतपके २ भेद-१ बाह्य, २ आशभ्यन्तर 


४१६ 


४१९ 


व्युत्सगंका स्वरूप ४२१ 
ध्यानतपका स्वरूप ४२२ 
घ्यानके कालका उत्कृष्ट प्रमाण ड२२ 
आर्त, रोद्र, धमे, और शुक्रध्यानका स्वरूप... ४२३ 
घमें ओर झक्लध्यान मोक्षके कारण है ४२३ 


आत्तेष्यानक्रें ४ भेद-१ अनिश्संयोग, २ इृष्ट- 





वियोग, २ वेदनाचितन, ४ निदानका स्वरूप. ४२३ 
दूसरे आत्तेष्यानका स्वरूप डर४ड 
तीसरे आतीध्यानका स्वरूप डरड४ 
चौथे आशैध्यानका स्वरूप डर४ 
आर्तैध्यानके स्वामी ड२५ 
रौद्रध्यानके भेद और उनके स्वामी ४२५ 
घर्मध्यानके ४ भेद-- १ आश्षाविचय २ 
| अपायविचय ३ विपाकविचय ४ संस्थानविच- 

यका स्वरूप ४२६ 
धर्मेध्यानके विषयमें एक विशेष धात ४२६ 


प्रथकत्वितक और एकल्ववितर्क शुक्॒ध्यानका स्वरूप ४२६ 
बक्कृध्यानोंके स्वामी ४२७ 
१ १थक्लबितर्क २ एकलवितर्क ३ सूह््माकिया- 
प्रतिपाति ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति झरक्कश्यानके ४ 

भेदोंका स्वरूप ड२७ 
ये चारों श्यान किस भ्रकारके जीबोंके हुआ 
करते हैं 


४२८ 
चारों घ्यानेमिसे आदिके दो ध्यानोंकी विशेषता. ४१८ 
दूसरे एकल्ववितर्कभरक्नृध्यानका वन ४२८ 


विषय-सूची | १६ 
बितऊ किसको कदते हैं ! ४२९ | सामान्यतया उपयुक्त सभी निम्ेष कहे जाते 
वीचारका स्वरूप ४२९ | हैं, परन्तु संयम्र, भरुत, प्रतिसेवना, तीये, िंग 
सम्यम्दश्यिंकी निमराका तरतम भाव अर्थात्‌. | लेश्ष्या, उपपात स्थानके भेदसे सिद्ध करना चाहिये ४३२ 
सम्यर्हहिमा्रके कर्मोकी निज एक सरीख्ी.. सैयम शृत, अतिसेवना आदिका खवख्प.. ३३ 
दोती हैं, अथवा उसमें कुछ विशेषता है? ४३० 














मिम्रेन्धोंके पाँच विशेष मेद-है१ पुछाक, २ बकुद इति नवमोष्ण्यायः ॥ ९ ॥ 
३ कुशील ४ नि््रेध ५ ज्ञातकका स्वरूप... ४३१ ; 
१० दृशम अध्याय 
मोक्षतत्व वर्णन क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्ष, चारित्र, प्रत्येक- 
मोक्षकी प्राति केवलक्षानपूवेक होती है, बुद्धबोघित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, सं््या, 
केबल ह्ञानकी उत्पातिके कारण ड३े७ 0 अल सर्प आप 
कमोंके अत्यन्त क्षय द्ोनेके कारण ४३८ आमर्शॉपधिल, विशुशषणित् 
मोक्षका स्वह्म ४३९ | और 3453 कटा ससक मी 
अन्य कारण जिनके अभावसे मोक्षकी सिद्धि पिद्धि ईंशत्व वशित्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण 
होती है डं४० | अंगप्राप्तिता, अणिमा, लषिमा, और महिमा 
सकल कर्मोके अभावसे मोक्ष हो जानेपर आदि ऋद्धियोंका स्वरूप ४६१ 
उस जीवकी क्‍या गति द्वोती है ! वह उपसंदार- प्रेधका सार ६४ 
किस प्रकार परिणत होता है १ डेड० | प्रशस्ति । 
सिध्यमान गति-ऊध्वेगमनके हेतुँके कारण ४४१ | ग्रेथक्ती श्रीउमास्वातिकी गुरुपरम्परा- 
पूर्व॑प्रयोग, संग, बंध, आदिका वर्णन ४४२ | प्रंथकत्तीके ग्रंथ रचनेका स्थान, माता, पिता, गोन्नका 
मुक्तिक कारणोंको पाकर जो जीव मुक्त हो | परिचय और इस उच्च आगमके रचनेका कारण ४७१ 
जाते हैं, वे सभी जीव स्वरूपकी अपेक्षा समान. इति दशमोध्ध्यायः ॥ १० 
हैं ! अथवा असमान £ डंडण 
श्रीरायचन्द्जैनशास्रमालाका परिचय और प्रंथ-सूचा-- ४०३ 
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१ दिगग्बर और श्रेताम्बराज्नायके सृत्रपाठोंका भेदप्रदरोक कोष्टक । 
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प्रथमोष्यायः । 

सूत्राह्क॥. दिगम्बरान्नायीसूत्रपाठ । सूत्राइ। . खेताम्षरान्नायीसूञ्रपाठ । 
१५ अवप्रेदद्दावायधारणाः । १५ अवप्रददेह्यपायधारणाः । 

ञ ञ् २१ द्विविधोवधिः । 
२१ अवप्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम्‌ । २१२ भवप्रत्ययो नारकदेवानास्‌ । 
२९ क्षयोपशमनिमिशतः षड़िकल्पः रोषाणाम्‌ । २३ यथोक्तनिमित्त | 
२३ ऋजुविपुलमती मनःपयेयः । 4५% : न पैयौयः । 
२७४ तदनन्तभागे मनःपयेयस्य । २९ ,,.... ... ... ... --- पयौयत्य । 
३३ नैगमसंग्रहन्यवहारजैसूश्रधाब्दसमभिरुदेवम्भूता नया:। | ३४ ...... सूत्रशब्दा नया: । 

! ३५ आयदच्दौ द्विज्रिमेदी । 
ह्वितीयो5ष्यायः । 
५ ज्ञानाहानदशेनलब्धयब्बतुलित्रिपण भेदा: सम्यक्ल | ,»-दशैनदानादिलब्धयः .,, ७५. .«, --५ «०० 
चारिश्रसंयमासंयमाल ॥ ४6०४ ४६०४०४४०६ बन 

१३ पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयः स्थावराः । | १३ पृथिव्यव्यनस्पतयः स्थावराः । 
१४ द्वीन्यादयख्साः । १४ तेजोवायू द्वीद्ियादयथ्थ त्साः । 

> 2 १९ उपयोग: स्पशोदिषु । 
२० स्पशेरसगन्धवर्णशब्दास्तदयोः । २९ .,......... रब्दास्तेषामथोः । 
२९ वनस्पत्यन्तानामेक्म्‌ । २३ वाग्वन्तानामेकम्‌ । 
२९ एकसमयाविप्रहा । ३० एकसमयो5विप्रह: । 
३० एक॑ द्वो त्रीन्‍्वाउनाहारकः । ३१ एक द्वी धानाहारकः । 
३१ सम्मूच्छनगर्भाषपाद जन्म । ३९ सम्मूच्छेनगर्भोपपाता जन्म । 
३३ जरायुजाण्डजपोतानां गभेः । ३४ जरास्वण्डपोतजानां गरभः । 
३४ देवनारकाणाप्रुपपाद: । ३५ नारकदेवानामुपपात: । 
३७ पर पर॑ सूक्ष्म) ३४ तेषां पर॑ परे सृक्ष्मम्‌ । 
४० अग्रतीधाते । ४१ अंप्रतिधाते । 
४६ औपपादिक वैकियकम्‌ । ४७ वैकियमोपपातिकम्‌। 
४८ तैजसमपि । | य 


४९ झुर्स विश्ृद्मव्याघाति चाहारकं अमत्तसंयतस्येव। । ४९ ............ चतुदेद्पूवंधरस्पेव । 
१ भाष्यके सूत्रोंमें सवेत्न मनःपर्ययके बदले मनःपयौय है । ह 


१ दि० झ्े० सूत्रपदशक कोष्टक | 


४३०३४०५२५८०९०५०९०६२१०६/९०६०९०९२९//६/५-/६/९/६०६/३८०७०६ #६:२७०७३५:३७-३७०९० ४-३: 





७५२ शेषाखिवेदाः । ८ है 
५३ ओऔपपादिकचरमोत्तमदेद्दाःसडरूयेयवर्षोयुषों 5- ५२ औपपातिकचरमदेहोत्तमपुस्षासंध्ये ... 
नपवत्योयुषः । 8$86००* 
तृतीयोष्ध्यायः । 
१ रत्नशर्कराबालुकापक्टधूमतमोमहातम: . प्रभाभूमयो | १ .......«« सप्ताधोषध:पृथुतरा: । 


घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा: सप्ताधोष्ष: । 
२ ताछ त्रिशलश्रविशर्तिपलददशदशत्रिपश्लोनेकनरकशत- । ४२ ताप नरकाः । 
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सहलाणि पश्च चेव यथाक्रमम्‌ । 
३ नारका नित्याजभतरलेदयापरिणामदेहवेदनाविक्रिया:: | ३ नित्याशभतरलेश्या ,.. ... ... ... ... ..- 
कोरेडअक 22 ॥ 
री जम्बूद्ीपलवणोदादय: शुभनामानो द्रीपसमुद्राः । जम्बूद्ीपलवणादय शुभनामानोद्वीप समुद्राः । 
१० भरतहेमबतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षोः १० तत्र भरत ४९००४ 22 
क्षेत्राणि । | अटल |] 
१२ हेमाज्जुनतपनीयवै्येरजतंहेममयाः । | 3८ ह 
१३ सणिविचिन्नपाश्वों उपरि मूले च तुल्यविस्तारा। | ३८ 3 
१४ पश्ममहापच्मतिगिठ्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदा- ८ ज 
स्तेषामुपारे । 
१५ प्रधमों योजन सहल्लायामस्तदवविष्कम्मो हृदः । | | भर 
१६ दशयोजनावगाहः ! भ< १८ 
१७ तन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ | >८ भर 
१८ तदद्विगुणद्वरिगुणा हृदाः पुष्कराणि च । >< भ< 
१९ तन्निवासिन्यों देव्यः श्रीहीधृतिकीर्तिबुद्विलक्ष्म्यः > ५८ 
पह्योपमस्थितयः ससामानिकपारिषत्काः । 
२० गद्ासिस्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्वास्करान्तासीतासीतो- > >९ 
दानारीनरकान्ताझवणेरूपयकूलारक्तारक्तोदा: सरित- 
सलन्पध्यगाः । 
२१ द्वयोद्वेयोः पूवों: पूवेगा: । भ८ भ८ 
२२ शोषास्त्वपरगाः । भर ् 
२३ चतुदेशनदीसद्ृल्लपरिवृत्ता गक्गासिन्ध्वादयों नद्यः । | भर 
२४ भरतः पर्डिशतिपश्चयोजनशतबिस्तार: पद चेकोन- > »< 
विशातिभागा योजनस्य । 
२७ तट्टिगुणद्विगुणविस्तारा क्भेधरवर्षाबिदेहान्ताः । ञ श्र 
२६ उत्तरा दक्षिणतुल्या: । ञ् २ 
२७ भरतैरावतयोवैद्धिहासी पट्समयाभ्यामुत्सपेष्यवर्सपि- >८ भर 
णीभ्याम्‌ । 
२८ ताभ्यामपरा भूमयोडवस्थिताः । | | 
२९ एकद्रितपल्योपमस्थितयो. हैमवतकट्ारिवर्षकदैव- भर ८ 
कुस्लकः । 


११ | समाष्यतत्त्वाथोधिगमसू्रम-- 


७5५ >> 3०५ ने लत स्जलपटधट किए ७८५ 3४ प्टपटफमी ॥+ ७८०५: 3त ५ जम समीर मर ७८३५-२५ :००९७७०००७३५ /७०लकर 5.3 अलडलमरचर 


३० तथोत्तरा: | 0० | भर > 





३१ सद्लेयकालाः । | >< रद 

३२ ३ विष्कम्मी  जम्बूद्वीपस्प नवतिशत- र | 
भांग: । 

३८ नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुंहूर्त । | १७ ««-०-- «»«परापरे.., ,.. ,«. «०५ »»०। 

३९ तियेग्योनिजञानां च। ' १८ तियैग्योनीनां च। 

चत॒र्थोंव्ध्यायः । 
२ आदितत्रिषु पीतान्तलेशया: । २ तृतीयः पीतलेश्याः । 
भर भर ७ पीतान्तलेक्ष्या: | 
८ शेषा: स्पर्शब्पशब्दमनः प्रवीचारा: । भ्रवीचारा द्वयोद्यो ) 

१२ ज्योतिष्काः सूरंचद्धमसी. ग्रहनक्षत्रअ्रकीणक- | १३ ...... ... .,. ««- «०० «००००५ »००००*अकीण 
तारकाश्व । | तारकाः । 

१९ सौधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रह्मत्रद्योत्तततान्तवका- | २० सौधरमेंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रलद्यलोकलाम्तक- 
पिश्युक्रमहा ग्रक्रश्तारसहल्ारेष्वानतप्राणतयो रारणा-- |. महाशक्रमहल्लारे, ........ ... ... 
च्युत्योनव्च॒प्रेवेयकेषु विजयबैजयन्तजयन्तापरा- .. ,.... ....,... ... ००००० | 
जितेषु स्वार्थसिद्धों च। ५ 22227 72087 सवा्सिद्धे च। 

१२ पीतपदञ्मगक्नलेस्या द्वित्रिदेषेषु । सर ३ «६४०६२ »«»«»»« लेस्या हि विशेषेषु । 

२४ बद्यलोकालया छौकान्तिकाः । २४ ,.....«.. .«*जैकान्तिकाः । 

२८ स्थितिरसुरनागसुपर्णद्ीपशेषाणां सागरोपमत्रिपत्यों- | २९ स्थितिः । 
पमा्ंहीनमिता: । 

| » । ३० भवनेषु दक्षिणाधाघिपतीनां पत्योपममध्यधेम्‌ | 
भर भर ३१ शेषाणां पादोने । 
>८ भ< ३२ अस्नरेद्रयो: सागरोपममधिक व । 
२९ सौधर्मैशानयों: सागरोपमेडधिके । ३३ सौधमोदिषु यथाक्रमम्‌ । 
हि हा ३४ सागरोपमे । 
> भ८ । ३५ अधिके च । 

३० सानत्कुमारमद्देन्द्रयो: सप्त । ३६ सप्त सानत्कुमारे । 

२१ त्रिससन्वैकादशत्रयोदशप्थद्शभिरधिकानि तु। | ३७ विशेषल्निसप्तदशैकादशत्रयोदशपश्धदशभिरधिकानि च 

३३ अपरा पत्योपमधिकस्‌ । | ३९ अपरा पल्योपममधिकं च । 

८ > | ४० मसागरोपमे । 
है भ ४१ अधिके च । 
३१९ परापल्योपमाधिकम्‌ । ४७ परापत्योपमम्‌ । 
४० ज्योतिष्काणां च । ४८ ज्योतिष्काणामधिकम्‌ । 
५८ है ४९ ग्रहाणामेकम्‌ । 
रू २८ ७० नक्षत्राणामधेम्‌ । 
है ७५१ तारकाणां चतुर्भागः । 
४१ तदष्टभागोइपरा । ७२ जघन्या त्वष्टभागः । 
4 4 ७३ चतुर्भागः दोषाणाम्‌ । 
४१२ लौकान्तिकानामशी सागरोपमाणि सर्वेधास्‌ । | भर भर 
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१ दि० झे० सूत्रपदशेक कोष्टक । १७ 








पञ्चमो5ण्यायः । 
९ द्रेब्याणि । 2 द्रब्याणि जीवाब । 
३ जीवाल । 4 १ 
१० संल्येयासंस्येयाश्व पुश्नलानाम्‌ । ७ असंल्येयाः प्रदेशा ध्मोधमेयोः 
ह ० « जीकलय च । 
१६ प्रदेशसंहारविसप्पीभ्यां प्रदीषयत्‌ । १६ ...... विसग्गाभ्यां, ,. «..। 
२६ मेदसद्वातेभ्य उत्पथन्ते । २६ सद्भातभेदेभ्य उत्पयन्ते । 
२९ सदृदृब्यलक्षणम्‌ । >< डर 
३७ बन्थे5घिकौ पारिणामिकौ वे । ३७ बन्ये समाधिकौ पारिणामिकौ । 
३९ कालश्व । -३९ काल्थषेत्येके । 
है ५८ ४२ अनादिरादिमांध ५ 
भर ५८ ४३ रूपिष्वादिमान्‌ । 
अर भ८ ४४ योगोपयोगो जीवेषु । 
पष्ठोष्ष्यायः । 
३ शुभः पुष्मस्याशुभः पापस्य | ३ शुभः पुण्यस्थ । 
> ९ ४ अशुभः पापस्य । 
७ इन्द्रियकपायाब्रतक्रिया: पत्चचतुःपश्तपश्नविशति- ३ अव्नतकषायेन्द्रियकियाः «««... ,.. 
संलयाः पूर्व॑स्य भेदाः । मिस ०४००६.) 
६ आ १2024 200 ४ ७ .,, .--भाववीयोधिकरणविशेषेभ्यस्तदिशेषः । 
६) 
१७ अत्पारम्भपरिप्रहत्व॑ं मानुषस्य । १८ अत्पारम्भपरिप्रहत्व॑ स्वभाषमादंवाजेव च मानुषस्य । 
१८ स्वभावमार्दव वे । भ ८ 
२१ सम्यक्ले च । 4 अर 
२३ सद्विपरीतं शुभस्य २२ बिपरीते शुभस्य ( 


२४ द्शेनविश्द्धिर्विनयसम्पन्नता शीलबंतेष्वनतीचारोधभी- | १३ «५,» ५५६४६६४०७४४४४०४४४४३७ 
णज्ञानोपयोगसंवेगी शक्तितस्यागतपतसीसाधुसमा भीएण,..... ,,५५० 
धिंवैयावृत्यकरणमद्देदाचायैबहुभ्नतप्रवचनमक्तिरावश्य- तपसी सद्भुसाधुसमाधिवैयावृत्यकरण- 


कापरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्ममिति तीथ ०० ५६०३ ००००० ४०४०० 
करत्वस्थ । तीयकृर्वेत्य । 
सप्तमोषष्यायः । 
४ वाब्यनोगुप्तीयांदाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभी - भर ५८ 
जनानि पत्न । 
७ फ्रोधलोभभीरतवद्वास्यप्रत्यात्यानान्यनुवीचिभाषण॑ व ऐप >< 
पथ्व । 
६ शल्यागारविमोचितावासंपरोपरोधाकरणमैश्यशुद्धिस- » श 
भम्मोविर्सवादाः पत्न । 


._ ॥ आठवें अध्यायके १२ वें सूत्रमें मी तीथंकरत्यं च के स्थानमें तीर्थकृस्य॑ ज पाठ है। 
ई 


१८ संमाष्यतत्कथोधिगमसूत्रम- 


:६२६४२५० ७० "हा 2धट परत रचत पर ५८५: 52५३ ५०५१ ५०५; 5०५ १७२>५०५७:५० ५१७०९;९२५३५२५१०१७२०२४२५३५३६३५२०६२६०५२०१५१००५००५२५०७०५२५०१०३६०५१००६०५१६०६३५०५०४२५७३:४०६२०२५०१००१६१५८५ १०२६:१५७०५१५ ६१२५ ०४२२७ राम 


७ ज्लीरागकथाभ्रवणतन्मनोहराड्निरीक्षणपूवेरतानुस्मर- 5 > 
णवृष्येथ्रसस्वशरीरसंस्कारत्यागाःपथ्च । 
८ भनोकज्ञामनोशैद्धियविषयरागंद्रेषवजेनानि पश्न । )९ ञ८ 
९ हिंसादिचिद्याम॒त्रापायावयदर्शनम्‌ । ४ हिंसादिबिहामुदहामुत्र चापायाबयदर्शनम्‌ । 
१२ जगत्कायस्वभावों वा संबेगनैराम्याथम्‌ । ७ जगत्कायस्वभावो च संवेगबैराग्याथम्‌ । 
२५८ परविषाहकरंणेल्ररिकापरिणद्दीतापरिंगहीतागमनानक्ू- । २३ परविवाहकरणेल्वरपरिश्द्दीता .... .. ..« ४५०४६ 
ऋडाकामतीजार्िनिवेशा: । ॥*, ४४६ बलों 
३९ कन्दरपकौकुच्यमोसय्यीसमीक्ष्याधिकरणोपभेगर्पारे । कन्दप्पकौकुच्य "5 
सोगानथेक्यानि । | णोपभोगाधिकत्वानि । 
३४ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सम्गादानसंस्तरोपक्रमणाना- | श्ि «*सस्तारो 
दरस्मृत्यनुफ्थानानि।.............../|_+_+ ००००००००० नुपसथापनानि । 


३७ जीवितमरणदंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि । . ३१ «« 2०४ ब० 72००४ ३7 रन 
निदानकरणानि । 


अष्टमोष्ण्यायः । 
९ सकपायलाज्जीवः कम्मंणो। योग्यान्पुद्वलानादते ! २, पुद्लानादतते । 


स बन्धः 





| 
4 | शस बन्नः । 

४ आदो . ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुनीमगो: | मम मल लि कक हि दम 
आन्‍्तरायाः । |. भोहनीयायुष्क नाम,.....। 

६ मतिभ्र॒ुतावधिमनःपप्येयकेवलानाम्‌ । | ७ भत्यादीनाम्‌ । 

७ चक्षुरचक्लुरवधिकेवलानां निद्वानिद्रानिद्रा प्रचर्रप्रच । ८ ४०३०४ ५०२ 
लाप्रचलास्‍्यानगृद्धयथ्ष । । स्यानगद्धिवेदनीयानि च । 

९ दशनचारिश्रमोहनीयाकपषायाकपायवेदनीयाह्याजि- | ९० ...... ...मोहनीयकपायनोकषाय । 
द्विनवषोडश्मेदा: सम्यक्त्वमिथ्यात्यतदुभयान्यडक- | दा मिलन आर कक 
धायकषायो द्वास्यरत्यरतिशोकभयजुग॒प्साल्लीपुभ्पुं- तदुभयानि कपायनोकषायावनन्तालुबन्ध्यप्रत्याख्या- 
सकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याध्यानप्रत्याल्यानसंज्व- । नप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनविकल्पाश्चैकशः ऋरेघमान- 
लनविकत्पाश्रेकशः क्रोधमानमायालोभा: । । मायालोभाःदहास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साल्लीपुप्नपुंस - 

१३ दानलाभभोगेपभोगवीयोणाम्‌ । बंप बस | 

१६ विंशतिनांभगोत्रयोः । १७ नामगोत्रयोविशतिः । 

१७ त्रयलिशत्सागरोपमाष्यायुषः । ५ न कर युष्कस्य । 

१६ होषाणामन्तर्मुहूता । ३३..:८८४०५५६ मुहूर्तम । 

२४ नामप्रत्ययाः सबेतो योगविशेषात्सूक्ष्मक्षेत्रावगाह- | २५ ......... ...... ... .., क्षेत्रा 
स्थिताः सबोत्मप्रदेशेष्डनन्तानन्तप्रदेशाः । वंगाढस्थिता ४६००६४४० २३ 

२५ सह्ेथशभायुनोमगोश्राणि पुष्यम्‌ । २६ सद्देथसम्यक्लह्ास्परतिपुस्षवेदभायुः । 

३६ अतोषन्यतापम्‌ । | भर 


१ दि० श्वे० सृत्रप्रदशक कोष्टक । १९ 
जवमोध्ष्यायः । 
& उत्तमक्षमामादैवाजैवसत्यशौचरसयमस्तपरत्यागाकि- € उत्तमझमा, ..... ... .. «०५००५०००९०० 
घन्‍्यत्रह्मचध्यौणि धर्म: । (कक #ूआ रो 
१७ एकादभों भाज्या धुंगपदेकस्मिप्नेकोनर्विशतिः । १७ ,.. «०० »«««««विंशतेः । 
१८ सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिष्टारविधदधिसृक्षससाम्परा- | १४ ,, ८.५८ ०५० ०००००५००००००००० ००६९ ०००९ 
यययाल्यातमिति चारित्रम्‌ । यथाख्यातानि चारित्रमू 
३५ आलेचनप्रतिकमणतदुमयजिवेकब्युत्सगेतपक्रेदर्परि- | ६२ ... ... «० »« ९०% 
द्वरोपस्थापना:।........... .._ .,....०००० स्थापनानि । 
२७ उत्तमसंहनस्थेकाप्रचिन्तानिरोधों ध्यानमान्तमैहृतीत्‌। | १७ ... .... ... निरोधों ध्यानम्‌। 
३८ भामुहूतांत । 
। ञ< ३३ विपरीत मनोज्ञानाम्‌ । 
३१ विपरीत मनोेक्षस्य । हैक 2८० ००० ढक 
३६ आशज्ञापायविपाकर्संस्थानविचयायधर्म्य॑म्‌ । धम्मेमप्रमत्त संयतस्य । 
भ९ 4 ३८ उपशान्तक्षीणकपाययोश्व । 
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हिन्दी भाषानुवादसहितम्‌ । 





सम्बन्धका रिका। 


आचार्योन कृतज्ञता आदि प्रकट करनेके लिये ग्रंथकी आदिम मज्ुछाचरण करना 
आस्तिकोंके लिये आवश्यक माना है, अतएवं यहॉपर भी आचार्यउमास्वातिवाचक वस्तु 
निर्देशात्मक मंगलको करते हुए तज्त्वाथसृत्रकी भाष्यरूप टीका करनेके पर्व इस ग्रंथकी उत्पत्ति 
आदिका सम्बन्ध दिखानवाढ्ी कारिकाओंको लिखते हैं । 

सम्यग्दशनशुद्ध यो ह्ानं विरतिमेव चामोति । 
खनिमित्तमपीदं तेन सुलब्धं भव॒ति जन्म ॥ १॥ 

अथे--कोई भी मनुष्य यदि इस प्रकारके ज्ञान और वैराग्यको मियमसे प्राप्त कर छेता है, 
जोकि सम्य्दशनसे शुद्ध है तो, यद्यपि संसारमें जन्म धारण करना दुःखका ही कारण है, फिर भी 
उसका जन्म धारण करना सार्थक अथवत्रा सुखकर ही समझना चाहिये। भावाथे---पंसतार जन्म- 
मरण रूप है, और इसी लिये वह दुःखोंका धर है। किंतु सभी प्राणी दुःखोंसे छूटना या सखको 
प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु दुःखोंसे छुटकारा या सुखकी प्राप्ति तब्तक नहीं हो सकती, 
जबतक जीव संस्तार शरीर और भोग इन तीनों विषयोसे ज्ञानपुरवेक वैराग्यको प्राप्त न हे! जाय । 
साथ ही यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये, कि ज्ञान और वैराग्य भी शुद्ध वही माना ना सकता 
या कस्तुतः वही कार्यकारी हो सकता है, जोकि सम्यन्दशनसे युक्त हे। अतएव यद्यपि जन्म 
ग्रहण करना अथवा संसार दुःखरूप या दुःखोंका ही निमित्त है, फिर भी उनके लिये वह सम्मीचीन 
या सुखका ही कारण हो जाता है, नोके उसको धारण करके इस रत्लत्रय-प्रम्यम्दर्शन 
सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्रको धारण किया करते हैं । 


२ रायचन्द्रजैनशाखमालयाम [ सम्बंध- 


जन्मानि कमेक्लेशरनुबद्धे5स्मिस्तथा प्रयतितव्यम्‌ | 
कमेकेशाभावों यथा भवत्येष परमा्थ: | २॥ 
अर्थ--यह जन्म निन छेशोसे पूर्ण है, वे कर्मोदयसे प्राप्त हुआ करते हैं, तथा वे कमे भी 
संक्लिष्ट परिणामोंके द्वारा ही प्राप्त हुए थे और उन कर्मोका उदय आनेपर हेनिवाडे संद्लिष्ट परिणामोके 
द्वारा यह जीव नवीन जन्मका कारणमत कर्मौका फिर भी संग्रह कर लेता है। इस प्रकारसे 
यह जन्‍म कर्म-हेशोंसे अनुबद्ध हे रहा है। अतएव इस अनुभन्ध परम्पराका सवेथा नाश कर- 
नेके लिये ऐसे प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है, कि निप्तत परमार्थ-परमनिःश्रेयस मोक्षकी सिद्धि 
हो। क्योंकि कमक्रेशोंसे अपरामृष्ट अवस्था ही वस्तुतः सुख स्वरूप है, ओर इसी ढिये उसका 
प्राप्त करना ही मनुष्यका अन्तिम और वास्तविक साध्य है । 
यद्यपि अभीष्ट अविनश्वर सुखको प्राप्त करनेके लिये मनुष्यकी उस अव्स्थाके प्राप्त करने- 
का ही प्रयत्न करना चाहिये; किन्तु उप्तके छिये प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति कितने मिलेंगे ! बहुत 
कम । अतएव जो उसके लिये स्वथा प्रयत्न नहीं कर सकते उनको क्या करना चाहिये सो 
बताते हैं--- 
परमार्थालामे वा दोषेष्वास्म्भकरवभावेपु । 
कुशलानुवन्धमेव स्पादनवद्यं यथा कमे ॥ रे ॥ 
अथै--परम अर्थ-मोक्ष पुरुषार्थका यद्‌ छाभ न हो सके, ते जन्म मरणके कारणमूत 
कर्मोका निनसे संग्रह होता है, ऐसे दोषरूप कार्योका आरम्म होना स्वाभाविक है। अतएत 
उनके लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु इस प्रकारका प्रयत्न करनेमे वही कर्म करना चाहिये 
जोकि अनवद्य हो--हिंसादिक दोषेसि रहित तथा अनिद्य हो और पृुण्यकरमंका ही बन्ध 
करानेवाल्ा हे। । भावाथे--मोक्ष पुरुषा्थक्रों सिद्ध करनके लिये सवंथा आरम्म रहित निददोष 
प्रवत्ति ही करनी पड़ती है, जोकि पूर्ण निर्मेध मनियेंके द्वारा ही साध्य है। जो इस प्रकारकी 
प्रवृत्ति करनेमे असमथ हैं, उन्हें देशसंयमी होना चाहिये । मुनियोकी भ्रवात्ति निजरा--संचित 
कर्मेके क्षयका कारण है। किंतु देशसंयमीकी प्रवात्ते सवेया निरारम्मभ न हो सकनेके कारण 
आरम्भ सहित ही हो सकती है, और वेघ्ती ही होती है। अतणव इस प्रकारके व्यक्तियोंके ।छिये 
है। कहा गया है, कि यदि परमनिःश्रेयस अवस्थाकी साधक सर्वथा निरारम्म और निर्दोष 
प्रवृत्ति ठुम नहीं कर सकते और दोषरूप आरम्म प्रवृत्ति ही तमको करना है, तो वह यत्नाचार 











१---इस अवस्थाक प्राप्त करनेवाले आत्माको ही ईश्वर कहते हैं। अतण्व पातशञ्ञलर योगदरैनमें ' छुशकर्म 
विपाकाशयेरपरामष्टः पुछणविशेष ईश्वरः ” ऐसा माना है। किंतु यह सिद्धान्त ऐकान्तक द्वोनेसे मिथ्या हैं । क्योंकि 
उन्होंने पुरुप-जीवको ज्ञानस्वरूप अथवा सुखस्व॒रूप नहीं माना है । जनरिद्धान्तमें जीवर्का क्षानस्वरूप व सुखस्वरूप 
मानकर भी ऊेशकर्मेविपाकाशयसे अपराध्ृष्ट अवस्थाका धारक माना है, सो निर्दोष होनेसे सत्य और उपादेय है । 


कारिका:। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ३ 


पूवेक और ऐसी करो, जोकि पुण्यबंधका ही कारण हो तथा हिंसादिक दोषेसि रहित हो, एवं 
निन्‍्य अथवा गहाँ न हो। 

प्रवृत्ति' करनेवाले मनुष्यों और उनकी प्रवृत्तियोंकी जघन्य मध्यमोत्तमता बताते हुए 
प्रशस्त प्रवृत्ति करमेकी तरफ लक्ष्य दिल्ानेके लिये उसके न करनेवालेकी अधमता और 
करनेवालेकी उत्तमता बताते हैं । 


कमोहितमिह चाप्तुत्न चाधमतमो नरः समारभते । 
इह फलमेव त्वथमो विभध्यमस्तूभयफलाथेम्‌ ॥ ४ ॥ 
परछोकहितायैव प्रवतेते मध्यम क्रियासु सदा । 
मोक्षायेव तु घटते विशिष्टमातिरुत्तमः पुरुष; ॥ ५ ॥ 
यस्तु क्ृताथों5प्युत्तमम॒बाप्य धर्म परेभ्य उपदिशाति । 
नित्यं स उत्तमेभ्यो5प्युत्तम इते पूज्यतम एवं || ६ ॥ 
अर्थ--मनृष्य तीन प्रकारके समझने चाहिये-उत्तम, मध्यम, अधम। इनमें से उत्तम 
और अपधमके इसी प्रकार तीन तीन भेद और भी समझने चाहिये । जो अधमाधम अधरमोंम भी 
अधम दर्जेके हैं, वे ऐसे कर्मका आरम्भ किया करते हैं, जो कि आत्माके लिये इहछोक और परछोक 
दोनों ही भवोर्मे अहितकर-दुःखका कारण हो। जो अधमोंम मध्यम दर्नेके हैं, वे ऐसा काये किया 
करते हैं, |के जो इसी भव्र्मे सुलरूप फलको देनेवाला हो।जो अधमोंम उत्तम दर्जेके हैं, वे ऐसा 
कार्य पप्तंद करते हैं, कि नो इस मवर्म और परभवमम दोनों ही जगह सुखरूप उत्तम फलको दे सके । 
मध्यम दर्जेके मनुष्य सदा ऐसी क्रियाओंके करनेमें ही प्रवत्त हुआ करते हैं, कि जो परलोकमें 
हित कर हैं।। किंतु उस विशिष्टमतिको उत्तम पुरुष समझना चाहिये, कि जो मोक्षको पिद्ध 
करनेके लिये ही सदा चेष्ट किया करता है। तथा नो इस प्रकारकी अपनी चेष्टाकों सिद्ध 
करके कृताथ-क्ृतकृत्य हो जाता है, वह उत्तमोंम मध्यम दर्जेका समझना चाहिये। और 
प्रशस्त घमंक्ी पाकर सय॑ कृतक्ृत्य होकर भी जो दूसरोंके लिये भी उप्त धर्मका उपदेश देता 
है, वह उत्तमोमें भी उत्तम है और प्योंम भी निरंतर सर्वेत्क्ृष्ट पृज्य समझना चाहिये । 
भावाथेः--मोक्षके लिये ही प्रवत्ति करना उत्तम पक्ष, परलोकमें हितकर-पुण्यरूप कार्य 
करना मध्यम पक्ष, और इस छोकमें मी सुखरूपताकी अपेक्षा रखकर काये करना जघन्य 
पक्ष है। जो दोनों मवके लिये अहितकर काये करते हैं वे सर्वथा अधम हैं । इसी प्रकार 
जो स्वयं अनंतज्ञानादिको प्राप्त करके दप्तोंके लिये भी उसके उपायका उपदेश देते हैं, वे 
उत्तम सर्वेत्कृष्ट हैं। अतएव नहाँतक हो, मोक्षके लिये ही प्रश्नात्ति करना चाहिये, और यदि वह 
४ के तो निर्दोष पृण्यरूप कर्म करना ही उचित है । उत्तमोत्तम पुरुष कौन है, 
बताते हैं- 


४ रायबन्द्रजैनशाखमालयाम [ सम्बंध- 


तस्मादहेति पूमामहश्रेवोत्तमोततमो लोके। 
देवषिनरेन्द्रेभ्यः पूज्येम्यो5प्यन्यसत्त्वानाम ॥ ७ ॥ 
अर्थ--उत्तमोत्तमका जो स्वरूप ऊपर बताया है, कि स्वयं कृतकृत्य होकर दूसरोंको 

भी उसके कारणमृत उत्तम धपका नित्य उपदेश देनेवाला और सर्वोत्कृष्ट पूज्य, सो यह स्वरूप 
एक अरहंतम ही घटित होता है। अतएव जगतूमे उन्हींकी उत्तमोत्तम समझना चाहिये, 
क्योंकि संसारंके अन्य प्राणी निनकी पूजा किया करते हैं, उन देवों ऋषियों और नरेन्‍्द्रों- 
चक्रवर्ती आदिकोंके द्वारा भी वे पूज्य हैं। वे देवेन्द्र मुनीन्द्र नरेन्द्र आदि संप्तारके सभी 
इन्द्रोंके द्वारा पूमाको प्राप्त होते हैं । 


अरहंतदेवकी पूजाका फल और उसकी आवश्यकता बताते हैं। 


अभ्यचेनादहतां मनः प्रसादस्ततः समाधिहझ्च । 
तस्मादपि निःश्रेयसमतों हि तत्पूजन न्याय्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथेै---अरहंतदेवका पूजन करनेसे राग द्वेष आदि मानसिक दुभोव दूर होकर चित्त 
निमेल बनता है, और मनके प्रसन्न--निर्विकार होनेसे समाधि--ध्यानकी एकाग्रता सिद्ध 
होती है। ध्यानके स्थिर हो जानेंसे कर्मोकी निरमरा होकर निवोण-पदकी प्राप्ति होती है। अत- 
एव मुमुक्तुओंको अरहंतका पूजन करना न्यायप्राप्त है । 

भावा्े--जो मृम॒क्षु गृहस्थ हैं--मेक्षमा्ग-मुनिधमेका पालन करनेमें असमर्थ होनेके 
कारण आरम्ममें प्रवृत्ति करनेवाले हैं, उनके लिये निर्दोष पृण्यबंधकी कारण किया करनेका 
ऊपर उपदेश दिया था। वह क्रिया कौनसी है, सो ही इस छोकमें बताई है, कि ऐसी किया 
अरहंतदेवकी पूनन करना हो सकती है, क्योंकि उनका पूजन करनेसे उनके पवित्र 
गुणोंका स्मरण होता है, निससे परिणामोंकी कष्मलता दूर होती है, और उससे मन निर्विकार 


4७7. वि 


होकर समापिकी पिंद्धि होती है। तथा इसी तरह परम्परया पुनीत परमपदकी प्राप्ति होती है। 


ऊपर यह बात बताई गईं है, कि अरहंतदेव दूसरोंको भी उत्तम घर्मं-मोक्षमार्गका 
उपदेश देंते हैं । सो यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब वे क्ृतकृत्य हैं-उन्हें अब कुछ भी 
करनेकी इच्छा बाकी नहीं रहीं है, तो वे उपदेश भी किस कारणसे देते हैं? अतणव इस 
शंकाका परिहार करते हैं । 
१--तिर्यंच्॒ मनुष्य देव इन तीनें। गतियोंके मिक्ताकर १०० इन्द्र होते हैं । भवनवासी देवोंके ४०, 


ब्यन्तरॉंके ३२, कल्पवासियोंके ३४, ज्योतिषियोंके २, मनुष्य तियेचोंका १-१, अरहंत इन सौ इन्दोंके द्वारा 
बन्य होते हैं। यथा--इंदसदबंदियाणं तिहुअणहिदमधुरविसद्वकार्ण । अंतातीतगुणाणं णम्नो जिणाणं जिद्भवाणं ॥ 


कारिकाः। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूज्रण । हे 


तीथेप्रवतेनफलं यत्मोक्त कर्म तीयेकरनाम । 
तस्योदयात्कृतार्थे5प्यईस्तीर्थ भबतेयति ॥ ९ ॥ 
अर्थे---ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंमे एक नामकर्म भी है। उसीका एक भेद 
तीर्थंकर नामकर्म है। उप्तका यही फल-कार्य है, कि उसका उदय होनेपर जीव तीपे-मोक्ष- 
मार्गका प्रवर्तन करता है। अरहंत भगवानके इस तीथेकर नामकर्मका उदय रहता है । यही 
कारण है, कि भगवान्‌ कृतकृत्य होकर भी तीथका प्रवतन-मोक्षमार्गका उपदेश किया करते हैं। 
भावाये;--- केवल तीर्थकर नामकर्मकें उद्यवश होकर विना इच्छाके ही भगवान्‌ 
उपदेश करते हैं | अतएव उनके उपदेश और कृतकत्यतामे किसी प्रकारका विरोध नहीं आता । 
तीर्थकर कर्मके कार्यको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं--- 
तत्स्वाभाव्यादेव प्रकाशयति भास्करो यथा लोकम्‌ | 
तीर्थप्रवतेनाय पवतेते तीथेकर एवम्‌ ॥ १०॥ 
अथै--निम्त प्रकार सूये अपने स्वभावस्ते ही छोकको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
तीर्थंकर नामकर्मका भी यह स्वभाव ही है, कि उसके उदयसे तीयेका प्रवतेन हो । अतएव 
उसके उद्यके अधीन हुए अरहंत सूर्य समान तीथ्थप्रवतेनमें प्रवृत्त हुआ करते हैं । 
| भावाये--वस्तुका स्वभाव अतक्ये होता है--« स्वभावो5तर्क गोचरः ” । जिस प्रकार 
सूर्य अप्नि जल वायु आदि पदार्थ अपने स्वमावसे ही अतक्ये कार्य कर रहे हैं । उसी प्रकार 
कर्म अथवा तीर्थंकर प्रकृति भी स्वभावसे ही कार्य करती है। 
इस प्रकार तीथेकर प्रकृतिके उदयसे धर्मका उपदेश देनेवाले तीयैकर इस युगमें वषमादि 
महावीर पर्यत २४ हुए हैं । इस समय अंतिम तीथकर महावीर भगवानका तीर्थ चल रहा 
है । अतएव उन तीयैकर भगवानका यहाँ कुछ उलेज करते हैं:--- 
यः शुभकमोसेवनभावितभावो भवेष्वनेकेषु | 
जज्ने ज्ञातेक्ष्याकुषु सिद्धाथेनरेन्द्रुलदीपः ॥ ११ ॥ 
अथे---अनेक जन्‍्मोंमें शुम कर्मोके सेवनसे निनके परिणाम शुभ संस्कारोसे युक्त 
हो गये थे, और जो सिद्धार्थ नामक राजाके कुलको प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान 
थे, उन्होंने इक्ष्याकु नामक प्रशस्त जातिके वंशमें जन्म घारण किया था । 
भावाय---भगवान्‌ महावीरस्वामीनि इक्ष्वाकु वंशमें जन्म लिया था। और उनके पिताका 
नाम पिद्धाथे था । उनके भाव-परिणाम अनेक भव पैहलेसे ही शुभकर्मोके करनेसे उत्तरोत्तर 
अधिक्राधिक सुसंस्क्ृत होते आ रहे थे । 


१-क्योंकि सिंहकी पर्यायसे दी शुभ कर्मोंका करना और उनके द्वारा उनकी आत्माका सुसंस्‍्कृत होना 
शुरू होगया था । 


ई रायचन्द्रजैनशाखमालयार [ सम्बंध- 


ज्ञानेः पू्वाधिगतेरप्तिपातितेमेतिश्रुतावधिमिः । 
त्रिभिरपि शुद्धेयुक्तः शैत्यद्रुतिकान्तिमिरिबेन्दु: ॥ १२ ॥ 
अये--वे भगवान्‌ मति श्रत और अवधि इन तीन शुद्ध ज्ञानोंसे युक्त थे । अतएव वे ऐसे 
माल्म पढ़ते थे, नैसे शीतलता द्यति और कमनीयता-आल्हादकता इन तीन गुणसे युक्त चन्द्रमा हो। 
भगवानके ये तीनों ही गुण पृवाधिगत-पूने जन्मसे ही चले आये हुए ओर अप्रातिपाती--केवलज्ञान 
होने तक न छूटनेताले थे। 
भावाय--भगवान्‌ जत्र मर्भमें आते हैं, तमीसे वे तीने ज्ञानोंसे युक्त रहा करते हैं । 
उनका अवधिक्ञान देवोंके समान भवप्रत्यय होता है। उसके सम्बन्धसे उनका मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञान भी उसी प्रकार विशिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केवरज्ञानकोी उत्पन्न करके 
ही नष्ट होते हैं । 
शुभसारसत्त्वसंहननवीयेमाहात्म्यरूपगुणयुक्त: । 
जगति महावीर शति त्रिद्शेगेणतः क्ृतामिख्य; ॥ १३ ॥ 
अथे--वे भगवान्‌ शुभ सार-सत्व-संहनन-वीय-माहात्म्य और रूप आदि गुणोंसे 
युक्त थे, अतएव देवोंने गुणोंके अनुसार जगतमें उनका “४ महावीर ” यह नाम रखकर 
प्रसिद्ध किया । 
भावार्थ -- भगवानका “ महावीर ” यह इन्द्रका रक्‍ता हुआ नाम अन्वर्थ है। क्योंकि 
इस नामके अर्थक्रे अनुतारही उनमें सार-सच्च आदि गुण भी पाये जाते हें । 
शरीरकी स्थिरताकी कारणभत शक्तिको सार कहते हैं। सत्त्व नाम पराक्रमका है। 
संहनन नाम हड्डीका या उसकी दृढताका हे । वीर्य नाम उत्साह शक्तिका है । मिपक्रे द्वारा 
आत्माकी महत्ता-उत्क्ृष्टता प्रकट हो ऐसी शक्तिको या उस गुणको माहात्म्य॑ कहते हैं । 
चक्षके द्वारा दीखनेवाले गुणको रूपे कहते हैं । 
स्वयमेव वुद्धन्त४ सत्वहिताभ्युधताचलितसत्त्ः । 
अभिनन्दितशुभसत्त्वः सेन्द्रलकान्तिकेदेवेः | १४ ॥ 


१--मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, इन तीनोंका स्वरूप आगे चल कर पंथमें ही लिखा है । २-- तीर्थकरोंका 
नाम-निर्देश इंद्र किया करता है । ३--हृ्ीकी दृढ़ताकी तरतमता और बंधन विशेषकी अपेक्षा सेहनन छट्द प्रकारका 
माना दै, उसके भदोंका आगे उल्लेख क्रिया जायगा। तीर्थकरोंके सर्वोत्कृष्ट शुभ संहनन होता है, उसका वज्ञगृषभ- 
नाराचसंहनन कहते हैं । अथाव्‌ उनका वेशन कीऊछी और हड्दी वज़के समान इृढ़ हुआ करती है । ४--भगवानके 
शरीरमें लक्षण ओर व्यंजन मिलाकर एक हजार आठ चिन्ह द्वोते हैं, जो उनकी महत्ताको प्रकट करते हैं। ५-उनका 
रूप अतुल-अनुपम्र हुआ करता है। 





कारिकाः | ] समाष्यतत्वार्थापिगमसूत्रत् । ७ 


अरथे---तीर्थकर खयंबुद्धे ही होते हैं, वे किससे भी तस्‍्वोंका बोध प्राप्त नहीं करते । 
तथा उनका कभी भी चलायमान न होनिवाला सच्त-पराक्रम दूसरे प्राणियोंका हित सिद्ध करनेके 
लिये सदा उद्यत रहा करता है। उनके शुभ भावोंका इन्द्र और लैकान्तिकदेव भी अभिनंदन- 
प्रशंसा किया करते हैं । 
जन्मजरामरणार्ते जगदशरणमभिसमीए्ष्य निःसारम्‌ । 
स्फीतमपहाय राज्यं शमाय धीमान्‌ प्रवत्राज ॥ १५॥ 


अथे--उप्युक्त गुणेंसे युक्त और अतिशय विंवेकी भगवान्‌ महावीरने जब जगत्‌की 
समीक्षा-उसके गुणदोषोंकी पर्योक्नेचना की,तो उन्होंने उसको अंतर्मे निःसतार ही पाया । उन्होंने 
देखा, कि यह संसार जन्म जरा और मरण इन तीन प्रकारकी अत्ति-पीडाओंसे व्याप्त है। तथा 
इसमें कोई भी किसीके लिये शरण नहीं है। अतएव उन्होंने परम शान्तिको प्राप्त करनेके लिये 
विशद्‌ राज्यका भी परित्याग कर दीक्षा धारण की । 


प्रतिपद्याशुभशमन निःश्रेयससाधक श्रमणलिश्वम्म्‌ | 
क्रतसामायिककम्मों व्रतानि विधिवत्समारोप्य ॥ १६ ॥ 


अर्थ--भगवानले दीक्षा लेकर परमपुरुषार्थ-मेक्षके साधक अथीत्‌ जिसके धारण किये 
विना कर्मोंकी सर्वथा निमेरा होकर आत्माकी पूर्ण विशुद्ध अवस्था नहीं हो सकती-उस श्रमण 
लिज्व-नि््रेथ मिनलिंगको धारण करके अशुभ कर्मोका उपशमन कर दिया-उन्हें फल देकर 
आत्माकी विकृृत बनानेके अयोग्य कर दिया। सामायिक कर्मको करके विधिप्वेक त्रतोंका भी 
समारोपण किया । 

भावाथे--दीक्षा धारण करते ही मगवानकी अशुभ प्रकृतियोंका उपशम हे गया, 
और वे सार्मोयिक करने तथा ब्रैतोंके पृणे करनेमे ग्रवृत्त हुए | समय नाम एकत्वका है। एक 
शुद्ध आत्म तत्त्वको प्राप्त करनेके लिये योग्य कारमें उसीका चिन्तवन करते हुए उसकी साधन- 





-जझ्ञानकी अपेक्षासे जीव दो प्रकारके माने हें-स्वयंबुद्ध, बोधितवुद्ध । जिनको स्वयं तत्त्वोंका था मोक्षमार्गका 
बोध हो, उनको स्वय॑बुद्ध और जिनको बह परके उपंदेशसे हो उनको वोषीतदुद्ध कहते हैं। मगवान्‌ स्वयंबुद्ध होते एैं-उनका 
कोई गुरु नहीं होता। २-इन्द्र अपन समस्त परिकर और बेभवर्के साथ आकर भगवानके दीक्षा-कत्याणका उत्सव किया 
करता हैं। ३-जब भगवान्‌ दीक्षा धारण करनेका विचार करते हैं, और सेसारके स्वरूपका चिन्तवन करते हुए भनित्य 
अशरण आदि वक्ष्यमाण बारह भावताओंका पुन+२ स्मरण करते हैं, तब पाँचवें स्वगके लौकान्तिकदेव आकर उनको स्तुति 
और प्रशंसा किया करते हैं। मे ब्रह्मलेकके अतभे रहते हैं, इसलिये इनको लौकान्तिक कहते हैं। अथवा ये ब्रह्मचारी 
की तरह रहते हैं और इन्हें वैराग्य पसंद है, एक ही मनुष्यभवको धारण कर छोक़का अंत कर देते हैं-मुक्त होते हैं 
इसलिये भी इनको लौकान्तिक कहते हैं। ४--अध्याय ७ सूत्र १६ की टीका--सामायिक नामाभिगृह्म काल 
स्ैसावद्योगनिक्षेप: ॥ ५--अध्याय ७ सूत्र १-२ में इसका लक्षण और भदकथन है । 


८ रायचन्द्ैनशाख्मालयाम [ सम्बंध-- 


भृत स्थान उपवेशन आवत शिरानति आदि क्रिया करते हुए सावथ योगके निरोध करनेको 
सामायिक कहते हैं। मत मलमे अहिंसादिके भेदसे पाँच प्रकारके हैं, तथा उसके उत्तरभेद 
अनेक हैं | मगवानने इन अतोका भी सम्यक्‌ प्रकारसे अपनी आत्मामें आरोपण-निषछ्ठापन किया। 


सम्यक्त्वज्ञानचारित्रसंवरतप/समाधिवलयुक्त। । 
मोहादीनि निहल्याशभानि चत्वारि कमोणि ॥ १७॥ 
अथे-- सम्यदशेन सम्यम्तान सम्यक्चारित्र संवर तप और समाए्के बल्से संयुक्त 
भगवानने मोहनोय आदि चारों अशुम कर्मोका धात कर दिया । 
भावाथे--सम्यर्शन ज्ञान चारित्र इस रत्नत्रयका खरूप आगे यथास्थान लिखा है । 
कर्मोंके न आनेको अथवा जिन क्रियाओंके करनेसे कर्मोका आना रुकता है, उनको संवर 
कहते हैं । गृि समिति धमे अनुप्रेश्ा परीषहणय और चारित्र एवं तपस्या ये संवररूप 
क्रियाएं हैं । सावद्य कर्मका निरोध करने अथवा निनरासिद्धिके लिये मन वचन कायके 
रोकनेमें कष्ट सहन करनेकी तप कहते हैं | यह दो प्रकारका हे-अन्तरज्ञ ओर बाह्य | 
और उनमे भी अन्तरइके प्रायश्चित्ताद्‌ तथा बाह्यके अनशन आदि छह छह भेद हैं । स्थिर 
ध्यानकी समाधि कहते हैं, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है । रत्नत्नय और इन तीन कारणेकि 
बलते भगवानने चार पाप कर्मोको सवेथा नष्ट कर दिया 


केवलमाधिगम्य विश्व; स्वयमेव ज्ञानदशनभनन्तम्‌ | 
लोकाहिताय कृता्थोंअपे देशयामास तीयेमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथें--चार धातिया कर्मोका स्वयं ही नाश करके विभु भगवानने जिसका अंत नहीं 
पाया जा सकता, ऐसे केवलज्ञान और केवलद्शन गुणैको प्राप्त किया । इस प्रकार कृतकृत्य 
होकर भी उन्होंने केवल छोक हितके लिये इस तीर्थ-मोक्षमागंका उपदेश दिया। 


भावाये--चार अशुभ कमोंको नष्ट कर अनंतचत॒ष्टयके प्राप्त होनेसे क्ृतकृत्य अवस्था 
कही जाती है। अनंतकेवलज्ञान गुणके उद्धृत होनाने पर सम्पूर्ण त्रैकालिक सूक्ष्म स्थल 
चराचर जगत प्रस्य्ष प्रतिभात्तित होता है। उनका ज्ञान समस्त द्रव्य और उनकी सम्पण 
पर्यायोमें व्याप्त होकर रहता है; क्योंकि सभी पदार्थ केवलज्ञानमें प्रतिबिम्बित होते हैं | अतएव 





१--मोहनोय शानावरण दशंनावरण अन्तराय । २--कर्म दो प्रकारके माने हैं-घाती और अघाती, प्रत्येकके 
घार चार भेद हैं । अधघातियोंके भेदोंमें शुभ अशुभ दोनों तरहके कम द्वोते हैं, किंठु धातियोंके सब भेद अशुभ 

हैं। इन्हीं चार घातियोंका भगवानने सबसे पहले नाश कियां। ३--चार घातिया क्मोके नाशसे अनन्तज्ञान 
अनंतदशेन अनंतसुख और अनंतवीये ये चार गुण श्रकठ होते हैं । जैसा कि अध्याय १० सूत्र १ के 
अर्थसे सिद्ध है 


कारिकाः । ] समाष्यतत्त्ाथोघिगमसूत्रस । ढे 


इस ज्ञानशक्तिकी अपेक्षा भगवानको विभु कहा है। अथवा समुद्घांतकी अपेक्षासे मी उनको 
विभु कहा जा सकता है। इस ज्ञानसाम्राज्यके प्रतिबंधक कर्मोका नाश मगवानने किसी दूसरेकी 
सहायतासे नहीं, किन्तु अपनी ही शक्तिसे किया था । कृतकृत्य मगवान्‌की वाणी तर्थिकर- 
प्रकृतिके निमित्ततत छोकहितके छिये जो प्रवृत्त हुईं वह केवलक्ञानपृवक थी, अतएव उसको 
सर्वथा निवांध ही समझना चाहिये | ह 
भगवानले निस मेक्षमार्गंक। उपदेश दिया उसका स्वरूप कैसा है और उसके भेद्‌ 
कितने हैं, तथा उप्तका फल क्या है सो बताते हैं-- 
द्विविधमनेकद्वादशविध महाविषयमाभितगमयुक्तम्‌ । 
संसाराणेव॒पारगमनाय दुःखक्षयायालूम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ--भगवानने जिस मार्मका उपदेश दिया वह जीवादिक ६ द्रव्य या सात तत्त्व 
और नव पदार्थ तथा इनके उत्तर भेद्रूप महान्‌ विष्योसे परिपृण है। ओर अनंतज्ञानरूप 
तथा युक्तिसिद्ध है, अथवा अनंत प्रमेयोस्ते युक्त है। इसके मृलमें दो भेद्‌ हैं--अंगप्रविष्ट 
और अंगबाह्म । अंगबाह्मके अनेक भेद और अंगप्रविष्टके बारह भेद हैं । यह भगवानका उप- 
दिष्ट तीथ संसार-समुद्रंस पार ले जानेंके लिये और दुःखोंका क्षय करनेंके लिये समयथे है। 
भावार्थ--भगवानकी उपदिष्ट वाणीकों ही श्रुत कहते हैं । उसमें जिन विषयोका 
वणन किया गया है, वे महान्‌ हैं अनंत है और युक्तिसिद्ध हैं | अतए्व उसके अनुसार जो 
क्रिया करते हैं, वे संसार-समुद्र्से पार हो कर सांसारिक दुःखों-तापत्रयका क्षयकर आत्मसमुत्य 
स्वाभाविक अविनरवर अव्याबाध सुखको प्राप्त किया करते हैं । श्रुतके भेदोंका वर्णन और 
स्वरूप आगे चलकर पहले अध्यायके १९ वें सूत्रम लिखेंगे वहाँ देखना । 
ग्रंथाथेवचनपटुमिः प्रयत्नवद्धिरपि वादिभिनिंषुणे! | 
अनभिभवनीयमन्येभास्कर इब स्वेतेजोमिः | २० ॥ 
अर्थ--निस्त प्रकार संसारके तेनोमय पदार्थ सबके सब्र मिलकर भी सुर्थके तेजकों 
आच्छादित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अनेक्रान्त सिद्धान्तके विरुद्ध एकान्तरूपसे तत्त्वस्वरूप- 





१--हरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर शरीरके बाहर भी आत्मप्रदेशोंके निकलनेको समुद्धात कहते हैं । 

उसके सात भेद हैं-वेदना, कपाय, विक्रिया, मरण, आहार, तेजस और केवल । केवलसमुद्भात केवली 
भगवानके ही हाता है । जब अथाति कमोंमें आयुकर्म और शेष वेदनीय आई कममोंकी स्थितिमें न्यूनाधिकता होती 
है, तब भगवान्‌ शेष कर्मोकी स्थितिको आयुकर्मकी श्थितिके समान बनानेके लिये समुद्भधात करते हैं । इसका काऊ 
आठ समयका है, और वह तेरहवें गुणस्थानके अंतमें होता है. । इसके चार भेद हैं-दंढ, कपाट, प्रतर और 
लोकपूणे । छोकपूर्ण अवस्थामें जीवके प्रदेश फेलकर छोकके २३४७३ राजूभ्रमाण समस्त श्रदेशोंमें व्याप्त हो जाते हैं । 
इस अपेक्षास भी भगवानकों विभु कहा जा सकता है । 

२---दशवैकालिक उत्तराध्ययन आदि । ३--आचाराक् सूत्रकृतांग, स्थानांग, भादि द्वादशांग । 

रे 


१० रायचन्द्रजैनशालमालायांम [ सम्बंध- 


को माननेवाढे अनेक ऐसे प्रवीणवादी जोकि ग्रंथ और अथेके निरूपण करनेमें अत्यंत कुशढ 
हैं, वे मिलकर प्रयत्न करनेपर भी इस अरहंत प्ररूपित मोक्षमार्यको अथवा उसके बोधक श्रुतको 
अभिमत-परानित-तिरस्कृत-बाधित नहीं कर सकते । 
भावाये---तीयैकर केवक्ी भगवानका उपदिष्ट आगम प्रशस्त अनंत विषयोंका युक्तिपूर् 
प्रतिपादन करनेवाला और सुखका साधक तथा दुःखका बाधक है। यही कारण है, कि एकान्त- 
वादियोंके द्वारा चाहे वे कैसे भी अंथोंकी रचना करनेवाढे और अर्थका व्याख्यान करनेवाले अथवा 
दोनों ही विष्योमं कुशल क्यों न हों, यह श्रुत विजित नहीं हो सकता | सबके सब वादी मिलकर 
भी इसके जीत नहीं सकते । क्या सूर्यको कोई भी प्रकाश अमिभूत (परानित) कर सकता है। 
इस प्रकार अंतिम तीमेकर भगवान्‌ महावीर और उनकी देशनाका महत्त्व उद्घोषित 
करके उनके नमस्कार करते हुए वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
कृत्वा जिकरणशुद्ध तस्मे परमर्षये नमस्कारम्‌ | 
पूज्यतमाय भगवंते बीराय विलीनमोहाय ॥ २१ ॥ 
तत्त्वाथोषिगमारूय॑ बर्थ संग्रह लघुग्रंथम्‌ । 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिममहेद्रयनेकदेशरय ।। २२ ॥ 
अर्थे--मोह शन्रुको सरवेया नष्ट करनेवाले और सर्वेल्क्ृष्ट पूज्य उक्त परम ऋषिश्री 
वीरभगवानको मैं--- प्रन्यकार अपने मन वचन और काय इन तीन करणोंको शुद्ध करके 
नमस्कार कर तस््वाथोधिगम नामक ग्रंथका निरूपण करूँगा। यह ग्रंथ शब्द-संख्याके प्रमाण- 
की अपेक्षा अति अल्प परन्तु अथेकी अपेक्षा विषुल-बड़ा होगा । इसमें महान ओर प्रचुर विषयोका 
संग्रह किया गया है। इसकी रचना केवल शिष्योंका हित पिद्ध करनेके लिये ही है । इसमें 
अरहंत भगवानके वचनोंके एकदेशका संग्रह किया गया है । 
भावाथे--अंथकारकी अपने वचनोंकी प्रामाणिकता प्रकट करनेके लिये, यह बताना 
आवश्यक है, कि हम जो कुछ ढिखेंगे, वह सर्वक्ञके उपदेशानुस्तार ही छिखेंगे, अतएव उन्होंने 
यहाँपर यह बात दिखलाई है, कि अरहंत भगवानके उपंदेशके एकदेशका ही इसमें संग्रह किया गया 
है। तथा इस अंथकी बह्ुथे और हरूघुंथ इन दो विशेषणोंके द्वारा आचायेने सृत्ररूपता प्रकट की 
है, और इस अंथम जिस विषयक। वणेन करेंगे, वह उसके नामसे ही प्रकट है, कि इसमें तत्त्वार्थोका 
.._ ३--जो कैश-राशिको न करते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं-- रेषणात्‌ क्षेशराशीनामृधिः प्रोक्त: '-- 
यशयस्तिलकचम्पू-सोमदेवसूरी । 
२--कारिकामें  अहँद्नेकदेशस्य ” यह जो पद्‌ आया है, उसका अर्थ इसी कारिकांके अथेके सांथ यहाँ 
पर लिखा है। परन्तु इस पदका अथ आगेकी कारिकाके साथ भी जुड़ता है, इसलिये बह भी अथे दिखानेके 
लिये आगेकी कारिकाका अर्थ लिखते हुए भी इस पदका अथे लिखा है । 
३--सुत्रका लक्षण इस प्रकार दै--अल्पाक्षरं बह सूत्रम्‌ । 


कारिका: । ] समाष्यतत्त्वर्थाधिगमसूत्रस । ११ 


वर्णन किया जायगा। क्योंकि इस अंथका “ तत्त्वार्थाधिगम ” यह नाम अन्य है। इस 
प्रकार ग्रंथकारने अंथ बनानेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका नाम विषय स्वरूप प्रमाण और 
प्रामाणिकताको भी बता दिया है। तथा “« शिष्यहितम ” इस शब्दके द्वारा उसका प्रयोगन 
और उप्तकी इृष्टता तथा शक्यानुष्ठानता भी प्रकट कर दी है। अर्थात्‌ इस ग्रंथके बनानेका ख्याति 
लाभ पूना आदि प्राप्त करना मेरा हेतु नहीं है, केवछ श्रोताओंका हित करना, इस भावनासे ही 
मैंने यह म्ंथ बनाया है। और इसके पढने तथा सुनने सुनानेसे साक्षात्‌ तत्ततज्ञान और परम्पर- 
या मोक्ष तकका नो फल है, वह मुम॒क्षुओंको इष्ट है, तथा उसका सिद्ध करना भी शक्य है। 

इस प्ंथकी रचना मिनके उपदेशानुसार की जा रही है, और जिन्होंने अनन्त प्राणि- 
गणौका अनुम्रह (दया) करनेके लिये तीथेका प्रवर्तन किया, उनके प्रति प्रंथकी आदिमें कतज्ञता 
प्रकट करना भी आवश्यक है | इसके सिवाय मंगल-क्रिया किये विना ही कोई भी कार्ये 
करना आस्तिकता नहीं है। यही कारण है, कि आचायने यहाँपर वर्धभान भगवानकी नमस्कार 
रूप मंगल क्रिया-मंगलाचरण करके ही अंथरचनाकी प्रतिज्ञा की है । 


मैंने यहँपर मिन भगवानके वचनके एकदेशका ही संग्रह करना क्यों चाहा है, 
अथवा उनके सम्पूण वचनेंका संग्रह करना कितना दुष्कर है, इस अभिप्रायको आंगेकी 
कारिकाओंमें ग्रंथकार प्रकट करते हैं--- 


महतो>तिमहाविषयस्य दुर्गेमग्रंथभाष्यपारस्य । 

कः शक्तः पत्यासं जिनवचनमहोदघेः कतुम्‌ ॥ २३॥ 
शिरसा गिरिं बिभत्सेदुचचिक्षिप्सेख स श्षितिं दोभ्योम्‌ । 
प्रतितीर्षेन्च समुद्र मित्सेच्च पुनः कुशाग्रेण ॥ २४ ॥ 
व्योज्ञीन्दुं चिक्रामिषेन्मेरुगिरिं पाणिना चिकम्पयिषेत । 
गत्यानिल जिगीषेशचरमसमुद्रं पिपासेच ॥ २५ ॥ 
खद्योतकप्रभाभि; सोअभियुभूषेश्व भास्करं मोहात्‌ । 
यो5तिमहाग्रन्थाथ जिनवचन संनिषृक्षे्र ॥ २६ ॥ 


अथे---निनमगवानके वचन बढ़े भारी समुद्रके समान महान्‌ और अत्यन्त 
उत्कृष्ट-गम्भीर विषयेंसि युक्त हैं, क्या उनका कोई भी संग्रह कर सकता है? 
अथवा क्‍या उनकी कोई भी प्रतिकृतिन्‍नकछ भी कर सकता है ?# कोई दुर्गम 
ग्रंथोंकी रचना या निरूपणा करनेमे अत्यंत कुशछ हो, तो वह भी उसका पार 











१--“ मंगलनिमित्हेतुप्रमाणनामानि शाल्रकर्तृे्ष । व्याकृत्य पढपि पश्चात्‌ व्याचर्टा शार्ममाचाये: ?”! 
इस नियमके अनुसार ग्रंथकी आदिमें छद्द बातोंका उल्लेख करना आवश्यक है । 


१२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ [ सम्बंध- 


नहीं पा सकता । क्योंकि जिन-वचनरूपी समुद्र अपार है। इस महान गम्भीर अपार 
श्रुत-समुद्रका जो कोई संग्रह करना चाहता है, तो कहना चाहिये कि वह व्यक्ति अपने शिरसे 
पवेतको विदीण करना चाहता है, दोनों भुनाओंसे प्रथ्वीको उठाकर फेंकना चाहता है, अपनी 
दोनों बाहुओंके ही बलसे समुद्रकों तरना चाहता है, और केवल कुशके अग्रमागसे ही उसका- 
समुद्रका माप करना चाहता है, पेरोंसे चलकर आकाशमें उपस्थित चन्द्रमाका भी झाँधना 
चाहता है, अपने एक हाथसे मेरुपवतकी हिलछाना चाहता है, गतिके द्वारा वायुकी भी जीतना 
चाहता है, अंतिम समुद्र-स्वयंभरमणका पान करना चाहता है, और केवल खद्योत-नुगनुकी 
प्रभाओंकी इकट्ठा करके अथवा उसके ही समान प्रभाओंसे सयंके तेनको अमिभत-आच्छादित 
करना चाहता है। अथात्‌ इन असंभव कार्योके करनेकी इच्छा उसी व्यक्तिकी हो सकती है, 
निम्तकी कि बुद्धि मोहके उदयसे विपर्यस्‍्त हो गई है। उसी प्रकार अत्यंत महान्‌ ग्रंथ अपेरूप 
निन-वचन का संग्रह होना असंभव है, फिर भी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता है, तो 
कहना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि मोह--मिथ्यात्वके उदयसे विक्ृत हो गई है । 
संपूर्ण मिनवचनके संग्रहकी असंभवताका आगमप्रमाणके द्वारा हेतुपृवक समर्थन करते हैं- 
एकमपि तु जिनवचनाथस्मान्निवोहर्क पद भवति | 
श्रूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रपद्सिद्धा।॥| २७ ॥ 


अथे---आगमके अन्दर ऐसा सुननेमें आता है, कि केवल सामायिक पदोंका उच्चारण 
करके ही अनंत जीव सिद्ध पयोयको प्राप्त हो गये हैं। अतणएव यह बात सिद्ध होती है, कि 
निनवचनका एक भी पद संसार-समुद्रसे जावकों पार उतारनेवाल्य हे । 


भावाथे ---जब सामायिक-पाठके पदोंम ही इतनी शक्ति है, कि उसका पाठमात्र 
करनेसे ही सम्यगृदृष्टि साघुओने संसारका नाश कर निषोणपद प्राप्त कर लिया, और उस 
अनंतशक्तिका कोई पार नहीं पा सकता, तो सम्पूर्ण निनक्वनका कोई संग्रह किस प्रकार कर 


सकता है । 
इस प्रकार मिनवचनकी अनंतशक्ति और महत्ताको बताकर फलितार्थको प्रकट 
करते हैं । 

१--- दुगेमग्रंथभाष्यपारस्य ” इसके दो पदच्छेद हों सकते हैं, एक तो दु्गेमग्रंथभाषी-अपारस्य, और 
दूसरा जैसेका तैसा-दुगेमग्रेथभाष्यपारस्य । पहले पदच्छेदके अनुसार ऊपर अर्थ लिखा गया है। दूसरे पक्षमें इस वाक्यके 
साथ अद्देद्बनेकदेशस्यका सम्बन्ध करना चाद्िये, और इस अवस्थामें ऐसा अथ करना चाहिये, कि यह दुगेम ग्रंथ 
भाष्य-तत्त्वाथोधिगम जिन-वचनरूपी समुद्रके पार-तटके सम्रान है । क्योंकि यह अड्ेहचनके एकदेशरूप हे। इसी 
प्रकार “ महतः ” और “ अति महाविषयस्य ” इन दोनें विशेषणोका सी अथे इस पक्षमें इस पदके साथ घदित 
हो सकता है । 





कारिकाः । ] समाष्यतस्वाथाधिगमसूत्रम । १६ 


तस्पात्तत्पामाण्यात्‌ समासतो व्यासतश्व जिनवचनम्‌ । 
श्रेय इति निविचारं ग्राह्॑ धाये च वाच्ये च ॥ २८ ॥ 
अथे---उपर्युक्त कपनसे निनक्चनकी प्रमाणता सिद्ध है।वह संमास और व्यौप्त दोनों ही 
तरहसे कल्याणरूप हे, अथवा कल्याणका कारण है। अतणव निःसंशय होकर इसीकी ग्रहण करना 
चाहिये, इस्तीको धारण करना चाहिये, और इसीका उपदेश-निरूपण आदि करना चाहिये। 
भावाथे-- इसके एक एक पदकी शक्ति अनंत है, वादियोंके द्वारा अनेय हे, दुःखका 
ध्वंसंक, और अनंत सुखका साधक है, निर्माध विषयोका प्रतिपादक गम्भीर और 
और अतिशययुक्त है, इत्यादि प्वोक्त कारणेंसे निनवचनकी प्रामाणिकता प्िद्ध है। 
अतएव उसमें किसी प्रकार मी संदेह करना उचित नहीं है। श्रवण अ्रहण धारण आदि जो 
श्रोताओंके गुण बताये हैं, उनके अनुप्तार प्रत्येक श्रेत और वक्ताको इस जिनवचनका ही 
निःसंदेह होकर ग्रहण धारण और व्याख्यान करना चाहिये । 
इस जिनवचनके सुननेवाले और व्याख्यान करनेवालेंकी जो फल प्राप्त होता है 
उसे बताते हैं--- 
न भवति धर्म: श्रोतुः स्वेस्यैकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
ब्रवतोअ्लुग्रहचुद्धया वक्तस्त्वेकान्ततो भव॒ति ॥ २९ ॥ 
थ--इस हितरूप श्रुतके श्रवण करनेसे सभी श्रोताओंकी एकान्तसे-सवोत्मना 
धर्मकी प्राप्त होती है, इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर अनुग्रह करनेकी सदिच्छासे जो 
उसका व्याख्यान करता है, उस वक्ताको भी सबेथा धमंका लाभ होता है। 
भावाये--हइस ग्रंथको जो आत्म-कल्याण की बुद्धेसि स्वयं सुनेंगे अथवा दूसरोंकों 
सुनावंगे वे दोनों ही आत्म-कल्याणको तिद्ध करेंगे । क्योंकि थम ही आत्माका हित है, और 
उसका कारण निनवचन ही है । 
इस ग्रंथका व्याख्यान करनेके लिये वक्ताओंको उत्साहित करते हैं-... 
श्रममविचिन्त्यात्मगतं तस्माच्छेयः सदोपदेष्टव्यम्‌ | 
आत्मान च परं च॒ हि हितोपदेशनुश॒ह्ाति ॥ ३० ॥ 
अथे---जिनवचनरूपी मोक्षमागेका वक्ता अवश्य ही घमंका आराधन करनेवाल् है। 
बल्कि इतना ही नहीं, किंतु हितरूप श्रुतका उपदेश देनेबाछ्ा अपना और परका दोनेंका ही 
अनुग्रह-कल्याण करता है; अतएव वक्ताओंकी अपने श्रम आदिका विचार न करके सदा इस 
अ्रेयोमार्गका ही उपदेश देना चाहिये। 


१-संक्षेप । २-विस्तार । ३-इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता हैं, के इस अंधके सभी श्रोताओंको 
धर्मकी सिद्धि होगी, ऐसा एकान्तरूपसे नहीं कह्दा जा सकता, परन्तु अनुग्हबुद्धिसे व्याख्यान करनेबालेको घर्मका 
छाभ द्ोता ही है, ऐसा एकान्तरूपसे कहा जा सकता है। 





१४ रायचम्द्रमैनशाखभालयामत्र [ सम्बंधकारिकाः । 


भावार्थ--नत्र इसके उपदेशसे स्व और परका कल्याण एकान्तरूपसे होना निश्चित 
है, तब विद्वानोंकी इसके उपदेश देनेमें ही सदा अप्रमत प्रवृत्ति रखना उचित है । 


इस प्रकार मोक्षमार्गके उपदेशकी आवश्यकता और सफलताको बताकर अब अन्‍्तकी 
सम्बन्ध दिखानेवाली कारिकाके द्वारा वक्तत्य-विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं । 
नेर्ते च भ्रोक्षपागोंद्धितोपदेशो5रित जगति कृत्स्ने+स्पिन्‌ । 
तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमार्ग ्रवक्ष्यामि ॥ ३१ ॥ 
अथे--इस समस्त संसारमें मोक्षमार्गके सिवाय और किसी भी तरहसे हितोपदेश 
नहीं बन सकता, अतएव मैं--अंथकार केवल इस मोक्षमागका ही अब यहाँ व्याख्यान करूँगा । 
भावाथे--जगतमें जितने मी उपदेश हैं, वे जीवका वास्तवमे सिद्ध नहीं कर सकते। 
क्योंकि वे कर्मोंके क्षषका उपाय नहीं बताते । अहितका कारण कम है। अतएव जबतक उसका 
क्षय न होगा, तबतक आत्माका वस्तुतः हित भी कैसे होगा। इसलिये मेक्षमार्गका उपदेश ही 
एक ऐप्ता उपदेश है, नोकि वस्तुतः आत्माके हितका साधक माना जा सकता है । अतण्व 


जो मुमुझ्ु हैं, और जो अपना तथा परका कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें इसीका ग्रहण धारण 
और व्याख्यान करना चाहिये | 


अतएव ग्रंथकार भी इस अंथ्म मेक्षमार्गके ही उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। 
इति सम्बन्धकारिकाः समात्ताः | 


इस प्रकार इकतीस कारिकाओंमें इस सुत्रप्रंथंक निर्माण-सम्बन्धको बताया है। अब 
आगे वक्तव्य विष्यका प्रारम्भ करेंगे । 


छव्श ८० 


का १---मगवन्‌! कि नु रवल आत्मने हितमिति, स आइ मोक्ष इति ।-पूज्यपाद- । 
तथा “ अन्तरेण मोक्षमार्गोपदेश द्वितोपदेशो दुष्प्राप्प इति ” ।--अकलंकदेव-राजवालिक ० 


प्रथमोष्ध्यायः । 


सत्रम--सम्यग्दशनज्ञानवारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥ 


साष्यम्‌--सम्यग्वशेन सम्यरक्षार्न सम्यक्रचारित्रामित्येष जिविधो मोक्षमार्गः। ते पुरस्ता 
हक्षणतो विधानतशञ्र विस्तरेणोपवेक्ष्यामः । शाख्तरानुपूर्वीविन्यासार्थ तृद्देशमात्रमिदसुच्यते । 
एतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानि; णकतराभावेष्प्यसाधनानीत्यतस्त्रयाणां ग्रहणं। एवां चल 
पूवेलाभे भजनीयमुत्तरं । उत्तरलाभे ठु नियतः पू्वेछाभः । तत्र सम्यगिति प्रशंसारथों निपातः 
समअंतेवां सावः। दशनामाति ।-हशेरव्यभिचारिणी सर्वोन्द्रियानिन्वियार्थप्राप्तिरेतत्सम्यग्द्शनम्‌ । 
प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्वशेनं । संगर्त वा दृ्शनं सम्यग्व॒शंनम्‌ । एवं ज्ञानचारित्रयोरापि । 


अथे---पम्यरशेन सम्याज्ञान और सम्यक्चारित्र इस तरहसे यह मोक्षमाग तीन प्रका- 
रका है। इसके लक्षण और भेदोंका हम आगे चलकर क्स्तारके साथ निरूपण करेंगे। परन्तु 
नाममात्र भी कथन किये बिना शाख्त्रकी रचना नहीं हो सकती । अतएव केवल शाखकी रचना 
ऋमबद्ध हे सके, इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहांपर इनका उद्देशमात्र ही निरूपण किया जाता 
है । ये सम्यग्दशन सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीनों मिंले हुए ही मोक्षके साधन माने गये हैं, 
नकि पृथक्‌ प्थक्‌ एक अथवा दो। इनमेंसे यदि एक भी न हो, तो बाकीके भी मोक्षके साधक नहीं 
हो सकते, यही कारण है, कि आचारयने इस सत्रमें तीनोंका ही ग्रहण किया है। इनमें से पर्वका 
लाभ होनेपर भी उत्तर-अगेका भजनीय है,-अथात्‌ पर्वंगणके प्रकट होनेपर उसी समय उत्तर- 
गुण भी प्रकट हो ही ऐसा नियम नहीं है। हों, उत्तरगुणके प्रकट होनेपर पूर्वगुणका लाभ 
होना अवश्य ही नियत है । 

सूतमें सम्यक्‌ शब्द जो आया है, वह दो प्रकारसे प्रशंसा अथेका द्योतक माना 
है । अव्यत्पन्न पक्षमं यह शब्द निपातरूप होकर प्रशंसा अथेका वाचक होता है। और 
व्युत्पन्न पक्षमें समपूवेक अब्चु धातुसे क्षिप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है, और इसका भी 
अर्थ प्रशंसा ही होता है । 

सम्यक्‌ शब्दकी तरह दशेन शब्द भी हृश धातुसे भावमे युट्‌ प्रत्यय हो 


च््छ 


कर बना है । प्रशंस्ताथंक सम्यक्‌ शब्द दशनका विशेषण हैं । अतएव जिसमें 


१--नोममात्रकथनमुद्देशः । *--इन तोनोंकी रहनत्रय संज्ञा है। रत्नका लक्षण ऐसा बताया है कि "जातौ 
जाती यदुष्कृष्ट तत्तदत्नमिहोच्यते |” जो जो पदार्थ -हाथी, घोड़ा, ञ्री, पुरुष, खड़ा, दण्ड, चक्र चमे आदि अपनी 
अपनी जातिमें उत्कृष्ट हैं, वे वे उस जातिमे रत्न कह्दांते हैं। मोक्षक साधनमें ये तीनों आत्मग्रण स्वोत्कृष्ट हैं, अतएव 
इनको रक्लत्रय कहते हैं। ३--सम्यग्दशेनके होनेपर सम्यस्श्ञान और सम्यकृचारित्र नियमसे उत्पन्न हों ही यह बात 
नहीं है। इसी प्रकांर सम्यश्षानके होनेपर सम्यकचारित्र हो ही ऐसा नियम नहीं है। किन्तु सम्यकचारित्रके होंनेपर 
सम्यग्शान और सम्यम्शानके होनेपर सम्यग्दशन नियमसे होता ही है । यह बात किस अपेक्षास कही है, सो हिंदी 
दीकामें आंगे इसी सूत्रकी ब्याल्यामें लिखा है। ४--व्याकरणमें दो पक्ष माने हैं--एक व्युत्यन्न दूसरा अध्युत्पन्न । 





१६ रायचन्द्रजैनशाखमालायाग्र्‌ [ प्रथमो्ध्यायः 


किप्ती प्रकारका भी व्यभिचार नहीं पाया जाता एसी इन्द्रिय और मनके विषयभुत समस्त 
पदार्थोंकी दृष्टि-अद्धारूप प्राप्तिको सम्यश्दशन कहते हैं । प्रशस्त-उत्तम-संशय विपयेय अन- 
ध्यवस्ताय आदि दोषेसि रहित दर्शनको अथवा संगत-यक्तिपरिद्ध दर्शनकी सम्यम्दर्शन कहते हैं। 
दशेन शब्दकी तरह ज्ञान और चारित्र शब्दंके साथ भी सम्यक्‌ शब्दको जोड लेना चाहिये । 

भावाथें-- सत्रमें ८ सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्रागि ” यह विशेषणरूप वाक्य है; और 
# म्ोक्षमागे: ” यह विशेष्यरूप वाक्य है। व्याकरणके नियमानुप्तार जो वचन विश्ेष्यका हो 
वही विशेषणका होना चाहिये, किन्तु यहॉपर वैसा नहीं है; यहाँ तो विशेषण-वाक्य बहुवच- 
नान्‍त है, और विशेष्य-वाक्य एकवचनान्त है।फिर भी यह वाक्य अयक्त नहीं है, क्योंकि अथे 
विशेषकी सचित करनेके लिये ऐसा भी वाक्य बोला जा सकता है । अतएव इस प्रकारका 
वाक्य बोलकर आचार्यने इस विशेष अथेको सचित किया है, कि ये समस्त-तीनों मिलकर ही 
मोक्षके मागे-उपाय-साधन हो सकते हैं, अन्यथा-एक या दो-नहीं । 

यद्यपि इन तीनों गुणोमेस सम्यम्दशनके साथ शेषके दो गुण भी किस्ती न किसी 
रूपमे प्रकट हे ही जाते हैं, फिर भी यहँपर पवेके होनेपर भी उत्तरको भभनीय जो कहा है 
से शब्दनयकी अपेक्षास समझना चाहिये। क्योंकि शब्दनयकी अपेक्षास यहाँ सम्यदशन 
आदि शब्देंसि क्षायिक ओर पूर्ण सम्यम्दशन आदि ही ग्रहण करने चाहिये। से क्षायिक- 
सम्यदशेन सम्यम्तान ओर सम्यकूचारित्र ऋमसे ही प्रकट होते हैं । क्षायिकसम्यम्द 
चौथेप्ते लेकर सातवें तक किसी मी गुणस्थानमें हो सकता है । क्षायिकसम्यगुज्ञान तेरहवें 
गुणस्थानमें ही होता है । क्षायिकसम्यकूचारित्र चोदहवें गुणस्थानके अंतर ही होता है । 
अतएव इन क्षायिक गुणोंकी निष्ठॉपनाकी अपेक्षा पूर्व गुणके होनेपर उत्तरगुणकों भजनीय समझना 
चाहिये । ओर उत्तर गुणके प्रकट होनेपर पूत्र गुणका प्रकट होना नियमसे समझना चाहिये। 

यहँँपर दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों शब्दोंको कत्तृंध्ाधन कणेसाधेन और भाव- 
साधन इस तरह तीनों प्रकारका समझना चाहिये, ओर इनमेंसे प्रत्येकके साथ सम्यक्‌ शब्दका 
... १--जे प्रतिपक्षी कमेका सर्दथा क्षय हो जानेपर आत्माका गुण प्रकट होता है, उसको क्षायिक कहते हैं । 
जैरो कि सम्यग्दशन गुणके घातंनवार कमे सात हैं-मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यकत्वप्रकृति और चार अनंतानुबंधी कषाय । 
से। इनका सवेधा अभाव द्वोनेपर जो प्रकट होगा, उसको क्षायिक सम्यग्दशन कहेंगे । इसी प्रकार ज्ञानावरण कमेका 
सबेथा अभाव होनेपर क्षायिकक्ञान होता है, और चारित्रकों विपरीत अथबा अपूर्ण रखनेवाले कर्मका सर्वथा क्षय 
हो जानेपर क्षायिकचारित्र होता हैं। २--सम्यकत्व चारित्र ओर योग इनकी अपेक्षासे आत्माके गणोके जो स्थान हां 
उनको गणस्थाम कहते हैं-इनके चोद्‌ह भद ह -मथ्यात्व, सासादन, |मेश्र अविरितसम्यर्दष्ि दशावरत, श्रमत्ताबरत 
अप्रमत्तविस्त, अपूरंवेकरण, अनिवात्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशांतकपाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली, अयोगकेबर्ली । 
३--प्रारू्धकायकी समाप्ति । ४-जैसे पर्यति इति दशैनम्‌, जानाति इति ज्ञानम, चरति इति चारित्रम। ५--हश्यते 


अनेन इति दशेनम्‌, ज्ञायत अनेन इति ज्ञानम्‌, चयेते अनेन इति चारित्रमू, । ६--्टिदेशनम्‌, श्ातिज्ञानम , 
चरण चारित्रम । 


पत्र र |] समाष्यतत्ताथापिगमसूत्रय । १७ 


सम्बन्ध करना चाहीये । क्योंकि “ सम्यम्दशनज्ञानचारित्राणि ” इस पढें इन्द्रेससास किया 
गया है, और व्याकरणका यह नियम है, कि द्वन्द्समासमें आदिके अथवा अंतके शब्दका उसके 
प्रत्येक शब्दके साथ सम्बन्ध हुआ करतों है। अतश्व इसका ऐसा अथे होता है, कि सम्य- 
रशेन सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी पूर्ण मिली हुई अवस्था मोलका मार्ग-उपाय है। 

सम्यक्‌ शब्दके छगानेसे मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रकी निवृत्ति बताई है। 
इसी हिये यहाँपर सम्यग्दशेनका स्वरूप बताते हुए प्राप्तिका विशेषण अन्यभिचारिणी ऐसा दिया 
है। अन्यथा अतत्त्व श्रद्धान, और संशय विपरयंय अनध्यवप्तायरूप ज्ञान, तथा विपरीत चारित्र- 
को भी कोई मोक्षमाग समझ सकता था । 

मोक्षके मागेस्वरूप रत्नत्नयमेंसे ऋमानुसार पहले सम्यम्दशेनका लक्षण बतानेके लिये 
आचाये सूत्र कहंते हैं:-- 


सत्र--तत्ता् श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥ २॥ 
भाष्यम--तत्त्यानामथोनां अद्धानं तत्त्वेन वाथोनां भद्धानं तत्त्वाथंश्रद्धानम तत्‌ सम्य- 
ग्वशनम | तक्त्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः | तत्त्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते । त एव 
अ्रद्धानं तेषु भत्ययावधारणम्‌ । तबेवं प्रशमसंवेगनिर्वेदाजुकम्पास्तिक्यामिव्यक्तिकृक्षणं तसथा 
थैश्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌ ॥ 
अथ--तक्तरूप अर्थेके श्रद्धानको, अथवा तत्त्वरूपसे अर्थोके श्रद्धान करनेको तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान कहते हैं, और इसीका नाम सम्यर्शैन है। तत्त्वरूपसे श्रद्धान करनेका अभिप्राय 
यह है, कि भावरूपसे निश्चय करना । तत्त्व जीव अजीव आदिक सात हैं, जैसा कि आगे 
चल कर उनका वन करेंगे । इन तत्तवोंकी ही अथे समझना चाहिये, और 
उनके श्रद्धानको अथवा उनमें विश्वास करनेको सम्यम्दशेन कहते हैं । इस प्रकार तत्त्वा्थोंक 
श्रद्धानरूप जो सम्यग्दशेन होता है, उसका ढक्षण--चिन्ह इन पाँच भावोंकी अभिव्यक्ति 
प्रकव्ता है-प्रशम, संबेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य । 
भावार्थ--तत्‌ शब्द सवेनाम है, और सर्वनाम शब्द सामान्य अथेके वायक हुआ 
करते हैं। तत्‌ शब्दसे भाव अथेमे त्व प्रत्यय होकर तत्त्व शब्द बना है। अतएव हरएक 
पदा्थके स्वरूपकों तत्त्व शब्दंस कह सकते हैं । जो निश्चय किया जाय--निरचयका विषय 
हो उसको अर्थ कहते हैं । 
अनेकान्त पिद्वॉन्तर्मे भाव और भाववानमें कर्थचिर्तू भेद और कर्यंचित्‌ अभेद माना है। 
१--- चकारबहुलो इन्द्ः । ” २०-६नन्द्गादो द्वन्दान्ते च श्रृयमाण पद अत्येक॑ परिसमाप्यते । ३--इसी 
अध्यायका सूत्र ४ । ४--अथेते-नि्श्चायते इति अथेः । ५--जैनमतमें, क्योंकि जैनमत बस्तुको अनंतधर्मार्मक 
मानता है। अनेकान्त शब्दका अथे भी ऐसा ही माना है, कि अनेके अन्ताः-धर्मों: यस्मिन्‌ कसी अनेकान्तः । 
६--क्रिसी अपेक्षा विशेषसे । 
ह। 


१८ रायचन्द्रमेनशाखमाल/याम्‌ [ प्रथमो5घ्यायः 


अतएव तत्त्व और अथेमें भी कथ॑ंचित्‌ भेद और कर्थचित्‌ अभेद है | इसी लिये यहॉँपर “ तस्त्वाथ 
श्रद्धानम्र ” इस पदकी निरुक्ति दो प्रकारस की हे | यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब तत्त्व 
और अयमे अभेद है, तब दोनों शब्देंके प्रयोगकी सूत्रम क्या आवश्यकता है ! या तो / तत्त्श्रद्धानं ” 
इतना ही कहना चाहिये, अथवा “ अधेश्रद्धानघ् ” ऐसा ही कहना चाहिये। परन्तु यह शंका ठीक नहीं 
हे । क्योंकि ऐसा होनेते दोनों ही पक्षमें एकान्तरूप मिथ्या अरथका ग्रहण हो सकता है। 
४ तक्तश्रद्धानं ” इतना ही कहनेसे केवल सत्ता या केवढ एकत्व अथवा केवछ भावके ही श्रद्धा- 
नको सम्यरदर्शन कहा जा सकतौ है । इसी प्रकार अधेश्रद्धानं इतना ही माननेपर तत्त्वके भी 
श्रद्धानका अर्थ छूटे नाता है | अतएव दोनों पदोंका प्रहण करना ही उचित है। 

तच्चार्यश्रद्धानरूप सम्यम्द्शन आत्माका एक ऐसा सूक्ष्म गुण है, कि जिसका हरएक 
जीव प्रत्यक्ष नहीं देख सकते | अतएव जो सम्यन्दशनके होनेपर ही आत्मामें प्रकट हो 
सकते हैं, उन प्रशम संवेग आदि पाँच भावरूप चिन्होंको देखकर सम्यर्द्शनके अस्तित्वका 
अनुमान किया जा सकता है। उन पाँच भावोंका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार है--- 

प्रशमै---राग द्वेष अथवा क्रोधादि कषायोंका उद्रेक न हेना। या उन कषायोंको 
जागृत न होने देना और जीतनेका प्रयत्न करना । 

संवेगें---नन्म मरण आदिके अनेक दुःखोसे व्याप्त संसारको देखकर भयभीत होना। 
संसारके कारणभूत कमोंका मेरे संग्रह न हो नाय, ऐसी निरंतर चित्तमें भावना रखना । 

निर्वेदि-- संसार शरीर और भोग इन तीन विषयोंसे उपरति अथवा इनके त्यागकी 
भावना होना । 

अनुकर्म्पा--संसारके सभी प्राणियोंपर दयाका होना अथवा सभी संसारी नीवोंकों अभय 
बनानेका भाव होना । 

आस्तिकय -- जीवादिक पदार्थोका जो स्वरूप अरंहतदेवने बताया है, वही ठीक है, 
अथवा उन पदाथोंको अपने अपने स्वरूपके अनुस्तार मानना | 

इस प्रकार सम्यदशेनका छक्षण बताया, अब उसकी उत्पत्ति किस तरहस होती है, 
इस बातको बतानेके लिये उसके दो हेतुओंका उछेख करनेको सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--तन्निसगोदाधिगमाद्ा ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--तवेतत्सम्यग्वशन द्विविध भवति--निसर्गसम्यग्दशनमधिगमसम्यर्दशंनं च । 
मिसगांवधिगमाद्ीत्यद्यत इति दिहेतुक॑ द्विविधम | निसगेः परिणामः स्वभावः अपरोपदेश इत्य- 


१--सत्ता ही तत्त्व है, ऐसा किसी किसी का मत है, कोई एकत्वको ही तत्व मानते हैं, कोई अर्थको 
छोड़कर केवल भावका ही प्रद्ण मानते हैं, इत्यादि | *--नैयायिकोने भावकी छोड़कर केवर अथैका ही प्रहण-झ्ान 
होना माना है। ३---रागादीनामलुद्रेक: प्रशमः। ४--संसाराज्धीस्ता संवेग: । ५--संसारशरीरभेगेषृपरतिः । 
६--स्वैभृतदया । ७--जीवादयो5थीः यथास्वें सम्तीतिमतिरास्तिक्यम्‌ । 


सूत्र ३। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १९ 


नथोन्‍्तरम्‌ । शानवर्शनोपयोगरुक्षणो जीव ह॒ति वक्ष्यते । तस्यानादी लंखारे परिभ्रमतः कर्मत 
एव कमेणः स्वकृतस्य बन्धनिकाचनोद्यनिजंरापेक्ष नारकतियंग्योनिमनुष्यामरभवग्रहणेषु 
विविध पुण्यपापफलमनुभवतों ज्ञानद्शनोपयोगस्वाभाव्यात्‌ तानि तानि पारिणामाध्यव- 
सायस्थानान्तराणि गच्छतो5नाविमिथ्यादडरापे सतः परिणामावशेषावपूदकरणं ताहग्भवति 
येनास्यालुपवेशात्सम्यग्दशनस॒त्पद्यत इत्येतन्लिसंगसम्यग्दरानम्‌ । अधिगमः अभिगमः आगमो 
निमित्ते श्रवर्ण शिक्षा उपदेश श्त्यनर्थान्तरम । तदेव॑ परोपवेशाथत्तत्त्वार्थभद्धानं मवाति 
तद्धिगमसम्यग्वशेनमिति ॥ 

अर्थ--निप्तका कि ऊपर लक्षण बताया गया है, वह सम्यम्दशैन दो प्रकारका है- 

की ५ |. (कप ०० भी |, 

एक निम्तगसम्यरूुशन दूसरा अधिगमसम्यग्दशेन । कोई सम्यसृशन निम्तर्गस्ते उत्पन्न होता है, 
और कोई अधिगमसे उत्पन्न होता है, अतणव यहँपर ये दो भेद उत्पत्तिके दो कारणोंकी 
अपेक्षासे हैं, न कि स्वरूपकी अपेक्षासे । जो सम्यम्दशन निसर्गसे होता है, उसको निसगेज 
और जो अधिगमसे होता है, उसको अधिगमन कहते हैं । निसग॑ स्वभाव परिणाम और 
अपरोपदेश इन सब शाब्दोंका एक ही अर्थ है। ये सब शब्द परयोयवाचक हैं। अत- 
एवं परोपदेशके बिना स्वभावसे ही परिणाम विशेषके हो जानेपर जो सम्यख्दशन होता है, 
उसको निस्रगण, और जो परोपदेशके निमित्तसे परिणाम विशेषके होनिपर प्रकट होता है, उप्तको 
अधिगमज सम्यख्शेन कहते हैं । 

जीवका रक्षण ज्ञानदशनरूप उपयोग है, ऐसा आंगे चलकर बतांवेंगे | यह जीव 
अनादिकाल्से संसारमें परिभ्रमण कर रहा है । कमेंक्रे निमित्ते यह जीव स्वयं ही 
निन नवीन कर्मोको अहण करता है, उनके बंध निकाचन उदय निनरा आदिकी अपे- 
क्षासे यह जीव नारक तियेग्‌ मनुष्य और देव इन चार गतियोंकों योग्यतानुस्तार ग्रहण करता 
है, और उनमें नाना प्रकारके पुण्य पापक्रे फलको भोगता है । अपने ज्ञानद्शनोपयोगरूप 
स्वमावके कारण यह जीव विलक्षण तरहके उन उन परिणामाध्यवसाय स्थानेंको प्राप्त होता है, 
कि जिनको प्राप्त होनेपर अनादिमिथ्याहष्टि जीवके भी उन परिणाम विशेषके द्वारा ऐसे 
अपूर्वकरण हो जाते हैं, कि जिनके निमित्तसे विना उपदेशके ही उस जीवके सम्यम्द्शन प्रकट 
हो जाता है । इस तरहके सम्यम्दशनकी ही निप्तथ सम्यन्द्शन कहते हैं । 

अधिगम अभिगम आगैम निमित्त श्रवण शिक्षा उपदेश ये सब शब्द एक ही अर्थके 
वाचक हैं । इसलिये जो परोपदेशके निमित्तसे उत्पन्न होता है, उसको अधिगमन सम्यम्द्शन 
कहते हैं । 

भावार्थ--प्म्यरशनके उत्पन्न होनेमें पंच झेब्धियोंकी कारण माना है; क्षयोपशम 
_._ १--आपछ्तवाक्यनिबन्धनमयक्ञानमागमः---' न्यायदीपिका ” । २--शवब्द । ३--लब्धि नाम आप्तिका है। 
परन्तु यहाँपर जिनके होनेपर ही सम्यग्दशेन उत्पन्न हो सकता है, ऐसी योग्यताओंकी प्रात्तिको दी लब्धि समझना 


चाहिये । इसके पाँच भेद हैं, यथा-“ खयउवबसमियविसोही देसणपाउग्ग करणलड्ी य। चत्तारे वि सामण्णा करण पुण 
होदि सम्मते | ६५०॥ ” ( गोम्मट्सार-जीवकाण्ड ) 


२० रायचन्द्रमेनशाखमालयाश [ प्रथमोड्ध्यायः 


विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण । कमोंकी स्थिति घटकर जब अंतःको्ीकोटी प्रमाण रह 
जाती है, तभी जीव सम्यम्दशेनको उत्पन्न करनेके योग्य बनता है | इसी प्रकार जब उसके 
परिणाम एक विशिष्ट जातिकी भद्गता और निमेल्ताकी धारण करते हैं, तमी उसमें सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करनेकी योग्यता आती है, और इसी तरह सद्गुरुका उपदेश मिछनेसे वास्तविक जीव 
अनीव और संप्तार मेक्ञका-सप्त तत्त्व नव पदार्थ षड्द्रव्यका स्वरूप मालूम होनेपर सम्यदशेन 
उत्पन्न होनेकी योग्यता जीवमें आती है | तथा संज्ञी पर्योप्त नागृत अवस्था साकारोपयोग 
आदि योग्यताके मिलनेको प्रायोग्यलन्धि कहते हैं, इसके भी दोोनेपर ही सम्यग्दशन प्रकट हो 
सकता है। करण नाम आत्माके परिणामोंका है । वे तीन प्रकारके हैं-अधःकरण अप्र्वकरण 
अनिवृत्तिकरणे । 

इन पाँच लब्धियोमे से चार लब्धि सामान्य हैं और करणल॑ब्धि विशेष है । अर्थात्‌ 
करणलब्धि हुए बिना चार लब्धियोंके हो जानेपर भी सम्यक्त्व नहीं होता । अनादिकाल्से 
जाविको संसारमें अ्रमण करते हुए अनेक वार चार लब्धियोंका संयोग मिला, परन्तु करणलब्धि- 
के न मिलनेसे सम्यस्द्शन उत्पन्न नहीं हुआ | फिर भी सम्यसशनके होनेमें उन चार 
लब्धियोंका होना भी आवश्यक है । 

देशनाल॑ब्धिको ही उपदेश या अधिगम आदि शब्दोंसे कहते हैं। इसके निमित्तसे जो 
सम्यम्द्शन उत्पन्न होता है उसकी अधिगमन और नो इसके बिना ही हो, उप्तको निसर्गन 
सम्यर्द्शन कहते हैं । 

कर्मके अधीन हुआ यह जीव जब उसके निमित्तत नवीन करमंकोी अहण कर छेता है 
तब उसको उस कमेके बंध निकाचर्न उदये निनराकी अपेक्षासे चतुर्गतिमं भ्रमण और उनमें 
रहकर उन कर्मोंका शुभाशुम फल भोगना पड़ता है। उन उन कमजनित परिणामस्थानोंको प्राप्त 
करता हुआ यह जीव अनादि मिथ्यादष्टि होकर भी कमी अपने उपयोग स्वभावके कारण परि- 
णाम विशेषके द्वारा देशनाछब्धि-परोपदेशके विना ही करणलब्धिके भेद्स्वरूप अपृवेकरण नातिके 
परिणामोंको प्राप्त कर लेता है, और उससे उसके सम्यस्दशन उत्पन्न हो जाता है। 

१-उपयोगके दो भेद हैं-आ्नन और दशेन । इनमेंसे ज्ञान साकारोपयोग है, और दशेन निराकारोपयोग । 
सम्यक्त्व साकारोपयोग-झ्ञानकी अवस्थामें हो होता है, निराकार दशनोपयोगकी अवस्था नहीं होता । २--इनका 
बिल्तृत स्वरूप गोम्मटसार जीवकाण्ड अथवा सुशील्य उपन्यासमें देखना चाहिये । ३--पुहलकर्मोका आत्मप्रदेश्षोंके 
साथ एकक्षेत्रावगाह द्वोनेको बंध कहते हैं---“आत्मकमंणोरन्यो न्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बंधः | सवोथेसिद्धि-पृज्यपाद- 
अथवा “ अनेकपदाथोनामिकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषो बंध: ॥” ४--जिसका फल अधश्य भोगना ही पड़ता है, 
उसको निकाचनबंध कहते हैं। ५-दव्यक्षेत्र आदिके निमित्तसे कर्मोके फल देनेको उदय कहते हैं। ६-फल देकर 
आत्मासे कर्मोंका जो सम्बन्ध छूट जाता है, उसको निजेरा कहते हैं। ७--जो आत्माके ऋरण-परिणाम पूर्षमें कभी 
भी नहीं हुए उनको अप्वेकरण कहते हैं । 


सूत्र ४ । ] समाष्यतस्वायांधिगमसूत्रम । २१ 


यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब चारों लब्धियांका मिलना भी सम्यक्‍्त्वकी 
उत्पत्तिके लिये आवश्यक बताया है, तब उनमें से देशनालब्धघिके विना ही वह किस प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है ! इसका उत्तर यह है, कि इसमें केवल साक्षात्‌ असाक्षात्‌ का ही भेद है । 
साक्षात्‌ परोपदेशके मिलनेपर जो तच्चार्थक्रा श्रद्धान होता है, उसको अधिगमन कहंते हैं और 
साक्षात्‌ परोपदेशके न मिलनेपर जो उत्पन्न होता है, उसको निसरगंज कहते हैं । अनादिकालसे 
अब तक जिसकी कभी भी देशनाका निमित्त नहीं मिला है, उसको सम्यर्दशन नहीं हो सकता, 
कैंतु निसको देशनाके मिलनेपर भी करणछब्धिके न होनेसे सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है, 
उसको ही काढान्तरमे और भवान्तरमं विना परोपदेशके ही करणलब्धिके भेद-अप्वेकरणके 
होनेपर सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इसीको निप्तगेन सम्यम्दशेन कहते हैं । 
माष्य--अचाह, तत्त्वाथेभ्रद्धानं सम्यग्द्शनमित्युक्तम्‌। तन्न कि तत्त्वमिति! अन्नोच्यते-- 
अथ;--ऊपर तत्त्वाथके श्रद्धानको सम्यम्दशेन बताया है, अतएव उसमें यह शंका 
होती है, कि वे तत्त्व कितने हैं और उनका क्‍या स्वरूप है, कि निनके श्रद्धानसे सम्यम्दर्शन 
होता है ! अतएव इस शंकाको दूर करनेके लिये-तत्त्वोंकी गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--जीवाजीवालवबंधसंवरनिजरामोक्षास्तत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाध्यम--जीवा अजीवा आस्रवा बन्धः संवरो निजेरा मोक्ष इत्येष सप्तविधो<र्थस्तत्त्वम । 
एते वा सप्तपवार्थास्तत्त्वानि | लांहृक्षणतोी विधानतश्च पुरस्ताह्विस्तरेणोपवेक्यामः ॥ 
अथे--जीव अजीव आखव बंध संवर निमेरा और मोक्ष यह सात-प्रकारका अर्थ 
तत्त्व समझना चाहिये | अथवा इन सात पदार्थोंकी ही तत्त्व कहते हैं। इनका ढक्षण और 
भेद कथनके द्वारा आगे चलकर विस्तारसे बणेन किया जायगा | 
भावार्थ--मूल्में तत्व दो ही हैं, एक जीव दूसरा अनीव । सर्व सामान्यकी अपेक्षा 
जीवद्वव्यका एक ही भेद है । अनीवके पाँच भेद हैं-पुदुछ धमम अधर्म आकाश 
और काल । इनका छक्षण आदि बतताबेंगे। इन्हीं छहको षड़द्रव्य कहते हैं । किंतु 
इतनेसे ही मोक्षमार्ग माछ्म नहीं होता । अतएव सात तक्‍्वोंको भी जानना चाहिये। ये 
सात तत्व जीव और अजीवके संयोगसे ही निष्पन्न होते हैं।तथा यहॉँपर अजीब इब्दसे 
मुख्यतया पुद्ढुका ग्रहण करना चाहिये । संक्षेपमें इन सातोंका स्वरूप इस प्रकार है--- 
जो चेतना गुणसे युक्त है, अथवा जो ज्ञान और दुर्शनरूप उपयोगको धारण 
करनेवाला है उसको जीव कहते हैं। जो इस जानने और देखनेकी शक्तिसे रहित है 
उसकी अजीव कहते हैं । जीव और अजीवका संयोग होनेपर नवीन कॉर्माण- 
१--“ भेदः साक्षादसाक्षाच्च ”-तत्त्वाथेसार--अम्बतचंहर्सूरे । २ --जो रूपरसगंधस्पणोसे युक्त है उसको 
पुद्ठल कहते हैं। कमे पुद्ल द्रव्यकी ही एक पर्याय विशेष है । ३--पुद्रछका । ४--पढलके २३ भेदोमेंसे जो 
स्कन्ध कर्मेहूप परिणमन करनेकी योग्यता रखते हैं, उनके कामोणवर्गणा कहते हैं । 


२२ रायचन्द्रगेनशाखमालयाम्‌ [ प्रथमोडध्यायः 


वर्गणाओंके आनेको अथवा जिन परिणेमेंके द्वारा कर्म आते हैं, उनको आख़व कहते हैं | जीव 
और कम्मके एकक्षेत्रावाहकी बंध कहते हैं | कर्मोंके न आनेको अशवा जिन परिणामेंके 
निमित्तसे कर्मोका आना रुक जाय, उनको संवर कहते हैं। कर्मों के एकदेशरूपसे आत्मासे सम्बन्धके छूट 
नेकी निमरा कहते हैं । आत्मासे सवेथा कर्मोके सम्बन्धके छूट जानेको मोक्ष कहते हैं । 

अब इन तस्वोंका व्यवहार किस किस तरहसे होता है, यह बतानेके लिये सृत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--न/मस्थापना द्रव्य भावतस्तब्यासः । ।५ 

भआधष्यम-एसिनामादिभिश्रतुर्भिरजुयोगद्व रैस्तेषां जीवादीनां तत्त्वानाँ न्‍्यासों भमवति | 
चिस्तरेण लक्षणतो विधानतश्राधिगमार्थ न्‍्यासो निक्षेप इत्यथः । तच्था | नामजीवः स्थाप- 
नाजीवो दृब्यजीवो भावजीव इति। नाम संज्ञाकर्म इत्यनथोम्तरम । चेतनावतो5चेतनस्य 
वा द्रव्यस्यजीवइति नाम क्रियते स नामजीवः । यः काष्ठ पुस्तचित्रकमोक्षनिक्षेपा दिषु स्थाप्यते 
जीव इति स स्थापनाजीवो देवताप्रातिक्ृतिव दिन्त्रोरुव्रः स्कन्दो विष्णुरिति। द्रव्यजीव इति 
गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञास्थापितोडनादिपारिणामिकभावयुक्तो जीव उच्यते । अथवा झुन्यो5य॑ 
भह्वः | यस्य हाजीवस्य सतो भव्य जीवत्व॑ स्यात्‌ स द्वव्यजीवः स्थात्‌, अनिष्ठं चैतत्‌ | भाव- 
तोजीवा औपदामिकक्षायिकक्षायोपशमिकोदयिकपारणामिक भावयुक्ता उपयोगलक्षणाः संखा- 
रिणो सुक्ताश्व ह्विविधा वक्ष्यन्ते । ए्यमजीवाविषु सर्वेष्चनुगन्तव्यम्‌। पर्यायान्तरेणापि नामद्रव्यं 
स्थापनादद्य॑ द्रव्यवव्यम्‌ भावतोद्रव्यमिति । यस्यजीवस्याजीवस्य वा नाम क्रियते द्रव्यमिति 
तन्नामद्रव्यम । यत्काष्ठ पुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते द्रव्यमिति तत्स्थापनाद्रव्यम । 
वेवताप्रतिकृतिवविन्त्रोरुदःस्कन्दी विष्णुरिति। व्व्यद्वव्यं नाम गुणपर्योयवियुक्त भ्रज्ञास्थापितं 
घम्मांदनिमन्यतमत्‌ ' केचिदप्याहुयद्द्॒व्यतो द्रव्यं सवति तथ पुद्रलच॒व्यमेवेति प्रत्येतव्यम । 
अणवः स्कन्धाश्व सद्भगतभेदेभ्य उत्पच्चन्त इति वक्ष्याम:। भावतों द्रव्याणि घर्मादीनि समुणप- 
यायाणि प्राप्तिकक्षणानि वक्यन्ते । आगमतश्र प्राभृतज्ञों दृव्यमितिभरध्यमाह । द्रव्य च भव्ये । 
भव्यामाते प्राप्यमाह। भूप्ाप्तावात्मनेपदी | तदेव प्राप्यन्ते प्राप्नुवान्ति वा द्रव्याणि। एवं 
सर्वेषामनादीनामादिमतांच जीवादीनां भावानां मोक्षान्तानां तत्त्वाधिगमार्थ न्‍्यासः का्ये इति। 


अथे--इन नामादिक चार अनुयोगोंके द्वारा जीवादिक तत्त्वोका न्यास-निलेप-व्यवहार 
होता है। क्षण ओर भेदोंके द्वारा पदार्थोका ज्ञान निससे विस्तारके साथ हो सके, ऐसे 
व्यवहाररूप उपायको न्यास अथवा निक्षेप कहते हैं। इसी बातकी नीवद्ृव्यक्रे उपर 
घटित करके बताते हैं--- 

जीव शब्दका व्यवहार चार प्रकारंत हो सकता है-नाम स्थापना द्रव्य और भाव। 
इन्हींको ऋमसे नामनीत्र स्थापनाजीव द्वव्यनीव और भावजीव कहते हैं । इनमें से प्रत्येकका 
खुलासा इस प्रकार है-नाम और संज्ञाकर्म शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । चेतनायुक्त अथवा 
अचेतन किसी मी द्वव्यकी « जीत्र ” ऐसी संज्ञा रख देनेकी नामनीव कहते हैं । किसी भी 
काष्ठ पुस्त चित्र अक्ष निश्लेपादिम “४ ये जीव है ” इस तरहके आरोपणको स्थापनानीव कहते 
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१--मिथ्यादशेन अविरति प्रभाद कषाय और योग । २-गुप्ति समिति धम अलुप्रक्षा परीषहजय और चारित्र | 


सूत्र ५।] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रय । २३६ 


हैं। जैसे कि देवताओंकी मूतिमें हुआ करता है, के ये इन्द्र हैं, ये महादेव हैं, ये गणेश हैं, 
या ये विष्णु हैं, इत्यादि । द्रव्यनीव गुणपयोयसे रहित होता है, सो यह अनादि पारिणामिक- 
भावसे युक्त है, अतएवं जीवको द्र॒त्यजीव केवढ बुद्धिमें स्थापित करके ही कह सकते हैं। 
अथवा इस भंगको शून्य ही समझना चाहिये, क्योंकि जो पदार्थ अजीव होकर जीवरूप हो 
सके, वह द्रव्यनीव कहा जा सकता है, सो यह बात अनिष्ट है। नो औपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक औद्यिक और पारणामिक भावोंसे युक्ते हैं ओर मिनका रक्षण उपयोग है, ऐसे 
जीवोंको भावजीव कहते हैं । वे दो प्रकारके हैं-संसारी ओर मुक्त । से। इनका स्वरूप आगे 
चलकर ढिखेंगे | जिस तरह यहाँपर जीवके ऊपर ये चारों निश्लेप घटित किये हैं, उसी प्रकार 
अनीवादिकके ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये । 

इसके सिवाय नामद्रव्य स्थापनाद्वत्य द्वव्यद्रत्य और भावद्वव्य इस तरह प्रकारान्तरसे 
मी इनका व्यवहार होता है, सो इसको भी यहाँ घटित करके बताते हैं-- 

किसी भी जीव या अजीवका “ द्रव्य ” ऐसा संज्ञाकम करना नामद्रव्य कहा जाता है। 
काष्ठ पुस्त चित्रकम॑ अक्ष निश्लेपादिम «ये द्रव्य हैं” इस तरहसे आरोपण करनेको स्थापना- 
द्रव्य कहते हैं । मैसे कि देवताओंकी मूर्तिमं यह इन्द्र है, यह रुद्र है, यह गणेश है, यह 
विष्णु है, ऐसा आरोपण हुआ करता है। धर्म अधम आकाश आदिमेंसे केवल बुढ्धिके द्वारा 
गुण पयोय रहित किसी भी द्रव्यको द्रव्यद्रव्य कहते हैं | कुछ आचायोंका इस विषयमें ऐसा 
कहना है, कि द्र॒व्यनिक्षेपकी अपेक्षा द्रव्य केवल पुद्ढल द्ब्यको ही समझना चाहिये | सो इस 
विषयका “ अणवमस्‍्कन्धाश्व ” और “ संघातमेदेम्य उलबद्चन्ते ” इन दो सूत्नोंका आगे चढकेर 
हम वर्णन करेंगे, उससे खुलासा हो। जायगा । भ्राप्तिरूप रक्षणसे युक्त और गुण पर्याय सहित 
धर्मादिक द्व॒ब्योंकीं भावद्रव्य कहते हैं । आगमकी अपेक्षा से द्वव्यके स्वरूपका निरूपण करनेवाले 
प्राभत-शाखके ज्ञाता जीवको जो द्रव्य कहते हैं, सो यहाँपर द्रव्य शब्दसे मैव्य-प्राप्य अर्थ 
समझना चाहिये | क्योंकि व्याकरणमें भव्य अथेमे ही द्रव्य शब्दका निपातें होता है। भव्य 
शब्दका अथे भी प्राप्य है। क्योंकि प्राप्ति अरथवाली आत्मनेपदी भू घातुसे यह शब्द बनता 
है। अर्थात जो प्राप्त किये जायें, अथवा जो प्राप्त हों उनको द्वव्ये कहते हैं । 





१-कर्मोके उपशान्त हो जानेपर जो भाव होते हैं, उनको ओपक्षमिक, क्षयसे द्वोनिवालेंको क्षायरिक, 
स्वधातीके क्षय-विना फक दिये निजेरा और उपशम होनेपर तथा साथमें देशघातीका उदय भी होनेपर होनेबाले 
भावोंकों क्षायोपशामेक, एवं कमेंके उदयसे द्वांनिवाले भावोंकी ऑंदयिक कहंते हैं | किंतु जिनमें कर्मकी कुछ भी 
अपेक्षा नहीं है, ऐसे स्वाभाविक जीवत्व आदि भावोंको पारणामिकभात्र कहते हैं । 

२--पाँचवें अध्यायके २५ ओर २६ नंबरके ये दोनों सूत्र हैं। ३-भवितुं योग्यों भव्यः, अथोद्‌ जो द्ोनेके योग्य 
दो, उस को भब्य कहंते हैं। ४-व्याकरणकी संज्ञा विशेष है। बिना प्रकृति प्रत्ययकी अपेक्षा लिये किंसी अर्थ विशेषमें 
शब्दके निष्पन्न हानेकों कहंते हैं। ५-द्रवितुं योग्य द्रब्यम्‌ू , अथवा दूयते द्रवति द्रविष्यति अदुद्रबत्‌ इति द्रव्यम्‌ । 


२४ रायचन्द्रजैनशास्रमालयाम॑ [ प्रथमी ध्ध्यायः 


इस प्रकारसे जनादि और सौदि जीव अनीव आदिक मेक्षपयेन्त समस्त भावोके तत्त्वका 
अधिगम प्राप्त करनेके लिये न्यासका उपयोग करना चाहिये | 
भावाये -- प्रत्येक वस्तुका शब्द द्वारा व्यवहार चार प्रकारसे हुआ करता है, अतएव उस 

कतुका उस शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारसे हुआ करता है। इस जाननेके 
उपायको ही निल्लेप कहते हैं । उसके चार भेद हैं-नाम स्थापना द्रव्य और भाव | 

गुणकी अपेक्षा न करके केवल व्यवहारकी सिद्धिके लिये जो किसीकी संज्ञा रख दी 
जाती है, उसको नामनिलेप कहते हैं; जैसे कि किसी मूखंका भी नाम विधाघर रख दिया 
जाता है, अथवा माणिक और लाह रत्नके गुण न रहनेपर भी क्रिसीका माणिकलाछ नाम रख 
दिया जाता है। इत्यादि । 

किप्ती कस्‍तुमें अन्य वस्तुके इस तरहसे आरोपण करनेको कि “ यह वही है ” स्थापना 
निलेष कहते हैं, चाहे वह वस्तु निसमें कि आरोपण किया गया है, साकार-जिस कस्तुका 
आरोपण किया गया है, उसके समान आकारको धारण करनेवाली हो या नें हो । नैसे कि 
महावीर भगवातके आकारवाली मूर्तिमं यह आरोपण करना, कि ये वे ही महावीर भगवान हैं, 
कि जिन्होंने तीयेकर प्रक्ृतिके उदयवश भव्यनीवेंके हिताथे समवप्तरणमें मोक्षके मागेका उप- 
देश दिया था, इसको साकारमें स्थापनानिश्ेप समझना चाहिये । और शतरं॑नके मुहरोंमें जो 
बादशाह बजीर हाथी प्रोड़ा आदिका आरोपण क्रिया जाता है उसको अतदाकारमें स्थापना- 
निश्तेप कहना चाहिये। 

नाम और स्थापना दोनों ही निश्लेपोंम गुणकी अपेक्षा नहीं रक्ख्ली जाती, फिर दोनोमे क्‍या 
अन्तर है! यह प्रश्न हो सकता है। सो उप्तका उत्तर इस प्रकार है, कि पहले तो नाम निश्षिपमें जिस 
प्रकार गुणकी अपक्षाका सवेथा अभाव है, उस प्रकार स्थापनानिशेपम नहीं है । क्योंकि नाम 
रेखनेमें किसी प्रकारका नियम नहीं है; किन्तु स्थापनाके लिये अनेक प्रकारके नियम बताये हैं । 
दूसरी बात यह है, कि नाममें आदरानुग्रह नहीं होता, परन्तु स्थापनामें वह होता है। मूर्तिमें जो 
पाश्वेनाथकी स्थापना की गई है, प्तो उस मूर्तिका भी खास पाइ्वैनाथ मगवानके समान ही 
आदर सत्कार किया जाता है। 

किप्ती वस्तुकी आगे जो पर्याय होनिवाली है, उसको पहले ही उस पयोयरूप कहना 
इसको द्रव्यनिक्षेप कहते हैं | जैसे कि राजपृत्र अथवा युवरानको राजा कहना | क्योंकि 
यद्यपि वह व्तमानमें राजा नहीं है, परन्तु भविष्यमें होनेवाल्ा है, अतएव उसको वर्तमानमें राजा 


हु ._ ३-वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा ३ पयोयकी अपेक्षा । २--अतदूगेषु भाव व्यवहारप्रसिद्धये गरत्संज्ञाकमें तन्नाम 
नरेच्छावशवतेनात्‌ ॥ ४--साकारे वा निराकारे काष्ठादो यभिवेशनम्‌ । सोयमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ 
७५-आगामिगुणयोग्यो 5थेद्िव्यन्यासस्य गोचरः ॥ ( तत्वाथेंसार-अखृतर्चद्रसूरि ) 


सूत्र दै। ] समाष्यतस्वाथोजिगमसूत्रस । १९ 


कहना द्रव्यनिलिषका विषय है | अथवा भूत भविष्यत्‌ प्रयोयरूपसे वर्तमान वस्तुके व्यवहार 
करनेको द्रव्यनिल्षेषे कहते हैं । जैसे कि राज्य छोड देनेवालेको भी राजा कहना, अथवा 
मुनीमीकी नौकरी छोड़ देंनेवालेको मी मुनीमनी कहना या विय्ार्थीको पंडित कहना, इत्यादि । 

किसी भी वस्तुको वतमानकी पयोयकी अपेक्षासे कहना भावेनिलेप है। जैसे कि राज्य 
करते हुएको राजा कहना अथवा मनुष्य पर्योययुक्त जीवको मनुष्य कहना । इत्यादि । 

इन उपर्युक्त चार निलेपोंकों यहॉपर नीव द्रष्यकी अपेक्षासे घटित करके बताया है । 
उसी प्रकार समस्त द्वव्यों और उनकी पर्यायों तथा सम्यन्दशन आदिकी अपेक्षासे भी घटित 
कर लेना चाहिये । विशेष बात यह ध्यानमें रखनी चाहिये, कि जो भंग जहां संभव न हो, 
उसको छोड़ देना चाहिये | जैसा कि यहाँपर जीवद्गव्यके द्वव्यनिश्षेषता भंग शृन्यरूप 
बताया गया है । क्योंकि उसमेंसे जीवन गुणका कभी भी अभाव नहीं होता । द्रव्यनिश्तेपसे 
जीव उसको कह सकते हैं, ककि निसमें वर्तमानमें तो जीवन गुण न हो, परन्तु भूत अथवा 
भविष्यतमें वह गुण पाया जाय | सो यह बात असंभव है। क्योंकि यदि किसी करतुके 
गुणका कभी भी अभाव माना जायगा तो उस वस्तुका ही अभाव मानना पड़ेगा, और एक 
वस्तुके किप्ती भी गुणका दूसरी कस्तुमें यदि संक्रमण माना जायगा, ते सर्वेंकरता नामका 
दोष आकर उपस्थित होगा। 

यहाँपर जीवृद्वव्यके विषयमें द्रव्यन्क्षिपकों जो शूत्यरूप कहा है, वह जीवत्व-सामान्य 
जीवद्रन्यकी अपेक्षासे समझना चाहिये । जीव विशेषकी अपेक्षासे यह भंग मी घटित हैं| 
सकता है, यथा-कोई मनुष्य जीव मरकर देव होनेवाल्ा है, क्योंकि उसने देव आयुका निका” 
घित बंध किया है, ऐसी अवस्थामें उस मनुष्य जीवको देवनीव कहना द्॒व्यनिक्लेपका विषय है। 

जीवादिक पददार्थोको जाननेके लिये और भी उपाय बतानेको सत्र कहते हैं:--- 


सत्र--प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ 
भाष्यम--एपां च जीवादीनां तत्त्वानां यथोद्दिष्टानां नामादिभिन्य॑स्तानां प्रमाणनयर्दि- 

स्तराधिगमी भवति | तत्र भ्रमाणं द्विविध परोक्ष पत्यक्षं च चक्ष्यते | अतुर्विधामित्वेके । नय॑- 
वादान्तरेण । नयाश्व नेगमावयों वक्ष्यन्ते । 

किंचान्यत्‌ । 

अथे---जिन जीव अनीव आदि तसस्‍्वथेंका नामनिर्देश “ जीवाजीवालव ”-आदि सूत्रके 
द्वारा किया जा चुका है, और निनका न्यास-निक्षेप ४ नामस्थापना ”-आदि उपयुक्त सूत्रके 
द्वारा किया गया है, उनका विस्तार पृवंक अधिगम प्रमाण और नयके द्वारा हुआ:“कुदता 


>अंतद्भाव॑ बा-राजपार्िक-भकसंकदेव । २-तल्कालपयेयाकानते वरयु माबोधतिषाय है. 3». । २-तत्कालपयेयाकान्त वस्तु भावोडमिर्धायते 0० एट 
डे 
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इनमेंसे प्रमाणके दो भेद हैं-परोश् और प्रत्यक्ष । किस्ती किस्ती आचायेने इसके चार भेद माने 
हैं। सो यह कथन मिन्न नयवाद-अपेक्षासे समझना चाहिये । इसी प्रकार नयोंके नेगम संग्रह 
आदि सात भेद हैं। उनका भी हम आगे चलकर वणेन करेंगे । 

भावाथे---तस्वेंके जाननेका ज्ञानरूप उपाय प्रमाण और नय इस तरह दो प्रकारका 
है । सम्यम्ज्ञाकको प्रमाण और भ्रमाणके एक देशको नय कहते हैं | प्रमाणके यद्यपि 
अनेक भेद हैं, मिनका कि आगे चढ़कर निरूपण किया जायगा, परन्तु सामान्यसे उसके 
दो भेद हैं-परोक्ष और प्रत्यक्ष । मो पर-आत्मासे मिन्न-इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे 
उत्पन्न होता है, उसको परोक्ष, और जो परकी सहायता न लेकर केवल आत्ममात्रसे ही 
उत्पन्न होता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । 


प्रमाण और नय दोनों ज्ञानस्वरूप हैं, फिर भी उनमें महान्‌ अन्तर है। क्योंकि एक 
गुणके द्वारा अशेष व्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको प्रमाण और वस्तुके एक अंशविशेषके प्रहण 
करनेको नय कहते हैं । अतएव दोनेंमें सकलादेश और विकलादेशका अन्तर समझना चाहिये। 

उपयुक्त उपायेके सिवाय जीवादिक तत्त्वोंको विस्‍्तारसे जाननेके लिये और भी उपाय 
हैं। अतएव उनको भी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--निर्देशस्वामितसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 


साष्यम--एशित्व निर्देशादिभिः षड़मिरनुयोगद्वारेः सर्वेषां भावानां जीवादीनां तत्त्वानां 
विकल्पशो विस्तरेणाधिगमो भवाति | तथ्थथा-निर्देशः | को जीवः ! ओपद्ामिकाविभावयुक्तो 
छत्यं जीयः । 

सम्यग्दर्शनपरीक्षायाम--कि सम्यग्द्शनम्‌ ! व्ृव्यम्‌ | सम्यग्दष्टिजीयो5रूपी नोस्कन्धो 
नो झ्रामः । स्वामित्वम--कस्य सम्यग्दशेनमित्येतदात्मसंयोगेन परसंयोगेनी भयसंयोगेन चेति 
चाच्यम । आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्द्शंनम्‌ । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयो- 
श्जीवयोजीवानामजीवानामिति विकल्पाः । उसयसंयोगेन जीवस्य नोजीवस्य जीवयोरजी- 
वयोर्जीवानामजीवानामिति विकल्पा न सन्ति ! शेषाः सन्ति ! साधनम्‌्-सम्यग्दहंन केन 
भवति ? निसर्गावृधिगमाद्दा भवतीत्युक्तम | तन्न निसेः पूर्वोक्त: | अधिगमस्तु सम्यग्व्या- 
यामः | उसयमपि तदावरणीयस्य कमेणः क्षयेणोपशमेन क्षयोपशमाभ्यामिति । अधिकरणं 
त्रिविधमात्मलन्षिधानेन परसल्लिधानेनोभयसबलिधानेनेति वाच्यम । आत्मसस्तिधानम- 
भ्यन्तरसस्िधानाभित्यर्थः । कस्मिन्‌ सम्यरद्शनम्‌! आत्मसश्षिघाने ताववजीवे सम्यग्वशंनभ्‌ 
जीवे ज्ञानम, जीवेचारित्रमित्येतदावि । बाह्मसशक्षिधाने जीवे सम्यर्द्शनम्‌ नोजीये सम्य- 
ग्वर्शनामीति यथोक्ता विकल्पाः | उसयसस्रिधाने चाप्यभूताः सद्धृताश्च यथोक्ता संग- 
विकलपा इति । स्थितिः--सम्यग्दशनस कियन्तं कालम! सम्यग्इ्टिक्निविधा । सादिः 
सपर्येवलाना साविरपयंबसाना च। सादिसपयेवसानमेव चर सम्यग्दशनम ! शज्जघन्ये- 
जास्तऊुहुर्तम उत्कृष्टेन पद! सागरोपमाणि साभिकानि । सम्यर्दृष्ठिः साविरिपयं- 
वसाना | सयोगः शैलेशीप्राप्त्य केवली सिद्धर्चेति । विधानम--द्ेतुम्ैविध्यात क्षयाविष्रि- 


सूत्र ७ ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रय । २७ 


वि सम्यग्वर्शनम | तदावरण्णायस्य कर्मणो वृर्शनमोहस्य च क्षयादिभ्यः । तथथा-क्षयस 
स्यज्गशंनस, उपशमसस्यग्वर्शनम, क्षयोपशमसम्परव॒शंनामाति । अन्नचौपशभिकक्षायीपश्ा 
मिकक्षायिकाणां परतः परतो विशुद्धिप्रक्ेः 


के चान्यत्‌-- 

अथे---ये निर्देश आदि नो छह अनुयोगे द्वार हैं, उनसे समी भावरूप जीवादिक तस्‍्तोंका 
उनके भेद प्रभेदरूपसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है। नैसे कि निर्देशकी अपेक्षा किसीने 
पूछा कि-नीव किसको कहते हैं ! तो उसका उत्तर देना, कि जो द्रव्य औपशमिक आदि 
भावोसि युक्त है, उसको जीव कहते हैं। 

इसी तरह यदि कोई सम्यगृदर्शनके विषयमे निर्देशंकी अपेक्षा प्रइन करे, कि सम्यदशेन 
किप्तको कहते हैं ! उसका स्वरूप क्या है १ तो उप्तको उत्तर देना, के वह नीब द्रव्यस्वरूप 
है । क्‍योंकि नोस्कन्ध और नोग्रामरूप अरूपी सम्यम्दष्टि जीवरूप ही वह होता है। 

स्वामित्वके विषयमें यदि कोई पछे, कि सम्यर्दशेन किप्तके होता है ? तो उप्तका उत्तर 
तीन अपेक्षाओंसे दिया जा सकता है, आत्मसंयोगकी अपेक्षा परसयोगकी अपेक्षा और उभय- 
संयोगकी अपेक्षा । अथोत्‌ इन में से किसी भी एक दो अथवा तीनों ही प्रकारसे सम्यम्द्शन 
के स्वामित्वका व्याख्यान करना चाहिये । इनमेंसे पहछे भेदकी अपेक्षा सम्यम्दशनका स्वामी 
जीव है-अथोत्‌ आत्मसंयोगकी अपेक्षा सम्यन्द्शन जीवके होता है । दूसरे भेद-परसंयोगकी 
अपेक्षा सम्यन्दशन एक जीवके या एक अजीवके अथवा दो जीवोंके या दो अजीवॉंके यद्ठा 
बहुतसे जीवोंके या बहुतसे अनीवोंके हो सकता है, इस प्रकार इस भेदकी अपेक्षा स्वामित्वके 
भेदोंकी समझना चाहिये | तीसरे भेद-उभयसंयोगकी अपेक्षा सम्यम्दशेनके स्वामित्वम ये 
विकल्प नहीं हेति-एक जीवके, नोजीव-ईंषत्‌ जाविके, दो नीवके या दो अ्ीवके, बहुतसे 
जीवेंके या बहतसे अनीवोके, इनके सिवाय अन्य विकल्प हो सकते हैं। 

संघिनकी अपेक्षासे यदि काई पूछे, कि सम्यम्द्शन किसके द्वारा होता है? उसको 
उत्पत्तिका कारण कया है? तो उसका उत्तर यह है, कि सम्यम्दशन निप्तग और अधिगम 
इन दो हेतुओंसे उत्पन्न हुआ करता है। इनमेंसे निसर्गका स्वरूप पहले बता चुके हैं । और 
अधिगमका अमिप्राय यहँपर सम्यम्व्यायाम समझना चाहिये । अथात्‌ ऐसी शुभ क्रियाएं करना, 
के जिनके निमित्ततते सम्यदशेनकी उत्पत्ति हो संक । निम्तणन तथा अधिगमज इस तरह दोनों 
ही प्रकारका सम्यम्दशेन अपने अपने आवरण कमके क्षयसे अथवा उपशमसे यद्वा क्षयोपशमसे 
हुआ करता हैं| अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आत्मर्सल्निधानकी अपेक्षा, परसन्निघानकी 

१-जाननेके उपायोकोी अनुयोग कहते हैं। २- लक्षण अथबा स्वरूपके कहनेको निर्देश कहते हैं। “ निर्देश 


स्वरूपामिधानम्‌ । ”-सवोथेसिद्धि: । ३-स्वामित्वमाधिपत्यमू । ४-साधनमुत्पत्तिनिमिसम्‌ । ५-इसी अध्यायके दूसरे 
सूत्रकी व्याख्यामें । 
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अपेक्षा, और उमयसबिधानकी अपेक्षा | आत्मसब्निधानका अभिप्राय अम्यन्तरसन्तिधान और 
परसक्षिघानका अमिप्राय बाह्मसत्निधान है। बाह्य और अम्यन्तर दोनों सन्निधानोंके मिश्रणको 
उमयसलिधान कहते हैं | अतएव यदि कोई अधिकरणकी अपेक्षासे प्रइन करे, कि सम्यस्दशन 
कहाँ रहता है, तो उसका उत्तर इन तीन सन्निधानोंकी अपेक्षासे दिया जा सकता है। आत्म- 
सन्निधानकी अपेक्षा कहना चाहिये, कि जीवमें सम्यग्दशन रहता है । इसी तरह ज्ञान और 
चारित्र आदिके विषयमें मी समझ लेना चाहिये। मैसे कि नीवमें ज्ञान है, अथवा जीवमें चारित्र है, 
इत्यादि । बाह्य सन्निधानकी अपेक्षा जीवमें सम्यम्दशन नोमीवमें सम्यम्दशन, इन विकल्पोंको 
पहले कहे अनस्तार आगममें कहे हुए अनुसार समझ लेना चाहिये । इसी तरह उभमयसन्निधानकी 
अपेक्षासे भी अभूत और सद्भूतरूप भज्ञोंक विकल्प आगमके अनुसार समझ छेने चाहिये। 
स्थितिका अथे कालप्रमाण है| अथोत्‌ सम्यन्दशेन कितने कालतक रहता है, इस बातको 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चाहिये । सम्यर्दृष्टिक दो भेद हैं--एक सादिसांत और दूसरा 
सादिअनंत । प्तम्यन्द्शन सांदि और सांत ही हुआ करता है। उसका जघन्य काल अन्तमुहूते 
और उत्कृष्ट काठ कुछ अधिक छद्यासठ सागेर प्रमाण है सम्यम्दृष्टि सादि होकर अनन्त हेतिहं । 
तेरहबे गुणस्‍्थानवर्त्ती सयोगकेवढी अरिहंत मगवान्‌, शीरु-अ्मचयेकी स्वामिताको प्राप्त चौदहरवे 
गुणस्थानवर्ती अयोगकेवी भगवान्‌, और संसारातीत सिद्धपरमेष्ठी ये सादि अनन्त सम्यम्दृष्टि हैं। 
विधान नाम भेदोंका है। सम्यर्दशन हेतुमेदकी अपक्षासे तीन प्रकारका कहा जा सकता है। 
क्योंकि वह सम्यम्दशनको आवृत करनेवाले दर्शममोहनीय कर्मके क्षयसे अथवा उपशमसे यद्वा 
क्षयोयशमसे उत्पन्न हुआ करता है। अतएव सम्यम्द्शन भी तीन प्रकारका समझना 
चाहिये-क्षयसम्यम्शेन उपशमसम्यन्‌शन और क्षयोपशमसम्यग्दशन । प्रतिपक्षी द्शनमोहनीय 
कम और चार अनन्तानुबन्धी कपाय इनका क्षय होनेपर नो सम्यम्द्शन प्रकट हो, उसको क्षय 
सम्यम्दशन अथवा क्षायिकसम्यम्दशन समझना चाहिये । और नो सम्यम्दशेन इन कर्मोंके उप- 
शान्त होनेपर उद्धृत हो, उसको उपशमसम्यर्दशन अथवा औपशमिकसम्यरूशन समझना 
चाहिये । तथा इन कर्मोंका क्षय और उपशम दोनों होनेपर जो सम्यन्द्शन उत्पन्न हो, उसको 
क्षयोपशम अथवा क्षायोपशमिकसम्यन्दशेन समझना चाहिये | इनमें विशेषता यह है कि औपशमिक 
क्षायोपशमिक और क्षायिक इनकी विशुद्धि क्रमसे उत्तरोत्ते अधिक अधिक हुआ करती है| 

१-उपमामानका एक भेद है, इसका स्वरूप गोम्मटसार कर्मकाप्डमे लिखा है। २--” सीलेसि संपत्तो णिरुदध- 
णिस्सेसआसवो जीवों । कम्मरयविष्पमुक्को गयजोगो केवर्की होदी ॥६५॥ ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इस कथनके जजुसार 
अयोगकेवलीको दौलेशी प्राप्त समझना चाहिये । क्योंकि शीलके अठारह इजार भेदोंकी पूणेता यद्वी पर होती है । 
३- दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार औपशमिक और क्षायिकसम्यग्दशनकी अपेक्षा क्षायोपशमिकसम्यग्दशेनकी 
बिशुद्धि कम हुआ करती है । क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यग्दशनमें प्रतिपक्षी कर्मोमेंसे सम्यकत्व नामकी देशघाती 
प्रकृतिका उदय भी रहा करता है, जिसके निमेत्तसे उसमें चल मलिन और अगाढ़ दोष उत्पन्न हुआ करते 


हँ। ओऔपदामिक और क्षायिकर्में उसका उदय नहीं रहता, अतएव दोष भी उत्पन्न नहीं होते | तथा निमेलताकी 
अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यग्दुश्ञेन समान हैं । 


सूत्र ७। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिंगमसूत्रण । २९ 


अथीात्‌ औपशमिकसे क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिक्से क्षायिककी विशुद्धि--नि्मलता 
अधिक हुआ करती है । 

भावाथे--जीवादिक तत्तोंका स्वरूप विस्तृत रूपसे जाननेके लिये ये निर्देशादेक छह 
अनुयोगद्वार बताये हैं। अतएव यद्यपि यहाँपर केवल सम्यम्दर्शन की अपेक्षा लेकर ही ये 
घटित करके बताये हैं, परन्तु इनको सभी विषयोमिं आगमके अनुसार घटित कर लेना चाहिये । 

अनेक मतवालने वस्तुका स्वरूप भिन्न मित्र प्रकारसे माना है, कोई वस्तुको शुन्यरूप 
मानते हैं, कोई धर्मरहित मानते हैं, कोई नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई विज्ञा- 
नरूप मानते हैं, कोई ब्रह्मरूप मानते हैं, और कोई शब्दरूप ही मानते हैं, इत्यादे अनेक 
प्रकारकी कल्पनाएं प्रचलित हैं, निनसे वम्तुके वास्तविक स्वरूपका बोध नहीं होता, अतएव 
उसके बतानेकी आवश्यकता है । यही पहले अनुयाग-निर्देशका कार्य है। 

किप्ती किप्ती का कहना है, कि वस्तुमें सम्बन्धी करपना करना सवेथा मिथ्या है। 
क्योंकि सम्बन्ध दो वस्तुओमें हुआ करता है। सो यदि शशविषाण और अद्वविषाणकी 
तरह वह दो असिद्ध वस्‍्तुओंका माना जायगा, तो सवेया अयुक्त है, और यदि बन्ध्या तथा 
उसके पुत्रकी तरह एक सिद्ध और एक असिद्ध क्स्तुका वह माना जायगा, तो वह भी बन नहीं 
सकता । इसी प्रकार यदि दो सिद्ध वस्तुओंका सम्बन्ध माना जायगा तो वह भी अयुक्त ही है। 
क्योंकि सम्बन्ध परतन्त्रताकी अपेक्षा रखता है, और सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूपमें स्वतन्त्र 
हैं । यदि वस्तुस्वरूप परतन्त्र माना जायगा, तो अनेक प्रकारकी बाधाएं उपस्थित होंगीं। 
इत्यादि । सो यह कहना सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि वस्तुके अन्दर क्थचित्‌ भेद ओर कथ्ंचित्‌ 
अमेद स्याद्वादसिद्धान्तके द्वारा सुसिद्ध है, और इसी लिये स्वस्वामी आदिके सम्बन्ध भी सुघट 
ही है। इसके विना वस्तुका स्वरूप भी स्थिर नहीं रह सकता | अतएव इस तरहके सम्ब- 
न्वोंका और उनके द्वारा वस्तुका बोध कराना दूसरे अनुयोग-स्वामित्वका कार्य है । 

कोई वादी कह सकता है, कि वस्तुका स्वरूप स्वयं ही सिद्ध है।क्‍्योंके सतका विनाश 
नहीं हो सकता, और असतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि वस्तुको परतः सिद्ध माना जायगा 
तो सतका विनाश और असत्‌की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी। अतणव नब व्स्तु स्वयंसिद्ध ही है 
तो उसकी उत्पत्तिके निमित्तांको बतानेकी क्या आवश्यकता है ! से यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि वस्तु कयंचित्‌ नित्य और कथंचित्‌ अनित्य है | यदि वस्तुको सवेथा नित्य ही माना 
जायगा, ते संस्तारके सम्पूर्ण व्यवहारोंका छोप हो जायगा, और संप्तार मोक्षका भेद तथा मोक्ष प्राप्तिके 
हिये प्रयत्न करना व्यर्थ ही ठहरेगा | अतएव वस्तुका स्वरूप कथंचित्‌ अनित्य भी है। और 
इसीलिये उसकी पयोयेंके कारणोंको बताना भी आवश्यक है। कौनसी कौनसी पर्याय किन 
किन कारणोंसे उत्पन्न होती है, यह बताना ही तीसरे अनुयोग-साधनका प्रयोजन है । 


३० रायचन्द्जैनशास्रमालयाम [ प्रथमो$ध्यायः 


इसी प्रकार जो पदार्थोकोी आधाराघेय भावसे सर्वया रहित मानते हैं, उनका कहना भी 
युक्तियक्त नहीं है, इस बातको बतानेके लिये ही अधिकरण अनुयोगका उल्लेख किया है। 
यद्यपि निश्चयनयसे कोई भी पदार्थ न किसीका आधार है, और न किसीका आधेय है। 
आकाशके समान समी पदार्थ खप्नतिष्ठ ही हैं । परन्तु सबंया ऐसा ही नहीं है। क्योंकि 
द्रव्यगुण आदिका भी आघाराधैयभाव प्रमाणसे सिद्ध है। अतएव पदार्थोके परिमाणक्ृत अह्प- 
बहुत्व अथवा व्याप्यव्यापक्ष भावका बताना आवश्यक है, और यह बताना ही चौथे 
अनुयोग-अधिकरणका प्रयोजन है । 

कोई कोई मतवाले पदार्थको क्षणनख़र मानते हैं, और इसीलिये वे उसकी स्थितिको 
वस्तुभत नहीं मानते । परन्तु सर्वथा ऐसा माननेसे पदार्थोके निरन्‍्वय नाशका प्रसज्ञ आता है। 
और पुण्य पापका अनुष्ठान भी व्यथे ही ठहरता है | अतएव यह बतानेकी आवश्यकता है, कि 
जब पदाथे कथाचित्‌ अनित्य है और कथ्॑चित्‌ नित्य है; तो उसकी अनित्यताके कालका 
प्रमाण कितना है। और इसी छिये ऋनुसूत्रनयकी अपेक्षा क्षणमात्रका काढुप्रमाण तथा 
द्रन्यार्थिकनयकी अपेक्षा अनेक क्षणका उसका काल प्रमाण है, यह बताना ही पाँचवें अनुयोग- 
स्थितिका प्रयोजन है । 

सम्पूणे सद्भृत तस्व एकरूप ही है। उसके आकार या विशेष भेद वास्तविक नहीं हैं । 
ऐसा किसी किसी का कहना है, सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि वस्तुके नाना आकारोंके बिना 
एकरूपता भी बन नहीं सकती । सम्पूर्ण पदार्थोकी एकरूप कहना ही अनेक भेदोंको पिद्ध 
करता है। अतएव वस्तुमें भेद कल्पना भी वास्तविक ही है, और इसी ढिये नानाभेदरूपसे 
जीवादिक तस्वोंका या सम्यर्शनादिकका अधिगम कराना छद्टे अनुयोग-विधानका युक्ति सिद्ध 
प्रयोनन समझना चाहिये । 

इस प्रकार रत्नत्रयरूप मोक्षमाग और उसके विषयमत जीवादिक तक्चोंको संक्तेपसे जाननेके 

लिये उपायभूत निर्देशादिक छह अनुयोगोंका वर्णन किया । नो विस्तारके साथ उनका स्वरूप 
जानना चाहते हैं, उनके लिये इनके सिवाय सदादिक आठ अनुयोगद्वार और भी बताये 
हैं । अतएव अब उन्हींको बतानेके लिये यहाँपर सूत्र कहते हैं--- 


[4 किक 
सूत्र--सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुतैश्च ॥ < ॥ 
भाष्यम--सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशनं, कालः, अन्तरं, भावः, अल्पबहुत्वमित्येतिश 

सद्भूतपदप्र्पणाविभिरष्टाभिरनुयागढ्वारेः सबेभावानां विकल्पशो विस्तराधिगमो मबति। 
फथमितिचेदच्यते-सत्‌ सम्यग्दशन किमस्ति नास्तीति। अस्तीत्युच्यते | क्वास्ताति चेदुच्यते- 
अजीवेषु तावन्नास्ति | जीवेषु तु माज्यम्‌ | तद्यथा-गतीन्व्रियकाययोगकषायवेदलेश्यासम्यकत्व 
शानदर्शनचारिच्राह्मरोपयोगेषु अयोदशस्वनुयोद्वारेष यथासंसवं सवृभूतप्ररूपणा कर्तेव्या। 
संख्या-कियत्सम्यर्व॒शेन कि संख्येयमसंस्येयमनन्तामीति, उच्यते,-असंख्येयाने सम्यग्व॒शै- 


मूत्र ८ ।) समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ३१ 


मानि, सम्यग्वष्टयस्त्वनन्ताः ॥ क्षेत्र, सम्यग्दशन कियितिक्षेत्र, लोकस्यासंख्येयमागे' 
स्पशनम्‌ । सम्यग्वशनेन किंस्पृष्ठम्‌! लछोकस्यासंख्येयमाग:, सम्यग्डाष्टेना तु सर्वोक 
हाते । अश्वाह-सम्यग्दष्टिसम्यग्द्शनयोः कः प्रतिविशेष इति । उच्यते । अपायसदूद- 
व्यतया सम्यग्दर्शनमयाय आमभिनिवबोधिकम्‌ + तदथ्योगात्सम्यग्दर्शनम। तत्केवलिनो 
नास्ति । तस्मान्न केवली सम्यर्दर्शनी, सम्यग्दष्टिस्तु ॥ कालः | सम्यग्ददोनं कियन्त काल- 
मित्यत्रोच्यते | तदेकजीवेन नानाजीवैज््च परीक्ष्यम तद्यथा-णकजीबं ग्राति जघन्येनाल्त- 
मुहतध्॒त्कृष्टेन घदषछ्ठिः सागरोपमाणि साधिकानि । नानाजीवान प्रति सर्वाद्धा ॥ अन्तरम। 
सम्यग्वशनस्य को विरहकारू: | एक जीव॑ प्रति जधन्येनान्तमंहतंस॒त्कृष्टेन उपार्धपुद्वल परे- 
बते; | नानाजीवान भति नास्त्यन्तरम्‌ ५ भावः । सम्यग्वशनमीपशमिकादीनां भावानों कतमों 
भावषः ! उच्यते | औदयिकपारणामिकवर्ज त्रिपुसावेष भवति | अल्पवहुत्यम्‌ | अज्ाह-सम्य- 
ग्दशनानां त्रिषु भावेषु वर्तमानानां कि तुल्यसंख्यत्वमाहोस्विदल्पवहुत्वमस्तीति । उच्यते । 
सर्वेस्तोकमीपशमिकम्‌ । ततः क्षायिकमस्संस्येयगुणम्‌ । ततोडपिक्षायोपशामिकमसंस्येयगु- 
णम्‌ । सम्यग्दष्टयस्त्वनन्तगुणा हति। एवं सर्वेभावानां नामाविभिन्योसे कृत्वा प्रमाणा- 
विभिरधिगमः कायेः ॥ 


उक्त सम्यर्दशेनम । ज्ञान वक्ष्याम: । 

अथे--सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव, और अह्पबहुत्व इन आठ 
अनुयोगांके द्वारा भी जीवादिक तत््वोका तथा सम्यम्दशनादिकका अधिगम हुआ करता 
है। ये सत्‌ संख्या आदि पदोंकी प्ररूपणणा आदिक आठ अनुयोग द्वार ऐसे हैं, कि 
जिनके द्वारा जीवादिक सभी पदार्थोके भेदोंका ऋमसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है। 
से किप्त तरहसे होता है, यही बात यहाँपर बताते हैं और उसके लिये आठमेसे सबसे पहली- 
सत्प्ररूपणाको सम्यम्द्शनका आश्रय लेकर यहाँ दिखाते हैं ।-यदि कोई पूछे, कि सम्यम्द्शन 
है या नहीं ! तो इस सामान्य प्रशनका उत्तर भी सामान्यसे यही हो सकता है, कि है, परन्तु 
उसमें भी यदि कोई विशेषरूपसे प्रइन करे, कि वह सम्यम्दर्शन कहाँ कहॉँपर है, तो उसका 
उत्तर भी विशेषरूपसे ही होगा, और वह इस प्रकार है, कि सम्यम्दर्शन अनीव द्र॒व्यमें तो 
नहीं ही होता, जीवद्रव्यमें ही होता । परन्तु नीवद्रव्यमें मी सबमें नहीं होता, किसीमें होता है 
किपीम नहीं होता, किस किप्त में होता है, इस बातको भी विशेषरूपसे जाननेके लिये गति 
इन्द्रिय काय योग कषाय वेद लेश्या सम्यक्त्व ज्ञान दशेन चरित्र आहार ओर उपयोग इन तरह 
अनुयोगद्वारोंमं आगमानुस्तार यथासंभव सत्मरूपणा घटित करलेनी चाहिये। 

ऋमानुसार संख्या प्ररूपणाकों कहते हैं-सम्यग्दशेन कितने हैं, संख्यात हैं असंख्यात हैं, 
या अनंत हैं ! इसका उत्तर इस प्रकार है, कि सम्यर्दशन असंख्यात हैं, परन्तु सम्यन्इृष्ट 
अनन्त हैं । 

१- इनको जीवसमास तथा मागेणा भी कहते हैं। दिगम्बर सिद्धान्तमें इनके चोदह भेद माने हैं-गति 

इस्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दुष्देत लेश्या भव्यत्व सम्यक्त संज्ञा और आहार । 


घर रायचन्द्रमेनशाख्मालायार [ प्रथमो5ष्यायः 


क्लत्नप्ररूपणा--सम्यम्दशन कितने क्षेत्र में रहता है! इसका उत्तर इतकू ही समझना 
चाहिये, कि छोकके असंख्यातंवें मागमें, । अर्थात्‌ अस्ंख्यात प्रदेशरूप ४०] से तेतादीस 
(३४६३ ) रोज प्रमाण छोकमें असंरुयातका भाग देनेसे जितने प्रदेश रब् जुडे, उतने ही 
स्मेकके प्रदेशोम सम्यदशेन पाया जा सकता है । ! 


स्पशनप्ररूपणा---सम्यम्दर्शन कितने स्थानका स्पश करता है! उत्तरं#बसम्यम्दशन 
तो लोकके असंख्यातंवें भागका ही स्पश किया करता है, परन्तु सम्फंदृष्टि सम्पूर्ण 
छोकका स्पश किया करते हैं । यहँपर यह शैका हो सकती है, कि संम्यग्दष्टि ओर 
सम्यददशेन इनमें क्या अन्तर है! इसका उत्तर-दोनेंमि अपाय और. सद्द्वत्यकी 
अपेक्षासे अन्तर है । सम्यस्दर्शन अपाय आभिनिनेधिकरूप है, और सस्यम्इष्टि सदू- 
द्रब्यरूप हैं। अथोत्‌ अपाय नाम छटनेका है, सो सम्यम्दशनमें इसका सम्बन्ध पाया जात। 
है-प्म्यदशन उत्पन होकर छूट जाता है, या छूट सकता है। परन्तु 
सम्यम्टृष्टिमं यह बात नहीं है। कवली सदद्वव्यरूप हैं, अतएव उनका सम्यम्दृष्टि कह सकते हैं 
सम्यम्द्शनी नहीं कह सकते ॥ क्योंकि उनमें अपायका योग नहीं पाया जाता । 


कालप्ररूपणा-सम्यम्दशन कितने काठतक रहता है ! इसका उत्तर इस प्रकार है- 
कालकी परीक्षा या प्ररूपणा दो प्रकारसे हो सकती है, एक तो एक जीवकी अपेक्षा दूसरी 
नाना जीवोंकी अपेक्षा । एक नीवकी अपेसासे सम्यम्द्शनका जधन्यकाछ अन्तमुंहतमात्र है, और 
उत्कृष्ट काल छद्यासठ सागरसे कुछ अधिक है । अथोत्‌ किसी एक जाविके सम्यग्दशन उत्पन्न 
होकर कमसे कम अन्तमुंहते तक अवश्य रहा करता है| उसके बाद वह छूट सकता है, और 
ड्यादःसे ज्यादः वह कुछ अधिक छत्चासठ सागर तक रह सकता है, उसके बाद अवश्य छूट 
नाता है। नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्यम्दर्शनका सम्पणे काल है। अथात्‌ कोई भी समय ऐसा 
न था न है और न होगा,कि जब किसी भी जीवके सम्यन्द्शन न रहा हो या न पाया जाय । 

अन्तरप्ररूपणा-सम्यम्दशनका विरहकाल कितना है! उत्तर-एक जीवकी अपेक्षा 


१--लेक यह भी उपमामान सेख्याका भेद है। क्योंकि उपमामानक आठ भेद हैं -पल्य, सागर, सूच्यंगुुु, 
प्रतराहगुल, घनाहगुल, जगच्छेणी, जगत्मतर और छोक । इनका स्वरूप आगे लिखेंगे। जगच्छेणीके सातवें मागकों 
राजू कहते हैं। २-असंल्यातके भी असंख्यात भेद हैं ।--बतेमान कालके आधारको क्षेत्र और तीनों फांलके 
आधारको श्प्शन कहंते हैं। ३--दिगम्बर सिद्धान्तमें सम्यग्दशन और सम्यग्द्टिमं इस तरहका अन्तर नहीं माना 
है। क्योंकि गुण शुणीको छोड़कर नहीं रह सकता । अतएवं सम्यग्दशेन आत्माका गुण है, वह जिनके पाया जाये, 
उनको सम्यम्दष्टि अथवा सम्यग्दशनी समझना चाहिये । इसलिये सम्यग्दशंन और सम्यर्ईष्टिका भेद नहीं कहां 
जा संकता। हाँ सम्यर्दष्टि जीव दो भ्रकारके हुआ करंते हैं-संसारा और मुक्त । संसारी जीवोंका सम्यग्दशेत 


सादिसांत-अन्तमुंदूतेसे लेकर कुछ अधिक छपघासठ सागरतकका द्वोता है, और मुक्त जीवोंका सादिअमन्त होता है। 


सु ९।] समाष्यतत्तवाथाधिगमसूत्रर । श्दे 


जघन्य अन्तर्मुहुत्त और उत्कृष्ट अधपुद्धले परिवर्तन है। किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षासे अन्तर- 
काल होता ही नहीं है। अर्थात्‌ जब नाना नीबोंकी अपेक्षासे सम्यदशन सदा ही रहा करता 
है, तो उसका विरहकाढ कभी भी नहीं रह सकता, यह बात स्पष्टतया सिद्ध है । हाँ एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर पाया जा सकता है, क्योंकि वह उत्पन्न होकर छूट भी जाता है। 
उत्पन्न होकर छूट जाय, और फिर वही उत्पन्न हो, उसके मध्यम जितना काल छगता है 
उप्तको विरहका७ कहते हैं । एक जीवके सम्यम्दशेनका विरहकाल कमसे कम अन्‍्तमुहूत्ते और 
ज्यादःसे ज्यादः अधेपुद्वलपरिवर्तन है । 

भावप्ररूपणा-औपशमिकादिक मावेमिसे सम्यस्दशनकों कौनसा भाव समझना चाहिये ! 
इसका उत्तर यह है, कि औदयिक और पारणामिक इन दो भावोंको छोड़कर 
बाकीके तीनों ही भावोंमें सम्यन्दशन रहा करता है। अथोत्‌ सम्यम्दशन कहीं औपशमिक कहां 
क्षायिक और कहीं क्षायोपशमिक इस तरह तीनें ही मवरूप पाया जा सकता है। 

अल्प बहुत्व प्ररूपणा--औपशामिकादि तीन प्रकारके भावोमें रहनेवाले तीनों ही 
सम्यम्दशनोंकी संख्या समान है, अथवा उसमें कुछ न्यूनाधिकता है! उत्तर-तीनेंमेंसे औप- 
शामिक सम्यग्दशनकी संख्या सबसे कम है। उससे असंख्यातगुणी क्षायिकप्तम्यश्दशनकी 
संख्या है, और उससे भी असंख्यातगुणी क्षायोपशमिक की है । परन्तु सम्यम्दष्टियोंकी संख्या 
अनंतगुणी है । 

इस प्रकार अनुयोगद्वारोका स्वरूप बताया। सम्यन्दशनादिक तथा उसके विषयभृत 
जीवादिक सभी पदार्थोका नाम स्थापना आदिंके द्वारा विधिपृवेक व्यवहार करके प्रमाण नय॑ 
आदिक उपयुक्त अनुयोगेंके द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि इनके द्वारा निश्चित 
तत्त्वार्थोका तथामूत श्रद्धान करना ही सम्यस्शन है। 

इस प्रकार सम्यम्दशेनका प्रकरण समाप्त करके ऋमानुसार ज्ञानका वर्णन करते हैं ।-+- 


सूत्र--मतिश्रुतावधिमनश्पयेयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
साष्यम--मतिक्ञानं, श्रुतश्ञानं, अवधिज्ञानं, मनःपरयेयज्ञानं, केवलश्ञानमित्येतन्कूल- 
विधानतः पश्चविर्ध ज्ञानम ! प्रभेदास्त्वस्य पुरस्ताद्क्ष्यन्ते ॥ 
अंथे---मूल भेदोंकी अपेक्षासे ज्ञान पाँच प्रकारका है-मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
मनःपर्ययज्ञान और केवरज्ञान । इनके उत्तरमभेदोंका वणेन आगे चलकर करेंगे। 
१--सँसारमें अनादिकालसे जीवका जो नाना गतियेंमें परिश्रमण दो रद्दा है, उसीको परिवतेन कहते हैं। 
इसके पांच भेद हैं-द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव । इनका स्वरूप और इनके कारूका प्रमाण आगे चलकर लिखेंगे। 


इनमेंसे पहले द्रव्यपरिबतेनके कालके आधे कालको अधैपुश्वलपरिवतेन समझना चाहिये । २--ओऔपशामिक क्षायैक 
क्षायोपशमिक औदणिक और पारणामिक । 
प्‌ 


१३ रायक्‍न्द्रमेनशास्रमालंयार [ प्रथमीडष्यायः 


... भावाथे--बाह्य और अन्तरज्ञ दोनों निमित्तोंके मिलनेपर चेतना गुणका जो साकार 
परिणमन होता है, उसको ज्ञान कहते हैं । सामान्यसे इसके पाँव भेद हैं। पॉँचोंके स्वरूप 
विषय और कारण भिन्न मित्र हैं। इनका विशेष खुलासा आगे चलकर क्रमसे टिखेंगे । 

पाँबों ही प्रकारके ज्ञान दो भागों विभक्त हैं-एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष । तथा ये 
दोनें। ही भेद प्रमाण हैं । इसी बातकी बतानेके लिये यहाँपर सूत्र कहते हैं |--- 


सूत्र--तत्पमाणे ॥ १० ॥ 
भाष्यम--तवेतत्पञ्चाविधमपि ज्ञानं दे प्रमाणे मवतः परोक्ष प्रत्यक्ष च। 
अथे---पुर्वोक्त पाँच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, और उसके दो भेद हैं, एक 
दूसरा प्रत्यक्ष । 
भावाधे--जिश्तके द्वारा वस्तुस्वरूपका परिच्छेदन हो, उसको प्रमाण कहते हैं। यह 
प्रमाण अनेक सिद्धान्तवालेने मिन्न मिन्न प्रकारका माना है। कोई सज्षिकषको प्रमाण मानते हैं। 
कोई निर्विकल्पद्शनको, कोई कारकसाकल्यको और कोई, वेदको ही प्रमाण मानते हैं। इत्यादि 
अनेक प्रकारकी कल्पनाएं हैं, जो के युक्तियुक्त या वास्ताविक न होनेके कारण प्रमाणके प्रयोजनको 
पिद्ध करनेमे असमथे हैं | अतएव आचायेने यहाँपर प्रमाणका निर्दोष लक्षण बताया है, कि 
उपयुक्त सम्यम्तानको ही प्रमाण समझना चाहिये | प्रमाणके भेद भी भिन्न मिन्न मतवादोनि 
भिन्न मिन्न प्रकारसे माने हैं। कोई एक प्रत्यक्षको ही मानते हैं, तो कोई प्रत्यक्ष और अनुमान 
ऐसे दो भेद मानते हैं, कोई प्रत्यल्त अनुमान उपमान ऐसे तीन, तो कोई प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान आगम ऐसे चार भेद मानते हैं, कोई इन्हीं चारको अथोषत्तिक साथ करके 
पाँच और कोई अमावको भी जोड़कर छह प्रमाण मानते हैं । इत्यादि प्रमाणके भेदोंके 
विषयम भी अनेक कल्पनाएं हैं, जो कि अन्याप्ति आदि दृषणेंसे युक्त होनेके कारण अवास्त- 
विक हैं। अतएव आचारयोने यहाँपर प्रमाणके दो भेद गिनाये हैं, एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष 
नो कि सव्वेथा निर्दोष हैं, और इसी लिये इृष्ट अर्थके साधक हैं, तथा इन्हींमे प्रमाणके सम्पूर्ण 
भेदोंका अन्तभीव हो जाता है। 
कऋमानुसार पहले परोक्षका स्वरूप और उसके भेद बताते हैं:-- 
सूत्र--आये परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाष्यम--आपदी भवसाद्यम्‌ । आध्ये सुत्रक्रमपरामाण्यात्‌ प्रथमद्वितीये शास्ति । तदेव- 
भाथे मतिश्ञानश्ष॑तक्षाने परोक्ष प्रमाण सवतः | कुतः ! निमित्तापेक्षत्वात्‌ । अपायसइंब्यतया 
मतिज्ञानम | तदिन्त्रियानिन्द्रियनिमित्तामोति बक्यते। तत्पूवंकत्वात्परोपवेशजत्थाश श्रुतज्ञानघ। 
.. अथे--जो जदिंगें हो उसको आध् कहते हैं । यहाँपर आद्ये ऐसा द्विकचनका प्रयोग 
किया है, अतएव “ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवछानि ज्ञानम् ” इस सुत्नके पाठ ऋ्रमके प्रमाणा* 


सूत्र १०-११-१९।] समष्यतत्तार्थाषिगमसृत्रय । ३५ 


नुसार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समझने चाहिये, ऐसी आचायेकी आज्ञा है । इस प्रकारते 
आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं, यह बात सिद्ध होती है। इनको 
परोक्ष प्रमाण क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर यह है, कि ये दोनें। ही ज्ञान निमित्तकी अपेज्ा 
रखते हैं । मतिज्ञान अपायसदद्वव्यतया परोक्ष है । क्योंकि आगे चलकर ऐसा सुत्र भी 
कहेंगे कि “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ”” अथीत्‌ आत्मासे भिन्न स्पशनादिक पॉचों इन्द्रियों 
तथा अनिन्द्रिय-मनके निमित्तसे मतिज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव वह अपायसदूद्वव्यरूप है 
और इसी लिये परोक्ष भी है। क्योंकि निमित्त नित्य नहीं है। भ्रुतज्ञान भी परोक्ष है। क्योंकि 
वह मतिज्ञानपूर्वक ही हुआ करता है, और दूसरेंके उपदेशसे उत्पन्न होता है । 
भावाये--जिस ज्ञानके उत्पन्न होनेमें आत्मासे मिन्न पर वस्तुकी अपेक्षा हो, उसको 
परोक्ष कहते हैं। मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें इन्द्रिय और मन जो कि आत्मासे मिन्न पुद्ुलूरुप हैं, निमित्त 
हुआ करते हैं,अतएव इनको परोक्ष कहते हैं। विशेषता यह है,कि इनमेंसे मतिज्ञानमें तो इन्द्रिय और मन 
दोनों ही निमित्त पड़ते हैं, परन्तु श्रुतज्ञानमें केवल मन ही निमित्त पढ़ता है। किंतु वह मतिज्ञान- 
पृषक ही होता है, अतएव उपचारसे उसमें इन्द्रियाँ मी निमित्त पड़ती हैं । जैसे कि परोपदेशके 
सुननेमे श्रोत्रहन्द्रिय निमित्त है । इस सुननेको ही मतिज्ञान कहते हैं । सुने हुए शब्दके विषय 
अथवा उसका अवलूंबन लेकर अर्थान्तरके विषयमें विचार करनेको श्रुतज्ञान कहते हैं । सो 
इसमें मुख्यतया बाह्य निमित्त मन ही है.। परन्तु उपचारसे श्रोत्रेन्द्रिय भी निमित्त कहा जा 
सकता है । क्योंकि बिना सुने विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सवेत्र समझना चाहिये। 


प्रत्यक्षका स्वरूप और उसके भेद्‌ बतानेकों सुत्र कहते हैं-- ह 
सूत्र-पत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 


भसाष्यम--मतिश्षताम्यां यदन्यत्‌ जिविध ज्ञान तत्पत्यक्ष॑ प्रमाणं भवाति | कुतः ! अती- 
न्वियत्वात । प्रमीयन्ते5थास्तैरिति प्रमाणानि । अन्नाह-इह अवधारितं दे एव प्रमाणे प्रत्यक्ष- 
परोक्षे _इति । अनुमानोपमानागमार्थोपत्तिसम्भवासावानापि च प्रमाणानीति केचिन्मन्यन्ते 
तत्कथमेतादिति। अन्रोच्यते सर्वाण्येताने मतिभ्र॒तयोरन्तभूतानीन्द्रिया थेसल्चिकर्षनिमित्तत््वात। 
किंचान्यत्‌-अप्रमाणान्येव वा | कुतः ! मिथ्यादशेनपरिग्रहाद्विपरीतोपवेशात्य । मिथ्याहष्टेहिं 
मतिशक्षतावधयों नियतमज्ञानमेवाति वक्ष्यते । नयवावान्तरेण तु यथा मतिश्रुतविकल्पजानि 
मवन्ति तथा परस्ताह्ृक्ष्यामः । 
अर्थ--मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको छोड़कर बाकीके अवधि मनःपर्यय और केवल ये 
तीन प्रकारके जो ज्ञान हैं, व प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। क्योंकि ये अतीन्द्रिय हैं । निनके द्वारा 
पदार्थोंकी भले प्रकारसे जाना नाय, उनको प्रमाण कहते हैं । शंका-यहाँपर प्रत्यक्ष और परोक्ष 
दो ही प्रमाण बताये हैं; परन्तु कोई अनुमान उपमान आगम अर्थापात्ति और अभावको भी प्रमाण 


, मानते हैं, सो यह किस तरहसे माना जाय! उत्तर-सबसे पहली बात तो यह है, कि ये सभी 


ह रायकद्रजेनशाखमालयाम [ प्रथमोड्ष्यायः 


प्रमाण मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें ही अन्तर्मत हो नाते हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय और पदार्थके 
सम्िकषका निमित्त पाकर ही उत्पन्न होनेवाले हैं । दूसरी बात यह है, कि ये वस्तुतः प्रमाण ही 
नहीं हैं । क्योंके ये मिथ्यादशेनके सहचारी हैं, तथा विपरीत उपदेशसे उत्पन्न होनेवाले और 
विपरीत ही उपदेशको देंनेवाले हैं । मिथ्याइष्टिके जो मति श्रुव या अवधिज्ञान होता है, वह 
नियमसे अप्रमाण ही होता है, यह बात आगे चलकर कहेंगे मी । परन्तु समीचीन नयवादंके द्वारा 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके जो जो और नित्त जिस प्रकारसे भेद होते हैं, उनको भी आगे 
चलकर बतावेंगे । 

भावार्थ--आत्माके सिवाय पर पदाथे इन्द्रिय और मनकी सहायताकी जिसमें अपेक्षा 
नहीं है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसीलिये इसका नाम अतीन्द्रिय भी है। बहुतसे छोग 
ऐन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यल और अनिन्‍्द्रिय ज्ञानको परोक्ष कहते हैं, परन्तु यह बात ठीक नहीं 
है । क्योंकि सवेज्ञ परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, और यदि वह इन्द्रियनन्य माना 
जायगा, तो उसकी सर्वज्ञता स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योंकि इन्द्रियोंका विष्य आदि अल्प 
और नियत है । अतएव अक्ष नाम जआात्माका है, नो ज्ञान उसीकी अपेक्षा लेकर उत्पन्न 
हो, उसको प्रत्यक्त और नो पर-अथांत्‌ आत्मासे भिन्न इन्द्रियानिन्द्रयत्री सहायतासे हो 
उप्तको परोक्ष ज्ञान समझना चाहिये । 


... प्रत्यक्ष ज्ञानके सामान्यसे दो भेद हैं-एक देशप्रत्यक्ष दूसप सकत्प्रत्यक्ष । 
अवधि ओर मनःपयेयको देशप्रत्यक्ष कहंते हैं । क्योंकि इनका विषय नियत और अपरिपर्ण 
है । केवलज्ञान सकह्प्रत्यल है । क्योंकि वह सम्पूर्ण त्रैकालिक वस्तुओंको और उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थाओंकी विषय करनेवाल्ल ओर नित्य है। इसके सिवाय मतिज्ञानकी भी 
उपचारसे अथवा व्यवहारसे प्रत्यक्ष कहते हैं । क्योंकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उसमें अधिक 
स्पष्टता रहा करती है। मुख्यरूपसे वह परोक्ष ही है। 


अवधि मनःपर्यय. और केवल ये प्रत्यक्षके समीचीन भेद भी प्रमाण ही हैं। 
यद्यपि अन्य मतवालेने ऊपर ढिखे अनुसार अनुमान उपमान आदिको भी प्रमाण माना हे । 
परन्तु उनका छक्षण अपरिपू्ण होनेसे युक्तिशन्य और मिथ्यादर्शनादिसे दूषित है। किन्तु 
समीचीन अनुमानादिकका लक्षण आगे चलकर हम लिखेंगे और बतावेंगे, कि इनमेंसे किस किस का 
मतिज्ञानादिमिसे किस किप्त में किस किस्त अपेक्षासे अन्तभोव होता है, तथा उनके-मतिक्ञानादिके 
भेद कौन कोन से हैं। 


भसाधष्यम--अन्नाह, उत्ते भवता मत्यादीनि ज्ञानानि उद्दिश्य तानि विधानतों लक्षणततञ् 
परस्तादिस्तरेण वक्ष्याम इति;; तदुच्यतामिति। अश्नोच्यतेः-- 
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अथे---शंका-ऊपर आपने मतिज्ञानादिकका सामान्यसे नाममात्र उछेख करके यह 
कहा था, कि इनके भेद और लक्षणोंको हम आगे चछकर बिस्तारके साथ कहेंगे, सो अब 
उनका वर्णन करना चाहिये । उत्तर-यह बतानेके छिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं। इसमें 
क्रमानुसार सबसे पहले मतिज्ञानके भेद्‌ बताते हैं:--- 


सूत्र-मतिः स्खतिः संज्ञा चिन्ताउमिनिवोध हत्यनथोन्तरम्‌॥११॥ 


५ आष्यम-मतिक्षानं, स्मृतिज्ञानं, संज्ा्ामं, चिन्ताशानं, आभिनेषोधिकज्ञानमित्य- 
नंथान्तरम (॥ 


अथे--मतिज्ञान स्मृतिज्ञान संज्ञाज्ञान चिन्ताज्ञान और आमिनिवोधिकज्ञान ये पाँचों 
ही ज्ञान एक ही अर्थके वाचक हैं । 

भावा्े--ये मतिज्ञानके ही मेद्‌ हैं, क्योंकि मतिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेसे ही 
होते हैं, अतएव इनको एक ही अथंका वाचक माना है । वस्तुतः ये मित्न मित्न विषयके भ्रति. 
पादक हैं, और इसी लिये इनके लक्षण भी भिन्न मित्र ही हैं । अनुभव स्मरण प्रत्यमिज्ञान 
तर्क और अनुमान ये ऋमसे पँचोंके अपर नाम हैं| इन्द्रिय अथवा मनके निमित्तसे किसी भी 
पदार्थका जो आचज्ञान होता है, उसको अनुभव अथवा मतिज्ञान कहते हैं । कालान्तरमें उस 
जाने हुए पदार्थका “ ततू-वह ” इस तरहसे जो याद आना इसको स्वति कहते हैं। अनु- 
भव और स्थ्रति इन दोनेंके नोडरूप ज्ञानको संज्ञा अथवा प्रत्यमिज्ञान कहते हैं । साध्य 
और साधनके अविनाभावस्म्बन्धरूप व्याप्तिके ज्ञानको चिन्ता अथवा तक कहते हैं । और 
साधनके द्वारा नो साध्यका ज्ञान होता है, उसको अनुमान अथवा अमिनिबोध कहते हैं। 
इनमेंसे मतिज्ञानमें प्रत्यक्षका और प्रत्यमिज्ञानमें उपमानका तथा अनुमानमें अथीपत्तिका अन्त- 
भाव समझना चाहिये | और इसी प्रकारसे आगम तथा अभावप्रमाणक्रा भी अन्तभोव यथा 
योग्य समझ लेना चाहिये । 

मतिज्ञानका सामान्य लक्षण बताते हैं:--- 


सूत्र--तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
भसाष्यम्‌--तवेतन्मतिज्ञानं हिविध भवति। इन्दियनिमित्तमनिन्द्रियनिमितं च। तज्ेन्तिय- 
निमित्तं स्पशेनादीनां पञ्चानां स्परशाविषु प्॑चस्वेव स्वविषयेषु | अनिन्द्रियनिमित्त मनोदृत्ति- 
रोघज्नानं च । 
अर्थ -- उपयुक्त पाँच प्रकारका मतिज्ञान दो तरहका हुआ करता है-एक तो इन्द्रिय 


ह+  औा 


निमित्तक दूसरा अनिन्द्रिय निमित्तक । इन्द्रियाँ पाँच हैं-स्पशन रसन प्राण चक्ष और क्रोत्र । 


१---जो सिद्ध किया जाय या अनुमानका विषय हो, उसको साध्य कहते हैं, जैसे पवेतमे अभि | ३--- 
साध्यके अविनाभावी चिन्दको साधन कहते हैं, जैसे अमिका साधन धूम । 
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इनके विषय मी ऋमसे पाँच हैं-स्पशे रस गंध वर्ण और शब्द, जैसा कि आगे चलकर बता- 
बैंगे । इन पौँचों ही को अपने अपने विषयोंका जो ज्ञान होता है उसको, इन्द्रियनिमित्तक कहते हैं । 
मनकी प्रवृत्तियोंको अथवा विशेष विचारोंको यद्वा समहरूप ज्ञानको अनिन्द्रिय निमित्तक कहते हैं। 


इस प्रकार निमित्तमेदंसे मतिज्ञानके भेद बताकर स्वरूप अथवा विषयकी अपेक्षासे 
भेद बतानेको सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--अवग्रहेहपायधारणाः ॥ १५ ॥ 
भाष्यम्‌--तंदेतन्मतिशानमुमयनिमित्तमप्येकशश्ठार्विधं भवाते । तथ्यथा-अवभ्ह इहंहा- 
पायो धारणा चेति । तत्राव्यक्त यथास्वमिन्द्रयिविषयाणामालोीचनावधारणमवर्घहः । 
अवग्रहों ग्रहणमालोचनमवधारणमित्यनर्थान्तरम । अवगृहीते विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमर्न॑ 
निश्चयविशेषजिज्ञासा ईंहा । श्हा ऊहा तफंः परीक्षा विचारणा जिज्ञासेत्यनथोन्तरम्‌ 
अवशृहीते विषये सम्यगसम्यागोति शुणदोषविचारणाध्यवसायापनोद्ोउ५पायः । अपायो5 
पगमः अपनोदः अपव्याधः अपेतमपगतमपविद्धमपनुत्तामित्यनथांन्तरम्‌ । 
घारणा परतिपत्तियंथास्व॑ मत्यवस्थानमधधारणं च । घारणा भ्रतिपत्तिरवधाश्णमयस्थानं 
निमश्नयो5वगमः अवयोध दत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अथै--ऊपर इन्द्रियनिमित्तत और अनिन्द्रियनिमित्तक इस तरह दो प्रकारका जो मतिज्ञान 
बताया है, उसमें प्रत्येकके चार चार भेद हैं |-अवग्रह इंहा अपाय और घारणा | अपनी 
अपनी इन्द्रियोंके द्वारा यथायोग्य विषयोका अव्यक्त रूपसे जो आलोचनात्मक अवधारण-ग्रहण 
होता है, उसको अवग्रह कहते हैं । अवग्रह अहण आलोचन और अवधारण ये एक ही 
अर्थके वाचक शब्द हैं | अवग्रहके द्वारा निस्त पदाथेक एक देशका ग्रहण कर लिया गया 
है, उसीके शेष अंशको भी जाननेके लिये जो प्रवात्ति होती है, अर्थात्‌ उस पदाथेका 
विशेष रूपसे निश्चय करनेके लिये नो जिज्ञाप्ता-चेष्टा विशेष होती है, उसीको इंहा कहते 
हैं । इंहा ऊहा तक परीक्षा विचारणा और जिज्ञासा ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । 
अवग्रह तथा इंहाके द्वारा जाने हुए पदार्थक्े विष्यमें यह समीचीन है, अथवा 
अप्मीचीन है, इस तरहसे गुणदेषेंका विचार करनेके लिये जो निश्चयरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है, उसकी अपाय कहते हैं | अपाय अपगम अपनोद्‌ अपव्याध अपेत अपगत 
अपविद्ध और अपनुत्त ये सभी शब्द एक अर्थके वाचक हैं । धारणा नाम प्रतिपत्तिका 
है। अर्थात्‌ अपने योग्य पदार्थका जो बोध हुआ है, उसका अधिक काल्तक स्थिर रहना 
इसको धारणा कहते हैं | थारणा प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थान निश्चय अवगम और अवनोध 
ये सब शब्द भी एक ही अथेके वाचक हैं | 
भावाथे--मतिज्ञानके चार भेद्‌ हैं-अवग्रह ईंहा अपाय और धारणा । इन्द्रिय और 
पदार्थका योग्य क्षेत्रमें अवस्थान होनेपर सबसे पहले दशेन होता है, जोकि निर्षिकल्प अथवा 


सूत्र १९-१६ । ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूजर । १९. 


निराकार है | उसके बाद उस पदार्थका अहण होता है, जोकि सावेकल्प अथवा साकार 
हुआ करता है, जैसे कि यह मनुष्य है, इत्यादि । इस ज्ञानके बाद उस पदार्थकों विशेष- 
रूपसे जाननेके लिये जब यह शंका हुआ करती है, कि यह मनुष्य ते है, परन्तु दाक्षिणात्य 
है, अथवा औदीच्य है ! तब उस शंकाको दूर करनेके ल्यि उसके वत्न आदिकी तरफ दृष्टि 
देंनेसे यह ज्ञान होता है, कि यह दाक्षिणात्य होना चाहिये । इसीको इंहा कहते हैं । जब 
उस भनुष्यके निकट आ जानेपर बातच्रीतके सुननेसे यह दृढ निश्चय होता है, कि यह दाक्षि- 
णात्य ही है, तब उसको अपाय कहते हैं । परन्तु उसी ज्ञानमें ऐसे संस्कारका हो जाना, कि 
जिसके निमित्तते वह अधिक कारुतक ठहर सके, उस संस्कृत ज्ञानको ही धारणा कहते हैं । 
इसके होनेसे ही कालान्तरमें उस जाने हुए पदार्थका स्मरण हो सकता है। 

ये अवग्नहादिक कितने प्रकारके पदार्थोक्रो ग्रहण करनेवाले हैं, यह बतानेके लिये सूत्र 


कहते हैं-- 
सत्र--बहुबहुविषक्षिप्रानिश्रितानक्तध्नवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 


भाष्यम--अवग्नहादयश्चक्तवारो मतिज्ञानविभागा णएपां घहादीनामर्थानां सेतराणां 
भवन्त्येकशः । सेतराणामिति सम्रतिपक्षाणामित्यर्थ: । बह्वग्मह्लाति अल्पमवग्ह्काति, बहु- 
विघमवयुक्ताति एकविधमवग्ह्वाति, क्षिप्रमचग॒ह्वाति चिरेणावग्रह्माति, अनिश्रितमव्हराति 
निश्रितमवयृह्वाति, अनुक्तमवगक्लाति उक्तमवमह्वाति, घुबमवग्मक्माति अध्लुवमवर्धक्ताति इत्ये- 
वमीहादीनामपि विद्यात्‌ । 


अथे---बहु बहुविध त्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव ये छह और छह सेतर अर्थात्‌ 
इनसे उल्टे, अर्थात्‌ बहुका उल्टा अल्प, बहुविधका उल्दा एकविध, क्षिप्रका उल्दा चिरेण, अनि- 
श्रितका उल्टा निश्रित, अनुक्तका उल्टा उक्त और घ्रुवका उल्टा अध्रुव | इस तरहसे बारह प्रकारके 
अर्थ हैं। मतिज्ञानके अवग्रहादिक चार भेद जो बताये हैं, उनमें से प्रत्येक भेद इन बारहें। 
तरहके अर्थोके हुआ करते हैं। अथोत्‌ अवग्रह इन विषयोंकी अपेक्षासे बारह प्रकारका है- 
बहुका अवग्रह, अश्पका अवग्रह, बहुविधका अवग्रह, एकविधका अवग्रह, क्षिप्रका अवग्रह, 
चिरेणका अवग्रह, अनिश्चितका अवग्रह, निश्रितका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह, उक्तका अवग्रह, 
भुवका अवग्रह, अभुवका अवग्रह । इसी तरहसे इंहादिकके भी बारह बारह भेद समझ 
हेने चाहिये । 

भावार्थ---अवग्रहादिक ज्ञानरूप कियाएं हैं, अतएव उनका कर्म भी अवश्य बताना 
चाहिये | इसीलिये इस सन्नमें ये बारह प्रकारके कर्म बताये हैं | एक जातिकी दोेसे 
अधिक संख्यावाली वस्तुको बहु कहते हैं । ओर एक जातिकी दो संख्या तककी वसस्‍्तुकोी अरुप 
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कहंते हैं । दोसे अधिक जातिवाली वस्तुओंको बहुविध कहते हैं, और दो तककी जातिवाली 
वस्तुओंकी एकविध अथवा अह्पविध कहते हैं । शीघ्र गतिवाली कस्तुकी छ्षिप्र और मंद 
गतिवालीको चिरेण कहते हैं | अप्रकटको अनिश्रचित और प्रकटको निश्चित कहते हैं । 
बिना कही हुईंको अनक्त और कही हुईको उक्त कहते हैं। और तदबस्थको ध्रुव तथा 
उससे प्रतिकृहको अभ्ुव कहते हैं । 

बहु आदिक शब्द विशेषणवाची हैं, अतएव ये विशेषण किसके हैं, यह बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं--- ह 

सूत्र---अथ॑ंस्य ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--अवग्नहावयो मतिज्ञानविकल्पा अर्थस्य भवन्ति । बे 

अथ---अवग्रह आदिक मतिज्ञानके जो भेद बताये हैं, वे अर्थके हआ करते हैं। 

भावार्थ--यहाँपर यह शेका हो सकती है, कि ऊपर बहु आदिक जो विशेषण 
बताये हैं, वे किप्ती न किसी विशेष्यके तो होंगे ही, और विशेष्य नो होगा, वह पदार्थ ही होगा, 
अतएव ये अथे-पदार्थके विशेषण हैं, यह बतानेके लिये सत्र करनेकी क्या आवश्यकता है! 
इसका उत्तर यह है, कि किसी किस्ती मतवालेने ज्ञानका साक्षात्‌ विषय पदार्थकों नहीं माना है; 
किंतु ज्ञानका साक्षात्‌ विषय विशेषणको ही माना है, ओर समवाय समवेतसमवाय संयुक्त- 
समंवेतसमवाय आदि सम्बन्धोंके द्वारा पदा्थंको विषय माना है । सो ठीक नहीं 
है, क्‍योंके ज्ञानमें विशेष्य व्शिीषण एक साथ ही विषय होते हैं । 
क्योंकि दोनोमे कर्यचित्‌ अमेद है। एक दूसरेकी सवंथा छोड़कर ज्ञानका विषय नहीं हो 
सकता। अतएव विशेषणके साथ साथ विशेष्यरूप पदाथे भी विषय होता ही है, यह बताना ही 
इस सुत्रका प्रयोनन है। और इसी लिये यहाँपर यह कहा है, कि मतिज्ञानके अवग्रहादिक 
भेद अथेके हुआ करते हैं । 

विशेष्यरूप पदार्थ दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक व्यक्त दूसरे अव्यक्त । व्यक्तको अथे 
और अव्यक्तको व्यंनन कहा करते हैं । इस सुत्रमें व्यक्त पदाथेके ही अवग्रहदिक बताये हैं 
क्योंकि अव्यक्तके विषयम कुछ विशेषता है। वह विशेषता क्या है, इस बातको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं--- 

सूत्र--व्येजनस्यथावग्रहः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--व्येजनस्यावश्रह णवं मवति नेहादयः । एंवं द्विविधो5बभहो व्यंजनस्यार्थस्य 

च॑। इंहादयस्त्वथेस्येव 

अथे--व्य॑जन पदार्थका अवग्रह ही होता है, ईंहा आदिक नहीं होते, इस तरहसे अव- 
प्रह तो दोनों ही प्रकारके पदार्थका हुआ करता है, व्यंजनका भी और अथेका भी निनको कि 


सूत्र !७-१८-१९।]  सभाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रण । धरे 


कमसे व्यंजनावग्रह तथा अर्थावप्रह कहते हैं। ईहा आदिक मतिज्ञानके शेष तीन विकर्प अथे- 
के ही होते हैं, व्यंजनके नहीं होते । 

भावाथं--निस प्रकार मह्टीके किसी सकोरा आदि वतेनके ऊपर जलकी बंद पड़नेसे 
पहले तो वह व्यक्त नहीं होतो, परन्तु पीछे से वह धीरे धीरे क्रम क्रम-से पड़ते पड़ते व्यक्त हो 
जाती है, उसी प्रकार कहीं कहीं कार्नोपर पड़ा हुआ शब्द आदिक पदार्थ भी पहले तो अव्यक्त 
होता है, पीछे व्यक्त हो जाता है। इसी तरहके अव्यक्त पदार्थकों व्यंगन और व्यक्तकों अर्थ 
कहते हैं । व्यक्तके अवग्रहादि चारों होते हैं, और अव्यक्तका अवग्रह ही होता है | 


इसके सिवाय व्यंजनावग्रहमें और भी नो विशेषता है, उसको बतातेके लिये सूत्र कहंते हैं- 


सूत्र--न चकश्लुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


भाष्यम--चक्षुषा नोइन्द्रियिण च व्यकज्ञनावग्रहो न सवति। चतुभिरिन्द्रियेः शेपैर्स- 
चतीत्यथेः | प्वमेतन्मतिज्ञानं द्विविधं चतुरविध अष्टाविशर्तिविधं अष्टपष्युतरशतविर्ध षद- 
जिशजिशतविध च भवाति । 


अर्थ--यह व्य॑जनावग्रह चक्षुरिन्द्रिय और मन इनके द्वारा नहीं हुआ करता है। 

मतरुब यह है, कि वह केवल स्पर्शन रसन घाण और श्रोत्र इन बाकीकी चार 
इन्द्रियोंके द्वारा ही हुआ करता है। इस प्रकारसे इस मतिज्ञानके दो भेद अथवा चार भेद 
यद्वा अद्वाईस भेद या एक सौ अड्सठ भेद अथवा तीन सौ छत्तीस भेद होते हैं। 

भावाये--चक्षरिन्द्रिय और मन ये दोनें। ही अप्राप्यकारी हैं। अथोत्‌ ये वस्तुको प्राप्त 
सम्बद्ध न होकर ही अहण करते हैं। अतणव इनके द्वारा व्यक्त पदार्थका ही अ्रहण हो 
सकता है, अन्यक्तका नहीं। 

मतिज्ञानके निमित्त कारणकी अपेक्षात्रें दो भेद हैं--एक इच्द्रियनिमित्तक दूसरा 
अनिन्द्रिय निमित्तक। अवग्रह रहा अपाय और धारणाकी अपेक्षासे चार भेद हैं। तथा ये 
चारों भेद पाँच इन्द्रिय और छट्ठ मनसे हुआ करते हैं, अतएव चारको छहसे गुणा करनेपर 
२४ अरथावपग्रहादिके भेद होते हैं, और इन्हींमें व्यंजनावग्रहके ४ भेद मिलानेसे २८ भेद 
होते हैं। क्योंके व्यंननका एक अवग्रह ही होता है, और वह चार इद्धियोंसे ही होता है। इन 
अद्वाइंस भेदोंका बहु बहुविध ज्लिप्र अनिश्रित अनुक्त और भव इन छह भेदोंके साथ गुणा 
करनेसे १६८ भेद होते हैं। और यदि इनके उल्टे अल्प अल्पविध आदि छह भेदेंकी भी 
साथमें जोड़कर बारहके साथ इन अद्गाईसका गुणा किया जाय, तो मतिज्ञानके तीनलौ छत्तीस 
भेद होते हैं । 


१--पु४ खुणोदि सह अपुई चेव पस्सेदे रूवे। फासे रसे च गंध बढ्ध पुई विजाणादि ॥ 
द 
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भसाष्यम--अत्राह गृक्ठीमस्तावन्मतिज्ञानम्‌ । अथ श्रुतक्ञानं किमिति। अन्नोच्यते । 
अथे--यहाँपर शिष्य प्रश्न करता है, कि आपने मतिज्ञानके स्वरूपका और उसके 
भैदादिकोका जो वर्णन किया सो सब्र हमने समझा । अब निर्देश-क्रमके अनुसार श्रुतज्ञानक! 
वन प्राप्त है, अतण्व कहिये कि उसका स्वरूप क्‍या है! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
सूत्र--श्रुतं मतिपूर्व दयनेकद्धादशभेदम्‌ ॥ २० ॥ 


साष्यम---श्रुतज्ञानं मतिक्षानपूर्वकं भवति | श्रुतमाप्ततचनमागम उपदेश ऐेतिशहमाज्ाय 
प्रवचन जिनवचनमित्यनथान्तरम्‌ । तद्विविधमदजाह्ममइभ्रविष्ट च । तत्पुनरनेकविध 
द्वावशविध॑ च यथासंख्यम । अद्डवाह्यमनेकविधम, तद्यथा-सामायिकं चतु॒विशतिस्तवो 
बन्द प्रतिक्रमण कायद्युत्सगेः प्रत्याख्यानं वशवैकालिक॑ उत्तराध्यायाः वशाः कल्पव्य 
बहारो निशीथसृषिभाषितान्येवमादि । अक्ृप्रविष्ट द्वादशविधं, तथथा-आचारः खन्न- 
कृत स्थान समयायः व्याख्याप्रज्षप्तिः ज्ञातृथर्मकथा उपासकाध्ययनद्शाः अन्तकुद्ददा: 
अनुत्तरोपपादिकदशाः प्रश्नव्याकरणं विपाकसत्रं दृष्टिपात इति । अशन्नाह-मति 
जञानशुतज्ञानयोः कः प्रतिविशेष इति । अज्नोच्यते-उत्पन्नाविनष्टार्थभाहक॑ सांप्रतकालाविषयं 
मतिश्ञानम्‌ । श्र॒तज्ञानं तु त्रिकालविषयम । उत्पश्ताविनष्ठाल॒त्पन्नार्थथ्राहकम । अन्राह-मग्रह्लीमा 
मतिश्रुतयोनोनात्वम्‌ । अथ श्रुतज्ञानस्य द्विविधमनेकद्दादशबविधमिति कि कृतः प्रतिधिशेष 
इति । अधोच्यते-वकक्‍्तृविशेषादद्ववेध्यम । यकूगवारः सर्वक्षीः सर्वदर्शिभिः परमर्षिभिरहेद्धि 
ह्तत्स्वाभाव्यातु॒ परमशुभस्य च प्रवचनश्रतिष्ठापनफलस्य तीर्थकरनामकर्मेणो5ज्जु भादुक्तं 
भगवच्छिष्येरतिशयवद्चिरुत्तमातिशयवाग्बुद्धिसम्पल्नैगंणभरेहंब्य॑ तद्द्प्रविष्ट । गणघरान- 
श्तयांविस्त्वत्यन्तविशुद्धागमः परमप्रक्ृष्ठवाउम्नतिशक्तिभिराचायें: कालसंहननायुदोंषाद्ल्प- 
शक्तीनां शिष्याणामनुग्रहदयय यत्‌ प्रोक्तम तददइबाह्यमिति । सर्वक्षप्रणीतत्त्वादानन्त्याह्व 
शेयस्य अतक्षानं मतिज्ञानान्महाविषयम । तस्य च महाविषयत्वात्तांस्तानथांनाभिकृत्य 
प्रकरणसमाप्त्यपेक्षमज्वोपाह्नानात्वम्‌ू_ । किंचान्यत्‌-सुखग्रहंणधारणबिज्ञानापोहप्रयो 
भार्थ च । अन्यथा झ्निवद्धमज्लोपाद्ुशः समुद्रप्रतरणबद्दरध्ययवसेयं स्यात्‌ | एतेन पूर्वाणि 
धस्तानि भाभूताने प्राथृतप्राभृतानि अध्ययनान्युद्वेशाश्व व्याख्याताः। अज्ञाह-मतिश्रुतयों 
स्‍्तुल्याविषयत्य॑ वक्ष्यति “ द्रव्येष्वसबंपर्यायेषु ” इति। तस्मावेकत्वमेवाश्त्वाति । अज्नोच्यते- 
उत्तमेतत्‌ साम्प्तकालविषयं मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं तु त्रिकालबिंषयं विज्लुद्धतरं चेति। कि 
जान्‍्यत्‌ । मतिज्ञानमिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तमात्मनो श्स्वसाव्यात्पारिणामिकं, भ्रुतज्ञानं तु 
तस्पूवेकमाप्तोपदेशाह्नवतीति ॥ 


अथ--श्रुतज्ञान मतिज्ञानपृवंक होता है, श्रुत आप्त-बचन आगम उपदेश ऐतिहा आंज्नाय॑ 
प्रतयन और जिनवचन ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं। श्रतज्ञान दो प्रकारका है, अज्ञ- 
बाह्य और अड्ढप्रविष्ट | इनमें अद्भबाह्यके अनेक भेद हैं और अज्जप्रविष्टके बारह भेद 
हैं । अड्बाह्यके अनेक भेद कोनसे हैं, सो बताते हैं-सामायिक चतुर्विशतिस्तव वन्दना 
प्रतिकेमण कांयव्युत्सग प्रत्यास्यान दृशवैकालिक उत्तराध्यायद्शा कल्पव्यवहार निशीय 
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इत्यादि । इसी प्रकार ऋषियोंके द्वारा कहे हुए और भी अनेक मेद समझ लेने चाहिये। अक्ष 
प्रविष्टके बारह भेद कौनसे हैं, सो बताते हैं-आचाराड् सूत्रकृताजञ स्थानाजञ समवायाज्ञ व्याख्या- 
प्रश्ञप्ति ज्ञातृधर्मंकया उपास्काध्ययनद्शाज्ञ अन्तकृद्दशाहृ॒ अनुत्तरोपादिकदशाज्ञ' प्रश्नव्याकरण 
विपाकसृत्र और दृष्टिपाताड़ । 
शंका-मतिज्ञान और श्रतज्ञानमें क्या विशेषता है! उत्तर-जों उत्पन्न तो हो च॒क्का है, किंतु 
अभीतक नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थको प्रहण करनेवाला तो मतिज्ञान है, अथोत्‌ मतिज्ञान केवल 
वर्तमानकालवर्ती ही पदार्थको ग्रहण करता है । किंतु श्रुतज्ञान त्रिकालविषयक है, वह उत्पन्न- कर्तमान 
और विनष्ट-मूत तथा अनुत्पन्न-भविष्यत्‌ इस तरह तीनों काल सम्बन्धी पदार्योको ग्रहण करता है | 
प्रश्न- मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका भेद समझमें आया। परन्तु श्रुतज्ञानके जो भेद बताये हैं, उनमें 
एकके अनेक भेद और एकके बारह भेद बताये, से इनमें क्या विशेषता है ? उत्तर-श्रुत 
ज्ञानके ये दो भेद वक्ताकी विशेषताकी अपेक्षास्रें हैं। अपने स्वभावके अनुसार प्रवचनकी 
प्रतिष्ठापना-प्रारम्म करना ही निसका फल है, ऐसे परम शुभ तीयेकर नामकमके उदयसे 
वैज्ञ सर्वदर्शी परमर्षि अरिहंत मगवानने जो कुछ कहा है, और जिसकी उत्तम-अतिशयसे 
युक्त वचनऋद्धि तथा बुद्धिऋद्धिसे परिपृणे अरिहिंत भगवानके सातिशय शिष्य गणधर 
भगवानके द्वारा रचना हुई है, उसको अज्ञप्रविष्ट कहते हैं । गणघर भगवानकेअनन्तर होने 
वाले आचार्योंके द्वारा मिनकी कि वचनकी शक्ति और मतिज्ञानकी शक्ति परम प्रक्षको प्राप्त 
हो चुकी है, तथा निनका आगम-श्रुतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है, काढ दोषसे तथा संहनन और 
आयकी कमी आदिके दोषसे जिनकी शक्ति अत्यंत कम होगई है, ऐसे शिष्योंपर अनुग्रह 
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करनेके लिये जिनकी रचना हुई है, उनको अज्भबाह्य कहते हैं । 


मतिज्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका विषय महान्‌ है। क्योंकि उसमें निन विषयोंका 
वर्णन किया गया है, अथवा उसके द्वारा जिन विषयोका ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
विषय अनन्त हैं, तथा उसका प्रणयन-निरूपण सवेज्ञके द्वारा हुआ है | उप्तका विषय अति- 
शय महान्‌ है, इसी लिये उसके एक एक अर्थकों लेकर अपिकारोंकी रचना क॑ गई है, और 
तत्तत्‌ अधिकारोंके प्रक्रणकी समाप्तिकी अपेक्षात्रें उसके अह्ः और उपाह्चरूपमें नाना भेद 
हे। गये हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ऐसा होनेसे उन विषयोका सुखपूर्रंक ग्रहण 
हो सकता है-उनका निरूपित तत्त्व अच्छी तरह समझमें आसकता है, ओर उनका धारण 
भी हो सकता है-याद रक्खा जा सकता है। तथा उनके जानकर उनके विपयमें मनन 
अथवा ऊहापोह भी किया जा सकता है। और उसके बाद उप्तका निश्चय भी भछ्े प्रकार 
हो सकता है, एवं हेयकी हेय समझकर उसके त्याग करनेरूप तथा उपादियको उपादेय समझकर 
उसके ग्रहण करनेरूप प्रयोग भी अच्छी तरह किया जा सकता है। यदि अज्ञः और उपाझे 
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रूपसे उसकी रचना न कीगई होती, तो समुद्रको तरनेके समान वह दुरवगम्यही हो गया 
होता । अर्थात्‌ निस प्रकार कोई मनुष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 
श्रुतक्ता भी पार नहीं पा सकता था.। इसी कथनसे पृववोका वर्तुओंका प्राभतोंका प्राइ्रतप्राभतोंका 
अध्ययनेंका तथा उद्देशोंका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये। अथात्‌ पू्वोक्त कपनमें ही 
पूँ- आदिकोंका भी कथन आ जाता है। 
शंका--आगे चलकर ऐसा कहेंगे कि “ द्वव्येप्वसवेषयायेषु ” अर्थात्‌ मतिज्ञान और 
श्रृतज्ञानका विषय सम्पूर्ण द्रव्य किन्तु उनकी कुछ पयाय हैं। इससे स्पष्ट है, कि आचार्य 
दोनें। ज्ञानाका विषय समान ही बतावेंगे । अतएव दोनों ज्ञानोंकी एकता-समानता ही रहनी 
बाहिये ! आपने मिन्नता कैसे कही ! उत्तर-यह बात हम पहले ही कह चुके हैं, कि 
मतिज्ञान वर्तमान काल्‍ूविषयक है, ओर श्रुतज्ञान त्रिकालविषयक है, तथा मतिज्ञानकी अपेक्षा 
अधिक विशुद्ध भी है| अर्थात्‌ यर्यपि दोनोंका विष्यनिबन्ध सामान्यतया एक ही है, परन्तु 
विषयों कालकृत भेद रहनेसे उनमें अन्तर भी है। तथा दोनोंम विशुद्धिकी अपेक्षासे भी 
भेद्‌ है। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि इन्द्रियनिमित्तक हो अथवा अनिन्द्रियनि- 
मित्तक मतिज्ञान ते आत्माकी ज्ञस्वभावताके कारण पारणामिक है, परनल्तु श्रतज्ञान ऐसा नहीं 
है, क्योंकि वह आपके उपदेशसे मतिज्ञानपृवक हुआ करता है। 
भावार्थ--श्रुतज्ञान दो प्रकारका है-ज्ञानरूप और शब्दरूप । इनमेंसे ज्ञानरूप मुख्य 
है, और शब्दरूप गोण है। इनके भेद प्रभेद और उनके अक्षर पद्‌ आदिका स्वरूप तथा 
प्रमाण एवं विषय आदिका विस्तृत वणेन गोम्मटसार जीवकाण्ड आदिम देखना चाहिये । 
भाष्यम--अन्नाह--उक्त शु॒तज्ञानम्‌ | अथावधिज्षानं किमिति, अत्रोच्यते-- 
अर्थ--प्रश्न-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, से समझमें आया। परंतु श्रुतज्ञानके 
बाद जिसका आपने नार्मनिंदेश किया था, उप्त अवधिज्ञानका क्या स्वरूप है! इसका उत्तर 
देनेके लिये मूत्र कहते हैं--- 
१--पूवे वस्तु श्राभ्नत और श्राम्नतप्राभत आदि अक्षेंके ही भेदोंके नाम हैं। यथा-पज्ञायक्खरपद संधाद 
पडिवत्तियाणिजेगं च । दुगवारपाहुई च य पाहुडयं वत्धु पुष्बे च ॥ ३१६ ॥ तेसिं च समासेहिं य वीसविद्दं वा हु 
होदि सुदणाणं । आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥३१७॥ ( गोम्मटसार-जीवकांड ) इसके सिवाय बारहवें 
अंगके पाँच भेद हैं-परिकमे सूत्र प्रथमानुयेग पूव॑णत और चूलिका । इसमें परिकमेके पॉच भेद हैं-चन्द्रपञप्ति 
सूयेप्रश्त्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति ओर व्याव्याप्रज्ञप्ति । चौथे भेद पूवंगतके १४ भेद हैं, जिनको कि १४ 
पूव॑ कहते हैं, यथा-उत्पादपू॑ आग्रायणी वीर्यान॒वाद अस्तिनास्तिप्रवाद सत्यप्रवाद श्ञानप्रवाद आत्मप्रवाद 
कमेप्रवाद प्रत्याध्यान पूवेविद्याल॒वाद कल्याणवाद आ्रणवाद क्रियाबिशाल और त्रिलोकविन्दुसार । चूलिकाके पौँच 
मेद हैं-जलगता स्थल्गता मायागता आकाशगता और रूपगता । इनका विशेष स्वरूप जीवकाण्डमें देखना चाहिये । 


२-- अत्यादो जत्यंतरमुबलंभत॑ भर्णति सुदणाणं। आभिणिवोहिय पुष्ब॑णियमेणिह सहज पमुहं 
॥ ३१४ ॥ (€ गोम्मटसार जीवकांड ) 











अन्न २९५-१२। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रण । १५ 
सूत्र--द्विविधोधधिः ॥ २१ ॥ 


भाष्यम--भवप्रत्ययः क्षयोपशमनिमित्तश्च | तन्न-- 
अर्थ--अवधिज्ञान दो प्रकारका है-एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपश्ञमनिमित्तक | उनमेंसे- 


सूत्र--मभेवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


साष्यम--नारकाणां देवानां च यथास्वें भवभत्ययमवधिज्ञानं सवाते | सवप्रत्यय॑ भव- 
हेतुक॑ भवनिमित्तमित्यर्थ: । तेषां हि मवोत्पत्तिरेव तस्य द्ेतुर्मवति पक्षिणामाकाशगमनवत्‌ न 
शिक्षा न तप इति ॥ 

अर्थ--नारक और देवोंके नो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, वह भवप्रत्यय कहा 

जाता है। यहाँपर प्रत्यय शब्दका अथ हेतु अथवा निमित्तकारण समझना चाहिये । अतएव 
मवप्रत्यय या भवहेतुक अथवा भवनिमित्त ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । क्योंकि 
नारक और देवोंके अवधिज्ञानमें उस भवमें उत्पन्न होना ही कारण माना है। जैसे कि पक्षि- 
।०. मि। ० खरे ० -] ७ 
योंको आकाशमें गमन करना स्रमावसे-उस भवर्मे जन्म लेनेसे ही आ जाता है, उसके लिये शिक्षा 
और तप कारण नहीं है, उसी प्रकार जो जीव नरक गति अथवा देवगतिको प्राप्त होते हैं, उनको 
अवधिज्ञान भी स्वयं प्राप्त हो ही नाता है । 


भावाथे--यद्यपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे ही प्राप्त होता है। 
परन्तु फिर भी देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको क्षयोपशमनिमित्तक न कह कर भवहेतुक ही 
कहा जाता है । क्योंकि वहाँपर भवकी प्रधानता है। नो उस भवको धारण करता है, उसके 
नियमसे अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम हो ही जाता है। अतएव बाह्यकारणकी प्रधानतासे 
देव और नारकियोंके अवधिज्ञानकरों भवप्रत्यय ही माना है | जिसको किस्तीका उपदेश मिल 
जाय, अथवा जो अनशन आदि तप करे, उसी देव या नारकीकोी वह हो अन्यको न हो, ऐसा 
नहीं हैं । क्योंकि इन दोनों ही गतियोमें शिक्षा और तप इन दोनों ही कारणोंका अभाव है। 


इसके लिये यथायोग्य शब्द जो दिया है उसका अभिप्राय यह है, कि सभी देव अथवा 
नाराकियोंके अवधिज्ञान समान नहीं होता । जिसके जितनी योग्यता है, उसके उतनों ही 
समझना चाहिये। 


१-- तन्न भवप्रत्ययों नारकदेवानाम्‌ ” एवंविधः सूत्नपाठो अन्यत्र । 

२०--/ यथास्वमिति यस्य यस्‍स्यात्मीयं यथदित्यथेः । तथथा-रत्नप्रभापृथिवीनरकनिवासिनां ये सर्वोर्पारे 
तेषामन्याद्शम, ये तु तेभ्योध्थस्तात्‌ तेषां तस्यामेबावनावन्याहक्‌ प्रस्तारापेक्षयेति एवं से प्रथिवोनारकाणां यथा- 
स्॒मित्येतनियम्‌ । देवानामपि यद्यस्य सम्भवति तच्च यथास्वमिति विज्लेयम्‌ भवग्रत्यर्य भवकारणं अधोइघो विस्तृत- 
विषयमवषिज्ञानं भवति। ”-सिद्धसेनगणि टीकायाम्‌ । 


४६ रायचन्द्रनैनशाखमालायाम्‌ [ प्रथमोडध्यायः 


अवधिज्ञानका दूसरा भेद-क्षयोपशमानिमित्तक किनके होता है, और उसमें भी भव 
कारण है, या नहीं इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--यथोक्तनिमित्तः पदविक्पः शेषाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


भाष्यम--यथोक्तानिमित्तः क्षयोपशमानिमित्त दत्यर्थ: | तंकेतदवाणिज्ञानं क्षयोपशमनि- 
मित्त पडविध मवति शेषाणांम्‌। रोषाणामिति नारकदेवेभ्यः शेषाणां तियंग्योनिजानां मनु- 
व्याणां च। अवधिज्लानावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपशमाभ्यां भवति षद्धविधम । तथथा- 
अनानुगामिकं, आलुगामिकं, हीयमानकं, वर्धभानकं, अनवस्थितम्‌, अवस्थितामिति | तत्राना- 
सुगामिकं यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पन्नं ततः प्रच्युतस्य प्रतिपताति प्रश्नावेशपुरुषज्ञानवत्‌ | आनु- 
गामिकं यत्र क्रचिद॒त्पज्न क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रतिपतति भास्करप्रकाशवत्‌ घटरक्तभाववच्च । 
हीयमानके असंख्येयेष द्वीपेषु सम्॒देष प्राथेवीष विमानेष॒ तियंमूध्यमधों यदृत्पक्न॑ क्रमशः 
संक्षिप्यमाणं प्रतिषतति आ अद्ुलासंख्येयमागात्‌ प्रतिपतत्थेव वा पारिच्छिन्नेन्धनोपादानसंत 
त्यभिशिखावत्‌ । वर्धमानक यदह्लुलस्यासंख्येयभागादिषूत्पन्न॑ वर्धती आ स्वंछोकात अधरो 
तरारणिनिमंथनोत्पज्नो पात्तहुष्कीपचीयमाना धीयमानेन्धनराश्यपिवत्‌ । अनवस्थितं हीयते 
वर्धेते च वर्धते हीयते च प्रतिपतति चोत्पद्यते चोति पुनः पुनरूभिवत्‌) अवस्थित यावति क्षेत्र 
खा ' भवति ततो न प्रतिपतत्या| केवलप्राप्तोेः आ भवक्षयाद्वा जात्यन्तरस्थायि वाँ भवाति 
तू 

अथे--अवधिज्ञानके दूसरे भेदको बतानेके डिये सूत्रमें “४ यथोक्तनिमित्त: ” ऐसा 

शब्द जो दिया है, उससे अभिप्राय क्षयोपशमनिमित्तकका है। यह क्षयोपशमनिमित्तक अवधि- 
ज्ञान छह प्रकारका होता है, और यह उपयुक्त भवप्रत्यय अवधिज्ञानके स्वामी जो देव ओर 
नारक उनके सिवाय बाकीके दो गतिवाले जीवोंके अथांत्‌ ति्यश्वोंके और मनष्योंके पाया जाता 
है । अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षासे इस अवधिज्ञानके भी छह भेद हो जाते 





नरककी सातों पृथिवियोंके कुछ ४५ प्रस्तार-पटल हैँ । उनमेंसे पहल नरकके पहले पटलमें अवधिका क्षेत्र 
एक योजन है, और अंतिम पटलमें करीब सादे तीन कोस है । इसी तरह नीचे नीचेंकी पृथिवियोंमें आवा 
आधा कोस कम कम होता गया है, अंतकी सातवीं पृथिवीमें अवधिका क्षेत्र एक कोस है। यथा 

“ सत्तमखिविम्मि कोसं कोसस्सद्धं पवड़ंदे ताव। 

जाव य पढमे णिरये जीयणमेक्क॑ हवे पुण्णं ॥ 8२३ ॥ ?? ( गोम्मटसार-जीवकाण्ड ) 

देव चार प्रकारके हैं- भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वेमानिक-कल्पवासी | इनके अवधिका क्षेत्र कमसे 
कमर २५ योजन और अधिकसे अधिक लोकनाड़ी-एक राजू मोटी एक राजू चौड़ी, तथा चौदह राजू ऊंची 
श्सनाली है, और देवेंके अवधिका क्षेत्र ऊपर कम किंतु तियेक्‌ और नीचे अधिक हुआ करता है। यथा -- 

“ भ्वणतियाणमधीघो थोच॑ तिरियेण होहि बहुग॑ तु । 

उद्धेण मबणवा ७ो खुरमिरिसिहरो त्ते पसखाति ॥ 8९८ ॥ 

सब्ब॑ च लोयणालिं पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा ॥ 8२१ ॥ ” ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) 

१-- शेषाणाम॒ ?” इतिपाठ पुस्तकान्ते! नास्ति | २-निर्मेथनासझ्नोपातेति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२-- श्राप्तेरवतिष्ठते ” इतिपाठान्तरस्‌ । ३--“ वा ” इति पाठ: पुस्तकान्तेरे नास्ति । ४--लिड्रवजा- 
त्यन्तरचिन्दितायमव॒स्थायी वा भव॒ति ”? इति वा पाठ: । 


सृत्र २१। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ४७ 


हैं। वे छह भेद कोनसे हैं सो बताते हैं,-अनानुगामी, आनुगामी, हीयमानक, वर्धमानक, 
अनवस्थित और अवस्थित । 

जिस स्थानपर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस स्थानपर ते वह काम कर सके और उस 
स्थानकी छोडकर स्थानान्तरमें चले जानिपर वह छूट जाय-काम न कर सक-अपने विषयको जाननेमें 
समर्थ या उपयुक्त न हो सके, उस अवधिज्ञानकों अनानुगामिक कहते हैं । नैसे कि किसी किसी 
ज्योतिषी या निमित्तज्ञानी आदि मनुष्योंके वचनके विषयमें देखा जाता है, कि यदि उससे कोई प्रइन 
किया जाय, तो वह उसका उत्तर किसी नियत स्थानपर ही दे सकता है, नकि सर्वत्र | इसी 
तरह इस अवधिज्ञानके विष्यमें मी समझना चाहिये | आनुगामिक अवधिज्ञान इससे उल्टा 
है। वह निप्त जीवके जिस क्षेत्रमं उत्पन्न होता है, वह जीव यदि क्षेत्रान्तरकोी चल्म जाय, तो 
भी वह छटता नहीं । उत्पन्न होनेके स्थानम और स्थानान्तरमे दोनों ही जगह वह अपने योग्य 
विषयकी जाननेका काम कर सकता है। मेसे कि प्र दिशामं उदित होता हुआ सं्य-प्रकाश 
पूते दिशाके पदार्थोकों मी प्रकाशित करता है, ओर अन्य दिशाके पदार्थोकी भी प्रकाशित 
करता है | अथवा निप्त॒ प्रकार अवा-पाकस्थानमें रक्तताकीं धारण करनेवाल्ला घट अपने 
स्थानमें-पाकस्थानम निम्त प्रकार रक्ततासे युक्त रहा करता है, उसी प्रकार स्थानान्तर-- 
तड़ागादिमं भी रहा करता है।ऐसा नहीं है कि पाकस्थानमें तो वह रक्तताको 
धारण करे या प्रकाशित करे, परन्तु तडाग-सरोवरपर जानेपर वह वैसा न करें। इसी 
प्रकार जो अवधिज्ञान स्वस्थान और परस्थान दोनों ही जगह अपने विषयको ग्रहण 
कर सकता या अपने स्वरूपको प्रकाशेत कर सकता है, उसको आनुगामिक कहते 
हैं । असंख्यात द्वीप समुद्र ए्थिवी विमान ओर तियेकू--तिरछा अथवा ऊपर 
नॉचेके जितने क्षेत्रका प्रमाण लेकर उत्पन्न हुआ है, क्रमसे उस प्रमाणसे घटते 
घटते जो अवधिज्ञान अछुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण तकके क्षेत्रको विष्य करने- 
वाझ्. रह जाय, उसको हीयमान कहते हैं । जिस प्रकार किसी अप्रिका उपादान 
कारण यदि परिमित हो, तो उस उपादान संततिके न मिलनेसे उस अप्निकी शिखा भी क्रमसे 
कम कम होती जाती है, उसी प्रकार इस अवधिज्ञानके विष्यमें प्रमझ्ना चाहिये | जो 
अवधिज्ञान अद्जलके असंख्यातवें भाग आदिक जितने विष्यका श्रमाण लेकर उतन्न हो, 
उस प्रमाणसे बढ़ता ही चछा जाय उसको व्धेमानक कहते हैं । नेसे कि नीचे और 
ऊपर अरंणिके संघर्षणसे उत्पन्न हुई अभिकी ज्वाला शुष्क पत्र आदि ईंधन राशिका निमित्त 
पाकर बढती ही चली जाती है, उसी प्रकार नो अवधिज्ञान जितन अ्रमाणकोी लेकर उत्पन्न 
हआ है, उससे अन्तरज्ज बाह्य निमित्त पाकर सम्पूर्ण छोकपयेन्त बढ़ता ही चला जाय, उसको 
वर्धभानक कहते हैं । अथीत्‌ नघन्यसे लेकर उत्कृष्ट प्रमाणतक विष्यकी अपेक्षासे अवधिज्ञानके 


ह्८ रायचन्द्रमैनशासत्रमालायात्र [ प्रथमीड्यायः 


नितने स्थान हैं, उनमेंसे निस्न स्थानका अवधि उत्पन्न होकर परम शुभ परिणामोंका 
निमित्त पाकर उत्कृष्ट  प्रमाणतक बढता ही जाय उसको वर्षमानक समझना 
चाहिये | अनवस्थित अवधिज्ञान उसकी समझना चाहिये जोकि एक रूपमें न 
रहकर अनेक रूप घारण कर सके | या तो कभी उत्पन्न प्रमाणते घटता ही जाय, 
या कभी बढ़ता ही माय, अथवा कभी घंटे भी और बढ़े भी, यद्वा कभी छूट भी जाय और 
फिर कमी उत्पन्न हो जाय । जिस प्रकार किसी जल्मशयकी लहरें वायुवेगका निमित्त 
पाकर अनेक प्रकारकी-छोटी मोटी या नष्टोत्पन्न हुआ करती हैं, उसी प्रकार इस अवधिके 
विषयम समझना चाहिये । शुभ या अशुभ अथवा उभयरूप जसे भी परिणामोका इसको 
निमित्त मिलता है, उसके अनुसार इसकी हानि वृद्धि आदि अनेक अव्स्थाएं हुआ करती 
हैं। कभी उत्पन्न प्रमाणसे बढती ही है, कभी घटती ही है कभी एक दिशाकी तरफ घटती है 
और दूसरी दिशाकी तरफ बढ़ती है, कभी नष्टोत्पज्न भी होती है । इत्यादि | अवस्थित अब- 
विज्ञान उसको कहते हूं, जो कि जितने प्रमाण क्षेत्रके विषयर्म उत्पन्न हो, उससे वह तबतक 
नहीं छूटता, जबतक के केवलज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय, अथवा उसका वर्तमान मनुष्य जन्म 
छूटकर जबतक उसको भबान्तरकी प्राप्ति न हो जाय, यद्ठा जात्यन्तरस्थाये न बन जाय | 
जैसे कि लिंग-खरीलिंग पुछ्िंग या नपुसंकलिंग प्राप्त हेकर जात्यन्तरताको धारण किया करते 
हैं, उसी प्रकार अवधिज्ञान भी निस्न जातिका उत्पन्न हेता है, उससे मित्र जातिरूप परिणमन 
कर लिया करता है। अथोतू निसके अवस्थित जातिका अवविज्ञान होता है, उसके वह 
तबतक नहीं छूटता, जबतक कि उसको केवरज्ञानादिकी प्राप्ति न हो माय । क्योंकि 
केवढज्ञान क्षायिक है, उप्तके साथ क्षायोपद्ममिकज्ञान नहीं रह सकता । यदि उस्ी 
जन्ममे केवलज्ञान न हो; तो जन्मान्तरमं वह अवधिज्ञान उस जीवके साथ भी जाता 
है। निम्त प्रकार इस जम्ममे प्राप्त हुआ पुरुष लिंग आदि तीन प्रकारके लिंगामेसे कोई 
भी लिंग जैसे इस नन्ममें आमरण साथ रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ जन्मान्तरमं भी साथ 
जाता है। उस्ती प्रकार यह अवधिज्ञान केवलज्ञान होनेतक अथवा इस जन्‍्मके पृण हेनितक 
तदृ्‌बस्थ रहा करता है--जितने प्रमाणम उत्पन्न हुआ है, उसी प्रमाणमें ज्योंका त्यों अवस्थित 
रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ जन्‍्मान्तरको साथ भी चला जाता है। 

भावाये --अवधिज्ञानके ये छह भेद दो कारणोंसे हुआ करते हैं-अंतरंग और बाह्य । 
अंतरंग कारण क्षयोपशमकी विचित्रता है, ओर बाह्य कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
कारणोंकी विभिन्नता है।इस पड़्मेदात्मक अवधिको क्षयोपशमनिमित्तक कहते हैं । क्योंकि 
इसमें मवप्रत्ययके समान मव प्रधान कारण नहीं है। जिस प्रकार देव या नारक मवधारण 
करनेवालेको उस भवके घारण करनेसे ही अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशाम अवश्य प्राप्त हो 


सूत्र ९२४ । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसत्रध । श्दू 


जाता है, वैसा इसमे नहीं होता । मनुष्य और तियचोंको नियमसे अवधिज्ञान नहीं होता, किंतु 
जिनको संयम स्थानादिका निमित्त मिलता है, उन्हींके वह प्राप्त होता है। अतएव अवधिज्ञाना- 
वरणके क्षयेपशमरूप अन्तरह्ञ निमित्तके दोनों ही जगह समानरूपसे रहनेपर भी बाह्य कारण 
और उस्तके नियमके भेदसे ही अवधिके दो भेद बताये हैं-एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपशमनिमित्तक। 

इसके सिवाय अवधिज्ञानका तर तम रूप दिखानेके लिये देशावधि परमावधि और 
सबोवाधि इस तरहसे उसके तीन भेद मी बताये हैं । देव नारकी तियेच और सागार मनुष्य 
इनके देशावधि ज्ञान ही हो सकता है। बाकीके दो भेद-परमावावे और सवोबधि मुनियोके ही 
हो सकते हैं । इनका विशेष ख़ल्सा और इनके द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप विषयका भेद गोम्मट- 
सार जीवकाण्ड आदिस जानना चाहिये । 

भाष्यम--उक्तमवर्धिज्ञानम । मनःपर्यायक्षानं वक्ष्यामः ।-- . 

अथे--छक्षण और विधानपृवक अवधिज्ञानका वर्णन उक्त रीतिसे किया । अब्न उसके 
बाद मनःप्यौयज्ञानका वर्णन कऋ्मानुसतार प्राप्त है। अतण्व उसके भी छक्षण और विधान- 
भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं |--- 


९ 
सूत्र--ऋजुविपुलमती मनःपयोयः ॥ २४ ॥ 

भाष्यम--मनःपर्यायज्ञानं द्विविघं,-ऋजुमति मनःपर्यायन्चार्न विपुलमाते मनःपर्यों 

यज्ञार्न च। अबाह,-को5नयोः प्रतिविशेषः १ हाते । अच्ोच्यते ।- 
अथे--मनःपयोयज्ञानके दो भेद हैं-एक ऋनुमतिमनःपयौयज्ञान और दूसरा विपुर 
मतिमनःपयायज्ञान | 
भावार्थ-- जीवके द्वारा ग्रहणमें आई हुई और मनके आकारमें परिणत द्रव्य विशेषरूप 
मनोवगेणाओंके अवलम्भनसे विचाररूप पयोयोको इन्द्रिय और अनिन्द्रियकी अपेक्षा लिये 
विना ही साक्षात्‌ जानता है, उसको मनःपयोयज्ञान कहते हैं। सम्पूर्ण प्रमादोति रहित और 
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जिसकी मनःपर्योयज्ञानावरणकमंका क्षयोपशम प्राप्त हो चका है, उस साधुकी यह एक 
अत्यंत विशिष्ट और क्षायोपशमिक किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, निसके कि निमित्तसे वह 
साधु मनुष्य छोकवर्ती मनःपर्याप्रेके धारण करनेवाक्े पंचेन्द्रिय प्राणीमात्रके त्रिकालवर्त्ती 
मनोगत विचारोंकी विना इन्द्रिय और मनकी सहायताके ही जान सकता है। 

१--मध्यलोकमें ढाई द्वीप ( प्रमाणाहुलसे ४५. लाख याजन ) चोड़े और मेद्मरमाण ऊंचे क्षेत्रकों मनुष्य 
क्षेत्र कहते हैं। २-शक्ति विशेषकी पूर्णताकों पर्यासि कहंते हैं । इसके छह भेद हैँ-आहार शरीर इन्द्रिय ख्ासोच्छास 
भाषा और मन । इनमेंते एकेन्द्रियके ४, दोईन्दयंस लेकर असंझ्ञी पंचेन्द्रियतकके ५, और संज्ी पंचेन्तियके छहों 
होती हैं। यथा-“ आहारसरीरिंदियपलत्ती आणपाणभासमणों । चत्तारि पंच छप्प य_एड्रेदियवियलसण्णिसण्णीणं ”' 
॥ ११८ ॥ शोम्मट्सार जीवक्ांड । जिन जीवॉकी मनोवर्गणाओंको इब्य मनके आकारमें परणमानिकी शाक्ति पूर्ण द्वो 
जाती दे उनको मनःपयोप्त कद्दते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र समझना | जिनकी शरीरपर्याप्ति भी पूर्ण नहीं दो पाती 
किन्तु मरण हो जाता है, उनको लब्ध्यपयोप्तक कहते हैं । भवप्रहणके श्रथम अन्‍्तमुहूते कालमें दी अपने 


अपने योग्य पयोप्तियोंकी पूणता हो जाती है, पठ्‌ किंतु पूणेता ऋमसे हुआ करती 
है। फिर भी श्रत्येक पयोप्तिका काल अन्तमुंहूते दी है । क्योंकि अन्तभह॒तेके भी असंख्यात मेद हैं । डे 


९० रायचन्द्रनैनशासमालंयाम [ प्रथमोडष्यायेः 


विष्य भेदकी अपेक्षासे इस ज्ञानके दो भेद हैं।नो ऋजु-सामान्य-दो तीन पयोयोको ही 
ग्रहण करे, उसको ऋजुमतिमनःपयोयज्ञान कहते हैं, और नो विपुल-बहुतसी पर्यायोंको 
ग्रहण कर सके, उसको विपुल्मतिमनःपयोयज्ञान कहते हैं। अथीत्‌ विपुल्मतिमनःपयोयज्ञान 
त्रिकाल्वर्त्ती मनुष्यके द्वारा चिन्तित अचिन्तित अ्ध चिन्तित ऐसे तीनों प्रकारकी पयोयेको 
मान सकता है, परन्तु ऋज॒मतिमन/पयोयज्ञान केवल वर्तेमानकालवर्ती जीवके द्वारा ही चिन्त्य- 
मान पर्यायोंको ही विषय कर सकता है | इसके सिवाय यह दोनों ही प्रकारका ज्ञान दृ्शनपवक 
नहीं हुआ करता । नैसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दर्शन पवंक ही हुआ करता है, वेंसे 
यह नहीं होता । यह इहा नामक मतिज्ञानपर्वक ही हुआ करतों है । 


प्रघन--जब कि मनःपयोयज्ञानके ये दोनों ही भेद अतीर्द्रिय हैं, और दोनोंका विषय- 
परिच्छेदन-मन;पर्योयोंकी जानना भी सरीखा ही है, फिर इनमें विशेषता किस बातकी है ! 
इसका उत्तर देंनेके लिये सूत्र कहते हैं -- 


सूत्र--विशुद्धयप्रतिपाताम्यां तद्िशिषः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम-विशुद्धिकृतश्राप्रतिपातकृतअ्ञानयो: प्रतिविशेषः + तद्यथा- ऋजुमतिमन+- 

पयायाहिपुलमतिमनःपरयायज्ञानं विशुद्धतरम | कि चान्यत्‌ | ऋज्ञुमतिमनःपर्यायज्ञानं प्रति- 
पतत्यापि भूयों विपुलमतिमनःपर्यायज्ञानं तु न प्रतिपततीति । 

अथे---मनःपयोयज्ञानके दोनों भेदोंमें विशेषता दो प्रकारकी समझनी चाहिये । एक तो 
विश्ञाद्धिक्तत दूसरी अप्रतिपातक्ृत | मतलब यह है, कि एक तो ऋनुमतिमनःपयोयज्ञानकी अपेक्षा 
विपुल्मतिमनःप्योयज्ञान अषिक विशुद्ध हुआ करता है । दसरी बात यह है, कि ऋजुमतिमन 
पयोयज्ञान उत्पन्न होकर छुट भी जाता है, ओर एक वार ही नहीं अनेक वार भी उत्पन्न 
हो हो करके छूट सकता है। परन्तु विपुल्मतिमं यह बात नहीं है, वह उत्पन्न होनेके 
अनंतर जबतक केवल्ज्ञान प्रकट न हो तबतक छूटता नहीं । 

भावाथे--ऋजुमतिमनःपयोयज्ञानसे विपुल्मतिमन:पर्योयज्ञान विशुद्धि और अप्रति- 
पात इन दो कारणोंसे विशिष्ट है। क्‍योंकि ऋनुमतिका विषय स्तोक और विपुलः 
मतिका उससे अत्यधिक है। ऋजुमाति नितने पदार्थको नितनी सुक्ष्मताके साथ जान 
सकता है, विपुल्माति उसी पदायेको नानाप्रकारस विशिष्ट गुण पयोयोंके द्वारा अत्यंत अधिक 
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१.तियकालविसयरूविं चिंतितं वहमाणजीवेण । उजुर्मादणाणं जाणदि भदभवित्सं न विउलमदी ॥| ४४० ॥ 
२००परमणतिहियमहं इंद्ाामादिणां उजुहियं लाहिय । पच्छा पश्रबसेण य उजुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥| 


--सगोम्मटसार जीवकाण्ड । 


सूत्र २९-२६ । ] समाष्यतस्त्वाथांधिगमसृत्रण । ११ 


सूक्ष्माके साथ जान सकता है। अतएव विपुल्मतिकी विशुद्धि-निभेठता ऋजुमतिसे अधिक 
है । इसी प्रकार ऋजुमातिके विषयमें यह नियम नहीं, है कि वह उत्पन्न होकर नहीं ही ढूटे, 
किंतु विपुल्मतिके विषयमें यह नियम है । निस संयमी साधुको विपुल्मतिमनःपर्योयज्ञान 
प्राप्त हो जाता है, उसको उसी भवसे केवलज्ञान प्रकट होकर निवांण-पद भी प्राप्त हो जाता 
है । अतरव विपुल्मति अप्रतिपाती है। 
भाष्यम--अज्राह-अथावधि मनःपर्या वल्ञानयोः कः प्रतिविशेषः ! इति । अश्रोच्यते ।-- 
अथे--प्रश्न-मनःपर्योयज्ञानके दोनों भेदेंमें विशेषता किस्त किस कारणसे है, सो तो 
समझमें आया; परन्त अवधिक्षान और मनःपयोयज्ञानमें विशेषता क्‍या क्या है, और किस किस 
अपेक्षासे है ! इसी बातका उत्तर देंनेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


[>प विषयेभ्ये 6 प्‌ 

सूत्र--विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेम्यो 5वधिमनःपयोययोः ॥ २६॥ 
भाष्यम--विशुद्धिक्रतः क्षेत्रकृतः स्वामिकृतों विषयक्षतश्यानयोर्विशेषों भवत्यवधिमन+- 
पर्वायज्ञानयोः । तद्यथा--अवधिज्ञानान्मनः पयोयज्ञानं विशुद्धतरम । यावन्ति हि रूपाणि 
ब्रव्याण्यवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपर्यायज्ञानी विशुद्धतराणे मनोगेतानि जानीते । 
कि चान्यत्‌-क्षेत्रकृतथ्चानयोः प्रतिविशेषः | अवधिज्ञानमद्-्गुलस्यासंख्येयमागादिपृत्पन्न॑ 
भवत्यासबेलोकात्‌ । मनः पर्यायज्ञानं तु मनुष्यक्षेत्र एव सवति नान्यक्षेत्र इति । कि चान्यत्‌- 

स्वामिकृतभ्ानयो: प्रतिविशेषः। अवधिज्ञान॑ संयतस्य असंयतस्य वां सर्वभातिषु भवाति 
मनः्पयायज्ञान तु मलुष्यसंयतस्येव मवति नान्‍्यस्य | कि चान्यत-विषयकुतश्चानयोः भाति- 

विशेषः । रूपिव्रन्येष्वसवंपयोयेष्ववधेर्विषयानिवन्धो भवति | तदनन्तभागे मनःपर्यायस्येति । 


अथे--अवधिज्ञान और मनःपर्योयज्ञानमें विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय इन चार 
कारणेंसे विशेषता है। निसके द्वारा अधिकतर पयोयोका परिज्ञान हो सके, ऐसी निमेढ्ताको 
विशुद्धि कहते हैं । क्षेत्र नाम आकाशका है। निन नीवोंको वह ज्ञान हो, उनको उ्त 
विवक्षित ज्ञानका स्वामी समझना चाहिये । ज्ञानके द्वारा जो पदार्थ जाना जाय, उसको ज्ञेय 
अथवा विषय कहते हैं | इन चारों ही कारणोंकी अपेक्षासे अवधिज्ञान और मनःपयोयज्ञानमें 
अन्तर है। वह किप्त प्रकार है सो बताते हैं--- 
अवधिज्ञानकी अपेक्षा मनःपर्यायज्ञानकी विशुद्धि अधिक होती है। नितने रूँपी 
द्रव्योंकी अवधिक्षानी जान सकता है, उनको मनःपर्यायज्ञाना अधिक स्पष्टतासे और मनोगत 
होनेपर भी जान लिया करता है । इसके सिवाय दोलनेंमें क्षेत्रक्रत विशेषता इस 
प्रकारसे है, कि अवधिज्ञानका क्षेत्र अज्ञलके असंस्यातवें भागसे लेकर सम्पूर्ण लेक पर्यन्त है। 
अथात्‌ सृह्ष्मनिगोदिया लूब्ध्यपयाप्तककी उत्पन्न हेनिसे तौसरे समयमें नो शरीरकी जधन्य अब- 








१ “हूपीणि ” इते पाठान्तरं साधु प्रतिभाति | २--“ मनोरहस्यगतानीव ” इत्यपि पाढ़:ः | ३-४ बा /* 
इतिपाठोइन्यत्र नास्ति । ४--युगसंघारमक रूपरसगंध द्र्व्य। 


५९२ रायबन्द्रजैनशासमालयाम [ प्रथमोड्ष्यायः 


गाहना होती, इसका जितना प्रमाणै होता है, उतना ही अवधिज्ञानके जधन्य क्षेत्रका प्रमाण 
समझना चाहिये । इतने क्षेत्रमे जितने भी जधन्य द्रव्य होंगे, उन सबको वह जघन्य अवधि 
ज्ञानवाल मान सकता है। इसके ऊपर क्रमसे बढ़ता हुआ अवधिका क्षेत्र सम्पृणे लोकपयेन्त 
हुआ करता है। और प्रत्येक अवधिज्ञान अपने अपने योग्य क्षेत्रम स्थित यथायोग्य द्वव्योंकी जान 
सकता है | परन्तु मनःप्योयज्ञानके विषयमे ऐसा नहीं है। उसका क्षेत्र मनुष्य छोक प्रमाण ही 
है । वह उतने क्षेत्रके भीतर ही संज्ञी जीवकी होनेवाली मनःपयौयोंको जान सकता है, बाहरकी 
नहीं' | इसके सिवाय स्वामीकी अपेक्षासे भी दोनोंमे अन्तर है। वह इस प्रकार है कि-अवधि- 
ज्ञान तो संयमी साध ओर असंयमी जीव तथा संयतासंयत श्रावक इन स्भाके हो सकता है, 
तथा चारों ही गतिवाले जीबोंके हे सकता है। परन्तु मनःपयोयज्ञान संयमी मनुष्यके ही हे सकता है, 
अन्यके नहीं हो सकता । इसी तरह विषयकी अपेक्षासे भी अवधि और मनःपयायमें अन्तर 
है। वह इस प्रकारसे कि अवधिज्ञान रूपी द्रव्यांको और उसकी अस्म्पण पर्यायोंकों जानता 
है । परन्तु अवधिके विषयका अनंतवां भाग मनःपर्योयका विषय है । अतएव अवधिकी 
अपेक्षा मन:पर्योयज्ञानका विषय अतिशय सूक्ष्म है। 

भावाथे--यद्यपि संज्ञा संख्या रक्षण प्रयोजनादिकी अपेक्षासे भी इन दोनोंमें अन्तर 
है, परन्तु इनका अन्तभोव इन कारणोंमे ही हो नाता है, अठएव यहाँपर चार कारणोंकी 
अपेक्षासे ही विशेषताका उल्लेख किया है। इसी प्रकार यद्यपि क्षेत्रका प्रमाण अवधिकी अपेक्षा 
मनःप्योयज्ञानका थोड़ा है, परन्तु फिर भी उत्कृष्ट मनःपर्यायज्ञानको ही समझना चाहिये। 
क्योंकि उसका विषय बहुतर और सुक्ष्मतर होनेसे प्रक्र्ट तथा स्वामी भी संयत मनुष्य ही 
हेनेसे विशिष्ट हुआ करता है । जैसे कि अनुमानसे-धृमको देखकर होनेवाले अभ्नि-ज्ञानकी 
अपेक्षा चक्षुरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले अभ्निज्ञाममें अधिक स्पष्टता रहा करती है | अथवा जैसे कि 
एक व्यक्ति तो अपने पठित ग्रंथका ही और एक ही प्रकारसे अर्थ कर सकता हे, 
परन्तु दूसरा व्यक्ति पठितापठित ग्रन्थोंका और अनेक प्रकारसे अर्थ कर सकता है, 
इनमेंसे जैसे दूसरे व्यक्तिका ज्ञान उत्कृष्ट समझा जाता है, उसी प्रकार अवधिज्ञान- 
की अपेक्षा मनःपयोयज्ञानकी भी उत्कृष्ट समझना चाहिये | इसके सिवाय जिस तरह अवधि- 
ज्ञान चारों गतिके जीवोंके उत्पन्न हो सकता है, वैसे मनःपर्याय नहीं होता। वह संयमी मन- 
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१--उत्सेधा इगुलकी अपेक्षासे उत्पन्न व्यवद्वार सूच्यहुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण भुजा कोदी और बेधमें 
परस्पर गुणा करनेसे जघन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता है । यथा-“ अवरोगाहणमार्ण उस्सेहंगुलअसंख- 
भागस्स । सूइस्स य घणपदरं होदि हु तक्‍्खेत्तसमकरणे ॥३७९॥ गो० जावकाण्ड ॥ २-- णोकम्मुरालसंच मज्झिमजोग- 
जिय॑ सकिस्सचयं ! लेयविभतं जाणदि अवरोही दब्वदी णियमा ॥३७६॥ गो०जी ०। अथीत्‌ विल्ससोपचयसद्दित और 
मध्यम योगके द्वारा संचित ढेढ़ गुणी द्वानिमात्र सम्यप्रवद्धर्प औदारिर नोकमके समूहमें लोकप्रमाणका भाग देनेसे 
जो लब्ध आबे, वहीं अवधिक्ञानके जघन्य द्रव्यका प्रमाण है । 


सूत्र २७-२८-२९-६३०।] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रस । ६३ 


प्यके ही होता है, और उसमें मी ऋद्धिप्रातफ्रों ही होता है और ऋषद्धिप्राप्ताम॑ भी सबको 
नहीं किन्तु किसी कि्सीके ही होता है । 
भसाध्यम--अश्ञाह,-उक्त सनः पर्योयज्ञानम्‌ । अथ केवलज्ञा्न किमिति । अश्रोच्यते ।-- 


केवलज्ञान वृशमेध्याये वक्ष्यते-“ मोहक्षयाज्ञानवृशेनावरणान्तरायक्षयात्ष केवलमिति | ” 
अन्माह-एपां मतिज्ञानादीनां कः कस्य विषयनिबन्धः ? इति । अज्ोच्यते ।--- 


अर्थे--म्रश्न-आपने मनःपयौयक्ञानका तो छक्षण और भेद विधान आदिके द्वारा 
निरूपण किया, परन्तु अब इसके बाद केवल्ज्ञानका निरूपण ऋमानुसार प्राप्त है, अतएव कहिये 
के उसका स्रूप क्‍या है! उत्तर-केवरक्ञानका स्वरूप आगे चलकर इसी अ्रंथके दझवे 
अध्याय के प्रारम्भ में-पहले ही सूत्रमें इस प्रकार बतावेंगे कि “ मोहक्षयाउज्ञानदशेनावरणान्त- 
रायक्षयात्र केषढठ्म । ” बहीं पर उसका विशेष ख़लासा समझना चाहिये, यहँपर भी उसका 
वर्णन करके पुनरुक्ति करमेकी आवश्यकता नहीं है । 
प्रश्ष---यहाँपर ज्ञानके प्रकरणम ज्ञानके मतिज्ञान आदि पँच भेद बताये हैं । परन्तु 
यह कहिंये, के उनमेंसे किप्त किस ज्ञानकी किस किस विषयमे प्रवाति हो सकती है ! क्योंकि 
उसके विना ज्ञानके स्वरूपका यथावत्‌ परिज्ञान नहीं हो सकता | अतएव इस प्रइनका उत्तर देनेके 
लिये सूत्र कहते हैं, उसमें सबसे पहले क्रमानुसतार मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विषय बताते हैं--- 


सूत्र-मतिश्रुतयोनिबन्धः सर्वेद्रव्येष्वसबेपर्यायेषु ॥ २७ ॥ 
भाधष्यम--मतिज्ञानश्षतशानयोरविंषयानिवन्धी भवाते सर्वकब्येष्वसबेपयांयेषु ।ताभ्यां 
हि सर्वाणि दृव्याणि जानीते न तु सर्वे: पर्याय: ॥ 
अथे---मतिज्ञान और श्रतक्ञान इन दोनेंका विषय सम्पूर्ण द्वव्योमें है, परन्तु उनकी 
सम्पूर्ण पर्यायाम नहीं है । इन ज्ञानोके द्वारा जीव समस्त द्रव्योकी तो जान सकता है, परन्तु 
सम्पूर्ण पयोयोके द्वारा उनकी नहीं जान सकता । 
भावा्--ये दोनों ही ज्ञान परापेक्ष हैं, यह बात पहले ही बता चुके हैं।उन अपेतित 
पर कारणेमेंसे इन्द्रियांका विषय और क्षेत्र नियत है । अतएव उनकेद्गवारा सम्पूर्ण द्वन्य तथा 
उनकी समस्त पर्योयोका ज्ञान नहीं हो सकता | तथा मनकी भी इतनी शक्ति नहीं है, कि वह घर्मादिक 
सभी द्वव्योंकी सूक्ष्मातिसुक्ष सभी प्रयोयोकों जान सके | अतएवं श्रृतग्रन्थके अनुसार 
ये दोनें ही ज्ञान सम्पर्ण द्रव्योको और उनकी कुछ पयोयाकी ही जान सकते है, 
उनकी सम्पूर्ण पर्योयोंको नहीं जान सकते | 
क्रमानुसार अवधिज्ञानका विषय बतानेको सूत्र कहते हैं-- 


१--चार धाती कमेंमें से पहले मोहनीय कर्मका और किर ज्ञानावरण दशेनावरण और अन्तराय इन तीनों- 
का स्वैधा क्षय दो जानेपर केवलज्ञान प्रकट होता है ! 
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सूत्र--रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 


साष्यस--रूपिष्वेव वव्येष्ववधिज्ञानस्य विषयनिवन्धो सवति अस्वंपर्यायेषु । झुबि- 
शुद्धेनाप्यवधिज्ञानेन रूपीण्येव द॒व्याण्यवधिज्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वेः पर्यायैरिति । 


अर्थ--अवधिक्ानका विषय रूपी द्वव्यही है । किन्तु वह भी सम्पूर्ण पयोयों करके 
युक्त नहीं है। क्योंकि अवषिक्ञानी चाहे जैसे अतिविशुद्ध अवधिक्षानकको धारण करनेवाला 
क्यों न हो, परन्तु वह उसके द्वारा रूपी द्वव्योंकी ही जान सकता है, अन्योंकों नहीं । तथा रूपी 
द्रव्योंकी भी सम्प्णे पयोयोंकी नहीं जान सकता | 

ऋभानुसतार मनःपयोयक्ञानका विषय बताते हैं-- 


सूत्र--तदनन्तभागे मनःपयोयस्थ ॥ २९ ॥ 
आधष्यम--यानि रूपीणे दव्याण्यवणिक्षानी जानीते ततो5नन्तभागे मनःपयोयस्य जिय.. 
यनिवन्धो सवति । अवधिक्षानविषयस्यानन्तसागं मनःपयोयज्ञानी जानीते रूपिद्ृव्याणि 

मनोरहस्याविचारगतानि च मानुषक्षेत्रपयांपञ्नानि विशुद्धतराणि चेति । 


--जितने रूपी द्वव्योंकों अवधिज्ञान जान सकता है, उप्तके अनन्त भांगको 
मनःपर्यायक्षानी जान सकता है । अवधिक्ञानका मितना विषय है, उसका अनन्तवां भाग 
मनःपयोय ज्ञानका विषय है। क्योंकि मनःपयोयज्ञानी अन्तरड्में स्थित अतएव अन्ताकरण- 
रूप मनके विचारोम प्रात-आये हुए रूपी द्रव्योको तथा मनुष्य क्षेत्रवत्ती अवधिक्षानकी अपेक्षा 
अतिशय विशुद्ध-पृश्मतर और बहुतर पयोयेंके द्वारा उन रूपी द्रव्योकोी मान सकता है। 

भावाथे--मनःपर्योयज्ञाकका विषय अवधिके विषयसे अनन्तैकमागप्रमाण रूपी 
द्रव्य है। परन्तु वह मी असर्वपयोयही है| अपने विषयकी सम्पर्ण प्यायोंकी नहीं जान 
सकता । फिर भी वह अधिकतर सूक्ष्म विषयकों विशेषरूपस जानता है, अतण्व प्रशस्त है। 
ऋमानसार केवलक्षानका विषयनिबन्ध बतानेको सुत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--सरववेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥ 


भाष्यम--सर्वद्वव्येष सर्वपर्यायघपु चकेवलज्ञानस्यथ विषयनिब्न्धोी सवति। 
तादे सर्वभावग्राहक संभिन्न छो कालोकविषयम्‌। नातःपरं ज्ञानमस्ति। न च॒ केवलक्षानविषया- 

किचिदन्यज्शेयमस्ति | केवल परिपूर्ण समप्रमसाधारणं निरपेक्ष बिशुद्ध सर्वेभाव 
ज्ञापकं लोकालोकावेषयमनन्तपयोयमित्य थेः ॥ 


अथे---क्रेवकक्ञानका विषय निबन्ध संपूणे द्रव्य और उनकी संपूर्ण पयायोमे है । क्योंकि 
वह द्वव्य क्षेत्र काल भाव विशिष्ट तथा उत्पाद व्यय भौव्यरूप सभी पदार्थोकी अहण करता 
है, सम्पुणे छोक और अडोकको विषय किया करता है। इससे बड़ा और कोई भी क्ञान 
नहीं है, और न ऐसा कोई क्षेय ही है, जो कि केवछ्ानका विषय हेनेसे बाकी बच रहे । 


सूत्र ११। | समाष्यतत्त्वथोषिगमसंत्रर | ५९ 


इस ज्ञानको केवल परिपृ्ण समग्र असाधारण निरपेक्ष विशुद्ध सर्वभावज्ञापक छोकालेकविषय 
और अनंतपयोय ऐसे नामोंसे कहा करते हैं । 

मावाय-- नीवपुद्धछदिक सम्पूर्ण मूहद्वव्य और उनकी त्रिकाल्वर्ती सम्पूर्ण सक्षम 
स्थल पयोयें इस ज्ञानका विषय है।न तो इस ज्ञानसे उत्कृष्ट कोई ज्ञान ही है, और 
न ऐसा कोई पदाथे या पयोय ही है, जो कि इस ज्ञानका विषय न हो। यह ज्ञान 
क्षायिक है, ज्ञानावरणकर्मका सर्वेया क्षय होनेसे प्रकट होता है । अतएव दूसरे 
क्षायोपशामक ज्ञानोमेसे कोई भी ज्ञान इसके साथ नहीं रह सकता और न रहता ही है, यह 
एकाकी ही पाया जाता या रहा करता है, इसी लिये इसको केवल कहते हैं। यह सकल 
द्रब्य भावोंका परिच्छेदक है, इसलिये इसको परिपूर्ण कहते हैं | निप्त तरह यह एक जीव पदा 
थेको जानता है, उसी तरह सम्पूर्ण पर पदार्थोको मी जानता है, इसलिये इसको समग्र कहते हैं ।- 
किसी भी मतिक्षानादि क्षायोपशमिक ज्ञानसे इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसाठये इसको 
अप्ताधारण कहते हैं । इसके इन्द्रिय मन आल्गेक आदि किसी भी अवरूम्बन या सहायककी 
अपेक्षा नहीं है, इसलिये इसको निरपेक्ष कहते हैं । ज्ञानावरण दशनावरण आदिके निमित्तसे 
उत्पन्न होनेवाली मलदोष रूप अशुद्धियोंसे यह सवेथा रहित है, इसलिये इसको विशुद्ध कहते 
हैं । यह समस्त पदार्थोंका ज्ञापक है, इसीसे सम्पूर्ण तत्त्वेका बोध होता है, इसलिये इसको 
सर्वभावज्ञापक कहते हैं। लोक और अल्येकका कोई भी अंश इससे अर्परिछित्न नहीं है, इसलिये 
इसको छोकाझ्क विषय कहते हैं । अगुरुछ धुगुणके निमित्तते इसकी अनन्तपयोय परिणमन 
होते हैं, इसलिये इसको अनन्तप्योय कहंते हैं । अथवा इसकी क्षेयरूप पर्याय अनन्त हैं, यद्ठा 
इंसके अविभागप्रतिच्छेद अनन्त हैं, इसलिये भी इसको अनंतपयोय कहते हैं। मतलब यह के 
अनन्त शक्ति और येम्यताके धारण करनेवाल्ा यह ज्ञान सर्वेया अप्रतिम है। 


साष्यम--अज्ञाह-एवां मतिज्षानादीनां युगपदेकस्मिनजीवे कति भवान्ति ! इति। 
अन्नोच्यते ।-- 


--अश्न-आपने ज्ञानोंका विषय निबन्ध जो बताया से समझमें आया । परन्तु 
अब य॑ह बताइये, कि इन मतिक्षानादि पांच प्रकारके क्षानोंमे से एक समयमे एक जीवके 
कितने ज्ञान हो सकते हैं ! इसीका उत्तर देनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं-- 


सूत्र--एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुम्येः ॥ ३१ ॥ 
भाष्यम--एपा मत्यादीनां ज्ञानानामादित एकादीनि साज्यानि थुगपर्वेकस्मिन जीये 
आ चतुर्य, कस्मिश्चिज्जीवे मत्यादीनामेक॑ भवाते, कर्मिश्चिज्जीवे द्वे भवतः, कर्स्मिश्चित्‌ 
श्रीणि सवान्ति, कस्मिश्चिश्वत्वारि सवान्ति | श्ुतज्ञानस्य तु मतिकज्ञानेन नियतः सहभावस्तत्पूने- 
कंत्वात्‌ । यस्य तु मतिज्ञानं तस्य श्वतज्ञानं स्याद्या न वेति । अन्नाह-अथ केवलल्ञानरय 
पूर्वेमेतिशानादिभिः कि सहंमावो सवति नेत्युच्यते। केचिवाचारया व्याचक्षत, नाभावः कं तु तव्‌- 

१--अतो&$प्रे “ तदाथा ” इत्यपि पाठान्तरम्‌॥ २-“ नेति £ अत्रोच्यते ” इति पांठाम्तरम्‌ 
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मिभूलत्वादर्किचित्कराणि भवन्तीन्वियवत्‌। यथा वा ब्यज्रे नमासि आदित्य उठिते भुरितिजरूवा- 
वावित्येनामिभूतान्यतेजांलि ज्यलनमाणिचन्दनक्षत्रप्रभूतीने प्रकाशन प्रत्यकिंचित्कराणि 
भवन्ति तद्॒तिति । केाचिवृष्याहुः ।-अपायसद्रब्यतया मतिज्ञान तत्पूव्क श्रुतज्ञानमवधिशान- 
मनः्पयांयज्ञाने च रूपिदव्यविषये तस्मालैताने केवलिनः सन्‍्तीति ॥ कि चान्यत्‌ ।+-मति- 
ज्ञानादिषु चतुर्ष पयोयेणापयोगो भवाते न युगपत्‌ । संमिस्तज्ञानदर्शनस्य तु सगवतः केव- 
लिनो युगपत्सवेभावश्ाहके निरपेक्षे केवलशाने केवलक्शेने चानुसमयस्भपयोगों भबति। 
कि चान्यत्‌ ।-क्षयोपशमजानि चत्वारि ज्ञानानि पूवोणि क्षयावेव केवलम्‌ । तस्माज्न केवलिन 
शेषाण ज्ञानानि सनन्‍्तीति ॥ 


अर्थ---ऊपर मति आदिक जो ज्ञानके भेद गिनाये हैं, उनमेंसे एक जीवके एक समयमें 
प्रारम्मके एकसे लेकर चार तक ज्ञान हे। सकते हैं | किसी जीवके तो मतिक्ञानादिकमेंसे एक ही 
ज्ञान हो सकता है, किस्ती जीवके दो हो सकते हैं, कैर्सनाके तीन हो सकते हैं, और किसीके चार 
हो सकते हैं । इनमेसे श्रृतज्ञानका तो मतिज्ञानके साथ सहभाव नियत है। क्योंकि वह मतिज्ञान- 
पूवेंक ही हुआ करता है। परन्तु निम्त जीवके मतिज्ञान है, उसके श्रतज्ञान हो भी और 
न भी हो । शंका-केवलक्षानका अपनेसे पृवके मति आदिक ज्ञानोंके साथ सहभाव हे, या 
नहीं ! उत्तर-इस विषयमें कुछ आचायोंका ते ऐसा कहना हे, कि केवलक्षान हो जानेपर भी 
इन मतिक्ञानादिकका अभाव नहीं हो जाता | किंतु ये ज्ञान केवलकज्ञानत्रे अभिमत हो नाते हैं, 
तएव वे उस अवस्थामें अपना कुछ भी कार्य करनेके लिये समर्थ नहीं रहते | नैसे कि 
क्रेवलक्षानके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्रियाँ तदवस्थ रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी कार्य 
नहीं कर सकतीं, इसी प्रकार मतिज्ञानादिक के विषयमें समझना चाहिये । अथवा जैसे कि 
मेघपटलसे रहित आकाशम सू्यंका उदय होते ही उसके सातिशय महान्‌ तेनले अन्य तेनों 
द्रत्य-अप्नि रत्न चन्द्रमा नक्षत्र प्रभति प्रकाशमान पदार्थ आच्छादित हो जाते हैं, ओर अपना 
प्रकाशकाये करनेमें अर्किचित्कर हो जाते हैं, वेसे ही केवलक्षानके उदित होनेपर मतिज्ञानादिके 
विषयमें समझना चाहिये । 
किसी किसी आचायेका ऐसा भी कहना हैं, कि ये ज्ञान केवलीके नहीं हुआ करते । 
क्योंकि श्रोन्नादिक इन्द्रियोंसे उपलब्ध तथा इंहित पदार्थके निश्चयकों अपाय कहते 
हैं, और मतिक्ञान अपायत्वरूप है तथा वह सत्रव्यतया हुआ करता है वह 
विद्यमान अथवा विद्यमानवत्‌ पदार्थको ही अहण किया करता है । ।कैंतु केवरक्षानम ये दोनों ही 
बाते सवेथा नहीं पायी जातीं। अतएव वह केवरक्षानके साथ नहीं रहा करता। और इसीलिये 
श्रतज्ञान भी उप्तके साथ नहीं रह सकता, क्येंकि वह मतिज्ञानपृवंक ही हुआ करता है, और 
अरवधिशन तथा मनःपयोयज्ञान केवर रूपी द्वव्यकोी ही विषय करनेवाले हैं अतएव वे भी 
उसके साथ नहीं रह सकते । इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि-मतिक्षानादिक 
१--भवन्तीति पादान्तरम्‌ । 


सूत्र ३२।] समाष्यतत्त्वार्थापिगमसूत्रमर । ६७ 


चार प्रकारके जो क्षायोपशमिक ज्ञान हैं, जीवके उनका उपयोग ऋमसे हुआ करता है, युगपत्‌ 
नहीं हुआ करता । अथात्‌ ये चारों ही ज्ञान ऋमवर्ती हैं न कि सहवर्ती । परन्तु केवलक्षान 
टेसा नहीं है। जिन केवढी भगवान्‌ को परिपर्ण शान और परिपण दर्शन प्राप्त हो गया है, 
उनका वह केवलक्षान और केवल्दशन समस्त पदार्थोको युगपत विषय किया करता है, क्योंकि 
वह असहाय है, और इसीलिये इन दोनोंका उपयोग प्रतिसमय युगपेत्‌ ही हुआ करता है। 
तथा एक बात यह भी है, कि पांच प्रकारके नो ज्ञान हैं उनमेंसे आदिके चार ज्ञान क्षायो- 
पशमिक-ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले हैं, परन्तु केवलक्ञान उसके सवेया 
क्षय ही प्रकट होता है। अतएव केवढी भगवानके केवढक्ञान ही रहा करता है, बाकीके 
चार ज्ञान उनके नहीं हुआ करते । 

भावाथै--क्षायिक और क्षायोपशमिकर्म परस्पर विरोध है, अतएवं क्षायिक-केवरक्षा- 
नके साथ चारों क्षायोपशमिक ज्ञानोंका सहभाव नहीं रह सकता, इसलिये केवलीके केवलक्षानके 
सिवाय चारोका अभाव है। समझना चाहिये । 

यहाँतक प्रमाणरूप पाँचों क्ञानोंका वर्णन किया, अब प्रमाणाभास रूप ज्ञानोंका निरूपण 


करनेकी इच्छासे सूत्र कहते हैं-- 


विपयेय 
सूत्र--मतिश्रतावधयो रच ॥ ३२॥ 

भाष्यम--मतिक्षानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमिति विपयेयहइ्च भवत्यज्ञान॑ चेत्यर्थ:। जञान- 
विपयेयो5ज्ञानमिति । अन्नाह । तद़ेव ज्ञान तवेवाज्ञानम्रिति । ननु च्छायातपवच्छीतोष्णवच्च 
तब॒त्यन्तविरुद्धमिति। अश्नोच्यंत ।-मिथ्यादशंनपरिम्रहाह्विपरीतग्राहकत्वमेतेषाम्‌ । तस्मावज्ञा- 
नानि सयन्ति । तथथा +मत्यक्षार्न श्रुताज्ञानं विभद्ञज्ञानामाति । अवधिविपरीतों 

विभन्ज इत्युच्यते ॥ 
अथे---मतिक्ञान श्रुतक्ञान और अवधिज्ञान ये विपयेय भी हुआ करते हैं, अथांतू य 


तीनों ज्ञान अज्ञान रूप भी कहे जाते हैं | क्योंकि ज्ञानसे मो विपरीत हैं, उन्हींकों अज्ञान 
कहते हैं । शंका-उस्तीको ज्ञान कहना और उसीको अज्ञान कहना यह केसे बन सकता है ! 


१--केव रक्षान और केवलदशनक विषयमें दं। सिद्धान्त हं-दिगम्बर आम्नायमें दोनों उपयोग एक समयमें ही 
हुआ करते हैं, ऐसा माना है। क्योंकि दोनों उप्योगोंकी आवृत्त करनेवाले दो कम हैं- ज्ञानावरण और दरशनाघरण । इन 
दोनोंका केवलीके सवेथा क्षय द्वो जानेसे फिर कोई भी कमवर्तिताका कारण शेप नहीं रहता । इसी लिये एसा लिखा 
भी है कि “ द्सणपुन्व॑ णाणं छद्मत्थाणं ण दोण्णि उबओगा। जुगवं जम्हा केवलिणांह जुगवं तु ते दोबि ॥ ४४ ॥ 
-प्र्यसंप्रह-भ्रीनामिचन्द्र सिद्धान्तथक्रवर्ती । परन्तु ख्ेताम्बर सम्प्रदायमें ऐसा नहीं माना है । श्रीसिद्धसेनगणिकृत 
टीकामें लिखा है कि “नचातीवाभिनिवेशे|5स्मा्क युगपदुपयोगो मा भूदिति । वचन न पश्यामस्तादृशम्‌, कमोपयोगार्थ: 
प्रतिपादने तु भूरिवश्चनमुपलभामद । ” अथोत्‌ इस विष्रयमें हमारा ऐसा कोई अत्यधिक आप्रह नहीं है, कि केवल- 
ज्ञान ओर केवलद्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं ही द्वों । परन्तु इस विषयके विधायक वचन नहीं दौखते। 
उपयोगकी क्रमवर्तिता रूप अथके प्रतिपादक वचन बहुतसे देखनेको मिलते हैं। यथा-' नाणम्मि दंसणम्मिय एसते 
एगयरम्मि उबउत्ता । ” (प्रह्वपनायाम्‌ )। तथा “ सब्बस्स केवलिस्स वि जुगवं दो णाथि उंवओगा ।” (वि. ३०९ ६) 

द्ध 


९८ रायचन्द्रनैनशास्रमांलायार [ प्रथमीष्ष्यायः 


क्योंकि मिस्र प्रकार छाया और आतप-धूपमें परस्पर विरोध है, अथवा शीत उष्ण 
पर्यायेंम अत्यंत विरुद्धता है। उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान भी परस्परमें सर्वथा विरुद्ध हैं, 
फिर भी मति श्रृूत और अवधिको ज्ञान भी कहना और अक्ञान भी कहना 
यह कैसे बन सकता है ! उत्तर-जिन जीवेंने मिथ्याद्शनको अहण-धारण 
कर रक्‍्खा है, उन जीवोंके ये तीनों ही ज्ञान पदार्थकों याथात्म्यरूपसे ग्रहण नहीं करते-विपरीत- 
तय! ग्रहण करते हैं, अतएव उनको विपरीत-अक्ञान कहते हैं । अर्थात्‌ उनको कमसे मति- 
ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान न कह कर मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभंग कहा करते हैं । विप- 
रीत अवधि-मिथ्यादष्टि जीवके अवधिक्ञानकों ही विमंग कहा करते हैं। अवध्यक्षान और विमद्ग 
पर्याय वाचक शब्द हैं। 

भावाये---व्यवहारम ज्ञानके निषेधको अज्ञान कहा करते हैं, और निषेध दो प्रकारका 
माना है-पर्यदास और प्रस्ह्म । जो सहृश अथेको ग्रहण करनेवाछ्य है उसको पर्युदास॒ कहते 
हैं, और नो सवेया निषेध-अमाव अथंको प्रकट करता है उसको प्रसह्म कहा करते हैं । सो 
यहाँपर क्ञानके निषेध॒का अर्थ पर्युदासरूप करना चाहिये न कि प्रसह्मरूप । अथोत्‌ अज्ञा- 
नका अर्थ ज्ञानोपयोगका अभाव नहीं है, किंतु मिथ्याद्शन सहचरित ज्ञान ऐसा है। मिथ्या- 
दश्शनका सहतचारी ज्ञान तच्चचोंके यथार्थ स्वरूपको अहण नहीं कर सकतो । मिथ्याइष्टिके ये तीन 
ही ज्ञानोपयोग हो सकते हैं; क्योंकि मनःपर्याय और केवढक्ञान सम्यम्दृष्टिक ही हुआ करते 
हैं | अतएव इन तीनोंको विपरीतज्ञान अथवा अज्ञान कहा है। 


भाष्यम--अन्नाह-उक्त भवता सम्यर्वशेनपरिग्र॒हीत॑ मत्यादि ज्ञान भवत्यन्यथाइल्ान- 
मेयेति । भिथ्यादष्योडपि च भव्याश्रासव्याश्रेन्द्रियानमित्तानविपरीतान स्पर्शादीनुपलूभम्ते 
उपविशन्ति च स्पर्श स्पश इति रखे रस इति, एवं शेषान । तत्कथमेताविति | अज्नोच्यते ।-- 
तेषां हि विपरीतमेतक्भवति ॥ 


अथे--प्रश्न-आपने कहा कि सम्यम्दर्शनके सहचारी मत्यादिकको तो ज्ञान कहते 
हैं, और उससे विपरीत-मिथ्यादशे सहचारी मत्यादिकको अज्ञान कहते हैं । सो यह बात कैसे 
नन सकती है। क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी चाहे वे भव्य हों चाहे अभव्य इन्द्रियोंके निमित्तसे 
जिनका अहण हुआ करता है, उन स्पशोदिक विष्योकी अविपरीत ही ग्रहण किया करते हैं 
और उनका निरूपण भी वैज्ता ही किया करते हैं । वे भी सर्पशे को स्पर्श आर रसको रप्त ही 
मानते तथा कहा भी करते हैं। इसी प्रकार शेष विषयोमं भी समझना चाहिये । फिर क्‍या 
कारण है कि उनके ज्ञानकी विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान कहा माय? उत्तर---मिथ्याइृष्टियों- 
का ज्ञान विपरीत ही हुआ करता है। क्योंकि 





पयुदासः सह्य्पराही, प्रसह्मस्तु निषेधक्ृत्‌ ॥ ” २--मिच्छाइशे जीवो उबइईे पव्यर्ण ण सहृहृदि । 
सहददि असब्भाव॑ उबइई वा अणुबइई ॥ १८ ॥«गो० जीवकांड । 





सूत्र ३९-३४ । समाष्यतत्त्वायौधिगमसत्रस । ९९, 


भावाथें--मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक भव्य दूसरे अभव्य | नो 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते हैं, उनको भव्य कहा करते हैं, और इसके गिपरीत हैं-मिनमे 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है, उनको अभव्य कहा करते हैं । मिथ्यादश्टिके 
दूसरी तरहसे तीन भेद भी हुआ करते हैं-एक अभिगृहीतमिथ्यादर्शन दूसरे अनमिगृहीत- 
मिथ्यादशन तीसरे संदिर्ध | नो निनभगवानके प्रवचनसे सर्वथा विपरीत निरूपण करनेवाले 
हैं, उन बौद्धादिकोंको अमिगृहीतमिथ्यादशेन कहते हैं, और जो मिनभगवानके वचनोंपर 
श्रद्धान नहीं करते, उनकी अनभिग्ृहीत मिथ्यादर्शन कहते हैं, तथा उसपर संदेह करनेवाल्ोको 
संदिग्ध कहा करते हैं | ये तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि भव्य भी हुआ करते हैं, और अमव्य 
भी हुआ करते हैं। परन्तु सभी मिथ्या्ृष्टि सम्यग्दष्टिके ही समान घटपटादिक और रूप रसादिकका 
ग्रहण और निरूपण किया करते हैं । फिर क्या कारण है कि सम्यम्दष्टिके ग्रहणकी तो समीचीन 
कहा जाय और मिथ्यादृष्टिके अहणकी विपरीत। क्योंकि बाधक प्रत्ययके होनेसे ही किस्ती 
भी ज्ञानको मिथ्या कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कि किसीको सीपमें चांदीका ज्ञान 
हुआ, यह ज्ञान इर्सालिये मिथ्या कहा जाता है, कि उसका बाधक ज्ञान उपस्थित है। सो 
ऐसा यहाँपर ते महीं पाया जाता, फिर समीचीन और मिथ्यांके भेदका क्या कारण है १ इसका 
उत्तर यही है, कि मिथ्याचृष्टिके सभी ज्ञान विपरीत ही हुआ करते हैं। क्योंकि वे ज्ञान वतुके 
ययार्थ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं किया करते | वे यथार्थ परिच्छेदन नहीं करते यह बात 
कैसे मा््म हो । अतएव इस बातको सपष्टतया बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सत्र--सदसतोरविशेषायरच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३३॥ 
भाष्यम--यथोन्मत्तः कर्मोदयाइपहतेन्द्रियमतिविपरीतग्राही भवाते। सो5श्वं गौरि- 
त्यध्यवल्यति गां चाश्व इति लोष्ट छुवर्णामति छुबरण लोष्ट इति लोष्टं च लोष्ट इति सुचर्ण 
छुवर्णामिति तस्यैवमविशेषेण लोष्ट सुवर्ण छुवर्ण लोष्टाभात विपरीतमध्यवस्यतों नियतम- 
ज्ञानमेघ भवति | तहन्मिथ्यादशेनोपहतेन्द्रियमतेमातिशुताबधयो5प्यज्ञानं भवन्ति ॥ 


अथे--जैसे कि कोई उन्मत्त पुरुष मिस्रकी कि कर्मोदयसे इन्द्रियोंकी और 
मनकी शक्ति नष्ट हो गई है, पदार्थके स्वरूपकी विपरीत ही ग्रहण किया करता है, 
वह थोड़ाको गौ समझता है, और गौको थोड़ा समझता है, महदीके ढेलेको सुवर्ण 
मानता है, और सुबर्णको ढेला मानता है, कभी ढेंलेको यह ढेल है, ऐसा भी जानता 
है, और सुवर्णको यह सुवण है, ऐसा भी समझता है, तथा जैप्ता समझता है, वेसा ही कहता 
भी है, फिर भी उसके ज्ञानकों अज्ञान ही कहते हैं । क्योंकि उसका वह ज्ञान ढेढेको सुवर्ण 
और सुवर्णको ढेला समझनेवाले विपरीत ज्ञानसे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता । इसी 
प्रकार जिसकी मिथ्यादशन कर्मके निमित्तस देखने और विचार करनेकी शक्ति तथा योग्यता 
नष्ट हो गई है, यद्वा विपरीत हो गई है, वह जीव जीवादिक पदार्थोके वास्तविक स्वरूपकों न 


१० रायचन्द्रजैनशास्रमाठायाव [ प्रथमोड्ष्यायः 


देख सकता, न विचार सकता और न असहायरूपसे ही जान सकता है, अतएव उसके मति- 
अ्रत और अवधि ये दीनें। हा क्ञान अज्ञान ही कहे जाते हैं। 

भावाथ--मिथ्यादृष्टि जीव घट पटादिक पदार्थोकी यद्यपि सम्यम्दहष्टिकि समान ही ग्रहण 
करता, तथा उनका निरूपण भी किया करता है, परन्तु मिथ्यात्वके निमित्तते उसके कारण- 
विपयोस भेदाभेदविपयोस स्वरूपविषयोस भी रहा करते हैं, अतएवं उसके ज्ञानको प्रमाणभूत 
अथवा समीचीन नहीं कह सकते । मैप्ते कि कोई पुरुष वस्रकों तो वस्न ही माने, परन्तु उस्तको 
कुम्भारका बनाया हुआ और पत्थरका बना हुआ माने, तो उसके ज्ञानकों अज्ञान ही समझा जाता 
है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। मिथ्यादृष्टि नीव यद्यपि मनुष्यको मनुष्य ही कहता है 
परन्तु उसके कारणके विषयमें इंइबर आदिकी भी कल्पना किया करता है, और वैस्ता ही फिर 
श्रद्धान भी करता है। इसी तरह भेदाभेद तथा स्वरूपके विषयमं भी समझना चाहिये | अत- 
एवं उसके क्ञानको प्रमाणरूप न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये। 


भाष्यम--उत्तं ज्ञानम्‌। चारिज्र नतमेदष्याये वक्ष्यामः | प्रमाणे चोक्ते | नयान्‌ वक्ष्यासः । 
तद्यथा (-- 


अये---पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञानका निरूपण और प्रकरण समाप्त हुआ | अब इसके बाद 
कम।नुसार चारित्रका वर्णन प्राप्त है, परन्तु उसका वणेन आगे चलकर इसी अन्थके नोवें अध्या- 
यमें करेंगे, अतएव यहॉँपर उसके करनेकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानके प्रकरणमें प्रमाण 
और नय इन दोका उलछेख किया था, उसमेंसे प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्षरूप दोनों भेदोंका 
भी वर्णन ऊपर हो चुका । अतएव उसके अनंतर क्रमानुसतार नयोंका वर्णन होना चाहिये। 
सो उन्हींको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--नेगमसंग्रहव्यवहारजेसृत्रशब्दा नयाः ॥ ३४ ॥ 

भाष्यम--नैगमः संग्रहो व्यवहार ऋजुसूत्रः शब्दः इत्येते पश्चनया भवान्ति । तैत्न ।-- 

अथे---नयोंके पाँच भेद हैं ।-मैगम सद्भृह व्यवहार ऋजुमृत्र और शब्द । 
भावार्थ--यह बात पहले छिखी जा चुकी है, कि प्रमाणके एक देशको नय कहते 
हैं । अथोत्‌ वस्तु अनेक घमोत्मक या अनन्त धमीत्मक है। परन्तु उन अनन्त धर्मोमेंस्ते-अस्तित्व 
या नास्तित्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनेकत्व आदि किसी भी एक भमके द्वारा 
उस वस्तुके अवधारण करनेवाले ज्ञान विशेष-विकलादेशकी नय कहते हैं | इस नयके अनेक 
अपेक्षाओंसि अनेक भेद हैं।परन्तु सामान्यसे यहँँपर उप्तके उपयुक्त पँच भेद समझने चाहिये। 
जो बस्तुके सामान्य विशिष अथवा भेदामेदकी अहण करनेवाढा है, उसकी अथवा 
संकल्पमात्र वस्तुके ग्रहण करनेको नेगम नय कहते हैं। नैसे कि अरहंतकों पिद्ध कहना 


> अन्न न नतयनीन जननन-- 


१-तत्रेति पाठ: पुस्तकान्तरे_नात्ति । 


सूत्र १९। ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रत । ११ 


अथवा मट्टीके घड़ेको .घीका घड़ा कहना । विवलित पदार्थमें भेद न करके किसी भी सामान्य 
गुणधर्मकी अपेक्षासे अमेदरूपसे किसी भी पदार्थके ग्रहण करनेको संग्रह नय कहते हैं । मैसे 
नीवत्व सामान्य घर्मकी अपेक्षासे ये जीव है ऐसा समझना या कहना | जो सट्डह 
नयके द्वारा ग्ृहीत विषयमे मेदकी अहण करता है, उसको व्यवहार नय कहते हैं। 
जैसे जीव द्वव्यमें संसारी मुक्तका भेद करके अथवा फिर संसारीमेत्ते भी चार 
गतिकी अपेक्षा किप्ती एक भेदका ग्रहण करना । केवल वर्तमान पर्यायके 
ग्रहण करनेको ऋजूसूत्र कहते हैं । इसका वास्तव उदाहरण नहीं बन सकता। 
क्योंकि शुद्ध वर्तमान क्षणवर्ती पर्योयका ग्रहण या निरूपण नहीं किया जा 
सकता । स्थूल्दृष्टिसे इसका उदाहरण भी हो सकता है। जैसे कि मनुष्यगतिम उत्पन्न नौवको 
आमरणान्त मनुप्य कहना । कर्त्ता कम आदि कारकोंके व्यवहारको सिद्ध करनेवाले अथवा ढिंग 
संख्या कारक उपग्रह काल आदिके व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवालेको शब्द नय कहते हैं । नैस्े 
कि किसी वस्तुको मिन्न मिन्न लिंगवाले शब्दोंके द्वारा निरूपण करना। इस प्रकार नयोंके सामान्यसे 
पाँच भेद यहाँ बताये हैं । परन्तु इसमें और भी विशेषता है, जैसे कि इनमेंसे--- 


सूत्र--आचेशब्दो द्वित्रिभेदो ॥ ३५ ॥ 


भाष्यम--आद्य इति सज्क्रमप्रामाण्याक्षेमममाह । स हिभेवो वेशपरिक्षेपी सर्वपरि 
क्षेपी चेति | शब्दख्रिभेदः साम्प्रतः समभिरूद एवस्मूत हति | अश्राह-किमेषां रक्षणमिति! 
अध्ोच्यते ।-निगमेषु येउभिह्िताः शब्दास्तेषामर्थः शब्दार्थपरिक्षानं च वेशसमग्रग्माही मैगमः 
अर्थानां सर्वेकदेशसंग्रह्ण संग्रहः। छोकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतार्थों व्यवहारः। सता 
साम्प्रतानामथानामशिधानपरिज्ञानमृजुसूचः | यथाथांभिधानं शब्दः । नामादेषु भसिद्ध- 
पूवांच्छब्वादर्थ प्रत्ययः साम्प्रतः | सत्स्वथष्वसंकमः समभिरूढः | व्यंजनाथंयोरेवम्भूत इति । 


अथे---यहँँपर सन्रमें आद्य शब्दका जो प्रयोग किया है, उससे नैगम नयका ग्रहण करना 
चाहिये । क्योंकि पूर्वोक्त सन्न (नेगमसंग्रहव्यवहरेत्यादि) भ॑ जो क्रम बताया है, वह प्रमाण हे। 
उसके अनसार नयोंका आद्य-पहला भेद नेगम ही होता है। अतएव नेगम नयके दो भेद्‌ हैं- 
एक देशपरिक्षिपी दसरा सर्वपरिक्षेपी। शब्द नयके तीन भेद हैं-साम्प्रत सममिरूढ और एवम्मत। 

शैका---आपने पहले स॒त्रमें ओर इस सूत्रमें जो नयोंके भेद गिनाये हैं, उनका रुक्षण 
क्या है ! उत्तर-निगम नाम जनपद-देशका है। उसमें नो शब्द निस अर्थके लिये नियत 
हैं, वहॉपर उस अर्थके और शब्दके सम्बन्धको जाननेका नाम नेगम नय है। अर्थात्‌ इस 
शब्दका ये अर्थ है, और इस अर्थके लिये इस शब्दका प्रयोग करना चाहिये, इस तरहके 
वाच्य वाचक सम्बन्धके ज्ञानकों नेगम कहते हैं। वह दो प्रकारका है। क्योंकि 
शब्दोंका अयोग दो प्रकासे हुआ करना है-एक तो वर्तुके सामान्य अशकी 








१-४ तत्राद्यशब्दौ ” इति क्रवित्पाद: । स तु भाष्यकाराणां तत्रेतिशब्देन मिश्रणाजात इत्यनुभीयते । 
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अपेक्षेते दूसमा विशेष अंशकी अपेक्षेसे । जो सामान्य अशका अवलंबन 
ढेकर प्रवृत्त हुआ करता है, उप्तको समग्रग्राही नेधमनय कहते हैं । नैसे फि चांदीका 
या सोनेका अथवा मट्ठीका या पीतलका यद्वा सफेद पीछा छा काया आदि भेद न करके केवल 
घटमात्रको ग्रहण करना | जो विशेष अंशका आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको देशग्राह्ी 
लैगम कहते हैं | जैसे ।कि घटको मट्ठीका या पीतढका इत्यादि विशेषरूपसे अहण करना। 
पदार्थोंके सवे देश और एक देश दोनोंके अहण करनेको संग्रहनय कहते हैं । अथीत संग्रहनय 
/ सम्पूण पदार्थ सन्मात्र हैं ” इस तरहसे सामान्यतया ही वर्तुकी ग्रहण करनेवाला है । निश् 
प्रकार लौकिक पुरुष प्रायः करके घटादिक विशेष अंशको लेकर ही व्यवहार किया करते हैं। 
उसी प्रकार जो नय विशेष अंशको ही ग्रहण किया करता है, उसको व्यवहार कहते हैं । 
यह नय प्राय; करके उपचारमें ही प्रवृत्त हुआ करता है। इसके क्षेय [विषय अनेक हैं, इसी लिये 
इसको विस्तृतार्थ भी कहते हैं । नैसे यह कहना कि घड़ा चता है, रास्ता चलता है, इत्यादि । 
वस्तुतः घड़ेम॑ मरा हुआ पानी चूता है, और रास्तेके ऊपर मनुष्यादि चलते हैं, फिर मी लोकिक जन 
घंड़ेका चूना और रास्तेका चलना ही कहा करते हैं । इसी तरहका प्रायः उपचरित विषय ही 
व्यवहार नयका विषय समझना चाहिये। नो वतेमान कालवर्ती थटादिक पयोयरूप पदार्थोको 
ग्रहण करता है, उसको ऋजूश्ूत्र नय कहते हैं। व्यवहार नय त्रिकालवर्ती विशेष अंशोंको 
ग्रहण करता है, परन्तु उनमेंसे भृत और भविष्यत॒को छोड़कर केवढ वर्तमानकालमें विधमान 
विशेष अंशोको ही यह नय-कऋजुसूत्र मरहण करता है। व्यवहारकी अपेक्षा ऋणुसूत्रकी यही 
विशेषता है। जैस्ता पदा्थका स्वरूप है, वैसा ही उसका उच्चारण करना-कत्तों कम॑ आदि 
कारकॉंकी अपेक्षात्रे अर्थके अनुरूप ग्रहण या निरूपण करनेको शब्दनय कहते हैं । इस 
नयके तीन भेद हैं-साम्प्त समभिरूढ और एवम्मृत । निक्षेपोंकी अपेक्षासे पदार्थ चार 
प्रकारका है-नामरूप स्थापनारूप द्रव्यरूप और भावरूप | इनमेंसे किप्ती मी प्रकारके पदा्थेका 
ऐसे शब्दके द्वारा निप्तके कि उस पदार्थके साथ वाच्यवाचक सम्बन्धका पहलेसे ही क्षान है, ज्ञान 
हेनेको साम्प्त नय कहते हैं | घटादिक वर्तमान पर्यायापत्न पदार्थोक्रे विषयमें शब्दका संक्रम 
न करके ग्रहण करनेको समभिरूढ नय कहते हैं | व्यज्ञन-वाचकशब्द और अथै-अमिषेयरूप 
पदार्थ इन दोनेंका यथार्थ संघटन करनेवाले अध्यवसायकी एवंभूत नय केहते हैं। 











१--अन्यत्र सिद्धस्यार्थस्थान्यत्रारोप उपचार: । २--इन नयोंके विषयमें श्रीसिद्धसेनगणि कृत टीकामें विशेष 
लिखा है-३-इन नयोंके विषयमें दिगम्बर सम्प्रदायमें सैज्ञा ओर लक्षण भिन्न प्रकारस द्वी माना है। उन्होंने मूलसूत्रमें 
ही नयोंके सात भेद गिनाये हैं, यथा-“ नगमसंग्रद्वृव्यवहारजुसूत्रशन्दसमभिर्ढेव॑भूतानया: । ” अथांत्‌ नैगम संप्रद 
व्यवहार ऋजुपृत्र शब्द समभिरूढ़ और एवंमृत ये सात नय हैं। इनमेंसे आदिके तीन द्रव्यार्थिक और अंतकी चार 
पयोयार्थिक हैं । अथवा आदिके ४ अर्थनय और अंतके ३ शब्दनय हैं। सातोंका विषय पूवे पूषेका महान और 
उत्तरोत्तका अल्प अल्प है । इनका लक्षण और संघटन आदिक तत्त्वार्थराजवाक्तिक तथा तत्त्वार्थ- 
इलोकवासिक आदियें देखना चाहिये । 


संत्र १९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसत्रम । ६३ 


भसाध्यम--अज्ञाह-उद्दिष्टा सवता नेगमादयो नयाः । तप्नेया इति कः ! इति। 
नयाः भापकाः कारकाः साधकाः निवंतंका निर्मासका उपलम्भका व्यञ्ञका शत्य 
जीवादीन्पदाथोश्नयन्ति प्राप्नुवन्तिकारयन्ति साधयन्ति निवेतेयन्ति निर्मासयन्सि उप- 
लम्मयन्ति व्यञ्ञयान्ति इवि नयाः ॥ 


अर्थ--शंका-ऊपर आपने निन नेगम आदि नयोंका उछेख किया है, वे नय क्या 
पदार्थ हैं ! उत्तर-नय प्रापक कारक साधक निरवतेक निभोसक उपलुम्भक्ष और व्यक्षक ये 
सभी शब्द एक ही अथेके वाचक हैं। जो जीवादिक पदार्थोंको सामान्यरूपसे प्रकाशित करते हैं, 
उनको नय कहते हैं । मो उन पदार्थोको आत्मामें प्राप्त कराते-पहुँचाते हैं, उनको प्रापक कहंते 
हैं। जो आत्मामें अपूर्व पदार्थके ज्ञानको उत्पन्न कराबें, उनकी कारक कहते हैं । परस्परकी 
व्यावात्तिरूप-निससे एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें मिश्रण न हो जाय, इस तरहके विश्ञापिरूप 
तथा सिद्धिके उपायभूत वचनोंको जो प्िद्ध करें, उनको साधक कहते हैं । अपने निश्चित 
अभिप्रायके द्वारा जो विशेष अध्यवसायरूपसे उत्पन्न होते हैं, उनको निवर्तक कहते हैं । जो 
निरंतर वस्तुके अंशका भास-क्षापन करांबे उनको निभोसक कहते हैं । विशिष्ट क्षयोपशमकी 
अपेक्षासे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ विशेषे्मिं जो आत्मा या क्वानका अवगाहन कराबें उनको उपल- 
म्मक कहते हैं। जो जीवादिक पदार्थोंको अपने अभिप्रायानुसार यथार्थ स्वमावमें स्थापित करें 
उनको व्यज्ञक कहते 
भावाथे--इस प्रकारते यहाँपर निरुक्तिकी अपेक्षासे नय आदिक शब्दोंका अर्थ यद्यपि 
भिन्न भिन्न बताया है। परन्तु फलिताथमें ये सभी शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । अतएव 
जो नय हैं, वे ही प्रापक हैं, और वे ही कारक हैं, तथा वे ही साधक हैं । इत्यादि सभी शब्दंके 
विषयमे समझ ढेना चाहिये। 
साष्यम--अजाह-किमेते तन्त्ान्तरीया वादिन आद्दोस्वित्स्वतन्त्रा एवं चोदकपक्ष- 
ग्राहिणो मतिभेद॑न विभ्रधाविता इति। अन्नोच्यते।-नैते तन्त्रान्तरीया नापि स्वतन्त्रा मतिभेषेन 
विप्रधाविताः | ज्षेयस्य त्वर्थस्याध्यवसायान्तराण्येताने । तद्यथा-घट इत्युक्ते योइसी चेष्टा- 
भिनिवृत्त ऊध्वेकुण्दछोष्ठायतकृत्तग्रीवो धस्तात्पारेमण्डलोी जलादीनामाहरणधारणसमर्थ 
उत्तरशुणनिर्वतेना निद्ेत्तों द्ृव्यविशेषस्तास्मल्रेकस्मिन्विशेषवति तज्ञातीयेषु वा सर्वेष्वाविशे- 
पात्परिज्ञान नेगमनयः । एकस्मिन्चा बहुषु वा नामादिविशेषितेषु साम्प्रतातीतानागतेषु 
घंटेषु सम्भत्ययः सहन्यहः । तेष्वेवलीकिकपरोक्षक ग्राद्येपूपचारगम्येषु यथा स्थूलार्थेषु संप्र- 
त्थययों व्यवहारः । तेष्वेव सत्सु साम्पतेषु सम्प्रत्ययः ऋज़रत्रः | तेष्वेब साम्प्रतेषु नामावी- 
नामन्यतम्ग्राहिषु॒ प्रसिद्धपर्वकेषु घटेषु सम्पत्ययः साम्प्तः शब्दः | तेषामेव साम्पताना- 
मध्यवसायासंकमो वितकंध्यानवत्‌ समाभिरूढः | तेषामेव व्यंजनाथ्थंयोरन्योन्यापेक्षार्थभादि- 


त्वमेवम्भूत इति ॥ 
शेका--आपने ये नेगम आदिक जो नय बताये हैं, उनको अन्यवादी-मैनप्रवचनसे 


मिन्न वैशेषिक आदि मतके अनुसार वस्तुस्वरूपका निरूपण करनेवाले भी मानते हैं, अथवा 
१--तन्न नया इति पाठः टीकाकाराणाममिमतः । 


१४ रायचन्द्रजैनशाख्रमाल्यात [ प्रथमोडष्यायः 


ये-नय स्वतन्त्र ही हैं। अथीत्‌ ये नय अन्य सिद्धान्तका भीं निरूपण करते हैं, अथवा यद्वा तद्गा- 
दुरुक्त अनुक्त या युक्त अयुक्त कैसे भी पक्षको अहण करके जैनप्रवचनको सिद्ध करनेके लिये 
चाहे नैसे भी बंद्धिमेदके द्वारा दौडनेवाले-प्रवृत्ति करनेवाले हैं? उत्तर-इन दोनेमिंसे एक 
भी बात नहीं है । न तो ये अन्य सिद्धान्तके प्ररूपक हैं ओर न चाहे जेसे बुद्धिमेदके द्वारा 
जैनप्रवचनको सिद्ध करनेके लिये सर्वया स्वतन्त्ररूपसे प्रवृत्ति वरनेवाले हैं । किन्तु श्षेयरूप 
पदार्थकों विषय करनेवाले ये ज्ञान विशेष हैं | अथोत्‌ अनेक धमोत्मक वस्तुकों ही प्रहण करने- 
वाले ज्ञान अनेक प्रकारके हैं, उन्हींको नय कहते हैं | अतएव ये नय जैनशाखका ही निरूपण 
करनेवाले हैं। नैसे कि करिसीने घट शब्दका उच्चारण किया। यहेँपर देखना चाहिये, कि लोक 
में घट शब्दसे क्या चीज ली जाती है। मो घटनक्रिया-कुंभकारकी चेश्के द्वारा निष्पन्न बना हुआ 
है, निम्तके उपरके ओष्ठ कुण्डलाकार गोल हैं, और निम्तकी ग्रीवा आयतवृत्त-हम्बगोल है, तथा 
जो नीचेके भागमें भी परिमण्डल-चारों तरफसे गोल है, एवं जो जल घी दूध आदि पदार्थाको 
छाने तथा अपने भीतर भेरे हुए उन पदार्थोंकी घारण करनेके कार्यको करनेमें समथ है, और 
जो अश्निपाकसे उत्पन्न हेनिवाले रक्तता आदि उत्तर गुणोकी परिसमाप्ति होनानेसे भी निष्पन्न 
हो चुका है, ऐसे द्रव्य विशेषको ही घट कहते हैं । इस तरहके किसी भी एक खास घटका अथवा 
उस जातिके-निन जिन में यह अथे घटित हो, उन सभी घटोंका सामान्यरूपसे जो परिक्षान 
होता है, उसको नेगम नय कहते हैं । 

घटादिक पदाथे निक्षेप भेदसे चार प्रकारके होते हैं ।-जैसे ।कि नामघट स्थापनाधट 
द्रव्यघट और भावघट । इनके भी वत्तेमान भत और भविष्यत्‌ की अपेक्षासे तीन तौन भेद हैं । 
सो इनमेंसे किसी भी तरहके एक या अनेक-बहुतसे घर्टोंका सामान्यरुपसे बोध होता है, उसको 
संग्रहनय कहते हैं । क्योंकि यह नय विशेष अश्योंको ग्रहण न कर सामान्य अंशोको ही ग्रहण 
किया करता है। तथा इन्हीं एक दो या बहुत्व संख्यायुक्त नामादिस्वरूप और निनका लोक प्रापिद्ध एवं 
परीक्षक-पर्याहोचना करनेवाढ़े मलादिक द्रव्योंको छाने आदिकमें उपयोग किया करते हैं और 
जो उपचारगम्य हैं-लोकक्रियांके आधारभृत हैं, ऐसे यथायोग्य स्थूछ पदार्थोका जो ज्ञान होता 
है, उसको व्यवहार नय कहते हैं । क्योकि प्रायः करके यह नय सामान्यकी अहण न करके 
विशेषको ही ग्रहण किया करता है, और इसी प्रकार सुक्ष्की गौण करके स्थूछ विष्यमें ही 
यह प्रायः प्रवृत्त हुआ करता है। वतमान क्षणमें ही विद्यमान उन्हीं घटादिक पदार्थोके जाननेको 
ऋजसुत्र नय कहते हैं। ऋजुसूत्र नयके ही विषयभूत और केवल वर्तमानकालवर्ती तथा 
निश्षेपकी अपेक्षा नामादिकके भेदसे चार प्रकारके पदा्थोमेस्ते किसीकों भी विषय करनेवाडे और 
निनका वाच्यवाचक सम्बन्ध पहलेसे ही ज्ञात है, अथवा निनका संकेत ग्रहण हो चुका है, ऐसे 
शब्दरूपस घटादिकके अहण करनेको साम्प्रत शब्दनय कहंते हैं | उन्हीं सद्रृप-विद्यमान वर्त- 


सूत्र ३१९ । ] समाष्यतत्त्याथोधिगमसूत्रस । ६५६ 


मानकाल सम्बन्धी घटादि पदार्थाके अध्यवसायके असंक्रम-विषयान्तरमें प्रवुत्ति न करनेको सम- 
मिरूठ नय कहते हैं | निप्त प्रकार तीन योगेंमेंसे किसी भी एक योगका आश्रय लेकर वितके- 
प्रधान दरक्ल॒ध्यानकी प्रवत्ति हुआ करती है, उसी प्रकार इस नयके विषयम मी समझना चाहिये। 
यथ्पि प्रथक्त्ववितकेवीचार नामका पहला शुक्लध्यान भी वितर्क प्रधान हुआ करता है, परन्तु 
उसका उदाहरण न देकर यहाँ दसरे शुक्लूध्यानका ही उदाहरण दिया है, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि पहले भेदमें अथे व्यंजन येगकी संक्रान्ति रहा करती है, और दूसरे भेदमे 
वह नहीं रहती । तथा यह नय भी अध्यवसायके असंक्रमरूप है। अतएव दूसरे शुक्ल 
ध्यानका ही उदाहरण युक्तियुक्त है। अनंतरोक्त नयेके द्वारा गृहीत घटादिक पदार्थेके 
व्यंनन-वाचकशब्द और उसके अर्थ-वाच्य पदार्थकी परस्परमें अपेक्षा रखकर अहण करनेवाले 
अध्यवस्तायको एबम्भूत नय कहते हैं। अयोत इस शब्दका वाच्याय यही है, और इस अर्थका 
प्रतिपादक यही शब्द है, इस तरहसे वाच्यवाचक सम्बन्धकी अपेक्षा रखकर योग्य क्रिया विशिष्ट 
ही वस्तुस्वरूपके अहण करनेको ण्वम्भूत नय कहते हैं। 

भावार्थ--शंकाकारने नयके छक्षणमें दो विकल्प उठाकर अपना मतलब सिद्ध करना 
चाहा था, परन्तु अंथकारने तीसरे ही अभिप्रायसे उसका छक्षण बताकर शैकाकारके पक्षका 
निराकरण कर दिया है। नयोंका अभिप्राय कया है, सो ऊपर बता दिया है, किवेन तो 
अन्य सिद्धान्तका निरुषण करनेवाले हैं और न सर्वथा स्वतन्त्र ही हैं। किंतु निनप्रवचनके 
अनुसार और यथार्थ वस्तुस्वरूपके प्रहण करनेवाले हैं । 

* आष्यम्‌--अत्नाह-ण्वमिदानीमेकस्मिजर्थेष्ष्यवसायनानात्वाक्ननु॒ विभतिपत्तिप्रसड 
इति। अन्रोच्यते +>यथा सर्वभेके सदविशेषात्‌ सर्व द्वित्व॑ जीवाजीवात्मकत्वात्‌ सर्व जिल्व॑ 
दब्यगुणपर्यायावरोधात्‌ सब चंतुट्ठ चतुदंशेनविषयावरोधात्‌ सरबवे पश्चैत्वमस्लिकायावरोधात्‌ 
खर्च पर्ट्त्वं पदुद॒व्यावरोधादिति। ययैता न विपतिपत्तयो5थ चाध्यवसायस्थानान्तराण्येतानि 
तद्च्नयवादा इति | कि चान्यत्‌ ।--यथा मतिज्ञानाविभिः पश्चभिह्ानिर्धमादीनामस्तिकायाना- 
मन्यतमोदथथः प्रथऋू एथगुपलभ्यते पर्योयविशुद्धिविशेषाइत्कर्षेण नच ता विपतिपत्तयः तह्द- 
खयवादा॥। यथा वा भत्यक्षालुमानोपमानाप्तवचनेः प्रमाणेरको<र्थः प्रमीयते स्वविषयनियमात्‌ न 
च ता विप्रतिपत्तयों मवन्ति तद्॒जञयवबादा इति। आह च-- 

अथे---शंका- आपने जो नयोंका स्वरूप बताया है, उसमें विरुद्धता श्रतीत होती है। 
क्योंकि आपने एक ही पदा्थम विभिन्न प्रकारके अनेक अध्यवसायोंकी प्रवाति मानी है। परन्तु 
यह बात कैसे बन सकती है। एक ही वस्तु नो सामान्यरूप है, वही विशेषरूप कैसे हो 


१--वीचारोअयैव्यंजनयोगसंक्रान्ति: ॥ अ० ९ सूत्र ४६ । अविचार॑ द्वितीयम्‌ ॥ अ० ९ सूत्र ४४ 
२--८ चतुष्टय॑ ? इंति चर पाठः । ३--- प॑चास्तिकायात्मकत्वात्‌ ” इति पाठान्तरम्‌ | ४--णदट्कमिति च पाठः । 
७---्तानीत्यपि पाठः । 

ढु 
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सकती है, अथवा जो त्रेकालिक है, वही वर्तमानक्षणवर्ती कैसे कही जा सकती है। यद्वा नामादिक 
तीनोंको छोड़कर केवल भावरूप या पर्याय शब्दोंका अवाच्य अथवा विशिष्ट कियासे युक्त 
वस्तु विशेष कैसे मानी जा सकती है । ये सभी प्रतीति विरुद्ध होनेसे निश्चयात्मक-तत्त्वज्ञान- 
रूप कैसे कही जा सकती हैं ! उत्तर-अपेक्षा विशेषके द्वारा एक ही वस्तु अनेक घमीत्मक 
होनेते अनेक अध्यवसायोंका विषय हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं है | 
जैसे कि सम्पृण वस्तुमात्रको सत्सामान्यकी अपेक्षा एक कह सकते हैं, और उसीको जीव 
अजीवकी अपेक्षा दो भेद रूप कह सकते हैं, तथा द्रव्य गुण और पयोयकी अपेक्षासे तीन 
प्रकारकी भी कह सकते हैं । समस्त पदार्थ चक्ष अचक्ष अवधि और केवल इन चार दुश॑नोंके 
विषय हुआ करते हैं। कोई भी पदाथे ऐसा नहीं है, कि नो इन चार दर्शनेंमेंसे किसी न किसी 
दशनका विषय न हो। अतएव वस्तु मात्रकों चार प्रकारका भी कह सकते हैं। इसी तरह पंच 
अस्तिकायोंकी अपेक्षा पाँच भेदरूप और छह द्रव्योंकी अपेक्षा छह भेदरूप भी कह सकते हैं । 
जिप्त प्रकार इस विभिन्न कथनरमें कोई भी विप्रतिपत्ति-बिवाद उपस्थित नहीं होते, और न 
अध्यवसाय स्थानोंकी मिन्नता ही विरुद्ध प्रतीत होती है, उसी प्रकार नयवादोंके विषय 
भी समझना चाहिये । अथोत्‌ जिस प्रकार कस्तुमान्रमं एकत्व द्वित्व त्रित्व आदि 
संख्याओंका समावेश या निरूपण विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतम॑ भी समझना 
चाहिये । क्योंकि ये धम परस्परमें विरुद्ध नहीं है । यदि जीवको अनीव कहा जाय 
या ज्ञानगुणकी अज्ञान-नड़रूप कहा जाय | अथवा अमूर्त आकाशादि द्रब्येंकी मृत बताया 
जाय, तो वह कथन विरुद्ध कहा जा सकता है, और उसके ग्रहण करनेवाले अध्यवसायोंमें 
भी विप्रतिपत्तिका प्रसज्ञ आ सकता है। परन्तु नयोंमें यह बात नहीं है, क्योंकि वे मिन अनेक 
धर्मेंकी विषय करती हैं, वे परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं। 

इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि-निप्त प्रकार मतिज्ञान आदि पाँच 
प्रकारके ज्ञानेंके द्वारा धर्मादेक अस्तिकार्येमिंसे किसी भी पदार्थेका प्थक्‌ प्रथक्‌ ग्रहण हुआ 
करता है, उसमें किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्तिका प्रसंग-विसंबाद उपस्थित नहीं होता | 
क्योंकि उन ज्ञानेंमें ज्ञानावरण कर्मके अभावसे व्शिष विशेष प्रकारकी जो विद्वुद्धि-निमेल्ता रहा 
करती है, उसके द्वारा उत्कृष्टताके साथ उन्हीं पदार्थोका मिन्न भिन्न अंशको डेकर परिच्छेदन 
हुआ करता है, इसी प्रकार नयवादके विषयमें भी समझना चाहिये । 

भावार्थ--जिस प्रकार एक ही विषयमें प्रवृत्ति करनेवाले मतिज्ञानादिमं किसी भी 
प्रकारका विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोंके विष्यमें भी नहीं है| सकता, क्योंकि एक ही 
धटादिक अथवा मनुष्यादिक किसी भी पयोयको मतिज्ञानी चक्षरादिक इन्द्रियोंके द्वारा 
जसा कुछ ग्रहण करता है, श्रतज्ञानी उसी पदार्थको अधिक रूपसे जानता है। क्योंकि 


सुत्र २६ | ] समाष्यतत्त्वार्थाविगमसृत्रस । ६७ 


मतिज्ञान कुछ ही पर्योयोंकी विषय कर सकता है, परन्तु श्रतज्ञान असंख्यात पयोगोके ग्रहण 
और निरूपणमें समय है। अवधिज्ञान श्रुतज्ञानकी भी अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे इन्द्रिय और 
मनकी अपेक्षा भी न छेकर रूपी पदार्थकी जान सकता है, और इसी तरह मनःपर्यायज्ञान 
अपने विषयको अवधिकी अपेक्षा भी अधिक विशुद्धताके साथ ग्रहण कर सकता है। और 
केवछज्ञानसे तो अपरिच्छित् कोई विषय ही नहीं है। इस प्रकार सभी ज्ञानोंका स्वरूप और 
विषयपरिच्छेदन मिन्न होनेसे उनमें किसी भी तरह की बाघा नहीं है, उसी तरह नयेोका मी 
स्वरूप तथा विषयपरिच्छेदन भिन्न मिन्न है, अतएव उनमें भी किसी भी तरहकी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती । 


अथवा जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान तथा आप्तवचन-आगेम इन प्रमाणोंके 
द्वारो अपने अपने विषयके नियमानुसार एक ही पदार्थेका ग्रहण किया जाता है, उसमें कोई 
विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोमें भी कोई विरोध नहीं है । अर्थात्‌ जैसे वनमे छगी हुई 
अंम्रेकोी एक जीव जो निकटवर्ती है, अपनी आंखोंसे देखकर स्वयं अनुभवरूप 
प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उस्ती अप्रिको मानता है; परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी अभिको 
धूम हेतुको देखकर जानता है, तथा तीसरा व्यक्ति उसी अपिको ऐसा स्मरण 
करके कि सुवण पूल्के समान पीत वर्ण प्रकाशमान और आमृल्से उष्ण स्पर्शवाल्ली अभि हुआ करती 
है, तथा वैसा ही प्रत्यक्षमं देखकर उपमानके द्वारा नानता है, तथा चौथा व्यक्ति केवछ किसीके 
यह कहनेसे ही कि इस वनमें अभ्नि है, उसी अप्निक्रो मान लेता है। यहाँपर इन चारों ज्ञानोमे 
औरं उनके विषयोमे किसी भी प्रकारका विसवाद नहीं है, उस्ती प्रकार नयोंके विषयमें भी समझना 
चाहिये । अतएव ऐसा कहाँ भी है कि--- 
भाध्यम--नेगमशब्दाथोनामेकानेकार्थनयगमापेक्षः | देशसमग्रग्राही व्यवहारी नेगमो श्वेयः॥१॥ 
यत्संग्रहीतवचन सामान्ये देशतो5थ च॑ विशेषे। तत्संग्रहनयनियतं ज्ञान विधाक्षयविधिज्ञः ॥९॥ 
समुदायव्यक्तयाकृतिसत्तासंज्ञादि निश्रयापेक्षम ! लोकोपचारनियतं व्यवहार विस्तृत विधातरे 
साम्प्रत विषयग्राहकमृजुसूञअनयं समासतो विद्यात/विद्याद्यथायेशब्दं विशेषितपवं तु शब्द्नयम8 

अथे---निगम नाम जनपदका है, उसमें जो बोले नाते हैं, उनको नेगम कहते हैं । 
ऐसे-नेगमरूप शब्द और उनके वाच्य पदार्थोके एक-व्शिष और अनेक सामान्य अंशोंको 


न तततततत->+3म3>-मथ-न--मनन- «-- 333 आम» 








१---“ संखातीते5वि भवे। ” ( आव०नि०) । २-विशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु यहाँपर अनुभवरूप 
मतिज्ञानसे अभिप्राय है, द्वेतुको देखकर साध्यके ज्ञाको अनुमान कहते हैं । उपमानसे मतलब यहॉपर साहश्य 
प्रत्यभिन्नान का है। सत्य वक्ताके वचनोंसे जो ज्ञान होता है, उसको आगम कहते हैं । ३-दस शब्दका अभिश्राय 
टीकाकार श्रीसिद्धसेनगणीने यह बताया है, कि इस शब्दसे ग्रन्थकार अपनेको ही प्रकारान्तरसे सूचित करते हैं 
यथा--“” आहचेत्यात्मानमेव पयोगान्तरवर्तिन निर्दिशति | ” ४-देशतो विशेषाश्व ”” इति पाठान्तरम्‌ । ५-श्रज्ादि 
निशचयापेक्षमेव कचित्पाठ: । क्रचित्तु “ संक्ाविनिश्वयापेक्षम्‌ ” इतिपाठः । 
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प्रकाशित करनेकी रींतिकी अपेक्षा रखकर देश-विशेष और समग्र-सामान्यकी विषय करने- 
वाले अध्यवसायको निसका कि व्यवहार परस्पर विमुख सामान्य विशेषके द्वारा हुआ करता 
है, नेगम नय कहते हैं॥ १ ॥ जो सामान्य ज्ञेयकोी विषय करनेवाल्ल है, जो गोत्वादिक 
सामान्य विशेष ओर उसके खंडमुण्डादिक विशेषोम प्रवत्त हुआ करता है, ऐसे ज्ञानकों नयोकी 
विधि-भेद्स्वरूपके जाननेवालोको संग्रहनयका निश्चित स्वरूप समझना चाहिये । क्योंकि 
सामान्यकी छोड़कर विशेष और विशेषको छोडकर सामान्य नहीं रह सकता, और सत्ताको 
झोड़कर न सामान्य रह सकता है, न व्शिष रह सकता है । अतए्‌व यह नय दोनोंको ही 
विषय किया करता है॥ २ ॥ समुदाय नाम संघात अथवा समूहका है। मनुष्य आदिक 
सामान्य विशेषरूप पदार्थको व्यक्ति कहते हैं। चौड़ा गोल हूम्बा तिकोना षटकोण आदि 
संस्थानको आकृति कहते हैं। सत्ता शब्दस यहाँ महासामान्य अर्थ समझना चाहिये । संज्ञा 
आदिसि प्रयोजन नामादिक चार निश्लेपोंका है। इन समुदायादिक विष्योंके निश्चयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवुत्त होनेवाले अध्यवसतायकी व्यव॒हरनय कहंते हैं । यह नय विस्तृत माना गया 
है । क्योंकि छोकमें “ पवेत जल रहा है” इत्यादि व्यवहारमें आनेवाढे उपचरित विषयोमें 
भी यह प्रवुत्त हुआ करता है। तथा उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकारके पदार्थोका यह 
आश्रय लेता है, इसलिये इसको विस्तीण कहते हैं ॥ ३॥ जो वर्तमानकाढीन पदार्थका 
आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको ऋजुसूत्नय कहते हैं। यहाँ पर ऋनृसूत्रनयका स्वरूप 
संलेपसे इतना ही समझना चाहिये यथाय शब्दको विषय करनेवाले और व्शिषित ज्ञानको 
शब्दनय कहते हैं ॥ ४ ॥ 

भाष्यम--अज्ञाह-अथ जीवों नोजीवः अजीबो नो5जीव इत्याकारिते केन नयेन कोज्थः 
प्रतीयत इति । अन्नोच्यते +-जीव इत्याकारिते नेगमंद्शसंग्रहव्यवहारजुंसतञसाम्पतसमामि- 
रूढेः पञ्चस्वपि गतिष्वन्यतमो जीव इति प्रतीयते। कस्मात्‌, एते हि नया जीव प्रत्यौपशमि- 
कारक्युक्तभावग्राहिणः । नोजीव इत्यजीवद्व्यं जीवस्य वा दृशप्रवेशो । अजीव इति अजीव- 
त्च्यमेव । नोउजीव इति जीव णव तस्य वा वेशप्रदेशाविति ॥ ण्वस्भूतनयेन तु जीव इत्या- 
कारितें भवस्थो जीवः प्रतीयंते। कस्मात, एव हि नयो जाये प्रत्योदयिकमावश्राहक एव । 
जीवतीति जीवः प्राणिति प्राणान्धारयतीत्यर्थ:। तन्च जीवनं सिद्धे न विद्यते तस्माहृवस्थ 
एव जीव इति | नोजीव इत्यजीवद्ग॒व्यं सिद्धो वा। अजीब इत्यजीवद्वव्यमेव । नो5जीव इति 
भवस्थ एव जीव इति। समग्रार्थप्राहित्वाश्वास्य नयस्य नानेन देशभ्रदेशी मुछ्ेते । एवं जीबी 
जीवा इति द्वित्व बहुत्वाकारितेष्वपि । से संग्रहण तु जीवों नाजीवः अजीबोी नो5जीवो जीवी 
नोजीयो अजीयो नो5जीवी दत्येकह्वित्वाकारितेषु शुन्यम््‌ कस्मात्‌, एव हि नयः संख्यानन्त्या. 
जआ्जीवानां बहुत्यमेवेच्छति यथाथर्थग्राह्दी । शेषास्तुनया जात्यपेक्षमेकस्मिन्‌ बहुबचनत्वं बहुषु 
च॒बहुवचन सर्वाकारितग्राहिण इति। एवं सर्वेभावेष नयवावाधिगमः कार्यः। 

१-“ यथाये शब्द ” ऐसा कदनेसे मुख्यतया एव्म्मूतनयकों सूचित किया है, जैसा के भ्रीसिद्धसेनगणीकृत 
टीकामें भी कहा है कि “ अनेन तु एवम्मूत एबं प्रकाशितो लक्ष्यत सर्व विशुद्धत्वात्तस्य । ” “ विशेषितपदम ” 
ऐसा कहनेसे साम्प्रत और समभिरुढ इन दो भेदोंको ध्वनित किया है। 


सूत्र ३९ | ] समाष्यतरवार्थाधिगमसुत्रस । १९ 


अर्थ... इंका-४ जीव” या “ नोभीव” अथवा “अजीब” यहा ५ मेोअजीव ” श्स 
तरहसे केवल शुद्धपदका ही यदि उच्चारण किया जाय, तो नेगमादिक नर्योमेंसे किस नये 
ह्वारा इन पदोंके कोनसे अर्थका बोधन कराया जाता है ! उत्तर---“ नाव ” ऐसा उच्चारण 
करनेपर देशग्राही नेगम संग्रह व्यवहार ऋज॒मृत्न साम्प्त और सममिरूढ इन नयोंके द्वारा 
पौच गतियोमले किप्ती भी गतिमे रहनेवाले जीव पदार्थका बोधन होता है। क्योंकि ये नय 
जीव शब्दंस औपशमिक आदि परिणामेंसि जो युक्त है, उसको जीव कहते हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण 
करनेवाले हैं । अथोत्‌ इन नयोंके द्वारा औपशमिकादि पाँच प्रकारके भावेगिंसे यथासंभव 
मावेंकोी जो धारण करनेवाल है, वह जीप है ऐसे अथका बोधन कराया जाता है। “ नोमीव ” 
ऐसा कहनेसे जीवके देश अथवा प्रदेश इन दोनोंका प्रत्यय होता है। “अजीष” ऐसा 
कहनेसे केवल अजीव द्वव्यका ही बोध होता है। और “ नोअजीव ” ऐसा कहनेसे या तो 
जीव द्वव्यका ही बोध होता है अथवा उसीके-नीवके ही देश और प्रदेश दोनोंका बोध होता है। 


भावाथे--ऊपर नेगम आदिक नयोंका जो स्वरूप बताया है, वह केवल घटादिक 
अजीव पदार्थोके उद्देशको लेकर ही दिखाया गया है, न कि जीव पदार्थकरा मी उदाहरण देकर 
अथवा उन उदाहरणोंमें केवल विधिरूपका ही उछेख पाया जाता है, न कि प्रतिषेघरूपका। अतए॒व 
यहांपर जीव नो जीव अजीव नोअजीव इन चार विकल्पोंके द्वारा उन नयोंका अमिप्राय स्पष्ट 
किया है। इनमेंसे नीव शब्दका उच्चारण करनेपर नाव पदार्थ का ही बोध होता है। औपश- 
मिकादि भावोमेसे किसी भी, एक को या दो को अथवा सभीको जो धारण करनेवाल्ष है, 
उसकी जीव कहते हैं । सिद्धजीव क्षायिक और पारणामिक भावोंको ही घारण करनेवाले हैं 
परन्तु अन्य जीवेंमें औपशमिक क्षायोपशमिक और ओदयिकभाव भी पाये जाते हैं | वह जीव 
नरक तियँच मनुष्य और देव इस तरह चार गतियेंमें और पाँचवीं सिद्ध गतिमें भी रहनेवाल्ल 
है । समग्रग्राही नेगम और एवंमतकोी छोडकर बाकी उपयेक्त सभी नयोके द्वारा इन पॉँचों ही 
स्थानें।-अवस्थाओंमें रहनेवाडे जीवपदार्थका बोध हुआ करता है। 

नोजीव इस शब्दके द्वारा दो अर्थोका बोध होता, एक तो जीवसे भिन्न पदार्थ दूसरा 
जीवका अंश । कक्‍्योंके नो शब्द स्व प्रतिषेषमं भी आता है, और इंषत्‌ प्रतिषेधम भी आता 
है। सो जन्र से प्रतिषेध अर्थ विवल्ित हो, तब तो नोजीव शब्दका अर्थ जीवद्गव्यसे मित्र 
कोई भी द्वव्य॑ ऐसा समझना चाहिये, ओर जब ईंषत प्रतिषेध अर्थ अभीष्ट हो, तब जीव द्रव्यका 
अंश ऐसा अथ ग्रहण करना चाहिये । अंश भी दो प्रकारस समझने चाहिये, एक तो चतुथीश 


१--क्योंकि जेनसिद्धान्तमें तुच्छाभाव कोई पदाथे नहीं माना है, और यह बात युक्तिसिद्ध भी है। क्योंकि 
सबेधथा अभावरूप वस्तु प्रतीतिविरुद्ध है, तथा स्वरूपकी बोधक कौर अथेक्षियाकी साधक नहीं हो सकती | अतएव 
अभाषको वल्त्वन्तररूप ही मानना चाहिये । 





७० रायचन्द्रमैनशाल्रमालायाम्‌ [ प्रथमो&ध्यायः 


पष्ठौशा अष्टमांश आदि देशरूप अथवा अविभागी भ्रदेशरूप । अनीव शब्दसे पुद्ुछादिक अजीव 
द्रव्यका ही ग्रहण होता है । क्योंकि यहाँपर॑अकार सर्वप्रतिषेघनाची है । नोअजीव ऐसा 
कहनेसे दो अर्थोका बोध होता है, जब नो और अ इन दोनोंका ही अर्थ सर्वप्रतिषेष है, तब तो 
नोअजीवका अर्थ जीवद्वन्य ही समझना चाहिये । क्योंकि दो नकार-निषेधका निषेध प्रकृ- 
तस्वरूपकाही बोधन कराया करता है। किंतु जब नोका अर्थ ईंषत्‌ निषेध औरं अ का अथे 
सर्वप्रतिषेध है, तब नोअजीवका अर्थ जीवद्व्यका देश अथवा प्रदेश ऐसा करना चाहिये। 

इस प्रकार जीव नोनीव आदि चार विक्पोम प्रवृत्ति करनेवाले नैगस आदि नयोंसे 
किस अथेका बोध होता है, सो ही यहँपर बताया है । परन्तु एवंमृतनयमें यह बात नहीं है। 
उसमें क्या विशेषता है सो बताते हैं-- 

एवंमृतनयसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर चतुगीतिरूप संसारम रहनेवाले जीवद्रव्य- 
का ही बोध होता है, सिद्ध अक्स्था प्राप्त करनेवाले जीवका बोध नहीं होता। क्योंकि यह नय 
जीवके विषयमें औदयिक भावको ही ग्रहण करनेवाल्ा है। तथा जीव इब्दका अथे ऐसा होता है 
कि “ जीवतीति नीवः। ” अथोत्‌ नो खासोच्छास लेता है-प्राणोंको धारण करनेवाल है, उसकी जीव 
कहते हैं। सो सिद्ध पयोयमें प्राणोका धारण नहीं है । अतएव एवम्मृत नयसे संसारी जीवका ही ग्रहण 
करना चाहिये । नोजीव शब्दसे या तो अजीव द्रव्यका ग्रहण होता, अथवा सिद्ध जीवका । क्योंकि 
जीव शब्दका अथे जीवन-प्राणोंका धारण करना है, सो दोनेंमें से कि्सीमे भी नहीं पाया नाता। 
अजीव कहनेसे केवल पुद्डलादिक अचेतन द्रव्यका ही ग्रहण होता है, और नोअनीव कह- 
नेसे संसारी जीवका ही बोध होता है। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नोजीव और नेअजीव 
शब्दोंका अर्थ जीवके देश अथवा प्रदेशका मी हो सकता है, परन्तु यह अर्थ यहाँपर नहीं 
हेना चाहिये; क्योंकि एवम्मृतनय देश प्रदेशको ग्रहण नहीं करता । वह स्थूल अथवा सूक्ष्म 
अवयवरूप पदार्थकों विषय न करके परिप्ण अथेको ही ग्रहण किया करता है। इस प्रकार 


१--नमुरूप प्रतिषेधके भी दो अथे द्वोते हैं--एक भ्रसज्य दूसरा पयुदास। प्रसज्य पक्षमें नमका अर्थ सवे 
प्रातिषिष और पयुदास पक्षमें तद्धिन्न तत्सदश अथे होता है। यथा--“ पयुदास: सहस्पराही प्रसज्यस्तु निषेघक्ृत्‌ | ” 
इस नियमंके अनुसार अजीब द्ाब्दके भी दो अर्थ हो सकते हैं। परन्तु नो जीव शब्दके दो अर्थ किये गये हैं, 
अतएव अजीव शब्दका एक स्प्रतिषेनरुपद्दी अथे करना उचित है, ऐसा इस लेखसे आचायेका अभिष्राय माद्म 
होता है । २-/ द्वो प्रतिषेधी प्रकृतं गमयतः ” ऐसा नियम है। ३-जिनका संगोग रहनेपर जीवमें “ यह जीता है ” 
ऐसा व्यवहार हो और जिनका वियोग दोनेपर “ यह सर गया ” ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं । ऐसे 
प्राण दश है-पांच इन्द्रिय तीन बल-मन वचन काय आयु और स्वासोच्छास यथा-“ जे संजोंगे जीबदि मरदि 
वियोगे वि तेवि दह पाणा ।” तथा-पंचवि ४दिय पाणा मणवचिकाऐसु तिण्णि बलपाणा। आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण 
द्वॉतिद्सपाणा ॥” से ये प्राण संसारी जीवोंकी अपेक्षासे कहे गये हैं। सिद्धो्में ये नहीं रहते; क्योंकि प्राण दो प्रकारके 
दोते हैं, द्ृव्यरूप और भावरूप । द्ब्यप्राणोंके ये दश भेद हैं। मावप्रमाण चेतनारूप है। संसारी जीवमें दोनों ही 
लरईके प्राण पाये जाते हैं, और सिद्धोंमें केवल भावश्राण-चेतना ही पाया जाता है । 


मृत्र १६५ | ] समाष्यतत्त्वाधांबिगमसूत्रस । के 


जीव नोभीव अजीव और नोअभीव इन चार विकल्पोंको एक वंचनके ही द्वारा बताया 
है। परन्तु इसी तरह से द्विवेचन और बहुंवचनके द्वारा मी समझ लेना चाहिये ।. * 


सवे संग्रहनय भी इसीं तरह चारों विकल्पोंकी अहण करता होगा? ऐसा संदेह 
किसीको न हो जाय, इसलिये उसकी विशेषताको स्पष्ट करते हैं, कि सर्वेसंग्रहनय जीवः 
नोजीवः अजीव: नोअजीवः इन एक वचनरूप विकल्पोंको तथा जीवों नोजीवी अनीवौ नो- 
अनीवो इन द्विवचनरूप विकल्पोंको ग्रहण नहीं करता । क्योंकि यह नय यथार्थप्राही है- 
जैसा वस्तुका स्वरूप है, वैसा ही ग्रहण करता है । चारों गतिवर्ती संसतारा और 
सिद्ध ऐसे पौँचों प्रकाके जीवॉंकी संख्या सब मिलकर अनन्त है । अतएव यह 
नय बहुवचनकों ही विषय करता है । यद्यपि इसके विकल्पोंका आकार पहले 
अनुसार ही है, परन्तु उसका अर्थ केव बहुवचनरूप ही है, ऐसा समझ लेना चाहिये। इसी लिये 
बाकीके नो नैगमादिक नय हैं, वे द्विवचनरूप ओर एकवचनरूप भी विकल्पोंको विषय किया 
करते हैं, ऐसा अर्थ स्पष्ट ही हो जाता है। नि्॑त समय जीव शब्दका अर्थ एक जीव द्वब्य 
ऐसा अभीष्ट हो, वहाँ एकवचनका प्रयोग होता है, परन्तु जहाँ जातिकी अपेक्षा हो, वहाँ 
उप्त एक पदार्थके अमिषेय रहते हुए भी बहुवचनका प्रयोग हो सकता है। इसके सिवाय 
जहँपर जीव शब्दका अर्थ बहुतसे प्राणी ऐप्ता दिखाना अभिप्रेत हो, वहॉपर भी बहुवचनका 
प्रयोग हुआ करता है | अतण्‌व॒संग्रहनय बहुवचनरूप ही विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त 
हुआ करता है, और बाकीके नय एकक्चनरूप द्विवचनरूप और बहुबचनरूप तीनों ही 
तरहके विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त हे सकते हैं । क्योंकि वे सवोकारग्राही हैं | यहाँपर 
जिस तरह जीव शब्दके विधिप्रतिषेधकों लेकर नयोंका अनुगत अथे बताया है, उसी प्रकार 
तत्त्त-बुभुत्सुओंकी धमोस्तिकायादिक अन्य सभी पदार्थोके विष्यमें भी उक्त सम्पूर्ण नयोंका 
अनुगम कर लेना चाहिये । 


ऊपर व्स्तुस्तरूपको विषय करनेवाले ज्ञानके आठ भेद बताये हैं। उनमेंसे |किस किस 
ज्ञानमें कौन कौनसे नयकी प्रवृत्ति हुआ करती है, इस बातको बतानेके हिये आगेका 
प्रकरण लिखते हैं--- 


भाष्यम--अज्ाह-अथ पश्ानां ज्ञानानां सविपयेयाणां काने को नयः झयत इति । 
अज्ोच्यते-नेगमाइयसत्रयः सर्वाण्यष्टी अ्रयन्ते । ऋजुसूञनयो मतिज्ञानमत्यज्ञानवजानि 
घट्ट्‌ । अन्नाह ।--कस्मान्मति सविपयंयां न अ्रयत इति । अशप्नोच्यते ।--श्रुतस्य सविपये- 
यस्योपग्रद्॒त्वात्‌ । दब्वनयस्तु दे एवं श्रतक्षानकेवलक्षाने भ्रयते। अन्नाह +--कस्माश्षेत- 
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१--जीवो नोजीवी अजीदो नो अजीवो । २--जीवाः नोजीबाः अजीवा: नोअजीबाः । 


७रै रायचन्द्रमैनशाखमाल्ययाय [ प्रथमीड्ध्यायः 


राणि अयते इति। अज्ोच्यते +--मत्यवधिमनः्पयायाणां छुतस्यैवोपग्राहकत्वात्‌। चेतना- 
झस्वाभाव्याश सर्वजीवानां नास्य कथिन्मिथ्यादृष्टिरज्ञो था जीवों विधते, तस्मादपि 
विपयंयाश्ष अयत हाति । अतश्च प्रत्यक्षालुमानोपमानाप्ततचनानामापि प्रामाण्यमभ्यजुज्ञायत 
इसि | आहट व ।-- 


अथे--प्रश्न--पहले ज्ञानके पँ।च भेद बता चुके हैं, और तीन विपरीत ज्ञानोंका 
स्वरूप भी लिख चुके हैं । दोनों मिलकर ज्ञानके आठ मेद्‌ हैं । इनमेंसे किन किन ज्ञानोंकी 
नेगमादि नयोमेसे कौन कौनसा नय अपेक्षा लेकर प्रवृत्त हुआ करता है? अथीत्‌ कोन कौनसा 
नय किप्त किप्त ज्ञानका आश्रय लिया करता है! उत्तर--नैगम आदिक तीन नय-नेगम 
संग्रह और व्यवहार तो कुछ आठ प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया करते हैं, और ऋनुसृत्र नय 
आठमसे मतिज्ञान और मत्यज्ञान इन दोके प्तिवाय बाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया 
करता है। प्रश्न--यह नय मतिज्ञान ओर मत्यज्ञानक्रा आश्रय क्यों नहीं लेता ! उत्तर--ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और श्रुताज्ञानका उपकार करने वाले हैं, अतएब उनका आश्रय नहीं 
लिया जाता । चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि अवग्रहमात्र ही हें, 
ते उप्तते क्स्तुका निश्चय नहीं हो सकता | क्योंके जब श्रुतज्ञानके द्वारा उस पदार्थका 
पयोछ्नोचन किया जाता है, तभी उसका यथावत्‌ निश्चय हुआ करता है । अतएव मतित्ञानसे 
फिर क्‍या प्रयोजन सिद्ध हुआ ! इसी लिये ऋजुसृश्रनय मतिज्ञान और मत्यज्ञानका आश्रय 
नहीं लिया करता । शब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवछज्ञान इन दो ज्ञानोंका ही आश्रय लेकर 
प्रवत्त हुआ करता है। प्रश्न-बाकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यो नहीं लेता ! उत्तर- 
मतिज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्योयज्ञान श्रुतज्ञानका ही उपकार करनेवाले हैं । क्योंकि ये 
तीनों ही ज्ञान स्वये जाने हुए पदार्भेके स्वरूपका दूसरेकी बोध नहीं करा सकते | ये ज्ञान स्वयं 
मूक हैं, अपने आलोचित विष्यके स्वरूपका अनुभव दूसरेको स्वयं करानेमें असमये हैं, श्रुत- 
ज्ञानके द्वारा ही उसका बोध करा सकते हैं, और वैसा ही कराया भी करते हैं | यद्यपि कवर 
ज्ञान भी मूक ही है, परन्तु वह समस्त पदार्थोकी ग्रहण करनेवाला और इसीलिये सबसे प्रधान 
है। अतएव शब्दनय उसका अवरम्बन लेता है । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि 
चेतना-जीदत्व-अथोत्‌ सामान्य परिच्छेदकत्व और ज्ञ अथात्‌ विशेषपरिच्छेदकता इन दोनोंका 
तथामत परिणमन सभी जीवेमिं पाया जाता है। इस नयकी अपेक्षासे पथिवीकायिक आदि 
कोई भी जीव न मिथ्यादृष्टि है ओर न अज्ञ ही है। क्योंकि सभी जीव अपने अपने विष्यका 
परिच्छेदन किया करते हैं-स्पशेको स्पश और रसको रसरूपसे ही ग्रहण किया करते हैं, उनके 
इस परिच्छेदंनमें अयथार्थता नहीं रहा करती। इसी प्रकार कोई भी जीव ऐसा नहीं है,निसमें कि ज्ञानका 
अभाव पाया नाय । ज्ञानजीवका रक्षण हे, वह सबमें रहता ही हैं, कमसे कम अक्षरके अनंतर्वे 


सूत्र ३१९ । ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमंसूत्रस | ७३ 


भाग प्रमाण तो रहतो ही है । इस अपेक्षा से समी जीव सम्यगृदृष्टि हैं, और होनी हैं । 
अतएव इस इष्टिसे कोई विपरीत ज्ञान ही नहीं ठहरता है।और उसके बिना शब्दनय 
अवलम्बन किसका केगा । इसलिये भी विपरीत ज्ञानका शब्दनय आश्रय नहीं ढछेता। 
और इसी हछिये प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आप्ततचन-आगमको भी प्रमाण समझ 
लेना 'बाहिये। 
अब इस अध्यायेक अंतमें पाँच कारिकाओंके द्वारा इस अध्यायम निस निप्त विष्यका 
वर्णन किया गया है, उसका उपसंहार करते हैं। 
भाष्यम--विज्ञायैकार्थपदान्यर्थपद्ानि च विधानमिष्ठ च। 
विन्यस्य परिक्षेपात्‌, नयेः परीक्ष्याणि तत्त्वानि ॥ १ ॥ 
ज्ञामं सविपयांस त्रयः अयन्त्यादितो नयाः सर्वेम्‌ । 
सम्यग्दष्टेज्ञोनं मिथ्याहष्टोविपयांसः ॥ २ ॥ 
ऋजुसूत्रः पद अयते मतेः श्रुतोपप्रद्ावनन्यत्वात्‌ । 
झतकेवले ठु शब्दः श्रयते नान्यच्छुताछगत्वात्‌ ५ ३े ॥ 
मिथ्यादश्यज्ञाने न अयते नास्य कश्चिदक्षी5स्ति | 
शंस्वाभाव्याज्जीवो मिथ्यारृष्टिन चाप्यास्ति ॥ 8 ॥ 
इति नयवादाश्यित्राः क्वचिद्‌ विरुद्धा इवाथ च विशुद्धाः 
लौफिकविषयातीताः तस्‍्वज्ञामार्थभधिगम्याः ॥ ५ ॥ 


इति तत्त्वार्थाधिगमे5हत्प्रवचनसंग्रहे प्रथमो ्यायः समाप्तः ॥ 


अर्थ--जीव प्राणी जन्तु इत्यादि एकार्थ पदोंको और निरुक्तिसिद्ध अभैपदोंको 
जानकर तथा नाम स्थापना आदिके द्वारा तत्त्वोंके भेदोकी जानकर एवं निर्देश स्वामित्व 
आदि तथा सत्‌ संख्या आदि अधिगमोपायोंको भी समझकर नामादि निश्लेपोंके द्वारा तत्त्वोंका 


व्यवहार करना चाहिये और उपयुक्त नयोके द्वारा उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ १॥ 

१--जैसा कि क॒द्दा भी है कि “ सब्बजीवाण पिय र्ण अक्खस्स अणंतो भागों निच्चुम्घाडितओ । 
( नन्‍्दीसूत्र ४२ ) अथांद्‌ सभी जीवोंके अक्षरके अनंतवें भाग श्रमाण ज्ञान तो कमंस कम नित्य उद्घाटित 
रहता है। यह ज्ञान निगोदियाके ही पाया जाता है। और इसको पर्यायज्ञान तथा लरूब्ध्यक्षर भी कहते हैं । 
क्योंकि लब्धि नाम ह्ञानापरणकमके क्षयोयशमसे श्राप्त विशद्धाका है। और अक्षर नाम अविनश्वरका है ! 
हानावरणकमका इतना क्षयोपशम तो रहता ही दे । अतएवं इसको लब्ध्यक्षर कहते हैं। ६००३६ को पण्णही 
ओऔर इसके वगेको बरादाल तथा बादालके वगेका एकट्री कहते हैं । केवलक्षानके अविभाभप्रतिच्छेदोंमे एक कभ 
एक्टीका भाग देंनेसे जो लब्ध आवे, उतने अविभागप्रतिच्छेदोंके सघहका नाम अक्षर है | इस अक्षर प्रमाणमें 
अनन्तका भाग देनेसे जितने अविभागप्रतिच्छेद लब्ध आबे, उतने ही अधिभागप्रतिच्छेद पयोय ज्षानमें पाये जाति 
हैं। वे नित्योद्वाटी हैं। २--यह कथन शुद्धनिश्चयनयकी भपेक्षासे है। अतएवं सवंथा ऐसा द्वी नहीं समझन 
चाहिये । कर्मोपाधिरहित शुद्ध जीवका स्वरूप ऐसा है, यह अभिप्राय समझना चाहिये । किंतु लोकव्यवहार 
एक नयके द्वारा नहीं किंतु सम्पृण नयोंके द्वारा साध्य है । 

३७“ न चाप्यक्ट: ” इति क्वचित्‌ पाठ: । 

१७ 





७४ रायचन्द्रनैनशास्रमालंयाम [ प्रथमोडष्यायः 


आदिके तीन नय-नैगम संग्रह और व्यवहार सभी सम्यम्तान और मिथ्याज्ञानोंको' 
विषय किया करते हैं । परन्तु सम्यम्दष्टिके ज्ञानको ज्ञान-पम्यस्कान और मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको 
उससे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥ 

ऋजुसूत्र नय छह ज्ञानोंका ही आश्रय लिया करता है-मतिज्ञान और मत्यज्ञानका 
आश्रय नहीं लिया करता। क्योंकि मतिज्ञान श्रतज्ञानका उपकार करता है, और इसी ल्यि मति 
और श्रतमें कर्यचित्‌ अमेद भी है ।जब श्रुतज्ञानका आश्रय के लिया, तब मतिक्ञानकी आवश्य- 
कता भी क्‍या है ! शब्दनय श्रुतज्ञान और केवरक्ञानक्रा ही आश्रय ढिया करता है, औरोंका 
नहीं । क्योंकि अन्य ज्ञान श्रतहानमें ही बलाघान किया करते हैं, वे स्वयं अपने विषयका दूसरेको 
बोध नहीं करा सकते॥ ३॥ हे 

शब्दनय मिथ्यादशन और अज्ञानका भी आश्रय नहीं लिया करता, क्योंकि 
इस नयकी अपेक्षासे कोई भी प्राणी अज्ञ नहीं है । क्योंकि सभी जीव ज्ञस्वभावके धारण करने- 
वाले हैं, इसीलिये इस नयकी दृष्टिस कोई भी जीव मिथ्यादृष्टि भी नहीं है ॥ ४ ॥ 

इस तरह नयोका विचार अनेक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कहीं कहीं पर किसी 
किसी विषयमें प्रवत्त होनेपर विरुद्ध सरीखे दीखा करते हैं, परन्तु अच्छी तरह पर्योढषोचन करनेपर 
वे विशुद्ध-निर्देष-अविरुद्ध ही प्रतीत हुआ करते हैं | वैशेषिक आदि अन्य-जैनेतर लोकिक 
मतेंके शार्तेमे ये नय नहीं हैं । उन्होंने इन नयोके द्वारा वस्तुस्वरूपका पयोलोचन किया भी 
नहीं है । परन्तु इनके बिना वस्तुस्वरूपका पूणे ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव तत्त्वज्ञानको 
सिद्ध करनेके लिये इनका स्वरूप अवश्य ही जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 


इति प्रथमोष्ध्यायः ॥ 





अथ हिताीयोष्ध्यायः । 


साष्यम--अन्वाह-उक्त मवता जीवादीने तस्‍्त्वानीति। तत्र को जीवः कर्यछक्षणो 

बोति ! अन्रोच्यते (-- 

अये--प्रश्न-पहढ्े जीवादिक सात तत्तॉंका आपने नामनि्देश किया है । उनमेंसे 
अमीतक किसीका भी स्वरूप नहीं बताया, और न उनका रुक्षण विधान ही किया । अतएव 
सबसे पहले ऋरमानुसार जीव तस्वका ही स्वरूप कहिये कि वह कया है, और उसका छक्षण किप् 
प्रकार करना चाहिये कि निससे उसकी पहचान हो सके ! अतएव इस प्रश्नका उत्तर 
देनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं-- 

सूत्र--ओपशमिकक्षायिको भावों मिश्रश्व जीवस्य 
स्व॒तत्तमोदयिकपारिणामिको च॥ १॥ 
भाष्यम--ओऔपशमिकः क्षायिकः क्षायोपशमिक औदयिकः पारिणामिक हत्येते पञ् 

भावा जीवस्य स्वतरत््वं मवन्ति । 

अथे;--औपशामिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक ये पॉच भाव 
जीवके स्वतच्च हैं। 

भावाय--नो कर्मोके उपशमसे होनेवाले हैं, उनको औपश्ञामिक और क्षयसे होने- 
वालेंको क्वायिक तथा क्षयोपशमसे होनिवाल्ञोकी क्षायोपश्नमिक एवं उदयसे होनिवाले 
भावोेंकी औदयिक कहते हैं। परन्तु निप्तके होनेमें कर्मकी अपेक्षा ही नहीं है-नो स्वतःही 
प्रकट रहा करते हैं, उनकी फारिणामिकभाव कहते हैं। 

यद्यपि इनके सिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि और भी अनेक स्वभाव ऐसे हैं, जोकि 
जीवके स्वतत्त्त कहे जा सकते हैं, परन्तु उनको इस सूत्रमें न बतानेका कारण यह है, कि वे 
जीवके अप्ताधारण माव नहीं हैं । क्योंकि वे जीव और अजीव दोनों ही द्वन्योमे पाये नाते हैं। 
किंतु ये पँच भाव ऐसे हैं, जोकि जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते । इसी छिये इनको 
जीवका स्वतत्व-निन तत्त्व कहा गया हे। 

यहाँपर जीव शब्दका अभिप्राय आयुकमकी अपेक्षासे जीवन प्रयोयके धारण 
करनेवाढ ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होनेसे सिद्धोंमे जो क्षायिक्ष तथा पारिणामिक भाव 
रहा करते हैं, सो नहीं बन सकेंगे। अतएव यहॉँपर जीवसे अमिप्राय जीवत्व गुणके 
धारण करनेवालेका है। जो नीता है-प्रणोंक्रे धारण करता है, उसको जीव कहते हैं। 
प्राण दो प्रकारके बताये हैं-एक ब्रव्यप्राणे दूसरे भावप्राण | छिद्ध जीवेमें यद्यपि 


१-इनका छुलासा पृष्ठ ७० की टिप्पणी नं० ३ में किया जा चुका है । 


७ई रायचन्द्रजेनशाखमालायार [ द्वितीयोडध्यायः 


द्रत्यप्राण नहीं रहते, क्योंकि वे कर्मोंकी अपेक्षासे होनेवाले हैं, परन्तु भाषप्राण रहते ही हैं । 
क्योंकि उनमें कर्मांकी अपेक्षा नहीं है ।-वे शास्वतिक हैं। 
जीव दो प्रकारके हुआ करते हैं, एक भव्य दूसरे अमव्य । इनमेंसे औपशमिक और 
झ्ायिक ये दो स्वतश्व भन्यके ही पाये जाते हैं, और बाकीके तीन स्वतत्त्व भव्य अभन्य दोनोंके ही 
रद्द करते हैं । औपशमिक और क्षायिक इन दोनों भावोकी निमेक्ता एकस्ती हुआ करती है, 
परन्तु दोनेंमें अन्तर यह है, कि औपशमिकम तो प्रतिपक्ती कमकी सत्ता रहा करती है, किंतु 
क्षायिकम बिलकुल मी उसकी सत्ता नहीं पाई जाती। जैसे कि सपंकनलमें यदि निर्मकी आदि 
डाल दी जाय, तो उससे पंकका भाग नीचे बेठ जाता है ओर ऊपर जल निमल हो नाता है, 
ऐसे ही औपशमिक भावकी अवस्था समझनी चाहिये । यदि उसी निमेछ जलको किसी दूसरे 
वर्तनमें नितार लिया जाय, तो उसके मूल पंककी सत्ता भी नहीं पाई जाती, इसी तरह ज्ञायिक 
की अवस्था समझनी चाहिये । क्षायोपशमिकर्मे यह व्शिषता है, कि प्रतिप््ी कमेकी देशघाती 
प्रकृतिका फलोदय मी पाया जाता है। जैसे कि सपंक जल्में निमछी आदि डालनेसे पंकका 
कुछ माग नीचे बेठ जाय और कुछ भाग जलूमें मिला रहे। उसी प्रकार क्षायोपशमिक मावमें 
कमकी भी क्षीणाक्नीण अवस्था हुआ करती है। गति आदिक भाव जोकि आंगे चलकर बताये जायेंगे, 
वे कर्मके उदयसे ही होंनेवाले हैं, और पारिणामिक भावोंमें चाहे वे साधारण हों, चाहे असाधारण 
कर्मकी कुछ मी अपेक्षा नहीं है-वे स्वतः पिद्ध भाव हैं । 
ये पॉँचां भाव अथवा इनमेंसे कुछ भाव जिसमें पाये भार्य, उसकी जीव समझना 
चाहिये । यही जीवका स्वरूप है। अब यहँपर दूसर प्रश्नके उत्तरमें नीवका छक्षण बताना 
चाहिये था, परन्तु वह आंगे चलकर ढिखा जायगा, अतएव उसको यहँ। लिखनेकी आवश्य 
कता नहीं है। इसलिये यहाँपर इन पँचों भावोंके उत्तरमेदोंकी गिनाते हैं| उनमें सबसे 
पहले औपशमिकादिक भेदोंकी संख्या कितनी कितनी है, सो बतानेके ढिये सत्र कहते हैं ।--- 
सूत्र--द्विनवाध्टदशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
आष्यम--एते ओपशमिकादयः पश्च भावा द्विनवाष्टाददीकविशतितज्रिभिद्ा भवान्ति | 


तथथा--औपशार्मको द्विमेदः, क्षायिको नवभेवः, क्षायोपशमिको5ष्टावशभेदः, औदायिक एक- 
विशातिभेव+, पारिणामिकस्िभेद इति | यथाक्रममिति येन सूत्रक्रमेणात ऊर्ध्व वक्ष्यामः ॥ 


अयथे---ये ओपशमिक आदि पँँच भाव ऋमसे दो नो अठारह इक्कीस और तीन 
भेदवाले हैं । अर्थात्‌-औपशमिकमभावके दो भेद, क्षायिकके नो भेद, क्षायोपशमिकके अठारह 








१-- क्योंकि यहाँपर जीव शाज्दका अभिप्राय सामान्य जीव दष्यसे है, न कि आयुःप्राणसम्बन्धी जीवन 
पर्योयके धारण करनेवाले संसारी जीवसे | यहाँपर स्वतत्त्व शब्दमें स्वशब्दस आत्मा और आत्मीय दोनोंका ही प्रहण 
हो सकता है । २--क्योंकि इसी अध्यायकी आदियें ' प्रश्न किये थे,कि जीव क्या है, और उसका लक्षण कया है ! 
स्व॒ृतत्त्वोंके निरूपणसे पहले प्रश्नका उत्तर तो हो चुका । ३--“उपयोगो लक्षणम्‌ ” अध्याय २ सूत्र ८ में छिला है । 


सूत्र ३, ४ । ] समाष्यतत्त्वार्थापिगमसूतम । ७७ 


औदयिकके इक्कीस भेद और पारिणामिकके तीन भेद हैं | ये दो आदिक भेद कौन कौनसे हैं, 
सो आंगे चलकर सूत्नक्रमके अनुसार बतावेंगे । 

कोई कोई विद्वान यहाँपर सिद्धनीवोंकी व्यावृत्तिक लिये ५ संसारस्थानाश् ” अर्थात्‌ ये 
भेद संसारी जीवोंमे पाये जाते हैं ” ऐसा वाक्यशेष भी जोड़कर बोलते हैं। परन्तु ऐसा करना 
ठीक नहीं है। क्योंकि सभी जगह शब्दोंका अर्थ यथासंभव ही किया जाता है। सभी 
जीवेमिं सब भाव पाये जायें ऐसा नियम नहीं है, और न बन ही सकता है । मैसे कि आदिके 
दो भाव सम्यन्दृष्टिक ही सम्भव हैं, न के मिथ्याहष्टिके, उसी प्रकार सिद्धोंम भी यथासम्मवही 
भाव समझ लेने चाहिये । उसके लिये “ संसारस्थानार ” ऐसा वाक्यशेष करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है । 

क्रमानुप्तार औपशमिकके दे। भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 

सूत्र--सम्यक्तचारित्रे ॥ ३॥ 
भाष्यम्‌--सम्यकत्वं चारित्नं थ द्वावोपशमिको मायों सवत इति । 

अथे---सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशामक माव हैं। 

भावाथे---यर्थपे सम्यकत्व और चरित्र क्षायिक और क्षायोपशमिक भी हुआ करता है 
परन्तु औषशमिकके ये दो ही भेद हैं। इनमें से सम्यक्त्वका रुक्षण पहले अध्यायमें कहा 
जा चका है, और चारित्रिका लक्षण आगे चलकर नींवें अध्यायमें कहेंगे । निप्तका सारांश यह 
है, कि सम्यम्दर्शनको घातनेवाले जो कर्म हैं, तीन दशेनमोहनीय और चार अनन्तानुबंधा 
कषाय इन सौतों प्रकृतियोंका उपशम हो जानेपर जो तस्‍्वोमें रुचि हुआ करती है, उसके 
औपशमिकप्तम्यकत्व कहते हैं । और दरभ तथा अशुभरूप क्रियाओंकी प्रवृत्तिकी निवात्तिको 
चारित्र कहते हैं। चारित्रमोहनीयकर्मक्या उपशम हो जानेपर जो चारित्र गुण प्रकट होकर 
शुभाशुभ क्रियाओंकी निवृत्ति हो जाती है, उसकी अपैशामकचारित्र कहते हैं। यह चारित्र 
गुण स्‍्यारहवें गुणस्थानमें ही पूर्ण हुआ करता है। क्योंकि चारित्रमोहनीय की शेष २१ प्रकृति- 
योंका उपशम वहींपर होता है। 

क्रमानुसार क्षायिकके नो भेदोंको गिनाते हैं:-- 


सुत्र-ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयाणि च ॥ ४ ॥ 
साष्यम--नज्ञानं वशेनं दान लाभो भोग उपभोगो वीयेमित्येताने च सम्यक्त्यचारित्रे 
च नव क्षायिका भावा भवन्ति इति । 
१--यह कथन सादि मिथ्याईष्टिकी अपेक्षासे है, अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्र और सम्यक्त्व प्रकृतिके सिवाय 
पाँच प्रकृतियोंके उपशमसे ही सम्यक्तव हुआ करता है । २--सम्यस्क्ञानवतः कर्मांदानदहेताक्रियोपरम: 
सम्यकू चारित्रमू ॥ 
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अथे---ज्ञान दर्शन दान क्रम मोग उपभोग और वौये ये सात भाव और पे 
सृत्रमें मिनका नामोछेख किया गया है, वे दो-सम्यकत्व और चारित्र इस तरह कुछ मिला 
कर नो क्षायिक भाव होते हैं। 

भावार्थ--प्रतिपक्षी कमेंके सवंथा निःशेष हो मानेपर आत्मांम ये नो भाव प्रकट 
हुआ करते हैं । ज्ञानावरणकर्मका नाश होनेपर क्षायिकज्ञान-केवलक्ञान उत्पन्न होता है । 
दर्शनावरणकर्मके क्षीण होनेपर क्षायिक दशन-अनंतद्शन उद्धृत हुआ करता है । 
अन्तरायकर्मके आमूल नष्ट हे जानेपर दान राम भोग उपभोग और वीर्य ये पाँच भाव 
आविर्मृत होते हैं। इसी तरह सम्यम्दशनके घातनेवाली उपयुक्त सात प्रक्ृतियोंक्रे सर्वथा 

होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व ओर चारित्रमोहनीयका स्वेथा क्षय होनेपर क्षायिकर्चारित्र 
प्रकट होता है । इनमेंसे क्षायिकसम्यकत्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवें तक किसी भी 
गुणस्थानमें उद्धृत हो सकता है, और क्षायिकचारिश्र बारहवें गुणस्थानमें ही प्रकट होता है, 
तथा बाकीके अनन्तज्ञानादिक सात भाव तेरहवें गुणस्थानमें ही प्रकाशित हुआ करते हैं। 

सम्यक्त्व चारित्र और ज्ञान दशेनका क्षण पहले लिख चुके हैं| दानका लक्षण आगे 
चलेकर ढिखेंगे कि “ स्वस्यातिसगों दानम्‌ ।” अथीत्‌ रज्नत्रयादि गुणोंकी स्िद्धिके लिये अपनी 
कोई भी आहार ओषध शास्त्र आदि वसस्‍्तुका वितरण करना इसको दान कहते हैं | छाभ 
नाम प्राप्तिका है, और जो एक बार भोगनेमें आ सके उसको मोग तथा जो बार बार भोगनेमें 
आ सके उसको उपमोग कहते हैं | एवं वीये नाम उत्साह शक्तिका है। ये इन भावोंके 
सामान्य छक्षण हैं | विशेषरूपसे ज्ञायिक अवस्थामें यथाप्तम्मव घटित कर लेने चाहिये । 

प्रश्न-पिद्धत्वमाव भी क्ञायिकमाव है, सो उसका भी इनके साथ ग्रहण क्यों नहीं 
किया ! उत्तर-वह आठों ही कर्मोंके सर्वेथा क्षय हो जानेपर सिद्ध अवस्थामें ही प्रकट होता 
है। अतएव उसके यहाँ उछेख करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि ये नो क्लायिकमाव 
तो ऐसे हैं, नो कि संसार और मोक्ष दोनों ही अवस्थाआंम पाये नाते हैं । 

क्षायोपशमिकभावके अठारह भेदोंको गिनानेके हिये सृत्र कहते हैं-- 


सुत्र--क्ञानाज्ञानदशेनदानादिलव्धयश्रतुख्ित्रिपंच भेदाः 
सम्यक्तचारित्रसंयमासंयमाश्र ॥ ५ ॥ 


भाष्यम--शान चतुर्भेद-मतिश्ञानं क्षतज्ञानं अवधिज्ञानं मनःपयांयज्ञानमिति। अज्ञानं 
त्रिसेद-मत्यज्ञानं श्रुताशानं विभद्ज्ञानमिति | दृशेन त्रिभेदं-चक्ष॒वेशेन॑ अचक्ष॒दृशेनं अवाधि 
दर्शनामेतिं । लब्धयः पंचविधाः-दानलब्धिः छामरूब्धि: सोगलब्धिः उपमोगलब्धिः वीये 
लबष्चिरिति | सम्यकत्य॑ चारित्र संयमारंयम हत्येतेः्टादश क्षायोपशमिका भावा मवन्‍्तीति। 


१--अध्याय ७ सूत्र ३३ + 








सूत्र १। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । ७९, 


अथे--चार प्रकारका ज्ञान-मतिज्ञान श्रतज्ञान अवधिज्ञान और मनःप्योयज्ञान | तीन 
प्रकारका अज्ञान-मत्यक्षान श्रताज्ञान और विमंगज्ञान । तीन प्रकारका दर्शन-चक्षृद्शन 
और अवधिदशेन । पाँच प्रकारकी छब्धि-दानलब्ध लाभरूब्धि भेगलब्धि उपमोगलब्धि और 
वीयेलब्धि | एक प्रकारका सम्यक्त्व और एक प्रकारका चारित्र तथा एक प्रकारका संबमासंयम। 
इस तरह कुल मिलाकर अठारह क्षायोपशमिकमाव होते हैं । 

भावार्थ--ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोमेसे चारे घाती और चार अधाती हैं। घातीकर्मोमे 
दो प्रकारके अंश पाये जाते हैं-एक देशघाती दूसरे सवेघाती । देशभातीकर्मोंके २६ भेदे हैं। 
इन्ही घातीकर्मोंके क्षयोपशमसे आत्मामें क्षायोपशमिकभाव जागृत हुआ करता है। ज्ञानावरण 
कमेके क्षयोपशमसे चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपशमिक होता है। तीन प्रकारके ज्ञान ही मिथ्या- 
दशनसे सहचरित होनेके कारण अज्ञान कहे जाते हैं, अतएव वे भी क्षायोपशमिकही हैं । तीन 
प्रकारका दशेन भी दशनावरणकमके क्षयोपशमसे हुआ करता है, अतएव वह भी क्षायोपशमिक ही 
है | इसी तरह लब्धि आदिंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। संयमासंयम अप्रत्यास्याना- 
वरणकषायके क्षयोपशमसे हुआ करता है, जो कि श्रावकके बारहें तरतरूप है। 

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि इस सूत्रमे सम्यक्त्व और चारित्रका ग्रहण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । क्योंकि पहले सूत्रमें इनका अहण किया गया है, वहींसे इस सूत्रमें भी 
उनका अनुकपण हो सकता था। परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि इनका 
पहले सृत्रमें पाठ नहीं किया गया है, किन्तु च शब्दके द्वारा उनका पूर्वेसृत्रसे अनुकषैण किया 
गया है, और इस तरह अनुकषेण द्वारा आये हुए शब्दोंका सूत्रान्तरमं पुनः अनुकषैण 
न्यायानुत्तार नहीं हो सकता | अतणव सूत्रमें इन दोनों शब्दोंका पाठ करना ही आवश्यक 
और उचित है। 

ऋमानुसार औदायिकके २१ भेदोंको गिनाते हैं-- 

सूत्र--गतिकषायलिड्डमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिद्धलले- 


स्याश्रतुश्रतुस््येकेकेकेकपइमेदा: ॥ ६॥ 


१-श्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय, और अन्तराय । २-ज्ञानावरणकी ४ दशेनावरणकी ३ और सम्यक्व- 
प्रकृति तथा संज्वलनकी ४ नोकषायकी ९५ और अन्तरायक्री ५ यधा--“ णाणावरणचरउक्क तिदंसणं सम्म्ग थ 
संजलणण । णव णोकसाय विग्घ॑ छब्बीसा देशवादाओ ॥ ४० ॥ ( गोम्मटसार-कर्मकांड ) 

२-हिंसा झूंठ चोरी कुशोल और परिग्रह इस तरह पाप पाँच प्रकारके हैं। ये दो प्रकारसे हुआ करते हैं- 
संकल्पपूवंक और आरम्भनिमित्तक श्रावक अवस्थामें संकल्पपू्वंक इन पाँच पापोंके त्यागकी अपेक्षा संयम और 
आरम्भनिमित्तक पापोंका त्याग न द्वो सकनकी अपेक्षा असंयम रहता है, अतएवं श्रावकके अरतोंको संयमासंयम 
कहते हैं। इन पाँच पार्पोके संयमासंयमरूप त्यागको पंचअणुत्रत और अध्याय ७ सूत्र १६ में बताये मगे 
दिग्ततादिक, ७ शीलको मिलानेसे भ्रावकके १२ त्रत होते हैं । 

३--“ चानुझृष्ट मुत्तरत् नानुकतेते । ” ऐसा नियम है । 








८6 रायचन्द्रजैनशास्मालयांम [ ब्वितीयोध्यायः 


जाध्यमं--गतिखतुभेंदा ग्योममलुष्यवेदा इति । कषायश्यठुर्मेद: कोधी मानी 
मायी छोमीति | लि जिसेव॑ स्रीपुमान्षएंसकर्मिति । मिथ्यावशंनमेकभेद॑ मिथ्यादष्टिरिति । 
अज्ञानमकभेद्मशानीति । असंयतस्‍्वनेकेद्मसंयतो5विरत इति । असिद्धत्वमेकमेदमलिस्ध 
हति। पकभेदमेकविधामिति। लेश्याः पड़नेवाः क्ृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेजोडैश्या 
पद्मछेश्या शु्नलेश्या । शत्येते एकविंशातिरोदयिक मावा मवन्ति । 
अर्थ--गतिके चार भेद हैं-नरकगति तियच्षगति मनुष्यगति और देवगति | कपाय चार 
प्रकारका है-क्रोध मान माया और लेम । लिंग तीन तरहका है-स्रीलिंग पुर्ठिंग और नपुंतकलिंग | 
भिथ्यादशैन एक भेदरूप ही है। इसी तरह अज्ञान असंयत और असिद्धत्व ये मी एक एक भेदरूप ही 
हैं। एक भेद कहनेका मतलब यह है, कि ये एक एक प्रकारके हीं हैं-इनके अनेक भेद नहीं हैं । 
लेश्या छह प्रकारकी है-कृष्णलेश्या नील्लेश्या कापोतलेश्या तेनोलेश्या प्नलेश्या और शुक्लेश्या । 
इस प्रकार ये सब मिलकर २१ औदयिकमाव होते हैं । 


भावार्थ---जो भाव कर्मके उद्यसे होते हैं, उनको औदयिक कहते हैं। नरकगति 
नामकमेके उदयसे नारकभाव हुआ करते हैं, इसलिये नरकगति औदयिकी है। इसी तरह 
तियचगति आदि सभी भावोके विषयमें समझना चाहिये। ये सब माव अपने अपने योग्य कर्मके 
उदयसे ही हुआ करते हैं, इसलिये सब औदयिक हैं । लेश्या नामका कोई भी कम नहीं है, 
अतएव लेश्यारूप भाव पर्याप्ति नामकर्मके उदयसे अथवा पुद्ठलविपाकी शरीरनाम कम 
और कषाय इन दोके उद्यसे हुआ करते हैं | क्योंकि कषायके उदयसे अनुरानित मन वचन 
और कायकी प्रवृत्ति को ही लेश्यों कहते हैं| असिद्धत्वमाव आठ कर्मोके उदयसे अथवा चार 
अघातीकर्मोंके उदयसे हुआ करता है । 


यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब कर्मके भेद १२२ हैं, अथवा १४८ हैं तो 
औदगिकमाव २१ ही कैसे कहे, नितने कर्मोंके भेद हैं, उतने ही औदयिक भावोंके भी 
भेद क्यों नहीं कहे । परन्तु यह शंका ठीक नहीं हैं, क्योंकि इन २१ भेदोंमें समी औदयिक- 
भावोंका अन्तभोव है| जाता है । जैसे कि आय गोन्न ओर जाति शरीर आज्ञोपाह्न आदि नाम 
कर्मप्रशतिका एक गतिरूप औदयिकमावर्में ही समावेश हो जाता है, तथा कषायमे हास्या- 
दिका निवेश हो जाता है, उप्ती प्रकार सबका समझना चाहिये । 

लेश्या दे! प्रकारकी बताई हैं-द्रव्यकेश्या और भावल्श्या | शरीरके वर्णको द्वव्य- 
लेश्या और अन्तर परिणाम विशेषोंकों भावलेश्या कहते हैं । पनरपि ये लेश्ष्या दो प्रकारकी . 





१-.. “जागपउसी डेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ।४८९॥ गो० जी०” कषायोदयानुरंजिता योगप्रवृत्तिलंक्या । 
३---जीव 'जैस लेक््याके योग्य कमे द्रव्यका प्रहण करता है उसके निम्ित्तसे उसी लेक्यारूप उसके परिणाम 
द्दो जाते हें-यथा “ जडलेश्साई दबव्याई आदिखंति तहेत्से परिणामे भवति ”” ( प्रह्म० लेश्यापदे० ) || 


मृत्र ७। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृन्रय । <१ 


हैं, एक शुम दूसरी अशुभ । कापोत नी और कृष्ण ये ऋमसे अशुभ अशुभ्तर और 

अशुभतम हैं। पीत पद्म और शुक्त छेश्या ऋ्मसे शुभ शुभतर और शुभतम हैं। किस 

केश्याके परिणाम कैसे होते हैं, इसके उदाहरण शाखनोमें प्रप्िद्ध हैं, अतएव यहाँ नहीं ढिखे हैं । 
पारिणामिक भावोंके तीन भेद जो बताये हैं, उनको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--जीवभव्याभव्यवादीनि च ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमित्येते अयः पारिणामिका भावा भपन्तीति | आवि- 
अग्रहणे किमथंमिति ? अश्रोच्यतें-अस्तित्वमन्यत्वं कठतेत्वं भोक्तत्व॑ गुणवत्वमसवेगतत्त्वमनावि- 
कमसंतानबद्धत्वं प्रदेशत्वमरूपत्व॑ नित्यत्वमित्येवमादयोष्प्यनाविपारिणामिका जीवस्य भावा 
भवन्ति + धर्मादिभिस्तु समाना दत्याविश्रहणेन खूचिताः | ये जीवस्येव पेशेषिकास्ते 
स्वशब्देनोक्ता शते । एते पश्च॒ भावाख्िपश्राशरूेदा जीवस्य स्वतर्थ॑ भवन्ति । अस्तित्वा- 
दयश्व । कि चान्यत | 


अथै---जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । प्रश्न-इस 
सूत्रमें आदि शब्दंके ग्रहण करनेका क्या प्रयोजन है  उत्तर-अस्तित्व अन्यत्व कठृंत्व 
भोक्तृत्व गुणवत्व असवेगतत्व अनादि कर्मसंतानबद्धत्व प्रदेशत्व अरूपत्व नित्यत्व इत्यादिक और 
भी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक भाव होते हैं । परन्तु ये भाव जीवके असाधारण नहीं 
हैं । क्‍योंकि ये घमांदिक द्वन्योमें भी पाये जाते हैं, अतएव उनके समान होनेस साधारण हैं, 
इसी लिये इनको आदि शब्दका प्रहण करके साधारणतया सूचित किया है । नो जीवमें ही 
पाये जाते हैं, ऐसे व्शिष-असाधारण पारिणामिक भाव तीन ही हैं, और इसी- 
लिये उनका खास नाम लेकर उल्लेख किया है । 

इस प्रकार औपशमिकादिक पाँच भाव जो बताये हैं, वे जीवके स्वतत्व--निजस्वरूप हैं- 
जीवमें ही पाये जाते हैं, अन्यमें नहीं । इनके सिवाय जीवके साधारण स्वतत्व अस्तित्वादिक: 
भी हैं। औपशमिक आदि पॉँच भावोंके २+९५१८+३ १+३ के मिलनेसे कुछ ९६ भेद्‌ 
होते हैं । 

भावाय--अस्त॑ख्यात प्रदेशी चेतनताको जीवत्व कहते हैं । मव्यत्व॒ और अभन्यत्व 
गुणका रक्षण पहुके बताया जा चुका है, कि जो सिद्ध-पदको प्राप्त करनेके योग्य है, उसको 
भव्य कहते हैं, ओर जो इसके विपरीत है, सिद्ध अवस्थाकों प्राप्त नहीं कर सकता, उसको 
अभव्य कहते हैं | अत्तित्वादिक साधारण भावोंका अथे स्पष्ट है । 

इस प्रकार जीवके स्वतत्वोंका वर्णन किया | पहले दो प्रश्न जो किये थे, उनमेंसे 
पहले प्रश्नका उत्तर देंते हुए जीवके स्वतत्वोका निरुपण करके उसका स्वरूप बताया परन्तु दूसरे 


सी नीन-3 ीसीनीयी तीर न ली ऊस्‍ 3नन नल तन त तल तन ततत+न्‍तहत+ «० 


१-..-गोम्मटसार जीवकाण्ड, लेस्याधिकार, गाथा ५०६ से ५१६ तक | 
११-११ 


<२ रायबन्द्रनैनशास्त्रमारायाम्‌ [ द्वितीयोडध्यायः 


प्रश्नका उत्तर अमीतक नहीं हुआ है, निसके कि विषयमे यह कहा गया था, कि जीवका छक्षण 
आगे चलकर करेंगे। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ये पौंच माव व्यापक नहीं हैं । अतएव 
जो जीवमात्रमें व्यापफरूपसे पाया जा सके, ऐसे त्रिकालविषयक और सवेया अव्यभिचारी जीवके 
रक्षणकी बतानेकी आवश्यकता है। अतएव ग्रंथकार द्तेरे प्रश्नके उत्तरमें जीवका संतोषकर 
रुक्षण बतानेके लिये सूत्न कहते हैं-- 


सूत्र--उपयोगो लक्षणम्‌॥ <॥ 
भाष्यम--उपयोगो रूक्षण जीवस्य सवति ॥ 
अथे--जीवका लक्षण उपयोग है । 


भावाये--ज्ञानदशनकी प्रवृत्तिको उपयोग कहते हैं । अनेक वस्तुओम मिली हुई 
किसी भी वस्तुका निसके द्वारा एथक्‌ किया जा संके, उसको छक्षणे कहते हैं । इसके दो भेद 
हैं->आत्मभृत और अनात्मभृत | जो रुक्ष्यमें अनुप्रविष्ट होकर रहता है, उसको आत्ममृत कहते 
हैं, और नो रक्ष्यम अनुप्रविष्ट न रहकर ही उसका अनुगमक होता है, उसको अनात्मभृत कहते 
हैं। जीवका उपयोग आत्ममत रक्षण है। यह लक्षण त्रिकालबाधित और जन्याप्ति अति 
व्याप्ति असंभव इन तीन दोषेसि सर्वथा रहित है। क्योंकि कोई मा जीव ऐसा नहीं है, निसमें 
ज्ञान और दशेन न पाया जाय, कमसे कम अक्षरके अनंतर्व मागप्रमाण ते ज्ञान जीवमे रहतौ है! है। 
तथा और कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है, कि उसमें भी ज्ञान और दर्शन पाया जा सके, एवं दृष्ट 
और अदृष्ट प्रमाणोंसे उपयोग लक्षणवाला नीव द्रव्य सिद्ध है, अतएवं उसमें असंभव दोष 
भी असंभव ही है। 


इस लक्षणके उत्तर भेद बतानेके लिये सुत्र कहते हैं--- 


सूत्र--स दिविधोडष्टचतुर्मेदः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम--स उपयोगो ट्विविधः साकारो5नाकारशथ् ज्ञानोपयोगो वशेनोपयोगश्रेत्यर्थ:। स 
पुनयेथासंख्यमष्टचत॒भेंदी सवति। झ्ञानोपयोगो5ष्ठविधः। तथथा। मतिशानोपयोगः श्रुतज्ञानोप 
योगः बिका 8५2९४४+ ६३७७५०८ ४ ४ केवलज्ञानोपयोग हति, कोट ४ का अर ) 
अतक्ञानोपयोगः, विभद्शशानोपयोग इांते । द्शनोपयोगशअतुर्मेदः, तध्यथा-- गः 
अचक्लपैदोनोपयेगः, अवधिवर्शनोपयोग:, केवलद्शेनोपयोग इति। 











१---“ व्यतिकीणेवस्लुव्याइसिदेतुलेक्षणम्‌ ।” २--लक्ष्यके एकदेशमें रहनेको अव्याप्ति, लूक्य और 
अरूश्य दोनेंमे रहनेको अतिव्यात्ति और लक्ष्यमात्रमें लक्षणके न रहनेको असंभव दोष कहते हैं। ३--यह 
बात पहले अध्यायके अंतमें ( टिप्पणीमें ) बताई जा चुकी है । 


सूत्र ८“९।] समाष्यतत्तायोपिगमसूजन | ८६ 


अर्थ--नीवका छक्षणरूप उपयोग दो प्रक्वरका है, एक साकार दूसरा अनाकारेँ । 
ज्ञानोपयोगको साकार और दर्शनोपयोगकी अनाकार कहंते हैं | इनके भी ऋमसे आठ और 
चार भेद हैं । ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हैंः--मतिज्ञानोपयोग, श्रतज्ञानोपयोग, 
अवधिज्ञानोपयोग, मनःपयोयज्ञानोपयोग, और केक्छज्ञानोपयोग, तथा मत्यज्ञानोपयोग, श्रुता- 
ज्ञानोपयोग, विभज्ञज्ञानोपयोग । दशेनोपयोगके चार भेद इस प्रकार हैं--चल्लुदेशनोपयोग, अच - 
क्षुदृर्शनोपयोग, अवधिद्शनोपयोग, और केवलदशेनोपयोग । 


भावाये--यद्यपि इस सूत्रके विषयमें किसी किसीका ऐसा कहना है कि यहाँपर तत्‌ 
६ से ) शब्दका पाठ नहीं करना चाहिये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तर 
.विषयका ही सम्बन्ध दिखानेके लिये उस्तके ग्रहण करनेकी आवश्यकता है, नैसे कि “ प्त 
आखवीे: ” इत्यादि सृत्रोम किया गया है । 


सविकल्प परिणतिको ज्ञान और निर्विकल्प परिणतिको दशेन कहंते हैं | इनकी प्रवृत्ति 
जमसे इस प्रकार होती है, कि पहले दशनोपयोग और पीछे ज्ञानोपयोग | इस क्रमके कारण 
यद्यपि पहले दशेनोपयोगका और पीछे ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्तु दशेनकी 
अपेक्षा ज्ञान अभ्यहिंत-पूज्य है, और उसका वक्तव्य विषय भी अत्यधिक है, तथा उसके ही 
दभी अधिक हैं, अतएव ज्ञानोपयोगका ही पूर्व पाठ करना उचित है। 


किसी किसीका ऐसा भी कहना है, कि ज्ञान और दशेनसे भिन्न भी उपयोग होता है, 
जो कि विमहगतिमें जीवोंके पाया जाता है| परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि इसमें 
युक्ति और आगम दोनेंसे ही बाधा आती है। ज्ञानदशनसे भिन्न उपयोग पदार्थ किसी भी युक्ति 
अथवा प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। आगममे भी उपयोगके ज्ञान आरै दर्शन ऐसे दो ही भेद गिनाये 
हैं-इन दोनेंमति रहित कोई भी अवस्था उपयोगकी नंहीं बताई। तथा विग्रहगतिमें भी ज्ञान पाया 
जाता है, यह बात भी आगम-वक्योंस्ते सिद्ध होती है| तथा विग्नहगतिम लब्धिरूप इन्द्रियाँ मी 
रहती ही हैं। अतएव ज्ञान दर्शन रहित उपयोगकी अवस्था नहीं रहती यह बात पिद्ध है । 





१-अध्याय ६सूत्र २। २- जस्स दवियाता तस्स उबयोगाता णियमा अत्थि जल्स उबयोगाता तस्स नाणाया 
वा दंसणाया वा णिमया अत्थि,” (भगवत्यां ० १९ उ० १० सूत्र ४६७ )। “अपजत्तगाणं भंते ! जीवा कि नाणी 
अण्णाणी १ तिन्रि गोयमा ! नाणा तिन्नि अण्गाणाएं।” (भगवत्यां श० ८ उ० २ सूत्र ३१९) तथा-“जाइस्सरो उ भगवं 
अप्पडिवडिऐीद तिह उ नोहिं।'” (आवश्यक नियुक्ति ऋषभजन्माधिकारे)। ३---“ जीवेणं मैते ! गब्भाओ गब्मे वक्रम- 
मांणे कि सईदिए, बक्रमइ अर्णिदिए बक्कमइ £ गोयमा | सिय सईंदिए सिय अर्णिदिए, से केम्द्रेणं भंते ! एवं 
युधदइ १ गोयमा ! दब्विन्दियाई पडुच अर्णिदिए वक्षमति लड्विन्दियांइ पडुच सईदिए बक्षमति । ” ( भगवत्यां शंन 
१ 3० ७ सूत्र ६१ ) अथोद्‌ जीव विम्रदृगंतिमें लब्धिरूप इन्द्रियोंकी अपेक्षासे इन्द्रिय सहित ही जाता है । 


८४ रायचन्द्रनैनशाखमालयाग [ द्वितीयोडध्याय 


उपयोग यह जावंका सामान्य छक्षण है-वह जीवमाश्नमें पाया जाता है। और बह 
दो भेद रूप है, यह बात तो बताई, परन्तु इस रक्षणसे युक्त जीव द्वन्यके कितने भेद हैं, सो 
अभीतक नहीं बताये, अतएव उनको बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--संसारिणो मुक्ताश्व ॥ १० ॥ 
भाष्यम--ते जीवाः समासतो द्विविधा भवन्ति-संसारिणों मुक्ताशच ॥ कि चान्यत्‌-- 

अरथ---मिनका कि उपयोग यह लक्षण ऊपर बताया जा चुका है, वे जीव संक्षेपमें 
दो प्रकारके हैं-एक संसारी और दूसरे मुक्त। 

भावाथे--संसरण नाम परिभ्रमणका है, वह जिनके पाया जाय-जो चतुगेतिरूप संसा- 
रंम भ्रमण करनेवाले हैं, अथवा इस भअ्रमणके कारणभूत कर्मोका निनके सम्बन्ध पाया जाय, 
उनको संसारी कहते हैं। और जो उससे रहित हैं, उनको मुक्त कहंते हैं । 

यद्यपि जीवोंके इन वो भेदोंम मुक्त जीव अम्यहिंत हैं, इसलिये सूतरम पहले उनका ही 
उछेख करना चाहिये था । परन्तु अभिप्राय विशेष दिखानेके लिये सूत्रकारने पहले संसारी 
शब्दका ही पाठ किया है। वह अभिप्राय यह है, कि इससे इस बातका भी बोध हो जाय, कि 
संसारपवेक ही मोक्ष हुआ करती है। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि संसारी जीवेंका 
आगेके ही सुत्रोंमे वणेन करना है, अतएव उसका पहले ही पाठ करना उचित है। 

संसारी जीवोंके उत्तरमेद बतानेके छिये सूत्र करते हैं ।-- 


सूत्र--समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ 
भाष्यम--समासतस्ते णव जीवा द्विविधा भवन्ति-समनस्काश्व अमनस्काश्र | तान 
पुरस्तात्‌ वरक्ष्यामः ॥ 


अथे---उपर्युक्त संस्तारा जीबोंके सं्ेपसे दो भेद हैं-एक समनस्क दूसरे अमनस्क । 
इन दोनोंका ही स्वरूप आगे चलकर लिखेंगे । 

भावाथे---जो मन सहित हों उनको समनस्क कहंते हैं, ओर नो मन रहित हों, 
उनको अमनस्क कहते हैं । नारक देव और गर्मन मनुष्य तियेच ये सब समनस्क 
हैं, और इनके सिवाय नितने संसारी जीव हैं, वे सब अमनस्क हैं। नो शिक्षा 
क्रिया आलाप आंदिको ग्रहण कर सके, समझना चाहिये, कि ये मन सहित हैं । मन 
दो प्रकारका है-एक द्वव्यमन दूसरा भावमन । मनोवर्गणाओंके द्वारा अष्टद्क कमलके आका- 
रंमें बने हुए अन्तःकरणको द्रव्यमन कहते हैं और जीवके उपयोगरूप परिणामको भाव- 
_ मन कहते हैं।...|_ 


सुत्र १०-११-१२-१६।] समाष्यतत्त्वाथोपिगमसूत्रम । ८९ 
संसारी जीवोंके और भी भेदोंका बतानेके लिये सूत्र करते हैं:- 


सत्र--संसारिणख्रसस्थावराः ॥॥ ११ ॥ 
आधष्यम--संसारिणो जीवा छ्विविधा सवन्ति-त्रसाः स्थावराध्य । तत्र-- 
अथे--फिर भी संस्तारी जीवेंके दो भेद हैं-एक रस दूसरे स्थावर । 


भावार्थ--यहँसे चतुर्थ अध्यायके अत तक संसारी जीवकी ही अधिकार समझ्नना 
चाहिये । मुक्त जीवोंका वर्णेन दशव अध्यायमें करेंगे | तरस और स्थावर ये भी संसारी नीवोंके 
ही दो भेद हैं | तसनामकमेके उदयसे जिनके सुख दुःखादिका अनुभव म्पष्ट रहता है, उनको 
त्रस कहते हैं, और जिनके स्थावरनामकमंके उदयसे उनका अनुभव स्पष्टतया नहीं 
होता, उनके स्थावर कहते हैं । कोई कोई इन शब्दोंका अथे निरुक्तेके अनुसार 
ऐसा करते हैं, कि नो चलता फिरता है, वह त्रस और जो एक जगहपर स्थिर रहे, वह स्थावर । 
परन्तु यह अथे ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे वायुकायकों मी त्रस मानना पड़ेगा, तथा 
बहुतसे द्वीन्द्रियंदिक भी जीव ऐसे हैं, जो कि एक ही जगहपर रहते हैं, उनको स्थावर 
कहना पड़ेगा । 


इन दो भेदोम परस्पर संक्रम भी पाया जाता है-त्रस मरकर स्थावर हो सकते हैं, 
और स्थावर मरकर त्रस हो सकते हैं । परन्तु इनमे नस पयोय प्रधान है। क्योंकि उनके सुख 
दुःखादिका अनुभव स्पष्ट होता है । 


स्थावरोंके भेद बतानेके लिये सृत्र कहंते हैं।--- 


सुत्र-पृथिव्यम्बुवनस्थतयः स्थावरों? ॥ १३ ॥ 


भाष्यस-प्रथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः, वनस्पातिकायिकाः इत्येते त्रिविधाः स्थावरा 
जीवा भमवन्ति। तत्र पृथ्वीकायिको5नेकविधः शुद्धपृथिवीशर्कराबालुकादिः। अप्कायो उने- 
कविधः हिमादिः | वनस्पतिकायोब्नेकविधः शैवलादि 





१-- परिस्पष्टरुखदुःखेच्छा्विषादिलिक्वाजसनामकर्मोदयात्‌ श्र॒सा: । अरपरिस्फुट्सुखादिलिद्गाःस्थावरनमकर्मों 
दयात्‌ स्थावराः । ” इति सिद्धसेनगाणिटीकायामू । २--त्रस्यन्तीति श्रसाः, स्थानशीलाः स्थावराः ॥ 
इ--यद्यपि आगे चलकर सूत्र १४ में अप्रेकाय और वायुकायको श्रस लिखा है, परन्तु वहाँ केवल क्रियाकी 
अपेक्षासे वैसा लिखा है, वस्तुतः कमेकी अपेक्षांस वे दोनों स्थावर हैं, यद्द बात भी ग्रंथकारको इष्ट है । इसी लिये 
श्रीसिद्धसेनगणीने अपनी टीकामें लिखा है, कि “ अतः क्रियां प्राप्य तेजोवास्योत्नसतं,, ,,...रूच्ष्या पथिव्यप्तेजो- 
आयु-वनस्पतयः सेब स्थावरनामकर्मोंदयात्‌ स्थावरा एवं । ” 


<१्‌ रायकन्द्रमेनशासमालयाम्र [ द्वितीयो5ध्यायः: 


अथे--स्थावर जीव दीन प्रकारके हैं-शयेवीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक 8 
इनमेंसे प्रथिवीकायिक जीव शुद्ध एथिवी शर्करा बालुका ग्त्तिका उपल आदिके भेदसे अनेक 
प्रकारके हैं । इसी प्रकार जलकायिक जीव भी हिम अवश्याय आदिके भेदसे अनेक प्रकारके हैं । 
तथा वनस्पतिकायिक भी शैवठ मलक आद्रेक पणक वृक्ष गुच्छ गृह्म लता आदिंके भेदसे. 
अनेक प्रकारके हैं। 


भावाथे---स्थावर और जस शब्दोंका अर्थ दो- प्रकारसे होता है-एक क्रियार्की: 
अपेक्षासे और दूसरा करमके उदयकी अपेक्षासे । क्रियाकी अपेक्षासे नो स्थानशील 
हों-एक ही जगहपर रहें-चलते फिरते न हों, उनको स्थावर कहते हैं, और कर्मके उदयकी 
अपेक्षासे जिनके स्थावरनामकर्मका उदय हो, उनके स्थावर कहते हैं । यहाँपर ये स्थावर- 
क तीन भेद क्रियाकी अफेक्षासे बताये हैं, न कि कर्मोद्यकी अपेक्षासे । क्योंकि कमंकी अप- 
क्षात्रे अभिकाय और वायुकाय भी स्थावर ही हैं। 


स्थावरोंके विषयमें यह शंका हो सकती है, कि क्‍या इनमें भी साकार और अनाकार 
उपयोग पाया जाता है ? सो युक्ति और आगम दोनों ही प्रकारसे इनमें दोनों प्रकारके उप-- 
योगका अस्तित्व सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिये । आहारादि क्रिया विशेषके देखनेसे उनकी 
आहार भय मैथुन परिग्रहरूप संज्ञाओंका बोध हेतता हैं, मिनसे कि उनके उपयोगकी अनुः 
मानेसे सत्ता सिद्ध होती है। आगममें भी इनके साकार और अनाकार ऐसे दोनों ही 
उपयोगोंका उल्लेख किया गया है । 


१--दिगम्बर सम्प्रदायमें सूत्रपाठ ऐसा है कि--“ पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थाबराः” “ तथा 
द्वीन्ियादयस्रसा: ” । अतएव स्थावर पाँव प्रकारके माने हैं-शथेबीकाय जल्काय अभिकाय वायुकाय और 
बनस्पातिकाय । तथा द्वीन्दिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्रिय इनको ही त्रस माना है, उन्हेंने कमंके उदयसे ही 
स्थावर और त्रस भेद किये हैं, कियाकी अपेक्षास नहीं। जैसा कि श्रीसिद्धसेनगणीने भी कर्मोंदयकी अपेक्षा पथिवी- 
कायादि पाँचोंको स्थावर और द्विन्द्रेयादिकको ही त्रस बताया है । २--जैसा कि पहले भ्रीसिद्धसेनगणीके वाक्योंको 
उद्धत करके बताया जा चुका है । ३--एकेनल्विया उपयोगवन्तः आह्यरादियुविशिश्प्रवृत्त्यन्यथानुपप्ते: ॥. 
४ पुढविकाइयाण भंते ! कि सागारोबओगोवउस्ता अणागारोबओगोवउत्ता * गोयमा ! साग्रारोब 
ओगोउत्ता वि अणागारोबओगोबउत्तावि। ” (थ्रज्ञा० सूत्र-३१२ ) अथोव दे भदन्त ! पृथिवाकायिक जोव 
साकारोपयोगयुक्त अथवा अनाकारोपयोगयुक्त हैं! उत्तर-हे गौतम, साकारोपयोगयुक्त भी हैं; ओर अनाकारोपयोगयुक्त, 
भी हैं।इसी प्रकार अन्य स्थावरेंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये । 


सूत्र १४। ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम । ८७ 


पूथिवी आदिके भेद और भी तरहसे अन्थान्तरोमं बताये हैं, सो वे भी उन प्रन्येसि 
ज्ञान लेने चाहिये'। 
असोके: मेद भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तेजोवायू दीन्द्रियादयरच त्रसाः॥ १७॥ 
भाष्यम--तेजःकायेका अद्वारादयः, वायुकायिका उत्कलिकावयः, द्ीन्वियास्त्री- 

न्वियहचतुरेन्त्रियाः पश्चेन्द्रिया इत्येते असा भवल्ति + संसारिणखसाः स्थावरा इत्युक्ते 
पतवुत्त' भवाति मुक्ता नेव श्रसा नैव स्थावरा इति ॥ 

अथे---अज्ञार किरण ज्वाद्य मुर्मुर शुद्धापनि आदिक अप्रिकायिक नीवेंके अनेक 
भेद हैं । घनवात तनुवात उत्किलिका मंडालि इत्यादि वायुकायिक नीवोंके भी अनेक भेद हैं । 
तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन सब जीवोंकों श्रस कहते हैं । 

यहाँपर संसारी जीवोंके श्रस और स्थावर ये दो भेद हैं, ऐसा कहनेसे अथोपत्ति प्रमा- 
णके द्वारा यह बात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, कि मुक्तजीव न तरस हैं और न स्थावर हैं। अथात 
वे इन दोनें ही संसारकी अवस्थाओँसे सर्वथा गहित हैं। 


भावाथ--निस॒ तरह पूर्व सूजसें स्थावरोंका उल्लेख क्रियाकी प्रधानतासे किया गया 
है, उसी प्रकार इस सूत्रमे असोंका भी विधान क्रियाकी ही प्रधानतासे समझना चाहिये। क्योंकि 
कर्मकी अपेक्षसे द्वीन्द्रियादिक ही त्रस हैं । 


पाँच स्थावरोंके समान द्वीन्द्रिय आदि जीवोंके भी अनेक भेद हैं । यथा-शंख शाक्ति 
गिंडोला कौंढी चनूना आदि ह्वीन्द्रिय जीव हैं। घुण मत्कुण (खटमल) ज्‌ चौटी आदि त्रीन्द्रिय जीव 
हैं। भ्रमर मक्खी मच्छर बरे पतंग तितछी आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं । सर्प पक्षी मत्स्य 
आदिक और सम्पूणे मनुष्य और पशु पंचेन्द्रिय जीव हैं । पाँच स्थावर और त्रस जीबोंके 
शरीरका आकार इस प्रकार हे-'शथिवीकायिक जीवोंके शरीरका आकार मसूरके समान है। 


१---पृथिवी पृथिवीकाय पृथिवीकायिक और पृथिवीजीव । इस तरद्द पुथिवीके चार भेद हैं । इसी प्रकार 
जलादिक पौँचो ही स्थावरोंके चार चार भेद समझ लेने चाहिये । काठिन्य गृणके धारण करनेवाली सामान्यसे चेतन 
और अचेतन दोनों ही प्रकारकी पुछ्नलकी स्वाभाविक प्रथर्नक्रयायुक्त पयोयविष्षेषको प्रथिवी कद्दते हैं । इसके म्रत्तिका 
बाल्ुका आदि २६ भेद भ्रीअमृतचंद्रआचायेने तत्त्वाथंसारमें गिनाये हैं । जिसके प्रथिवीनामकर्मका उदय है, उस 
जीबके द्वारा ग्रहण करके पुनः छोड़े हुए शरीरको एथिवाकाय कहते हैं। जिसके प्थिवीनामकमेका उदय है, और जिसने 
प्रथिवीाको शरीररूपसे धारण भी कर रक्‍्खा है, उसको प्रथिवीकायिक कहते हैं । जो प्रथिवीकायिक प्योयका धारण 
करनेवाला है, परन्तु अमीतक जिसने शरीरको धारण नहीं किया है, किंतु जिसके श्रथिवीनामकमेका उदय हो आया है, 
ऐसे विप्रहगतिमें स्थित ,जीवको प्रथिवीजाब कहते हैं । इसी तरह जल जलकाय जलकायिक जलजीव आदिके भेद भी 
समझ लेने चाहिये । जलकायिक आदि जीबेंके भी भेद श्रीअम्ृत्ंद्र आचार्यने तत्त्वार्थसारमें दिखाये हैं॥ 
२०--इसका कारण पहले लिखा जा चुका है । 


८८ रायचन्द्रनेनशास््रमालायाम [ द्वितीयोडध्यायः 


जलकायिक जीवोंके शरीरका आकार जलकी विन्दुके समान है। अम्निकायिके जीवेंकि, शरीरका 
आकार सूचीकछाप-सुश्योंके पुंजे समान है। वायुकायिक जीवेंके शरीरका आकार ध्वनाके 
समान है । वनस्पतिकायिक और त्रस नीवोंके शरीरका आकार नानाप्रकारका है-कित्ती भी 
एक प्रकारका निश्चित नहीं है । 

पहले अध्यायमें “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्र ” इत्यादि सूत्रोम तथा “ द्वीन्द्रियाद्यरच 
श्रसाई ” इत्यादि स्थढोंमे इन्द्रियोंका उल्लेख किया है, परन्तु उनके विषयमें अभीतक यह नहीं 
मालूम हुआ, कि उनकी संख्याका अवसान कहॉपर होता है-उनकी संख्या कितनी है, अत- 
एवं उनकी संख्याकी इयत्ता बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


न्पी / नद्र [कर 
सूत्र--पश्चमेन्द्रयाण ॥ १५ ॥ 
भाष्यम-पश्चेन्द्रियाणि भवन्ति | आरम्मो नियमार्थं, षडादिप्रतिषेधार्थश्च । “ इन्द्रियं 

इन्दलिह्नमिन्द्रविष्टामन्द्रदष्टामेन्दसुष्टमिन्द्रजुष्ठामिन्द्रतत्तमिति वा ।” इन्द्रो जीवः स्वे- 
ब्रव्येष्वेश्ययेयोगात्‌ विषयेषु वा परमैश्वययोगात्‌, तस्य लिड्गडमिन्द्रियम, लिकरनात्‌ सचनात्‌ 
भ्रवर्शनादुपष्टम्सनाद व्यक्षनाक्ष जीवस्य लिंगमिन्द्रियम ॥ 

अर्थ--३न्द्रियाँ पॉच हैं। इस सूत्रका आरम्भ नियमाथक है। निससे नियम रूप 
इस प्रकारका अथ सिद्ध होता है, कि इन्द्रियाँ पाँच ही हैं--अर्थात्‌ न छह हैं, और न चार 
हैं। इसलिये छह आदिक संख्याका प्रतिषेध करना नियमका प्रयोजन सिद्ध होता है । इन्द्रके 
लिज्कको इन्द्रिय कहते हैं | लिड्ठ शब्दस पाँच अभिप्राय लिये जाते हैं--- 

१-३नद्॒का ज्ञापफ-बोधक चिन्ह, २ इन्द्रके द्वारा अपने अपने कार्यो आज्ञप्त, ३ इन्द्रके 

देखे किक दि हर ्ु कप 

द्वारा देखे गये, ४ इन्द्रके द्वारा उत्पन्न, ओर ५ इन्द्रके द्वारा सेवित-अर्थात्‌ जिनके द्वारा 
इन्द्र शब्दांदिक विषयोका सेवन-ग्रहण करे । इन्द्र नाम जीवका है। क्योंकि जो ऐश्वयेको 
धारण करनेवाल्य है, उसको इन्द्र कहते हैं, और सम्पृणण द्रव्येंमें जीवका ही ऐश्वय पाया जाता 
है, अथवा समस्त विषयोमे इसके उत्कृष्ट ऐश्वयेका सम्बन्ध है। अर्थात्‌ जीत सब द्वव्योंका 
प्रभु-स्वामी है. और समस्त विषयोंका उत्क्ृष्टटया भोक्ता है, अतएव वह इन्द्र है। और 
इसके लिज्गको इन्द्रिय कहते हैं । इन्द्रियाँ नीवको सूचित करनेवाली हैं, नीवसे आज्ञप्त होकर 
अपने अपने विषयमें प्रवृत्ति करनेवाली हैं, जीवको प्रदर्शित करनेवाली हैं, अथवा जीवके द्वारा 
स्वयं प्रदर्शित होती हैं, नीवके निमित्तते ही इनकी उत्पत्ति होती है, और जीव इनके द्वारा 
इृष्ट विषयोंका प्रीतिपूवंक सेवन करता है, अतएव ये जीवकी छिक्न हैं। 


_१--मसूराम्बुषण्द्सूचीकलापध्वजसभिभाः । घराप्तेजोमस्त्काया नानाकारास्तक्लसा: ॥ ७७ ॥0॥ 
-श्रीअमृतचन्दर्सारि-तत्त्वाथसार । ३--पाणिनीय अध्याय २ पाद ५ सूत्र ९३ । इन्द्रदिष्टमितिपाठः कचिन्नास्ति । 
डीकाकौरैस्तु संगद्दीतः । 


सुत्र १९-१६-१७।]. समाष्यतत्त्वााधिगमसृत्रम । ८ 


भावाथे--जीवकी चैतन्य शक्तिको ये इन्द्रियाँ ही सचित करती हैं, इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको 
देखकर अनुमान होता है, कि इस शरीरमें जीव है। परन्तु सभी जीवोंके पाँचोही इन्द्रियों नहीं 
होतीं, किस्तेके एक किसीके दो किसीकें तीन किपसतीके चार और किसीके पांचों होती है । 
परन्तु ये एक दो आदि किन किनके होती हैं, सो सुत्रकार स्वयं ही आगे चलकर बतारवेंगे। 
यहाँपर तो इन्द्रियोंकी संस्याकी इयत्ता ही बताई है कि इन्द्रियाँ पाँचही हैं | इस नियमसे जो 
पौँच ज्ञानेन्द्रिय और पॉँच कर्मेन्द्रिय इस तरह दश भेद मानते हैं, उनका निराकरण होता 
हैं। इन पाँच इन्द्रियोमेते रसनासे लेकर श्रोन्रप्यन्त चार इन्द्रियोॉंका आकार नियत 
है, परन्तु स्पशनेन्द्रियका आकार अनियत है । इन इन्द्रियेंकि उत्तर भेद और विषय विभागा- 
दिका आंगे चलकर वन करेंगे | किन्तु सबसे पहले इनके सामान्य भेदोंको बतानेंके लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

सूत्र--द्विविधानि ॥ १६॥ 


साव्यम--द्वि विधानीन्द्रियाणि भवन्ति । व्रव्येन्द्रियणि भावेन्दियाणि ल। तत्र-- 
थै---इन्द्रियाँ दे प्रकारकी हैं-एक द्रव्येन्द्रिय दूसरी भावेन्द्रिय | आत्माके असंख्यात 
प्रदेशोंकी अपेक्षासे अनंत पहल प्रदेशोंके द्वारा जो तत्तत्‌ इन्द्रियोंका आकार व्शिष बनता है, 
उसको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । और कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षासे आत्माकी जो परिणति विशेष 
होती है, उप्तको भा्वेन्द्रिय कहंते हैं । इनमेंसे क्रमानुसार द्वव्येन्द्रिक':ं आकार और भेदोंको 
अतानेके लिये सत्र कहते हैं--- 


सूत्र--निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रिय्‌ ॥॥ १७ ॥ 
भाष्यम--निवृत्तीन्द्रियमुपकरणन्द्रियं च हछ्विविध द्व्येन्द्रियम | निददेत्तिरज्गोपाडनाम- 
निवर्तितानीन्द्रियद्धाराणि कमंविशेषसंस्कृताः शरीरप्रदेशाः । निर्मोणनामाक्कीपा नप्रत्यया 
सूलगुणनिरव॑तनेत्यर्थः उपकरण बाह्यममम्यण्तरं च । निवर्तितस्यानुपघातानुभ्रहाभ्यासुपकारीति॥ 
अथे--द्वव्येन्द्रियके दो भेद हैं-निवेत्तीन्द्रिय और उपकरणेन्द्रिय । निवात्ति नाम रच- 
नाका है। अथोत्‌ भावेन्द्रियके उन द्वारोंकी जिनकी कि रचना अ्लनेपाद्धनामकर्मके द्वारा हुई 
है, और जो कि कमविशेषके द्वारा संस्कृत शरीरके प्रदेशरूप हैं, उनको निवत्तीन्द्रिय कहते हैं। 
अर्थात्‌ निर्माणनामकर्म और अज्जभेपाज्ञनामकर्मके निमित्तते निस्की रचना होती है, उस 
मल्गर्णनिवतनाका ही नाम निवेत्तीन्रिय है। नो उस रचनाका उपधात नहीं हे।ने देता, तथा 
उसकी स्थिति आदिकर्म जो सहायता करता है, इन दो प्रकारोंसे नो उस रचनाका उपकार 
करनेवाला है, उसको उपकरण कहते हैं । इस उपकरणके दो भेद हैं--एक बाह्य 
दुसरा अम्यन्तर । 


९० रायबन्द्रमेनशाखनाञ्याम [ द्वितीयोदध्यायः 


भावाथे--नो भांवेन्द्रियकी सहायक हैं, उनको द्रन्येन्द्रिय कहते हैं । वह दो प्रकारकी . 
हैं, निबत्ति और उपकरण । निव्वेत्ति मी दो प्रकारकी होती है, आम्यंतर और बाह्य । नो 
निवृत्तिका उपकारक है, उसको उपकरण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं-आम्यन्तर जर बाह्य । 
आज्ञेगपाज्ञ और निमोणनामकर्मके उदयके निमित्तसे तत्तत्‌ इन्द्रियोंका आकार बना करता है ॥ 
तत्तदू इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे युक्त आत्माके अप्तस्यात प्रदेश उस उस इन्द्रियके. 
आकारमें परिणत हुआ करते हैं। तथा उन्हीं आत्मप्रदेशोके स्थानमे उस उस इन्द्रियके आका- 
रमें नो पदूल द्रव्यकी रचना उक्त दोनों कर्मोंके निमित्तते होती है, उसको भी द्रव्येन्द्रिय कहते 
हैं । इनका स्वरूप चश्षुरिन्द्रियम अच्छी तरह घटित होता है। और समझमें आता है, अतएव 
उसीरमें घटित करके यहाँ बताते हैं ।--च्षुरिन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशयसे युक्त अछुलके 
असंरूयात॒वें भाग प्रमाण आत्मप्रदेशोका चक्षरिन्द्रियके आकारमें बनना इप्तको आम्यन्तरनिषृत्ति 
कहते हैं। और तदथोग्य पुदुलुस्कन्धोंका मसूरके आकारमें परिणत होना, इसको बा्निववृत्ति 
कहते हैं | कृष्ण शुकुूव्णेका जो उसी इन्द्रियके आकारमें परिमण्डल दिखाई देता है, उसको 
आम्यन्तर उपकरण कहते हैं । और पलक विनोनी आदिको बाह्य उपकरण कहते हैं। 

इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विषयम मी यथायोम्य घटित करके समझ लेना चाहिये। इन्द्रि- 
येका आकार-स्पशनेन्द्रियके सिवाय चारका नियत है, और सपशैनेन्द्रियका अनियत है श्रोत्रे- 
र्वरियका आकार यवनालीके सदृश, चक्षुरिन्द्रिया आकार मसूर अन्न विशेषके समान, घाणे- 
न्द्रियका आकार अतिमुक्तक पृष्प विशेषके तुल्य और रसतना इन्द्रियका आकार क्षुरप्र-खरपा. 
सरीखा हुआ करता है। स्पशेनेन्द्रियका आकार शरीरके अनुसार नाना प्रकारका हुआ करता है। 


(८ 


बाह्य और अम्यन्तर उपकरण निवेत्तिरूप द्वव्येन्द्रियका बाह्य वस्‍तुसे घात नहीं होने 
देते, और अपने कार्येकी प्रवत्तिमें सहायता किया करते हैं । मुढ्गण निर्वेतना शब्द उत्तरगण- 
निबेतेनाको भी सूचित करता है। अतए्‌व निन बाह्मपदार्थो्ति उन इन्द्रियॉको सहायता मिछा 
करती है, उनको उत्तरगुण निवेतेना कहते हैं | जैसे कि चक्षुके लिये अज्जन आदिंके द्वारा 
संस्कार करना । 


भावेन्द्रिय के भेद और स्वरूप बतानेके लिये सृत्र कहते हैं-- 


१---/ चरुखू सोदं घाणं जिब्भायारं मसूरजवणारी | अतिमुत्तखुरप्पसमं फासं तु अणेयसंठाणं ॥ १७० ?” 
(गोम्मटसार जीवकांड )। तथा--“ फार्सिदिए ण॑ भते | कि संठिएपण्णते? गोयमा | णाणासंठाणसंठिए, जिर्व्मिदिएरणं 
भंते | कि संठिएपण्णते ? गोयमा ! छुरप्प सठिए, घार्णिदिएणं भेते ! किंठिए पण्णले! गोयमा ! अतिमुश्तय- 
चंदकसंठिए, चक्खुरिंदिएणं मंते ! कि संठिएपण्णले ? गोयमा ! मसूरगचंदर्संठिएपण्णले सोइंदिए णे मेते ! किंसंठिए 
फण्णत्ते ; गोयमा | कलंबुयापुण्फसंठिए पण्णते ” ( प्रज्ञा० सूत्र १९१ ) २--पश्रीसिद्धसेनगणीके कथनानुसार 
उपकरणके ये दो भेद आगममें नहीं बताये हैं। किसी तरहसे आचायेकी सम्प्रदाथ इनकों कहनेकी प्रचलित है ६ 
सथा--“ आगमने तु नास्ति करिवदन्तमदिभेंद उपकरण्स्ेत्याचायेस्येबकुतोईपि सम्प्रदाय इति ” । 





सृत्र १८-१९ । ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रम । ९९ 


सूत्र-लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम॥ १८॥ 


--छड्धिरुपयोगस्तु मारदेन्द्रिय भवति । लब्घिनांम गतिजात्याविनामकमेज- 
निता 3093० पलुव क्षयोपशमजनिता च। इन्त्रियाअयकमोंद्यनिदृत्ता चर जीवस्य भवति। 
, तथथा-स्पशेनेन्दियरूब्धिः, » घ्ाणेन्श्रियलब्धि:, 

अश्वरिन्तियलण्धिः परोजेन्धियलब्धिरिति ॥ | 

अथे---भावेन्द्रियके दो भेद हैं-छब्धि और उपयोग | गति जाते शरीर ओदे नाम- 
कमके उद्यका निमित्त पाकर नो उत्पन्न होती है, और जो तत्तदू इम्द्रियावरणकर्मके क्षयोप- 
शमसे उत्पन्न होती है, उसको लब्धि कहते हैं | एवं च पूर्वोक्त इन्द्रियोंका तथा आह्लोपान 
और निर्माणनामकमका आश्रय लेकर जीवके ये रूब्षिरूप इन्द्रियाँ निष्पन्न हुआ करती- 
हैं। तथा अन्तरायकर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षा लेकर इन्द्रियोके विषयका उपभोग-अ्रहण 
करनेके लिये जो ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, उसको लब्धि कहते हैं । यह लब्धि इन्द्रियोके 
मेंदते पाँच प्रकारकी हे-स्पशनेन्द्रियलब्धि, रसनेन्द्रियलब्धि, ध्राणेन्द्रिय लब्धि, चक्षुरिन्द्रियलब्धि, 
और श्रोत्रेन्द्रियर्लव्ध । 

भावार्थ--लब्धि नाम्र प्राप्तिका है। सो उपयुक्त कर्मोद्यादिके कारणकोी पाकर ततदू 
इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे उम्र जीवको उस उस इन्द्रियके विष्यकी ग्रहण करनेकी नो 
शक्ति प्रकट होती है, उस छामको ही लब्धि कहते हैं। इसके होनेसे उस उस इन्द्रियके विषयको 
अहण करनेकी जीवमें योग्यता प्राप्त होती है । अतएव इन्द्रिय भेदसे इस लब्पिके भी पांच 
भेद हैं। 

उपयोगका स्वरूप यहाँ पर नहीं बताया है। उपयोग शब्दसे मतिज्ञानादिक पांचों 
प्रकारका सम्यस्त्ञान अथवा तीन जज्ञान सहित आठों ही प्रकारका उपयोग लिया जा सकता 
है । परन्तु अवधि आदिक अतीन्द्रियज्ञान उपयोग शब्दसे अभीष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे 
इन्द्रियोकी तथा उनके कारणोंकी अपेक्षासे उत्पन्न नहीं होते । अतएव यहाँपर उपयोग शब्दसे 
कौनसा उपयोग लेना चाहिये, इस बातको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--उपयोगः स्पशांदिषुं ॥ १९॥ 
भाष्यम--स्पर्शाविषु मतिज्ञानोपयोगः दत्यथः । उक्तमेतदुषयोगो रक्षणम्‌।” उपयोगः 








१---भआदि शब्दस शरीरकम आदि जो जो सहायक हूं, उन सबका ग्रहण समझना चाहिये, आयुकर्मके विषयमें 
मतभेद दे-किसीकी उसका भी भ्रहण इष्ट है, किसीकों वह इष्ट नहीं है । २-इस विषयमें भी मतभेद मादम होता है 
जैसा कि भ्रीसिद्धसेनगर्णीके इन वाक्योंसे प्रकट होता है कि-'अन्ये पुनराहु:-अन्तरायकर्मक्षयोपश्मापेक्षा”” इत्यादि 
३--किसीके मतमें यह सूत्न ही नहीं है। कोई कहते हैं, कि यह भाष्यका पाठ है, जो कि सूत्नरूपमें बोलां- 
जाने छगा दे । हिंतु भीसिद्धसेनगणीने सूत्र दी माना दे । 


«९२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम॒ [ द्वितीयोड्ष्यायः 


अणिधघानम । आयोगस्तज्ञावः परिणाम;इत्यर्थः | णवां च॒ सत्यां निरवृसातुपकरणोपयोगी 
अवतः । सत्यां च लब्धी निवृत्त्युपकरणोपयोगा भवान्ति । निरृत्यादीनामकतरामाबेदपि 
प्रिषयालोचन न सवति । 


अथे--मतिज्ञानक्े उस व्यापारको जो कि स्पशेनादिक इन्द्रियोंके श्पश रस गंध वर्ण 
और शब्दरूप प्रतिनियत विषयोंको ग्रहण करनेवाला है, उपयोग कहते हैं । स्परशांदि विषयका 
मतिज्ञान ही यहँपर उपयोग शब्दसे लिया गया है, ऐसा कहनेसे अवधिज्ञानादिका भाष्यकारने 
निषेध व्यक्त किया है, परन्तु उपयोग शब्दका अथे किसी भी परिणतिम उपयुक्त होना भी 
होता है | अतएवं परमाणु अथवा सकन्धरूप पुद्ठल भी उपयोग शब्दके द्वारा कहे जा सकते 
हैं । क्योंकि वे भी द्रयणकादि स्कम्घरूप परिणतिमें उपयक्त हेते हैं | परन्तु उपयोग शब्द- 
का यह अथे सर्ववा असंगत है, इस बातको बतानेके लिये ही आगे भाष्यकार कहते हैं-- 
कि जीवका लक्षण उपयोग है, यह बात पहले कही जा चुकी है। अर्थात्‌-जत्र उपयोग नीवका 
ही लक्षण है। तब पुढलके विषय उसकी कल्पना करना सर्वया विना सम्बन्धकी बात है- 
बिलकुल अयुक्त है। क्योंकि उपयोगसे चैतन्यलक्षण ही लिया जाता है । द्र॒व्येन्द्रियादिककी 
अपेक्षा लेकर स्पशोदिक विषयोंकी तरफ ज्ञानकी नो प्रवृत्ति होती है, उसकी अथवा स्पशेनादिक 
इन्द्रियोंके द्वारा उद्धुत होनेवाले उस ज्ञानको जो कि विषयकी मयोदापूवक स्प्शादिके भेद- 
को अवमासित करनेवाढ्य है उपयोग कहंते हैं। यह आत्माका ही परिणाम है, न कि 
अन्य द्वव्यका । 


इस इन्द्रियोंके प्रकरणमें निवेत्ति आदिक जो इन्द्रियोंके भेद गिनाये हैं, उनकी प्रवृत्तिका 
-क्रम इस प्रकार है कि-निवृत्तिक होनेपर ही उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । तथा 
'लब्धिके होनेपर ही निवुत्ति उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । क्योंकि निवृत्तिके विना 
उपकरणकी रचना नहीं हो सकती और उपकरणके बिना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हे सकती । 
इसी प्रकार लब्धिके विना ये तीनों ही-निब्बोत्ति उपफरण और उपयोग नहीं हो सकते। क्योंकि 
'तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकर्मका क्षयोपशम हुए विना इन्द्रियोंके आकारकी रचना नहीं हो सकती, 
और उसके विना ज्ञानकी अपने अपने स्पर्शादिक विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अतएव इन 
चारोंकी मिलकर ही इन्द्रिय संज्ञा हुआ करती है, न कि इनमेंसे अन्यतमकी। क्योंकि इन 
चारोमेस एकके भी बिना विषयका ग्रहण नहीं हे! सकता । 


भावाये-उपयोग शब्दसे इन्द्रियनन्य मतिज्ञान विशेष-चैतन्य परिणाम समझना चाहिये। 
यह उपयोग दो प्रकारका होता है-एक विज्ञानरूप दूसरा अनुभवरूप। घटादि पदार्थोंकी उपलब्धिको 
विज्ञान और सुखदुःखादिके वेदनका अनुमव कहते हैं।यह उपयोग पाँचो इन्द्रियोंके द्वारा हुआ 


सूत्र २०। ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रण । ९६ 


करता है, परन्तु एक समय में एक ही इन्द्रियके द्वारा होता है। किसी किसी ने एक ही समयमें 
अनेक इन्द्रियोंके द्वारा मी उपयोगका होना माना है। परन्तु वह ठीक नहीं है, क्योंकि उप- 
येगकी गति अति सक्ष्म होनेसे एक ही समयमे प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उनका समय 
भिन्न मिन्न ही है। जैसे कि छुरीसे सैकड़ों कमलपतन्नोंको काटते समय वे एक ही समयमें कटते 
हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव वैसा नहीं है। क्योंकि उनको काटते समय एक पन्नको 
काटकर जितनी देरमें दूसरे पत्र तक छुरी पहुँचती है, उतनी देरम ही असंख्यात समय हो जाते 
हैं। इसी तरह प्रकृतमें भी समयकी सूक्ष्म गति समझनी चाहिये। अतश्व एक समयमें एक ही 
इन्द्रिय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त हुआ करती है। हाँ, एक इन्द्रिय निस 
समयमे अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है, उमी समयमें द्वितीयादि इन्द्रिय- 
जन्यज्ञान भी रह सकता है। अन्यथा स्मृतिज्ञान जो देखनेमें आता है, सो नहीं बन सकेगा । 
इस अपेक्षेसे अनेक इन्द्रियनन्य उपयोग भी एक समयमें माने जा सकते हैं । दूसरी बात 
यह भी है, कि क्मवेशेषके द्वारा अथीन्‍्तरके उपयोगके समय पहलेका उपयोग आवृत भी 
है। जाता है । 


साधष्यम--अन्चाह-उक्ते भवता पश्चेन्द्रियाणि इति । तत्‌ कानि तानि इन्द्रियाणि इति ! 
उच्यते:-- 


अथे--प्रश्न-आपने “ पश्चेन्द्रियाणि ” इस सूत्रके द्वारा इन्द्ियाँ पाँच ही हैं, यह ते' 
बताया, परन्तु वे कौनसी हैं, सो नहीं बताया । अतएव काहिये कि वे पाँच इन्द्रियाँ कौन कौनसी 
हैं- उनके नाम क्या हैं! इस प्रइनके उत्तरमें पॉँचों इन्द्रियोके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र -स्पशेनरसनप्राणचक्ुःओ्रोत्राणि ॥ २० 0 
भसाप्यम--स्पशेनं, रसनं, घाणं, चक्षु, ओजमित्येतानि पश्ेन्द्रियाणि ॥ 
अर्थ--स्पर्शन, रसना, धाण, चक्षु, और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। अर्थात्‌ ये कमसे 
पच इन्द्रियोंके नाम हैं । ये नाम अन्वर्थ हैं, और इनमें अभेद तथा भेदकी विवक्षासे केतृसताधन 
और करैणसाधन दोनें ही घटित होते हैं । अतएवं इनका अर्थ इस्त प्रकार करना चाहिये, कि 
जो स्पशे करे-स्पशेगुणको विषय करे उसको स्पशर्न कहते हैं। तथा निसके द्वारा स्पर्श किया 
माय-निसके आश्रयसे शीत उष्ण आदि स्पशैकी पर्योय जानी जाँय उसको स्पशने कहते हैं । 
इन इन्द्रियोंके स्वामीका उलेख ग्रन्थकार आगे चलकर करेंगे । यहँपर इनके विष- 
यको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 

१ इस प्रकार साननेवालेका नाम श्रीसिद्सेनगणीने आयेलिक्न लिखा है ओर उनको निन्दव करके बताया 
है। यथा-'“ यत आयेलिहनिन्दवकैयुंगपत्‌ क्रियाद्योपयोगः ” | २--स्पृशति इति स्पशनम्‌ , रसतीति रसनम्‌, जिप्र- 
वीति प्राणम्‌, चष्टे इति चक्षु), *श्णेतीति श्रोश्रम्‌। ३-स्पृश्यते अनेन इति स्पशनम्‌, रस्यते अनेन इति रसनम्‌, 
जिध्रित अनेन इति प्राणम्‌, चेष्ट अनेन इति चक्षुः, भूयते अनेन इति श्रोत्रम्‌। ४"-- | केऐेसाधन५--करणसाधन । 


९8 रायबन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ [ ढ्वितीयोडच्यायः 


हे [ 
सूत्र--स्पशरसगंघवर्ण शब्दास्तेषामर्थाः ॥ २१ ॥ 
भआधष्यम--एतेपामिन्व्रियाणामेतेस्प्शावयो5थां मवन्ति यथासंसख्यम्‌ ॥ 
अथे---उपरयुक्त पाँच इन्द्रियोके क्रमसे ये पाँच विष्य हैं-स्पशे, रस, गंध, वे 
और शब्द । 
भावाये--ये शब्द कर्मसाधने हैं | अतएव इनका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये, 
कि जो छूआ जाय उसको स्पशे, जो चला जाय उसको रस, जो सूंघा जाय उसको गंध) 
जो देखा जाय उसको वर्ण, और जो सुना जाय उसको शब्द कहते हैं। ये नियत इन्द्रि- 
योंके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके द्वारा अहण नहीं किये जा सकते । इन्द्रियोंका और उनके 
विषय गहणका नियम दोनों ही तरफसे है | यथा-स्पश विषय स्पशेनेन्द्रियके द्वारा ही नाना जा 
सकता है, न कि अन्य इन्द्रियके द्वारा, इसी प्रकार स्पशनेन्द्रियके द्वारा स्पशे ही जाना जा 
सकता है न कि रसादिक । इसी तरह रसना आदिक इन्द्रियों और उनके रसादिक विषयोंके 
विषयमें भी समझना चाहिये । अतएव पाँचो इन्द्रियोंके क्रमसे ये पँच विषय बताये हैं- 
स्पशैनेन्द्रियका विषय स्पशे, रसनेन्द्रियका विषय रस, धाणन्द्रियका विषय गंध, चक्षुरिन्द्रियका 
“विषय व्े-रूप, और श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द | 
इन्द्रियँ। अपने अपने विषयका अहण करनेमें दो प्रकारसे प्रवृत्त हुआ करती हैं। एक 
प्राप्तिख्पंस दूसरे अप्राप्ति रूपसे । चक्षुरिन्द्रिय अप्रोप्ति रूपसे ही पदार्थकरी ग्रहण करती है, 
बाकी चारो इन्द्रियाँ प्राप्तिर्पसे ही विषयका ग्रहण करती हैं। इन इन्द्रियोंके विषयमृत क्षेत्रादिका 
प्रमाण भी मित्र मिन्न है। कौन कौनसी इन्द्रिय कितनी कितनी दूरके पदाथको ग्रहण कर सकती है 
है यह नियम अ्न्थान्तरसे जानना चाहिये | जैसे कि स्पशन रसना और प्राण इन्द्रियका क्षेत्र 
नो योजन प्रमाण है। इसका अर्थ यह है, कि इतनी दूरतकसे आया हुआ पुद्टल स्पष्ट होनेपर 
इन इन्द्रियोंके द्वारा जाना जा सकतों है । 
रा १--पृश्यते इति स्पशटेः, रस्यते इति रसः, इत्यादि । २--चक्षुकी अप्राप्यकारिताका समर्थन न्यायके 
अंग्रेयकमलमातंण्ड आदि अनेक ग्रन्थोंमें किया गया है। ३-पुद्ं सुगोदि सई अपुष्ट चेव पस्सदें रूब॑ । फासे रसं च 
गन्ध बद्ध पुईँ विजाणादि ॥ ४-श्रोग्रेन्द्रियका क्षेत्र बारह योजन और चश्लरिन्द्रियका उत्कृष्ट क्षेत्र भात्माहुलकी 
ओक्षा एक लक्ष योजनसे कुछ अधिक है । 
दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इच्धियोंका विषयक्ृत क्षेत्र इस प्रकार है-एकेन्द्रियके स्पशेनका क्षेत्र चारसो 
घमुष है, और वह असंझी पंचेन्द्रियतक क्रमस्े दूना दूना होता गया है, द्वीन्तियके रसनाका क्षेत्र ६४ धनुष और आगे 
दूना दूना है । त्रीनियके प्राणका क्षेत्र १०० घनुष आंगे दूना दूना है। चतुरिद्वियके चक्षुका क्षेत्र दो हजार नो सौ 
चौअन योजन और असंझ्ञीके दूना है। असंझ्ीके श्रोश्का क्षेत्र आठ हजार धनुष दै, संह्ीके स्पशेन रसना प्राणका 
क्षेत्र नो नो योजन, भ्रोश्र॒का १५ योजन, और चक्षुका सैंतालास हजार दो सौ श्रेसठसे कुछ अधिक है । चक्षुके इस 


उत्कृष्ट विषयक्षेत्रको निकालनेकी उपपत्ति इस प्रकार है. “ तिण्णिसयसशिवरहिदलवर् दसघूलतादिदे मूलम्‌। 
"गवगुणिंद सहिदिदे चक्‍छऋ्फासस्स अद्धाणं ॥ १६९ ॥--गो० जीवकाण्ड । 


सूत्र २१-२२। ] समाष्यतत्त्वायोविगमसूत्रस । ९६ 


स्पश आठ भ्रकारका है-शीत, उष्ण, स्निग्प, रूस, गुरु, रुघु, रुदु, कठेर। रस 
कँच प्रकारका है-मधुर आम्ठ कटु कपाय और तिक्त । गंघ दो प्रकारका है-सुगंध और 
दुर्गेध । वे पाँच प्रकारका है-रवेत नील पीत रक्त हरित | शब्द गर्जित आदिके भेदसे 
झनेक प्रकारका है। अथवा अक्षर अनक्षर आदि भेद्रूप है। 
. इस प्रकार पाँच इन्द्रियोंका विषय बताया, परन्तु मतिज्ञानमें इन्द्रियोंकी तरह अनिन्दरि- 
को भी निमित्त माना है। अतएव इन्द्रियोंकी तरह अनिन्द्रियका भी विषय बताना चाहिये। 
इसीलिये आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--शुतम निन्द्रियस्य ॥ २२ ॥ 
आध्यम--अ्रुतज्षानं द्विविधमनेकद्वावशविधे नोइन्द्रियस्यार्थः । 

अथे---श्रुतज्ञानके मुल्में दो भेद हैं-अड्भप्रविष्ट और अड्डबाह्म । अक्ञप्रविष्टके आचा- 
राग्रादि १२ भेद ओर अज्ञवाह्मके अनेक भेद हैं | यह पहले कहा जा चुका है| इन सम्पणे 
भेद रूप श्रुत अनिन्द्रिय-मनका विषय है । 

भावाथें---यहाँपर मनका विषय जो श्रुत बताया है, उससे मतढछब भावश्रुतका है, जो 
कि श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे द्रव्यश्रुतके अनुसार विचार रूपसे तस्वार्थका परिच्छेदक 
आत्मपरि्णते विशेष ज्ञानरूप हुआ करता है । जैसे किसीने धर्म द्रव्यका उच्चारण किया, 
उसको सुनते ही पहले शाद्षमें बाँचे हुए अथवा किसीके उपदेशसे जाने हुए गतिहेतुक 
धर्म द्रव्यका बोध हे! जाता है, यही मनका विषय है । इसी प्रकार सम्पूर्ण तत्चाथ 
और द्वादशाज्धके समस्त विष्योंका जो विचार होना या करना मनका कार्य है। 
अथात्‌ किसी भी विषयका विचार करना ही इसका विषय है। अथवा अर्थावग्रह- 
के अनन्तर जो मतिज्ञान होता है, उसको भी उपचारसे श्रुतज्ञान कहते हैं। 
क्योंकि वह मनके विना नहीं होता । अतएव वह भी मनका ही विषय है, परन्तु मुख्यतया 
द्वादशाझग्रन्थ-द्रव्यश्रुतके अनुप्तार नो होता है, वही लिया गया है। 

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अभिप्राय इंपत्‌ इन्द्रिय बतानेका है, जैसे कि किसी कम्याको 
अनुदरा कह दिया जाता है। इम्द्रियोंकी तरह इसका विषय नियत नहीं है, और इसका स्थान 
भी इन्द्रियोंके समान दृष्टिगोचर नहीं होता, अतएव इसको अनिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कहते हैं । 

इस प्रकार इन्द्रियोंका स्वरूप विषय और भेद विधान बताया । किंतु किस किस नीवके 
कोन कौनसी इन्द्रियोँ होती हैं, सो अथीतक नहीं बताया है। अतएव इस बातको बतानेके लिये 
आगेका प्रकरण उठते हैं:-. 


भाष्यम--उतक्ते मवता पृथिध्यव्वनस्पतितेजोबायवो दीन्वियादयश्च नव जीवनिकायाः । 
'पंचेन्द्रियाणि चेति। तत्कि कस्येन्द्रियमिति | अन्नोच्यते--- 


९ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम [ द्वितीयोडध्याय; 


अथे--आपने नौ जीवनिकाय बताये हैं-शथिवी जकू वनस्पति अभि और वायु ये 
पांच और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय ये चार, इस तरह कुछ जीवनिकाय ९. 
हैं और ० पंचेन्द्रियाणि ”” इस सत्रके द्वारा इन्द्रियाँ पाँच ही बताई हैं । अतएव कहिये कि 
किस्त किप्त जीवनिकायके कौन कौनसी इन्द्रियों होती हैं ! इसका उत्तर देनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--वाय्वन्तानामेकम्‌ ॥ २३ ॥ 


साध्यम-प्रथिव्यादीनां वाय्वन्तानां जीवनिकायानामेकमेयोन्द्रियम । सुत्रकमप्रामा- 
ण्यात्‌ प्रथम स्पशेनमेवेत्यर्थः ॥ 


अर्थ--एथिवीसे छेकर वायुपयेन्त पँच जीवनिकायोंके एक ही इन्द्रिय है, और वह 
सूत्रक्रमकी प्रमाणताके अनुसार पहली स्पशन इन्द्रिय ही है | क्‍योंकि यहॉँपर एक शब्दसे 
अमिप्राय प्रथमका है । 

भावाथे--यर्थाप द्वीद्धियादिक शब्दोंका उच्चारण करनेसे ही यह अर्थ अर्थापात्ति प्रमा- 
णके अनुप्तार समझमें आ जाता है, कि जो इनसे पहले वायु पर्यन्त जीवनिकाय हैं, उनके 
एक ही इन्द्रिय होना चाहिये । परन्तु ऐसा होनिपप भी यह समझनमें नहीं आ सकता, के 
द्वीन्द्रियके कौनसी दो इन्द्रियाँ हैं, और त्रीन्द्रियके कोनसी तीन इन्द्रियाँ हैं । इत्यादि । इसी 
तरह वायुपयन्तके भी कौनसी एक इन्द्रिय समझना सो भी समझमें नहीं आ सकता । इसलिये 
इस सूत्रके कहने की आवश्यकता है । 

- दो आदिक इन्द्रियाँ किन किनके होती हैं सो बताते हैं--- 


सूत्र--कमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥२७॥ 


भाष्यम--क्षुम्यादीनां पिपीलिकादीनां श्रमरादीनां मनुष्यादीनां च यथासंख्यमेकेक 
बृद्धानीन्ियाण सवन्ति । यथाक्रमं, तदथ्थथा--कृम्यादीनां अपादिकनुपुरक गण्ड्ूपद शह्ढः 
शुक्तिका शम्बूका जलोका प्रभृतीनामेकेन्द्रियेभ्यः प्थिव्याविभ्यः एकेन बृद्धे स्पशनरसनेन्दिये 
भवतः । ततोथ्प्येकेनबवृद्धाने पिपीलिका रोहिणिका उपचिका कुन्धु तम्बुरुकत्रपुसबीज 
कपोसास्थिका शतपसद्ुत्पवतक तृणपत्र काउ्चहारकप्भृतीनां ञजीणि स्प्शनरसनप्राणानि। 
ततोःप्येकेनवृद्धाने श्रमर वटर सारक्रमक्षिकाएतिका दंश मशकवृश्चिकनन्धावर्तकीट पतब्ा- 
वीनां चत्वारिस्पशनरसनप्राणचक्षूंषि । शेषाणां वर तियेग्योनिजानां मत्स्योरगशुजंगपक्षि 
अतुष्पदानां सर्वेषां थ मारकमनुष्यवेवानां पश्चेन्द्रियाणीति ॥ 


अथे--हस सूत्रमें आदि शब्दका सम्बन्ध कृमिआदिक प्रत्येक शब्दके साथ करना 
चाहिये--कृमि आदिक, पिपीलिका आदिक, हत्यादि | इन जीवोंके क्रमसे एक एक इन्द्रिय 
अधिक अधिक होती गई है । अथोत्‌ वायु पर्यन्त पाँच जीवनिकायोंके एक स्पशेन इन्द्रिय बताई 
है, उनकी अपेक्षा कृमि आदिक-कोड़ी लूट नूपुरक केंचुआ शैल सीप धोंधा जोंक इत्यादि 


सूत्र २३-२४-२६९। ] समाष्यतरकर्षाबिगमसूजद । 


भाकोंके एक इन्द्रिय अषिक है । इस तरहके जीवेंके एथिव्री आदिककी अपेक्षा एक 
स्पशोन रसन ये दो इन्द्रियों होती हैं । एक अधिकसे रसनेन्द्रिय ही क्यों अधिक 
तो इसके छिये सूत्रकम ही प्रमाण है । तथा यही बात श्रीन्द्रिय आदि भीबोंके 
मी समझनी चाहिये । अपीत्‌ चींट पई दीमक कुन्युआ तम्बुरुक श्रपुसबीम 
शहपद्मत्पतक तृणपत्र काप्ठहारक-घुण इत्यादि जीवॉके कीड़ी आदिकी अपेक्षा एक 
अधिक अथोत्‌ स्पशन रसन प्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं | अमर वटर-वरे 
मक्खी पृत्तिका डांस मच्छर विच्छू नन्‍्धावते कीट पतञ्न इत्यादि जीवोंके चींगी आदिकी 
एक इंद्रिय अधिक है, अयोत्‌ इस तरहके जीवोंके स्पशेन रसन धाण और चक्ष ये 
इन्द्रियाँ होती हैं । इनके सिवाय बाकीके तियच-मत्स्य दुमुह्दी सब पक्षी चोपाये-गौ मैंस 
हाथी आदि जीवोंके एवं सभी नारकी मनुष्य और देवोंके अमरादिकी अपेला एक अधिक 
स्पशन रसन धाण चक्षु और श्रोत्र ये पाँचों ही इन्द्रियों होती हैं । | 

भावाथे--कूमि आदिक पिपीछिका आदिक, हत्यादि शब्देंमे आदि शब्दसे उन्हीं 
जीवोंका ग्रहण समझना चाहिये, निनकी कि इन्द्रियाँ समान हैं । अर्थात्‌ इन्द्रिय संख्याकी 
अपेक्षा समान जातिके ही जीवोंका आदि शब्दसे ग्रहण करना चाहिये। यद्यपि कोई कोई 
इस सूत्रमे मनुष्य शब्दका पाठ नहीं करते, परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। मनुष्य शब्दका 
पाठ किये बिना अमरादिका पाठ मी अयुक्त ही ठहरेगा, और ऐसा होनेसे किन किन इन्द्रियोंके 
कौन कौन स्वामी हैं, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । 

भाष्यम--अज्ञाह-उक्त भवता द्विविधा जीवाः समनस्का अमनस्काश्ेति + तत्र के 
समनसका शाते ! । अन्नोच्यतेः-- 

अथे---मश्च-आपने पहले जीवोंके दो भेद बताये थे, एक समनस्क दूसरे अमनस्क | 
उनमेंसे समनस्क जीव कौनसे हैं ! अथीत्‌ इन्द्रिय और अनिन्द्रियमेंसे इन्द्रियोंकी अपेक्षा 
जीबोंका नियम तो बताया, परन्तु अनिन्द्रियकी अपेक्षा अमीतक जीबोंका कोई भी नियम नहीं 
बताया । अतएव उसके बतानेके अमिप्रायसे इस प्रश्नका आश्रय लेकर उत्तर देनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--सेज्ञिनः समनस्काः ॥ २५॥ 
आधप्यस--संप्रधारणसंज्ञायां संशिनी जीवाः समनस्का भवल्ति । सर्वे नारकदेवा गर्भ- 
व्युत्कान्तयश्य मलुष्यास्तियेग्योनिजाश्व केथित्‌ ॥ इंदापोहयुक्ता गुणदोषबियारणात्मिका 


१--कोई कोई इस सूत्रके पहले “ अतीन्दरियाः केबलिनः ” ऐसा एक सूत्र और भी पढ़ते हैं । परन्तु 
टीकाकारने उसका खण्डन किया है। आगममें देतु कार आदि संझ्षाएं अनेक प्रफारकी बताई हैं, उनमेंसे भाष्यकारने 
अद्पर संप्रधारण संह्ञाका द्वी व्याख्यान किया दे । 
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अथे---संप्रधारण संज्ञाकी अपेक्षासे नो जीव संज्ञाको धारण करनेवाले हैं, उनको सम- 
'मस्क कहते हैं । सातों ही भूमियोमिं रहनेवाले समस्त नारकी तथा चारों निकायवाढे सम्पूर्ण देव 
और गरभसे जन्‍म घारण करनेवाले सभी मनुष्य एवं कोई कोई तियंच जीव समनस्क समझने 
चाहिये । इंहा और अपोहसे युक्त गुण तथा दोषेंके विचारको सम्प्रधारण संज्ञा कहते हैं । इस 
'तरहकी संज्ञाको जो धारण करते हैं, उनको ही प्रकृतम संज्ञी शब्दसे लिया गया है। यदि 
यह अर्थ नहीं लिया जायगा, तो शथिवीकायादिक सभी संसारी जीव जो कि आहार भय मैथुन 
और परिग्रह इन चार संज्ञाओंको धारण करनेवाले हैं, संक्षी कहे जा सकेंगे । 

भावारथ--समनस्क और अमनस्कमें से समनस्क क्सिको समझना ! इसके उत्तर 
कहते हैं, के नो संज्ञी हैं-संज्ञाके धारण करनेवाले हैं, उनको समनस्क समझना चाहिये । परन्तु 
संज्ञा शब्दसे अनेक अर्थोंका ग्रहण होता है। नाम इच्छा सम्यग्तान आदि भी संज्ञा शब्दसे 
कहे ना सकते हैं। अतएव उसका तात्पय स्पष्ट करते हैं, कि इह और अपोहरूपसे गुणदोषोंके 
विचार करनेकी शक्तिको यहाँ संज्ञा शब्दसे लेना चाहिये । इसीको संप्रधारण संज्ञा कहते हैं । 
यह शांखध्वनि है अथवा श्ृज्ञध्वनि है, इस तरहकी तकेरूप कल्पनाको ईहा कहते हैं, और 
मधघुरता आदिंके द्वारा यह शंखर्ध्वनि ही है, न कि श्ृज्ञध्वनि इस तरहसे एक विषयकी अहण करते 
हुए शेषके परित्याग करने रूप विचारकी अपोह कहते हैं | जिन कारणेंसे अभिप्रत विषयकी 
सिद्धि हो, उनको गुण कहते हैं, और भिनसे उस सिद्धिमें बाधा हो, उनको दोष कहते हैं। इस 
प्रकार इंहा और अपोहके द्वारा गुण दोषोंका विचार कर उनमें ग्राह्म तथा त्याज्य बुद्धिके 
होनेको संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा मनसहित जीवोंके ही पाई जाती है, अन्यके नहीं । यद्यपि 
यह संज्ञा ज्ञानरूप ही है, परन्तु मन रहित केवल इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
है, इसलिये इसको संज्ञा कहते हैं । अतएव वह समनस्कताका बोधक है। 

देव नारकी और मनुष्य सब समनस्क ही होते हैं । परन्तु तियचोंमें दो भेद हैं-- 
समनस्क और अमनस्क । जो गर्म जन्म घारण करनेवाले हैं, वे ही तियँच समनस्क होते हैं; 
किन्तु वे सभी समनस्क नहीं हुआ करते | समनस्कका अर्थ बतानेपर अमनसस्‍्कका अर्थ अर्थो- 
पत्तिसे ही ज्ञात हो नाता है, कि नो इनके सिवाय संसारी जीव हैं, वे समी अमनस्क हैं। 

इस तरह इन्द्रिय और अनिन्द्रियके विषयका नियम बताया | इससे यह मी माछुम 
हो जाता है, कि मनोयोग किनके पाया जाता है। अब यह बताते हैं, कि नो जीव एक शरी- 
रके छोड़कर शरीरान्तरको धारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके कौनसा येग पाया 
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सुत्र २१। ] समाष्यतस्वाथोधिगमसूझसर । ९९, 
सूत्र--विग्रहगतो कर्मयोगः ॥ २६॥ 


'विद्यहगातिसमापश्षस्य जीवस्थ करमकृत एवं योगो मवाले | कर्मशरीरयोग 
जत्यथेः | अन्य तु यथोक्तः कायवारूमनणोयोग 
अर्थ--निप्त कियाके द्वारा क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरकी प्राप्ति हो, उसको गति कहते 
हैं । और विप्रह नाम शरीरका है। अतए॒व शरीर धारण करनेके लिये मो गति 
होती है, उसको विग्रहगति कहते हैं । जो जीव इस अवस्याको धारण करनेवाले हैं, उनके 
कर्मकंत ही योग पाया जाता है। कामंणशरीरके द्वारा जो योग-प्रदेशपरिस्पन्दन होता है 
उप्तको कमयोग कहते हैं । विग्रहग्तिम तो यही योग रहता है, परन्तु इसके सिवाय अन्य 
अवस्थावाले जीवोंके काययोग वचनयोग और मनोयोग ग्रे तीनों योग रहा करते हैं। 


भावाथे--यहँपर संसारी जीवका अधिकार है। संसारीका अर्थ बता चके हैं, कि 
जो संसरण करनेवाले हों | संसरण दो प्रकारसे हुआ करता है | एक देशान्तरप्राप्तिरूपसे 
दूसरा भवान्तरप्राप्तिखूपसे | एक शरीरको छोड़कर अन्य स्थानपर जाकर दूसरे शरीरको धारण 
करनेका नाम देशान्तरप्राप्ति और मरकर उसी छोड़े हुए शरीरमें उत्पन्न होनेका नाम भवान्तर 
श्राप्ति है। यह दोनों ही प्रकारका संसरण चेष्टारूप योगके विना नहीं हो सकता। अतः 
'एव त्यक्त और ग्राह्म शरीरोंके मध्यम नीवकी गति हुआ करती है । इसीको विग्रहगति कहते 
हैं। यह दो प्रकारकी होती है-ऋज्वी और वक्ता । धनुषपरसे छूटे हुए बाणके समान जो 
सीधी गति होती है, उसको ऋज्वी कहते हैं, ओर जिसमें मोड़ लेना पड़े, उसको वक्रा कहते 
हैं । ऋज्वीगतिमें समय नहीं लगता; क्योंकि यहाँपर पूवे शरीरका त्याग और उत्तर शरीरका 
ग्रहण एक ही समयमें हे जाता है, अतणुव उसमें मिल्न समय नहीं छूगता । किंतु वककागतिमे 
मोड़ा लेना पड़ता है, इसलिये इसमें एकसे झेकर तीन समयतक ढूगते हैं | इसी लिये वक्रा- 
गतिके तीन भेद हैं-एकसमया द्विसमया और त्रिसमया । 


मन वचन और कायके द्वारा नो आत्माके प्रदेशोंका परित्तन्दन होता है, उसको योग 
कहते हैं। इसके मृठभेद तीन हैं, मनोयोग वचनयोग और काययेग; किंतु उत्तरमेद पंद्रह हैं । 
चार प्रकारका मनोयोग-सत्य असत्य उमय और अनुभये । इसी प्रकार वचनयोग भी चार 
-प्रकारका है-सत्य असत्य उमय और अनुभय । काययोगके सात भेद हैं-औदारिक औदा 
.रिकमिश्र वैकियिक वैकियिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कामण। उपयुक्त वक्रागतिके समय 
जीवके इनमें से एक कार्मण्योग ही हुआ करता है, अन्य समयमें अन्य योग मी हो सकते हैं, 
१---अथवा इस तरदसे भी चार भेद हैं-सत्य असत्य सत्यासत्य असत्यास॒पा | बचतयोगके भी इसी 

५तरद चार भेद समझने चाहिये । 


१०० रायचन्द्रमेनशाल्मालयाद [ द्वितीयो5ष्यायः 


और होते हैं । विपहगति और केक्ससमुद्घातके सिवाय अन्य अक्स्पामें कामेणयोग नहीं 
होता, शेष योग ही होते हैं.। 

यहाँपर कोई कोई ऐसी शंका किया करते हैं, कि जब शरीरके पांच भेद हैं, तो 
उनमेंसे एक तैनस शरीरके द्वारा मी योगका होना क्यों नहीं बताया ! परन्तु इसका उत्तर 
भाष्यकार आंगे चडुकर स्वयं देंगे। 

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जीवॉकी यह मवान्तर-प्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमबद्ध है, अथवा अनियत-चाहे मिस्र तरहसे भी हो सकती है, अतएव उसका भी 
नियम है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सत्न--अनुश्रेणिगति  ॥ २७॥ 

साध्यम--सर्वो मतिजीवानां पुढ़छानां खाकाशप्रदेशानुओणिभवोति। विभेणिन मवतीति 
गतिनियम इति ॥ 

अये--जीव द्रव्य और पुद्ठछ द्रल्योंकी समस्त गति आकाशप्रदेशके अनुसार ही हुआ 
करती है, उसके विरुद्ध गति नहीं होती, ऐसा गतिके विष्यमें नियम है ॥ 

भावाथे--यह गति सम्बन्धी नियम सम्पुर्णे नीव पृद्वर द्रव्योंके छिये है, परन्तु उनकी 
समस्त अवस्थाओोंके लिये नहीं है, किंतु अवस्था विशेषके किये है । भवान्तरकों जाते समय 
जीवकी जो गति होती है, वह ऊध्वे अबः अथवा तिर्यक्‌ किघरको भी हो आकाशतप्रदेश- 
पंक्तिके अनुप्तार ही हुआ करती है। इसी प्रकार पुद्ुछकी नो स्वाभाविकीगति होती है, वह 
श्रेणिके अनुसार ही होती है। नैसे कि एक पुद्दलका अणु बिना किप्ती सहायकके चौदृह राजू तक 
छोकके एक भागसे केकर दूसरे भागतक एक समयमें गमन किया करता है, यह प्रव्धनका 
बचन है, पुढ्लकी ऐसी स्वाभाविकीगति अनुश्रेणि ही होती है, विश्रेणि नहीं होती । 

यद्यपि यहाँपर नीवद्रव्यका अधिकार है, इसलिये इस सूत्रके द्वारा जीवकी गतिका 
ही नियम होना चाहिये, ऐसी शंका हो सकती है, परन्तु आगेके सृश्रमेँ जीव शब्दका पाठ 
किया है, उसके सामथ्येसे इस सूत्रमें पुद्धल द्वव्यके भी अहण करनेका अथे निकल आता है। 
क्योंकि आगेके सूतमें जीव द्रत्यका अर्थ अधिकारके ही अनुप्तार हो सकता है, अतएव जीव 
शब्दका अहण करना ब्यय है, वह व्यथे पढ़कर ज्ञापन करना है, कि इस पूर्व सुत्रमें पुद्लका 
भी अहण है, निसकी कि व्यावृत्तिके लिये जीव शब्दका पाठ करना आवश्यक है| 

८ विम्रहणती कमेयोग: ” इस सूत्रमें विप्रह शब्दसे दो अथे लिये हैं, एक शरीर 
दूसरा मोड़ । इसी लिये शरीर धारण करनेको नो मीवकी मोड़ेवाकी वक्ागति होती है, 
+ --02 सत्य ” इस सूत्र ( अ« ३ सूत्र ४३ ) के ब्यात्यानमें. २--” अदुजेगिगेतिः। > ऐसा भी 
कहीं कहीं पाठ है । 


सूज २७-२८-९९।]  समा्यतत्तायोविगमसूअर । १०१ 


उसमें कमयोगका होना बताया है। परन्तु अमीतक यह नहीं माछ्म हुआ, कि संसारातीत 
सिद्ध भीव नो शरीरको छोड़कर ऊध्वेगमन करते हैं, उनकी गति किस प्रकार दोती है। बह 
मोड़ा ढेकर होती है, या विना मोडा हिये ही! अतएव उनकी गति-पंचमगतिका नियम बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं 


सत्र--अविग्रहा जीवस्य ॥ २८ ॥ 
मआधष्यम--लिखधमानगर्तिजीवस्य नियतमाधेध्रद्द मवतीति ॥ 
अथे---नीवोंकी सिद्धाथमान गति अर्थात्‌ शरीरको छोड़कर झ्रोकान्तको जाते समय 
अुक्त भीषोंकी नो गति होती है, वह नियमसे मोड़ा रहित ही होती है। 


भावाये---पहले सूत्रम॑ जीव और पृद्ठछ दोनोंकी अनुश्रेणिगति कही है। इससे 
दोनोंका ही यहँपर भी बोध दे! सकता था, परन्तु जीव शब्दके अहणसे पुठ्लका निराकरण 
है| नाता है। तथा आगेके सृत्रमें संसारी शब्दका ग्रहण किया है, इससे यहाँपर जीव शब्दसे 
सिद्ध्यमान जीवका अमिप्राय है, यह बात सामर्थ्यस्ते ही रुब्ध हो जाती है। 

नो पिद्धदमान जीव नहीं हैं, उनकी गति ऋज और वक्रा दो तरहकी होती है, यह 
तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किस प्रकार होती है-उसमें कितना काछ छुगता है, सो नहीं 
माल्म हुआ, अतएव उसका नियम बतानेंके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--विग्रहवर्त' च संसारिणः प्राक्‌ चतुम्यः ॥ २९ ॥ 
आध्यम--जात्यन्तर सक्रान्तीसंसारिणो जीवस्य विग्नहवती चाविप्रह्ा च गाति- 
अंवति उपपातक्षेत्रवशाद तियंग्ष्येमघएच खतुम्ये इति । येषां विद्यहयती तेथां 
विम्मद्दाः प्राक्नुयत॒ुभ्यों मवन्ति । अविद्यदा एकविभहा दिविग्रहा त्रिविग्नहा इत्येताश्वतुःसमय 
प्रराइचतुर्विधा गतयों मवन्ति | परतो न संभवन्ति, प्रतिघाताभावाह्िग्रहनिभित्तासायाश्ष । 
पविग्रहों वकितं विभ्रद्दोष्यप्रहः अ्रेण्यन्तरसंक्रान्तिरित्यनथोन्तरम । पुद्लानामप्येवमेव ॥ शरी- 
रिणां च जीवानां विध्रहवती थाविप्रदवती थ प्रयोगपरिणामबशात्‌ । न ठ॒ तत्न विभरह 
मेनेयम हाते ॥ 
अर्य--संस्तारी नीव जब अपने किसी भी एक शरीरकों छोड़कर अन्य शरीरको 
चारण करनेके लिये अथोत्‌ भवान्तरके हिये गमन करता है, उस समय उसके :विमहवती 
अयवा अविप्रहागति हुआ करती है। किंतु जैसा उपपात कषेत्र-जन्मक्षेत्र मिल्ता है, वैसी 
गति होती है। यदि विशग्नहवतीके योग्य क्षेत्र होता है, तो विम्रहवतीगति होती है, और यदि... 
'अविग्रहाके योग्य जन्मक्षेत्र होता है, तो अविप्रहा हुआ करती है । परन्तु यह गति तियेक्‌ 
ऊध्व॑ और अधः ऐसे तीनों दिशाओंकी मिलकर चार समयके पहले पहले ही हुआ 
जरती है। क्योंकि मिन नीवोंकी विग्रहवतीगति होती है, उनके विमह चार समयके पहले 


१०४ रायचन्दैनशाजमालयाव [ द्वितीयोउच्योपे: 


पहएे ही हुआ करते हैं। इन गतियोंमें चौरर समय तेक छुगा करते हैं, अतएवं कांडमेदकी 
अपेक्षातरे न गतियोंके चार भेद हैं-अकिप्रहा एककिंग्रहा द्विंविंमहा और त्रिंकिपहा । शससे 
अधिक भेद मी संभव नहीं और समय भी नहीं लगता, क्योंकि इसके आंगे जीवकी गतिका 
प्रतिघात नहीं होता, और न विग्नहके लिये कोई निमित्त ही है । विग्रह नाम मोढा-टेढ का है ॥ 
विप्रह अवप्रह और श्रेण्यन्तर संक्रान्ति ये सब शब्द एक ही अरपके चोतक हैं । निस अ्रकार 
यहाँ जीवकी गतिके विषयमें नियम बताया है, उसी प्रकार पुद्ठलके विष्यमें मी समझना चाहिये ॥ 


जो शरीरकी छोड़कर गमन नहीं करते-शरीरके घारण करनेवाले हैं, उन नीवोंके गतिके. 
लिये जैसा भी प्रयोग-परिणमन करनेवात्व निमित्त मिल जाता है, उसीके अनुसार दोनेंमेंसे 
कैसी भी-विम्रहवती अथवा अविम्रहय गति हो जाती है । शरीरघारी जीवोंकी गतिके लिये 
विग्नहका कोई भी नियम नहीं है । 
भाष्यम--अथ विग्रहस्य कि परिमाणमिति । अधोष्यते +-क्षेत्रतो भाज्यम , 
काखुतस्तु+- > 
अथे---भवान्तरके लिये जाते समय जीवको जो विग्नह घारण करना पड़ता है, उसका 
प्रमाण कितना है ! उसमें कितना समय लगता है ! उत्तर-सक्षेत्रकी अपेक्षा तो यथायोम्य 
समझ लेना; परन्तु काढकी अपेला--- 


सूत्र--एकसमयोऊविग्रहः ॥ ३० ॥ 
साध्यम--एकसमयो5विम्महों भवाते। अविग्नदा गतिरालोकान्तावप्येकेन समयेग मवति # 
उकविभरहा हाम्याव, द्विविभ्रह्य जिभिः जिविधदा चतुर्मिरिति । अज् भक़्प्ररुपणा कार्येति ॥ 


अर्थ--विम्रह रहित गति एक समयकी हुआ करती है । अथौत्‌ ऐसी गाते निसमें 
कि विग्रह नहीं पाया जाता यदि ह्ोकान्तप्रापिणी हो, तो भी वह एक ही समयके द्वारा होती 
है, उसमें अधिक समय नहीं छुगते । अत्तएव जिसमें एक विप्रह पाया जाता है, वह दो: 


१--दिगम्बर दिद्धान्तके अनुसार विश्रहयतिमें तीन समयसे अधिक नहीं छगते॥ २--आगममें सात 
अणी बताई हैं-ऋज्वायता एकलावका द्विघावका एकतःखा द्विधारणा नकवाल्म और अथेचक्रवारा । इनमेंसे आदिकी. 
तीन कमले एक दो तीन समयके द्वारा हुआ करती हैं । इनके सिवाय बतुःसमया और पंचसमयागति भी संभव: 
हैं, परन्तु उनमें यह विशेषता है, कि चतुःसमया गतिका तो सूत्र द्वारा उ्नेंख पाया जाता है, किंतु पंचसमयाका 
सुत्रतः भथवा अथेतः उल्लेख नहीं है | सेसारी जीवॉंके समान परमाणु आदि पुद्रछोंकी सी चार प्रकारकी गति हुआ 
करती है। तथा विप्रद और कालका नियम अन्तगेतिमें समझना चादिये । २--विप्रदषतीगतिका एक समय 
उपछक्षण है, अतएव यह नियम नहीं है, कि एक समयप्रमाण कासमें विपह ही हो ५ ऋज्योगतिमें विप्रह नहीं. 
पाया जाता, फिर भी वह एकसमया है ( लोकान्तप्रापिणी भी एकसमयमें होती है। जिस प्रकार कोई 
मनुष्य तो एक घंटेमें दो मील चलता है, भर झोई मनुष्य एक द्वी घंटे भाणा भीक दी चल पाता दै & 
इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना वादिये + 


सूत्र २०-३१ । ] समाष्यतर्वायोधिगमसूत्रस । १०४ 


समयके द्वारा और निप्तमें दो विम्रह पाये जाते हैं, वह तीन समयके द्वारा तथा निसमें तीन 
विग्नह पाये जाते हैं, वह भार समयके द्वारा हुआ करती है। इस प्रकास्से इस विषयर्मे 
मक्षप्रस्ूणा लगा सेनी चाहिये। 

यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि विप्रहगतिको घारण करनेवाले नीव आहारक होते हैं 
अथवा अनाहारक ! इसका उत्तर स्पष्ट है कि अनाहारक ही द्ोते हैं। क्योंकि वहाँपर कामंण- 
योगके सिवाय और कोई मी येग नहीं पाया जाता । किंतु पुनः यह प्रश्न हो सकता है, कि 
यदि वे अनाहारक ही होते हैं, तो उनकी अनाहारकताका काल कितना है! इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--एकं दो वाध्नाहारकः ॥ ३१ ॥ 
भसाध्यम--विभ्रहमतिसमापञ्नो जीव णएर्क या समय द्वी वा समयावभाहारको मयाती | 

बोषं काल मनुसमयमादारयति | कथमेक॑ द्वी वाइनाहारको न बहनीत्यत्र मंगप्ररूपणा कायो।॥ 

अथे---उपयुक्त विप्रहगतिको अच्छी तरहसे प्राप्त हुआ जीव एक समय मात्रके ढिये 
अथवा दो समयके छिये अनाहारक हुआ करता है । किंतु शेष समयमें प्रतिक्षण आहारको 
ग्रहण किया करता है। वह एक समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारक क्यों रहता 
है! अधिक समय तक भी अनाहारक क्यों नहीं रहता! इसके छिये भद्भप्ररूपणा. 
कर लेनी चाहिये। 

भावाथथ--आहार शब्दसे यहाँपर औदारिक वैक्रेयिकशरीरँके पोषक पुदुलोंके प्रह-' 
णप्ते अमिप्राय है। इस आहारके ग्रहण न करनेवाढेको अनाहारक कहंते हैं । आहार 
तीन प्रकारकां है-ओजआहार ल्ोमाहार और प्रक्षेपाहार । कामेणशरीरके द्वारा यथायोम्व 
योनिमें प्राप्त होनेपर प्रथम समयसे लेकर अन्‍्त्मुहूतत काछ तक नो पुहुलेंका अहण होता है,. 
उप्तको ओनआहार कहते हैं । पर्याप्त अवस्था होनेपर प्रथण समयसे ढेकर मरण समय- 
पयेन्त त्वचाके द्वारा नो पुदूलेंका अहण होता है, उसको लछोमाहार कहते हैं, और खाने पीने 
आहदके द्वारा नो पुद्ठक् पिंड ग्रहण करनेंमें आता है, उसको प्रश्षेपहार कहते हैं। इनमेंसे 
विग्रहगतिम एक या दो समयतक कोई भी आहार नहीं होता। 
किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इस सूथ्रकी भ्याख्यामें अनाहारकका अर्थ तीन शरीर और छह पर्यातिके योस्‍्य: 
पुद्॒लोंका प्रदण न करना है। और अनाद्वारक अवस्था तीन सम्रयतक मानी है । इस बिषयमें श्रीसिद्सेनगर्णीने कद्दा 
है कि ४ यदि पुनः पंचसभयायां गतो था शब्देन समभत्रयं समुज्ीयते ! उच्यते-अभिद्वितं श्राकू क 
ताहश्याँगत्मां कथ्निदुपपदते, अथास्ति संभवः, न कश्रिदृदोष: । ” २--नदिगम्बर सिद्धान्तमें भादार छह प्रकारका 
माना है यथा--“णोकम्म कम्मदारों कबल्द्वारो य लेप्पमाद्वारों | भरेजमणो वियकमसो आद्वारो छब्बिहो णेगो ४ 


१०४ रायचन्तमैनशासमासयास [ दिवीयो5ण्यायः 


.' दो समयसे अधिक समय तक अनाहारक क्यों नहीं रहता, इसके हिये मंगप्ररूष्णा 
बहानेका अमिप्राय यह है, कि मिस विभहगतिमें एक या दो समय तक अनाहारक रहना 
बताया है, उससे यहाँपर द्विकिग्रहा और त्रिकिग्रहा गति ही ली गई है। पहला समय च्युतदेशका 
और चौथा समय ऋन्मदेशका होनेसे इनमें नीव आहरैक माना गया है| अतएव द्विविग्रहामे 
छक समय और अत़िविग्रहामें दो समय अनाहारकके समझने चाहिये । 


-उपपातक्षेत्रं प्राप्तः पुद्रलघरदर्ण 
करोति । “ सकषायत्वात्तीवः कर्मणो योग्यान्‌ पृश्टछामावसे ” हति, तथा “ कायवाब्मनः 
भाणापानाः पुद्टलनायुपकारः”, “नामप्रत्ययाः सर्वेतो योगविशेषातं ” इतिवक्यामः । तज्जन्म । 
वश जिविधम | तद्यथा-- 

अर्थ--अश्न-आपने अमीतक के कपनसे यह बात तो बताई, कि भवक्षय होनेपर 
अत्युकों प्राप्त होकर नीब मागेमें अविप्रहा अथवा विग्नहवती दोनों से किप्ती भी गतिके द्वारा 
आकाश्ष प्रदेश पंक्तिके अनुप्तार गमन किया करता है, परन्तु अभीतक यह नहीं बताया, कि 
इस तरहसे गमन करके उत्पन्न किप्त प्रकार हुआ करता है। अतएव कहिये कि उत्पन्न 
होनेके क्षेत्रपर किस तरह उत्पन्न होता है! उत्तर-अपने कमके अनुस्तार यह जीव उपपात- 
कषैतर-नहाँपर इसको उत्पन्न होना है, वहँपर पहुँचकर शरीरके योग्य पुद्ल द्रव्य ग्रहण किया 
करता है। किंतु वे पृद्ठछ किस्त प्रकारस अ्रहण करनेमें आंते हैं, और आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त 
हीते हैं, यह बात आगे चढकर “ स कषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुदुछानादेत्ते ” और “ काय- 
'बारूमनः प्राणापानाः पुठ्ुलानामुपर्कारः ” तथा “नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्‌ ”” इन सृत्रोके द्वारा 
जतावेंगे । इस प्रकारसे पृद्छ ग्रहण करनेको ही जन्‍म कहते हैं और वह जन्म आश्रयमेदसे 
चीन प्रकारका है । 

भावाये--मृत्युको प्राप्त हुआ जीव अविग्रहा या विग्रह॒वती गतिके द्वारा चलकर 
जम्मक्षेत्रको अपने कर्मके अनुसार पहुँचता है। इस कथनसे अंथकारने इंधरके क्तृत्व 
चादका निराकरण किया है। क्योंकि बहुतसे ल्ोगोंका यह अमिमत है, कि जीवका मरना 
और जीना-ननन्‍्म धारण करना इंश्वरपर निर्भर है। इंश्वर सम्पूणे सृष्टिका कर्ता हतो विषाता 
है, उसकी शक्तिके विना संसारका उत्पाद विनाश ओर संरक्षण नहीं हो सकता । परन्तु 
वास्‍्तवमें यह बात नहीं है। सवेथा बीतराग कृतकृत्य परमात्माकी कतृता युक्ति और अनुभवसे 
असिद्ध तथा बाधित है | अतएव गीवका मरना और जन्‍्मान्तरकों जाना कमेके निमित्तसे ही 

१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार तीन निष्कुट क्षेत्रोंमि मोड़ा लेनेपर तीन समयतक भी अनाहारक रह 


खकता है । कोकनाढ़ीमे ऐसे क्षेत्रमें भी उत्पत्ति हो सकती है, जहाँपर पहुँचनमें तीन मोड़ाओोंके सिये तीन श्रमय- 
न्तक झुकना पड़ता है। २-अध्याय ८ सूत्र २/३-अध्याय ५ सूत्र १५ । ४-अध्याय ४ सूत्र १५। 


सूत्र ३९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रर । १०९ 


समझना चाहिये । यह जीव अपने परिणामोसे जैसे भी करमोंका संग्रह करके उनको भात्मसात्‌ 
कर ढेता है, वे कम यथा समय उदयमें आकर अपनी अपनी शक्तिके अनुसार फल विया 
करते हैं, और वह फल उस जीवको मोगना पड़ता है। उस कर्मके निमित्तस ही सेसारी 
जीवका जन्म मरण हुआ करता है। सिद्धजीव क्मेंसे सवेया रहित हैं, अतएव उनका 
जन्म मरण नहीं हुआ करता । वे अवतार घारण आदि नहीं करते । संचित आयुकमके पूणे 
हो जानेकी मरण और नवीन आयुकमके उदयमें आनेको ही जन्म कहते हैं । मवान्तरके 
ढिये कब नाना कहाँ जाना कैसे जाना किस मार्गते नाना हत्यादि सभी काये कम्मके 
निमित्तसे ही नीवके सिद्ध हुआ करते हैं | करमंकी सामथ्ये अचिन्त्य है। अतएव उसके ही 
अनुसार यथायेम्य जन्मक्षेत्रको प्राप्त हुआ नीव औदारिक या वैकरियिक 'शरीरकी रचनाके योग्य 
पुद्ठक द्रव्यका प्रहण किया करता है, और कर्मके निमित्तते ही उनकी शरीरादिरूप रचना हुआ 
करती है। शरीर योग्य पुद्वलके अहणको ही जन्‍म कहते हैं। जन्‍मके हेतु आदिका वर्णन 
आंगे चछकर बताया जायगा कि “ यह जीव सकषाय होनेसे कर्मके योग्य पुठुछोंका भ्रहण 
किया करता है “ तथा ” मन वचन काय और श्वासेच्छुस ये सब पृद्ठल द्रव्यके ही उपकार 
हैं « और ” कमके निमित्तते योगविशेषके द्वारा यह जीव स्वक्षेत्र और परक्षेत्रसे निनका 
प्रहण किया करता है, ऐसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कर्म पुद्छ आत्माके सम्पूणे प्रदेशों एक 
क्षत्रावगाह करके स्थित हैं ”। 

इस तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियोंके द्वारा मिस ननन्‍्मका वर्णन किया नायगा, वह 
आश्रय भेदस तीन प्रकारका है। वे तीन प्रकार कौनसे हैं ! इस बातकी बतानेके लिये 
आआगेका सूत्र कहते हैं;--- 

सत्र--सम्मूछेनगर्भापपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 

भाष्यन---सम्मूछन गर्भ उपपात हत्येतश्रिवि्ध जन्म । 

अथे--शन्‍मके तीन भेद हैं-सम्मूछंन गमे और उपपात | 

भावाथे--निस स्थानपर प्राणीको उत्पन्न होना है, उस स्थानके पुद्डल द्वत्यका 
उस जीवके शरीरके रूपमें परिणमन करना इसको सम्मूछेन कहते हैं । जैसे कि 
काठ आदिकम घुण लग जाता है, फल्दिकर्म कीड़े पड़ जाते हैं, और शरदी गर्मी आदिका 
'निमित पाकर शरीरम या वल्मादिकमे हूं वगैरह पड़ जाते हैं, पानी आदिका निमित्त पाकर 
अज्ञमें अंकुर और जमीनमें घास आदि उत्पन्न हो जाती है, हत्यादे शरीरोंकी उत्पत्तिको 
सम्मूछेन जन्म कहते हैं। क्योंकि उस स्थानपर जीवके आते ही उसी स्थानके पुद्ठल शरीर- 
रूप परिणत हो नाते हैं। इसीको संमूछेन-भन्‍्म कहते हैं। एकेश्रियसे ढेकर चतुरिन्नरिय- 
'्यर्यन्त सभी जीवोंका सम्मूठछेन ही जन्‍म हुआ करता है। 


१०६ रायंकन्द्रजैनशाजमालयाम [ द्वितीयोध्थ्यावः 


माता पिताका संयोग होनेपर उनके रज वीयेके संयोगसे नो शरीर बनता है, उसको 
गमे-जन्म कहते हैं। जैसे कि पशु पत्तियोंका या मनुष्योंका हुआ करता है। देव और नार- 
कियोंके शरीर-परिणमनको उपपात-मैन्‍्म कहंते हैं । सम्मूछेन और उपपात-जन्ममे नियत और 
अनियत स्थानकी अपेक्षा अंतर समझना चाहिये। सम्मूछेनजन्मका स्थान और आकार नियत 
नहीं हैं, किंतु देव नारकियोंके उपपातनन्मके स्थान और आकार नियत हैं । तथा सम्मूछन 
और गर्-नन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर स्थल हुआ करता है, किंतु उपपातजन्मके द्वारा 
प्राप्त हुआ शरीर सूक्ष्म होता है। 


उपयुक्त तीन प्रकारके जन्‍्मेमेंसे सम्मृछ॑नमन्मके द्वारा प्राप्त शरीर स्थूढ़ भी होता है, 
और उसके स्वामी भी सबसे अधिक हैं, अतएव सूत्रकारने पहले सम्मूछंन शब्दका ही पाठ: 
किया है। उसके बाद गर्भ शब्दका पाठ इसलिये किया है, कि इसकी भी स्थूछता सम्मूछनके 
हो समान है। उपपात-जनन्‍्मका स्वभाव इसके प्रतिकूह-सूक्ष्म है, अतएव उसका अन्‍्तमें अहण 
किया है । तथा औदारिकशरीरके स्वामी मनुष्य और तियचोंकी अपेक्षा उपपातनन्मंके 
स्वामी देव नारकियोंका स्वभाव मी विरुद्ध है। 


इस प्रकार तीन जन्मोका स्वरूप तो बताया, परन्तु अमीतक इनके स्थानका निर्देश. 
नहीं किया, कि ये कहाँ होते हैं । अतएवं कहाँपर तो जीव सम्मूछंननन्मको और कहॉँपर 
गर्भनन्‍्मकी तथा कहाँपर रहनेवाले या उत्पल्त होकर उपपात-मन्मकों धारण करते हैं, यह 
बतानेके डिये ही सूत्र कहते हैं ।--- 


सत्र--सचित्तशीतसंइत्ताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥३श॥ 


भाष्यम--संसारे ओवानामस्य जिविधस्य जन्मन एताः सच्त्तावयः सप्रतिपक्षा मिश्रा-- 
ओअकशो योनयो भवन्ति । तथथा-साचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उच्णा, 
शीतीष्णा, खंबूता, थिवृता, संवृतविदृता, इति । ततञ्र॒ नारकदैवानामचिश्ता योनि+ 
गर्भजनल्मनां मिश्रा | भिविधाउन्येबास | गर्मेजन्सनां वेयानां थ हीतोष्णा । तेजः कायस्योष्णा 
जिविधा5न्येषाम्‌ । नारकैकेन्दियवेवानां संबुता। गर्मजन्मनां मिश्रा। विवृताउन्येषामीते + 
अथे--अष्टविघ कमेरूप संसारके बंधनमें पड़े हुए नीवोंके जन्‍म ऊपर तीन प्रकारके. 
बताये हैं-सम्मूछेन गम और उपपात । इनकी योनि--आधार स्थान सचित्तादिक तीन और 
इनके प्रतिपक्षी-उल्टे अचित्तादिक तीन तथा एक एकके मिश्ररूप तीन इस तरह कुल नो हैं ।' 


१०-- अपरे वर्णयन्ति-सम्पूछेनमेवेक सामरान्यतों जन्म, तद्धि गर्भापपाताभ्याँ विशिष्यत इति”” अथोद किसी 
किसीका कहना दे, कि सामान्यतया एक सम्दूछेन ही जन्म हे, उसीके गभे और उपपात ये दो विशेषण हैं । 
परन्तु प्रन्थकारको यह बात इष्ट नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे जन्मोंकी त्रिविधता नष्ट हो जाती है। और कीट फ्त 
वृक्षादिके दारीरको भी थमेजन्म था उपपातजन्स ही कहना पड़ेगा । 


सुत्र १६ | ] समाण्यतस्वार्थाविममसूत्रय । १०७ 


उनके नाम कमसे इस प्रकार हैं-सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताभित्ता, शीता, उष्णा, शीतोष्णा; 
संवृता, बिव्ृता, संवतक्विता । 

: इन नौ प्रकारकी योनिओमेसे देवगाते तथा नरकगतिमें भन्‍्म घारण करनेवाले मीवोंकी 
योनि सचित्त अचित्त और उसके मिश्रके त्रिकमेंसे अचित्त ही होती है। गमे-मन्मवालोंकी मिश्र- 
संचित्ताचित्त होती है। तथा बाकीके जीवोंकी तीनों ही प्रकारकी-सबित्ता, अधित्ता, और 
सचिताचित्ता होती है। शीत उष्ण और उसके मिश्ररूष योनिश्रय में से गर्म-मभन्मवाले तथा. 
देवगतिके जीवोंके मिश्ररूप-शीतोष्णा योनि होती है, और तेजःकायवाले नीबेंके उष्ण 
योनि होती है, किन्तु बाकीके नीवोंके तीनों ही प्रकारकी योनि हुआ करती है। संबृत विशृतः 
और उसके मिश्ररूप इन तीनमेंसे नरकगतिके तथा एकेन्द्रिय जीवोंके और देवोंके संवृत योनि/ 
ही हुआ करती है। गर्म-मन्मवाल्षेके मिश्र-संवृतविवृत, किंतु बाकीके जीवोंके तीनों ही-संवृत्‌ 
विवृत और संबृतविवृत योनि हुआ करती हैं। 

भावाये---संत्तारी जीव पृषे शरीरका नाश होनेपर उत्तर शरीरके योग्य पृद्ुछ 
द्रब्यको निस्त स्थानपर पहुँचकर ग्रहण कर कार्मणशरीरके साथ मिश्रित करता है, उस स्थानको. 
योनि कहते हैं । वह मूलम सबित्तादिकके भेदसे नौ प्रकारका है, किंतु उसके उत्तर भेद. 
८४ छात्र हैं | जोकि इस प्रकार हैं-नित्यनिगोद इतरनिगोद प्थिवीकाय जलकाय आभिकाय 
वायुकाय इन छहमेंसे प्रत्यकका सात सात लाख, बनस्पतिकायके १० लाख, द्वीन्द्रिय तरीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय इनमें प्रत्येकके दो दो छाख, शेष तियंश्व देव और नारकी इनमें प्रत्येक के चार 
चार छाख, तथा मनुष्योंके १४ झखे । 

नौ प्रकारकी योनियोमेसे किस किस जन्‍्मवाढेके कौन कौनसी योनि होती है, सो ऊपर 
बताया ना चुका है। नो जीवके प्रदेशोंसे युक्त हो उसको सचित्त और जो जीवके प्रदेशोसे. 
रहित हो, उसको आचित्त तथा निसका कुछ भाग जीवके प्रदेशोंसे युक्त हो ओर कुछ भाग उनसे 
रहित हो, उसको मिश्र-सचित्ताचित्त योनि कहते हैं।शीत उष्ण और उसके मिश्रका अ्थ॑ स्पष्ट है।' 
संबृत शब्द॒का अर्थ प्रच्छक्ष-अप्रकट है, इससे विपरीत-प्रकट योनिको विवृत्त कहते हैं। तथा निसका. 
कुछ माग प्रकट और कुछ भाग अप्रकट हो उसको मिश्र-संवृतविवृत समझना चाहिये । 


ऊपर गर्म-जन्मवार्लेकी सचित्ताचित्तरूप मिश्र योनि बताई है, वह इस प्रकार है, कि जो 
पुद्रल योनिसे सम्बद्ध हैं, वे सचित्त हैं और जो तत्स्वरूप परिणत नहीं हुए हैं, वे अचित्त हैं। ये 


१---गिश्चिद्रधादुसत्त य तस्दस बियलिंदिगेस छ्वेब । सुरणिरयतित्यिचउरों चोहस मणुए सदसद्ृरसा ॥ ८९ ॥ 
-गो० जी० । २-हस विषयमें किसी किसीका कहना है, कि माताका रज सच्चिश है, ओर पिताका वीर्य अजित्त, . 
अतएब दोनोंके संयोगसे ग्े-अन्म कलॉकी मित्र-सबित्ताचित्त योनि होती है । तथा किसी किसीका कहना है, कि 
झुक्शोणित दोनों ही अवित्त हैं, किन्तु योनिके प्रदेश सचित्त हैं, अतएवं उनके संगोगसे मिश्र योनि हुआ करती है।. 


१०८ रायकन्रमेनसालमासथ्याश [ ब्िवीयोअआ्याय: 


दोनों ही पुहुछ गभे-मन्मके आधार हैं, अतएव उसकी मिश्र योनि कही नाती है। इसी प्रकार 
अन्य योनियोंके विषयमें भी समछना भाहिये । मिस कायकी नातिफे मितने भेद 
हैं, उतने ही उसकी योनिके भेद होते हैं, जेसे कि प्रथिवीकायके सात सूल। इसी 
-तरह अपनी अपनी नातिके मेदसे अन्य योनियोंके भेद समझने चाहिये। किंतु वे भेद 
“अपने मूहमेदकी छोड़कर नहीं रहा करते, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये। 

ऊपर जन्‍्मके तीन भेद बताये हैं। उनके आधाररूप योनियोंके भेद प्रभेद गिनाये, 
किंतु अभीतक यह नहीं बताया, कि किप्त किस जीवके कौन कौनसा नन्‍म होता है-उन 
जन्मोंके स्वामी कौन हैं ! अतएव इस बातको बतानेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--जराखण्डपोतजानां गरभेः ॥ ३४ ॥ 


-जरायुजआानां. मलुष्यगोमदिषाजाविकाश्वखरोष्ट सृगयमरयराहगवयसि|ह 
पेशी निश्यद मा शिम । अण्डजानां सर्पंगोधाकृकलाशग्ृहकोकिलिकामत्स्य 


'पक्षिणां स च्मपक्षाणां जलूका बल्गुलिमारण्डपक्षियिरालादीनाँ गर्भो जन्मेति। 

अथे---मनुष्य गौ बैठ भैंस बकरी भेड़ घोड़ा गधा ऊंट हिरण चमरी गौ श्राकर नीढगाय 
'सह व्याप्त भाू गेंडा कुत्ता श्ुगाल बिल्ली आदिक जीव नरायुन हैं। सपें गोह गिरगिट या 
'छेपषकली तथा गृहकोकिलिका मछढी कछुआ मगर घडियाल आदि जीव अण्डन हैं | एवं 
लोमपक्षवाले पत्षियोर्मे हँस नीलकण्ठ तोता गीध नाम कबृतर कौआ मोर टिट्टिम बक बलाका आदि 
-जीव भी अण्डम ही हैं। और सेही हस्ती श्वाविद्ठाषकक ( चरक ) खरगोश शारिका नकुछ 
मृषक आदि जीव तथा पत्चियेमि चमंपक्षवाले जीव और जलृक़ा बल्गुली भारण्डपक्षी विडाल 
आदि जीव पोतेज हैं । इन तीनें ही प्रकारके जीवॉका गर्म-नन्म हुआ करता है। 

भावाथै---जरायुन अण्डन और पोतज इन तीन प्रकारके जीवोंका उपर्थक्त तीन तरहके 
जन्मोंमेंसे गरम-भन्‍्म हुआ करता है। यह सूत्र दोनें ही प्रकारेके नियमोकी दिखाता है, 
'अथाँत्‌ इन तीन तरहके नीवोंका गभ-जन्‍्म ही होता है, एक तो यह, दूसरा यह कि इन तीन 
'तरहके जीवोंका ही गर्भनन्‍्म हुआ करता है। 

जरायु नाम जेरका है, मो कि गर्भभ णीवके शरीरके चारों तरफ जाहकी तरह छिपटा 
रहता है। माता पिताका रण वीये नखकी त्वचाके समान कठिनताकी धारण करके उस गर्मस्थ 
'जीवके शरीरके चारो तरफ जो गोल आवरण बन जाता है, उसको अण्ह कहते हैं। शरीरके 
अधयवोंके पूणे होनेपर निसमें चलने फिरनेकी सामथ्य प्राप्त हो भाती है, उसको पोत कहते हैं । 


१---दिगम्बर सिद्धान्तमें पोतजक्की जगह पोत शब्दका ही पाठ माना है । 


सूत्र ३१२-३९-३६।]  समाण्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रस । १०९ 


इन तीन भ्रकारके जीवोमेसे जो जरायुन हैं, वे अम्यहिंत हैं, उनमें किया और आरम्मकः 
शक्ति अधिक पाई जाती है, तथा उनमेंसे किसी किसीमें महान्‌ प्रमाव और भोक्षमार्कका फू: 
भी पाया जाता है, अतएव उसका सबसे पहले ग्रहण किया है। मरायुनके अनन्तर अण्डन-- 
का अहरण इसलिये किया है, कि वह पोतकी अपेक्षा अम्यहित होता है। 
क्रमानुस्तार उपपादजन्मके स्वामियोंको बतानेके हिये सृत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--नोरकदेवानासुपपातः ॥ १५ ॥ 
साध्यस--नारकाणां देवानां चोपपातों जन्मेति । 
अये--नरकगति और देवगतिवाले जीवॉका उपपात जन्म होता है। 

. भावार्थ --उपपात शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। इस उपपातशन्मके स्वामी 
दो गतिवाढे जीव-नारक और देव हैं । इस सूत्रका अमिप्राय भी दुतरफा नियम करनेका ही 
समझना चाहिये । अथीत्‌ एक तो यह कि-नारक देवोंके उपपातनन्म ही होता है, और दूपरा, 
यह कि नारक देवोंके ही उपपातनन्म होता है। 

क्रमानुसार सम्मूछेन-नन्मके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं;-- 


सूत्र--शेषाणां सम्मूछेनम्‌॥ ३६ ॥ 
भाष्यम--जराय्वण्डपोतजनारकदेवेम्यः शेषाणां सम्मूछेनं जन्म । उसयावधारणं. 
चाजञ्न भवाति /-“जरायुजादीनामेव गे, गर्म एव जरायुजावीनाम | नारकवेवानामेवीपपातः, 
उपपात एवं नारकवैवानाम | शेषाणामेव सम्मूछेनम्‌, सम्मूछेनमेव रोषाणाम्‌ ॥ 
अथे--जरायुन अण्डज पोतन नारक और देव इतने जीवॉकी छोड़कर बाकीके. 
जीवेंके सम्मूछेन-जन्मं होता है। यहाँपर जन्‍्मके स्वामियोंको बतानेका नो प्रकरण उपस्थित 
है, उसमें दोनों ही तरफसे नियम समझना चाहिये |-जरायुनादिकके ही गर्भ-नन्म होता है, 
और जरायुनादिकके गर्भ-नन्‍्म ही होता है । इसी तरह नारक देवेंके ही उपपातजन्म 
होता है, और नारक देवोंके उपपातनन्म हीं होता है। तथा बाकीके नीवेंके ही सम्मूछेन- 
जन्म होता है, और बाकीके जीवेंके सम्मूछेन-जन्म ही होता है। 
भावार्थ---ऊपर गर्भ और उपपातजन्मके जो स्वामी बताये हैं, उनके सिवाय समस्त 
संसारी नीवोंके सम्मू्छन-मन्‍्म ही होता है, तथा सम्मूछेन-जन्‍्म इन शेष संसारी नीवोंके 
ही हुआ करता है। ऐसा दुतरफा नियम समझना चाहिये। तीन प्रकारके मन्‍्मोंके 
१---दिगम्बर सिद्धान्तमें अभ्यर्हित और अल्पाजुतर द्ोनेसे नारक झब्दके पहले देव शन्दका पाठ माना है ।. 


किंतु भ्ीसिद्धसेनगणी कहते हैं, कि ऐसा न करके नारक छब्दके पहले पाठ करनेंसे जन्म दुःखका कारण है, और . 
वह नारकॉोमें प्रकृटरुपसे है, इस अथेके क्ञापन करानेका अभिश्राय है । 


२१० रायचम्द्रमैनशाखमातयाम्‌ [ द्वितीयोध्च्यायः 


स्वाबियोंकी बतानेके लिये ऊपर जो तीन सुत्र किये हैं, उनका अर्थ अवधारणरूप ही होना 
चाहिये ओर इकतरफा अवधारण करनेसे व्यमियार उपस्थित होता है, अतएव यहाँपर 
उमयतः अवधारण-नियम बताया गया है। 

पूवोक्त योनियेमिं उपयुक्त नन्‍्मोंके घारण करनेवाले नीवोंके शरीर कितने प्रकारके हैं 
और उनके क्या क्या रक्षण हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सुत्र--औदा रिकवेक्रियाहा रकतेजसकामंणानि शेरीराणि ॥ ३७ ॥ 
भाष्यम--औदारिक वैक्रियं आहारकं तैजरस कार्मणमित्येतानि पञ्न शरीराणि संसा- 

रिणां जीवानां सवन्ति ॥ 

अथे---औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस और कार्मण ये पॉँच शरीर संसारी नीवोंके 
“हुआ करते हैं । 

भावार्थ--यह सूत्र ऐसा नियम बताता है, कि संसारी जीवेंके ये पाँच ही 
शरीर हुआ करते हैं। परन्तु इसका अथे यह न समझना चाहिये, कि नो संसारातीत हैं 
उनके पौँचले अधिक भी होते हैं । क्योंकि यह संसारी नीवोंका ही प्रकरण 
है, अतएव शरीरका सम्बन्ध संसारी जीवोंके ही होता है | जो संसारातीत- 
मुक्त हैं, वे शरीर और कम दोनेंसे ही सर्वथा रहित हैं, अतएव उनके विषयमें शरीरका विचार 
“करना ही निरथंक है। 

संत्तारी मीवेंके भी शरीर पाँच ही हैं, न कि कम ज्यादह । यद्यपि इस सूत्र शरीर 
शब्दकी जगह काय शब्दका पाठ करनेसे लाघव हो सकता था, परन्तु वैसा नहीं किया है, इससे 
आचायेका अभिप्राय अर विशेषको व्यक्त करनेका प्रकट होता है | वह यह |फि-यहाँपर 
शरीर शब्दका अन्वथ समझना चाहिये, केवल काय शब्दके अर्थका बोधक ही नहीं । जो विश- 
-रणशील है-जीण होकर बिखर जाता है, उसको शरीर कहते हैं । औदारिकादिक पाँचो ही में 
यह स्वमाव पाया जाता है, अतएव इनको शरीर कहते हैं । यथायोग्य समय पाकर ये 
आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर पौद्ल्कि वर्गणारूपमें इतस्ततः बिखर जाते हैं । 

इन शरीरोंकी रचना अन्तरज्ञभ पुद्वलविषाकी शरीरनामकमके उदयकी अपेक्षात्रें हुआ 
“करती है । इसके पॉच भेद हैं-औदारिक वैक्रिय आहारक तैजस और कार्मण । औदारिक 
शरीरनामकमैका उदय होनेपर जो उदार स्थूछ और अस्लार पुदल द्वत्यके द्वारा बनता है, 
उसकी औदारिक कहते हैं । वेक्रियशरीरनामकमेका उदय होनेपर जो विकरिया-विविधकर- 
._ ३--किसी किसीने इस सूभ्रका योग विभाग कर दिया है । वे इस सूत्रके “ शरीराणि” इस वाक्यकी श्यक्‌ 
सूत्र मानते हैं। उनका अभिप्राय यह है, कि इस विषयमें आगे विशेष वर्णन करना है, अतएवं यह अभिकार सूत्र 
अआथक ही है किंदु सिद्सेनगणी आदिफो यह अभिप्राय इृष्ट नहीं है । ः 





सुष्च ३७-१८ । ) सभाप्यतत्त्याक्मिमसूत्रद । १११ 


'जता-बहुरूपता-अनेकलरूपकरणता और अंणिमादिक अष्ट ऋद्धि तथा गुणेसे युक्त पुद्ठल- 
द्ल्यवगेणाओंके द्वारा बनता है, उसको वैक्रिय कहंते हैं । आहारकशरीरनामकर्मका उदय 
होनेपर विशिष्ट प्रयोजनके सिद्ध करनेमें समर्थ शुमतर विशुद्ध पुद्धलद्वव्य वर्गणाओंके द्वारा 
जो बनता है, और निसकी कक्रि स्थिति अन्तमुह॒तमात्र ही है, उसको आहारक कहते हैं । 
तेनस्‌ शब्दका अथे अभि है । तैनसशरीरनामकरमंका उदय होनिपर तेमो गुणयुक्त पुद्ठछ द्वन्य- 
वर्गणाओंके द्वारा जो बनता है, उसको तैजसशरीर कहते हैं । यह दो प्रकारका होता है- 
'छब्धिरूप ओर अलब्धिरूप । लब्धिरूप तेजस भी दो प्रकारका होता है-शुभ और अशुभ । 
गोशालकके समान जिसको तैनस लब्धि प्राप्त है, वह रोष-कोघ आदिके वशीभूत होकर 
अपने शरीरके बाहर तैनप्त पुतला निकाब्ता है, नो कि उष्ण गुणयुक्त होनेसे दूसरेका दाह 
करनेमें समथे हुआ करता है। इसको अशुभ तैजस कहंते हैं, जो कि शाप देने आदि अशुभ 
क्रिया करनेमें सम होता है । प्रसन्न होनेपर वही तेमस शरीरका पुतला शीत गुणयुक्त निकहा 
करता है। जो कि दूसरेफ़ा अनुम्रह करनेमें समथे हुआ करता है। इसको शुभ तैजस कहते 
हैं। अलब्पधिरूप तैनस शरीर पाचनशक्ति युक्त होता है । वह उपभुक्त आहारके पचानेंमें 
समर्थ होता है । अष्टविध कर्मोके समूहको कॉ्मेणशरीर कहते हैं । 


इन पौच शरीरोंकी परस्परमें विशेषता अनेक कारणेंसि बताई है, नो कि प्रन्थान्तरोंमे 
देखनी चाहिये । यहाँपर औदारिकशरीरको स्थूछ बताया है, इससे शेष शरीर सूक्ष्म हैं 
यह बात प्रिद्ध होती है। परन्तु वह सृक्ष्मता कैसी है, शेष चारों ही शरीरोंकी सृक्ष्मता 
सहश हे, अथवा विसदश इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तेषों परं परं सृक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 


साष्यम--तेषामौदारिकाविशरीराणां परं परं सूक्ष्म वेदितव्यम्‌ | तद्यथा-औदारिकाहँ 
किये सुक्ष्मम । वैक्रियादाहारकम्‌ | आहारकात्तेजसम । तैजसात्कामं णमिति ॥ 


अथे---उपयुक्त औदारिकादिक पाँच शरीरेंमेंसे पृवे पृत्र शरीरकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
डरीरेंको सूक्ष्म सूक्ष समझना चाहिये । अथांत्‌ औदारिक शर्रारसे वैकियशरीर सृक्ष्म होता है, 


१---कोई कोई आठ कमोंसे भिन्न हो का्मेणशरीरको मानते दे । परन्तु यह बात नहीं है इसकी निस्क्ते 
इसी प्रकारसे है कि “ कमेभिनिष्य् कमेछुभव कर्मेच वा काभणमिति । ”” २---जैसे कि राजवार्तिक अध्याय २ सूत्र 
४९ की वार्तिकर्म कद्दा है कि-* संज्ञास्वालक्षण्यस्वकारणस्वामित्वसामभ्येप्रमाणक्षेत्रस्पशैनकालान्तरसंख्याप्रदेशभावाल्प- 
अहुत्यादिभिविशेषो5बसेय:”” अथांत्‌ संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामध्ये प्रमाण क्षेत्र स्पशन काछू अन्तर संल्या प्रदेश 
भाष और अल्प बहुत्व इन १४ देतुओंसे ओर इनके सिधाय अन्य भी देतुओंस्े जैसे कि प्रयोजन अथबा पूज्यरव 
अपूज्यस्य जादिकी अपेक्षासे भी इन दारीरोंकी परत्परकी विशेषता समझ लेनी चाहिये । इन चोद भातोंका छुस्मस्ता 
दाजवार्सिकमें ही देखना चाहिग्रे, जिनके कि द्वारा उक्त ओर अनुक्त अथेका बोघ होता है) ३-तेषामिति कतिभात्ति। 


११२ . रायबन्द्रगैनशाखमाठायाद् [ द्विवीबेड्ण्यायः 


वैकियसे आहारक सृक्षम होता है, आहारकसे मी तैमस सूक्ष्म होता है, और तैनससे मी 
कामेणशरीर सूक्ष्म होता है । 

भावार्थ--यहाँपर सूक्ष्म शब्दसे आपेक्षिकी सृक्षषता अहण करनी चाहिये, न कि सुक्ष्म- 
नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाढी सुकषमता । जो चरम चक्षुओंके द्वारा देखी न जा सके, अथवा' 
8-3 री! २३: पका चक्षुरिन्द्रियागोचर पुदुरुद्वव्यकी पर्यायको सूक्ष्म 
कहते हैं । मनुष्य और तियंचांका शरीर स्वभावसे ही देखनेमें आता है, अतएव वह सबसे अधिक. 
स्थृूल है। किंतु वोकेय शरीर दिखानेपर विकिया द्वारा देखनेमें आ सकता है, स्वमावसे ही देखनेमे 
नहीं आता, अतएव वह औदारिककी अपेक्षा सक्षम है, किंतु आहारककी अपेक्षा स्थृल हे । इसी 
लिये इसकी सूक्ष्मता आपेक्षिकी सूक्मता कही जाती है | इसी तरह वैक्रियसे आहारक, आहार- 
कसे तैजस और तैजससे कारमणशरीर सूक्ष्म है। कार्मणशरीरमं अन्त्य-सबसे अधिक सूक्ष्मता 
है । क्योंकि निन पुदुछवर्गणाओंके द्वारा इन शरीरोंकी रचना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सूक्ष्म और घनरूप है, किंतु कामंणशरीरका प्रचय सबसे अधिक सूक्ष्म घनरूप है । 

इन शरीरेंमें जब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो इनके प्रदेशोंकी संख्या मी उत्तरोत्तर कम' 
कम होगी, ऐसी आशड्भूम हो सकती है| अतएव इस शेकाकी निवृत्तिके लिये सूत्र कहते हैं।- 


सूत्र--भ्रदेशतो5संस्येयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३९ 0 
भाष्यम--तेषां शरीराणाँ पर परमेव प्रवेशतो5संस्थेयशुणं भवति भाष तेजसात।- 
आवारिकशरीरपवेशेम्यो वैक्रियशरीरभंदेशा असद्स्येयगुणाः वैक्ियशरीरप्रवेशिभ्य आहारक- 
शरीरप्रदेशा असइख्येयगुणा इति । 


अर्थ---यथ्पि उक्त शरीरेंमें उत्तरोत्तर सुक्ष्मता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरोंके. 
प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यागुणे हैं। किंतु यह अपंख्यातका गुणाकार तैजसशरीरसे पहले 
पहले ही समझना चाहिये । अथोत्‌ औदारिकशरीरके नितने प्रदेश हैं, उनसे असंख्यातगुणे 
वैकरियशरीरके प्रदेश होते हैं, और नितने वैक्रियशरीरके प्रदेश हैं, उनसे असंख्यातगुणे 
आहारकशरीरके प्रदेश होते हैं । 

भावाये--यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रमाण 
एक हजार योनन है, ओर वैकियशरीरका प्रमाण एक छक्ष योगन । इसलिये औदारिकसे 
वैकियके प्रदेश असंख्यातगुणे होंगे । परन्तु यह बात नहीं है, शरीरकी अवगाहनासे उसके 
+ ,.यहापर भ्रदेशसे अभिप्राय परमाणुओंका नहीं है, स्कन्योंका है, जो कि असंख्यात अनन्त परमाणुओंसे' 
प्रचित होते हैं। किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार प्रवेशका लक्षण इस प्रकार है-जावदिम॑ आयास अविभागी- 


पुम्गलाणुकद्े । ते छु पदेस जाणे सब्वाणुद्राणदार्णरेह ॥ २५ ॥ ( व्रव्यसंग्रह ) अतएव प्रदेशसे परमाणुओंकों ही. 
लिया है। यथा-“ श्रदेशा: परमाणवस्ततोउसेल्येयगुण ”, (-अ्रीविधानन्दिस्वामी-सत्वार्थशछोकवार्तिक । ) 


सूत्र ४०-४६ |] समाष्यतत्ताथानिगमसूत्रय । ११६ 


प्रदेशोंकी संख्याका कोई नियम नहीं है। क्योंकि औदारिककी उत्कृष्ट अवगाहनाके शरीरमें 
नितने प्रदेश हैं, उनसे मी वैक्रियकी नधन्य अवगाहनाके शरीरके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं । 
तथा उत्कृष्ट अवगाहनावाले वैकियशरीरके प्रदेशोंसे आहारकशरीरके प्रदेश असंरूयातगुणे 
हैं। आहारकशरीरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही होता है। नि प्रकार समान परिमाणवाले रद 
काष्ट पत्थर और लोेहेके गोलेके प्रदेशों उत्तरोत्तर अधिकाधिकता है, उत्ती प्रकार प्रकृतमें भी 
समझना चाहिये । अन्तर इतना ही है, कि इन शरीरोंके प्रदेश उत्तरोत्तर सुक्ष्म भी हैं | सृक्ष्म- 
सूक्ष्मतर होकर भी इनके प्रदेश अधिकाधिक हैं, यही इनकी विशेषता है । 

तैनसशरीरके पहले शरीरेंके प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे हैं, यह बात 
मालूम हुई, परन्तु तैनस और कामंणशरीरके प्रदेशों क्या विशेषता हे, सो नहीं माल्म हुई। 
अतएव उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥ 
साध्यम--परे हे शरीरे तेजसकामंणे पू्वेतः पूर्वतः भवेशार्थतयाइनन्तगुणे भवतः। 
आहारकात्तिजसं प्रवेशतो5नन्तगु्ण, तैजलार 
थे---अन्तके तैजस और कार्मण ये दो शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षास आगे आगेके पहले 
पहलेप्ते अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं । अथीत्‌ आहारशरीरके नितने प्रदेश हैं, उनसे तैनसशरीरके 
प्रदेश अनन्तगुणे हैं, और नितने तैनसशरीरके प्रदेश हैं, उनसे अनन्तगुणे कार्मण- 
शरीरके प्रदेश हैं। 
भावार्थ--तैनस और कार्मणशरीरके प्रदेशोंका प्रमाण निकालनेके ढिये अनन्तका 
गुणाकार है। आहारकसे तेजस और तैजससे कामंणके प्रदेश अनन्तगुणे हैं, किंतु फिर भी ये 
दोनें! शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म सुक्ष्मतर हैं। 
इसके सिवाय अन्तके इन दो शरीरोंमें और भी जो विशेषता है, उसको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं ।-- 
सूत्र--अप्रतिघाते ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम--एते दे शरीरे तेजसकार्मणे अन्यत्र लोकान्तात्लवंत्राप्रतिघाते मवतः । 
अथे;---उपयेक्त विशेषताके सिवाय तेजप्त और कारण इन दो शरीरोंमें एक और भी 
विशेषता है । वह यह कि-ये दोनें। ही शरीर अप्रतिषात हैं-ये न तो किप्तीको रोकते ही हैं, 
और न किसीसे रुकते ही हैं-वज्पटलके द्वारा भी इनकी गति प्रतिहत नहीं हो सकती। किंतु उनका 
यह अग्रतिधात सम्पर्ण लोकके मीतर ही है । छोकके अन्तमें ये प्रतिहत हो नाते हैं। क्योंकि 
जीव और पुद्ुर द्॒व्यकी गति तथा स्थितिको कारणभमृत धर्म और अधम द्रव्य हैं, नोकि 
श्ण 


(१४ रायचन्द्रमैनशाजमालयार॑ [ द्वितीयोडष्यांय 


सम्पूण लोकम व्याप्त हैं । छोकके अन्तमें उनका अभाव है। अवएवं सहकारी निमित्तके न 
रहनेसे छोकके अन्तर तैनस और कार्मणकी भी गति नहीं हो सकती | 

औदारिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया जाता है, और कभी नहीं पाया जाता, 
ऐसा ही इन दो शरीरेंके विषयमे भी है क्या ! इस शंकाको दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२॥ 
भाष्यम--ताभ्यां तेजसकामंणाभ्यामनादिसम्बन्धो जीवस्येत्यनादिसम्बन्ध इति। 

अथे---उक्त तैनस और कामण इन दो शरीरोंके साथ जीवका अनादिकाल्से सम्बन्ध 
है। अतएव इन दो शरीरोंको अनादिसम्बन्ध कहा जाता है । 

भावार्थ--जबतक संसार है, तबतक जीवके साथ इन दो शरीरोंका सम्बन्ध रहता ही 
है। संसारी जीव अनादिसे ही संसारी है, अतएव तैजपत और कार्मणशरीरका सम्बन्ध भी अनादि 
है । यह अनादिता द्रव्यास्तिकनयकी अपेक्षाप्रे समझनी चाहिये न कि पर्यायास्तिकनयकी 
अपेक्षासे । क्योंकि प्रवाहरूपसे इन दोनों ही शरीरोंके साथ जीवका अनादि कालसे सम्बन्ध 
पाया जाता है, किन्तु पर्यायास्तिकनयसे इनका सम्बन्ध सादि है। क्योंकि मिथ्यादशनादिक 
कारणेंके द्वारा प्रतिक्षण इनका बन्ध हुआ करता है, और इनकी स्थिति आदिक भी निश्चित 
हैं--निभत हैं । परन्तु इनके बन्धका प्रारम्भ अमुक समयसे हुआ है, यह बात नहीं है । जैसे 
खानके भीतर सुवर्ण पाषाणका मलके साथ स्वतः स्वभावसे ही सम्बन्ध है और वह अनादि है, उसी 
प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । अतएव तैनस और कार्मणका जीवके साथ अनादिस्म्बन्ध भी 
है, और सादिस्तम्बन्ध भी है, इस बातको दिखानेके लिये ही सूत्रम च शब्दका पाठ किया है। 


यद्यपि इन दोनें शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी नीवोंके पाये 
भते हैं या किप्ती किसी के ! इस्तका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--सवेस्थ ॥ ४३ ॥ 
साध्यम--सर्वस्य चैते तेजलकार्मणे शरीरे संसारिणो जीवस्य भवतः। एंके त्वाचार्या 
नयवादापेक्ष॑ व्याचक्षते | कार्मेणमेंवेकमनादिसम्बन्धम । तेनेवेकेन जीवस्यानादिः सम्बन्धो 
भवतीति। तैजसं तु लव्ध्यपेक्ष॑ भवति । सा च तैजसलब्धिन सर्वेस्य, कस्यचिदेव भवति। 
कॉपप्रसावनिमित्ती शापासुगही प्रति तेजोनिलगेशीतरह्तिसमिसगेकरं तथा भ्राजिष्णुप्रमास- 
मसुवयच्छायानिरवतंक तेजस दरीरेषु मणिज्वलनज्योतिष्कविभानवादिति । 








१-- भीदारिकदरीरकी उत्कु४ स्थिति ३ पत्य, वेक्रियिकशरीरकी ३३ तेतीस सागर, आह्ारककी अन्तैमुद्द्ते, 
पैजसकी छपासठ सागर, कामेणशरीरकी सामान्यसे ७० कोडाकोडी सागर प्रमाण दे । इसका विशेष बंणैन गोम्मट- 
सार जीवकांडमें देखना चाहिये । २- पयडी सील सहावों जीवंगाणं अणाइसम्बन्धो ! कणथोबले मर्लू बा ताणस्थित्त 
संसिद्ध ॥ २॥ ( गो० कमेकांड, ) ३-कहीं कहींपर क्रोध शब्दकी जगह कोंप शब्दका पाठ है । परन्तु टीकाकारने 
क्रोध शब्द ही रवखा है। ४-निरबतर्क सशरीरेषु हत्येब पाठोअम्मत्र । 


मृत्र ४२-४६ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसुञ्म । ११९ 


अथे--तैनस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवोंके रहा करते हैं। 
परन्तु कोई कोई आचाये इस सूत्रको नयवादापेक्ष-नयवादकी अपेक्षासे कहा गया बताते हैं। 
उनका कहना है, कि एक कामेणशरीर ही अनादिसम्बन्ध है। केवल उसीके साथ जीवका 
अनादिसे सम्बन्ध है, न कि तैजसशरीरके साथ । तैनसशरीर ते! लब्घिकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ कतरा है, और वह तैजसलब्धि भी सभी मीवोंके नहीं हुआ करती, किंतु किसी किसीके 
ही होती है । जैसा कि ऊपर शुभ और अशुम तैनसके विषयमे लिखा गया है। शरीरके 
बाहर तैजस पुतत् निसके निमित्तते निक करता है, वही तैनसलब्धि है| कोपके आवेद्ञसे 
शाप देंनेके लिये उप्ण प्रभावाढा अम्निपुक्चके समान स्फुलिल्लोंसे युक्त जो पुतछ्ा निकलता 
है, वह अशुभ है, जैसा कि गोशालके निकछा था। यह पुतला मिसके ऊपर छोड़ा नाता 
है, उसको तत्काछ भस्म कर देता है। दूसरा शुभ तेनस है, नो कि किसीपर अनुकम्पा 
करनेके लिये मनकी प्रसन्नताके आवेशसे निकला करता है। इसकी किरणें शीतल हुआ 
करती हैं । जैसे कि मणिओंकी अथवा अन्धकारंके दूर करनेवाले ज्वलन-तेनोविशेष की यद्वा 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवोंके बिमानकी हुआ करती हैं। यह देदीप्यमान प्रभासमृहकी 
छायाका उत्पादक है। यह पुतल्ल निसपर अनुग्रह करनेकी बुद्धितति निकलता है, उसको 
इसके निमित्तसे संताप दूर होकर अत्यन्त सुख॒का अनुभव हुआ करता है। जैसे कि भगवान्‌ 
महाबीरने इस शीत तेनो निस्तगंके द्वारा उसी गोशाल्कपर जिसका कि शरीर उष्ण लेश्याके 
द्वारा व्याप्त हो रह्म था, अनुप्ह किया था। 

इस तरह कोई कोई तैनस शरीरको लब्पिप्रत्यय ही मानते हैं, और इसी लिये उसको 
नित्यसम्बन्ध नहीं मानते | इस विषयमें मी दो अभिप्राय प्रकट समझने चाहिये,-एक ते यह 
कि ऐसा आचार्योंका अभिप्राय नहीं है, क्‍योंकि यह बात दूसरेका अभिप्रायथ करके उपस्थित 
की गई है। दूसरा किसी किसीका यह कहना है, कि यह आचायोका हैं| अभिमत है। 

भावाथे--इस विष्यमें किसी किसीका तो कहना है, कि तैजसद्ारीर नित्यसम्बन्ध नहीं 
है, वह लब्धिप्रत्यय होनेसे किप्ती किर्साके ही होता है, सबके नहीं होता । उपभुक्तआहारको 
पचानेकी शक्ति कार्मणशरीरमें है, और उसीके द्वारा वह कार्य हो जाता है। किन्तु अन्य आचा- 
यॉका कहना है, कि ग्रन्यकारका यह आशय नहीं है। कार्मणकी तरह तैजस भी नित्यसम्बन्ध 
है, और वह भी सर्मीके रहता है, माष्यकारकों भी यही बात इृष्ट है । 

इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी जीवोंके युगपत्‌ पाया जाता है। इसी 
तरह अन्य शरीर भी एक जीवके एक ही काहुमें पाये जाते हैं या नहीं ! यदि पाये जाते हैं, 
ते उक्त पाँच शरीरोमेसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके रह सकते हैं ! इसी बातकों बता- 
नेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


११६ रायकन्द्रमैनशाजमाल्ययास [ द्वितीयोडष्यायः 
सूत्र--तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुभ्येः ॥ ४४ ॥ 


भाष्यम--ते आविनी एपामिति तदादीनि । तैजसकामंणे यावत्संसारभाविनी आदि 

शेषाणि युगपदेकस्य जीवस्य साज्यान्या चतुम्येः | तद्यथा-तैजसकामंणे वा स्याताम 
तैजसकामंेणीवारिकाणि वा स्युः, तेैजलकार्मणवैक्रियाणि वा स्थु, तैजलकामंणीवारिकवैकि- 
याणि वा स्युः, तैजसका्मंणीवारिकाहारकाणि वा स्युः । कार्मणमेव वा स्यात्‌, कार्मणीवारिके 
वा स्याताम्‌, कामेणवैकिये वा स्याताम, कार्मणीदा रिकवैकियाणि वा स्यु3, कार्मणीदारिकाहार- 
काणि वा स्यु, कार्मणतेजसौदारिकवैकियाणि वा स्थुः, कार्मणतेजलौवारिकाहारकाणि था स्यु 
नहु कद्ायित्‌ युगपत्‌ पञ्ष भवन्ति, नापि वैक्षियाहारके युगपक्नवतः स्वामिविशेषादिति वक्ष्यते । 


अथे--तैनस और कारण ये दो शरीर सम्पणे संसारमें रहनेवाले हैं । अतएवं इन 
दोनेंको आदि लेकर-ये दोनें हैं, आदिमें मिनके ऐसे शेष औदारिक आदि शरीर एक जीवके 
एक काल्‍म चार तक हो सकते हैं । 

भावाथे--- तदादीनि ” इस शब्दका दो प्रकारसे विग्रह हो सकता है, एक तो 
४ ते आदिनी एपषामू ” यह, जैसा कि यहॉँपर भाष्यकारने किया है; दूसरा “ तत्‌-कार्मणम्‌ 
आदि येषाम्‌ ” यह, क्योंकि तैजसके विषयमें प्रत्यात्यान और अप्रत्यास्यान ये दो पक्ष 
हैं। भाष्यकारने जो विग्रह किया है, उसके “ ते आदिनी ” इस द्विवचनान्त पदसे तैजस 
और कामंण ये दोनों उनको विवक्षित हैं, यह बात स्पष्ट होती है। इसी लिये उन्होंने इन 
दोनोंको ही मेढीमूत करके “ तैजसकार्मणे यावत्संसारभाविनी ” इस वाक्यके द्वारा अपना 
अभिप्राय ख़लास्ता कर दिया है। अतएव आचाययको तैंजसशरीरका अप्रत्याख्यान पक्ष ही 
इृष्ट है, ऐसा प्रकट होता है। इस अप्रत्याख्यान पक्षमें पाँच शरीरोमेंसे दोसे चार तक एक 
समयमे एक जीवके होनिवाले शरीरोंके पाँच विकल्प होते हैं। किंतु प्रत्याख्यान पक्षम सात विकल्प 
होते हैं । क्योकि इस पक्षम तैनसशरीरका अभाव मानकर भी लब्धिकी अपेक्षा सद्भाव भी 
माना है। अप्रत्याख्यान पक्षम यह बात नहीं है, क्योंकि इस पक्षम तेनसशरीर सभी जीवोंके और 
सभी समयमें प्रायः पाया ही जाता है। प्रायः इसालिये |कि विभ्रहगतिम आचायकी भी वह 
लब्धिनिमित्तक ही इष्ट है। विग्रहगतिके सिवाय अन्य सम्पूर्ण अवस्थाओम वह विना लब्धिके ही सर्वत्र 
सवदा अभीष्ट है। अतएव विकल्पेंके प्रयोग यहाँपर भाष्यकारने प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान 
देनें। ही पक्षोंकी लेकर दिखाये हैं | उनमेंतते पहले अप्रत्याज्यान पक्षके पाँच विकर्पोंका यहाँ 
पर दिखाते हैं---- 

१--यदि किप्ती नीवके एक साथ दो शरीर होंगे, तो तैनस और कार्मण ये ही दो 
हेंगे । २-यदि तीन शरीर किसी जीवके एक साथ पाये जाँयग, ते या तो तैनप्त कार्मण 


१--आदिनो इति पाठान्तरम । २--भाविनी इति क्रचित पाठः । जिनके मतमें तैजसदारीर नहीं माना है 
भै “ तत्‌ आदि येषां ” ऐसी निरुक्ति करते हैं। 
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औदारिक ये तीन पाये जाँयगे | ३-अथवा तैजस कार्मण वैक्रेय ये तीन पाये जॉयगे। 
४-यदि चार शरीर एक साथ किसी जीवके पाये जाँयगे, तो या तो तैनस कार्मण औदारिक 
वैकिय पाये जाँयंगे ९--अथवा तेजस कार्मण औदारिक आहारक ये चार पाये जाँयगे । 

तैनसशरीरके प्रत्याख्यान पक्षमं भी पाँच विकल्प होते हैं; परन्तु इस पक्षमें रूव्बिकी 
अपेक्षासे तैमसशरीरको माना भी है । इसलिये इस पक्षम दो किकल्प बढ़ जाते हैं। अतण्व 
कुछ मिलकर इस पक्षम सात विकल्प हेते हैं । उन्हींको यहॉपर क्रमसे दिखाते हैं-- 

१-या ते किसी जीवके एक समयमे एक कामंण ही पाया जायगा। २-यदि दो 
शरीर एक साथ होंगे, तो या तो कामण औदारिक होंगे। ३-अथवा कार्मण वैकिय ये दो होंगे । 
४-यदि किसी जीवके एक साथ तीन शरीर होंगे, तो या तो कार्मण औदारिक वैक्रिय होंगे। 
५६-अथवा कार्मण औदारिक आहारक ये तीन होंगे । ६-रब्धिप्रत्यय तैजसशरीरकी अपे- 
क्षास्रे किसी नीवके एकसाथ यदि शरीर पाये जाँयगे तो या तो कर्मण तैजस औदारिक वैकिय 
ये चार पाये जाँयंगे | ७-अथवा कार्मण तैजस ओऔदारिक आहारक ये चार पाये जौँयगे' | 

कहनेका तात्पये यही है, कि किसी भी एक नीवके एक काल्‍म कभी भी पौँचो शरीर 
एक साथ नहीं पाये जा सकते, और न वैक्रिय तथा आहारक ये दो शरीर युगपत्‌ किसी नीवके 
पाये जा सकते हैं।ये दोनों शरीर साथ साथ सम्भव क्यों नहीं है, इसका कारण इनके स्वामि- 
ऑकी विशेषता है । इस विशेषताका स्वरूप आगे चलकर बताया जायगा । 

इस प्रकार औदारिक आदि पॉाँचो शरीरोंक। स्वरूप और उनमेंसे युगपत्‌ एक जीवके 
कितने शरीरोंकी सम्मवता है, इस बातका वर्णन किया। परन्तु इन शरीरोंका प्रयोजन क्या है, 
सो नहीं माठ्म हुआ । अतएव इस बातको बतानेके लिये अन्तिम शरीरके विषयम कहते हैं कि;- 


सूत्र--निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भसाष्यम--अन्त्यमिति सूत्रकमप्रामाण्यात्कामेणमाह। तज्तिरुपभोगम। न झुखदुःखे तेनो- 
पभ्ुज्येते न तेन कम बध्यते न वेचते नापि ३6494 । शेषाणि तु सोपभोगानि । 
यस्मात्‌ खुखदुःखे तेरुपभुज्येते कर्म बध्यते बेचते निर्जीयंते च तस्मात्लोपसोगानीति ॥ 
अर्थ--अन्त्य शब्दसे कार्मणशरीरका ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि “ औदारिक 
वैक्रियाहारक ” इत्यादि सूत्र पाँच शरीरोंका जो पाठ किया है, वहॉँपर सबके अन्त कण 
शरीरका ही पाठ है । यह कार्मणशरीर उपभोग रहित होता है । क्योंकि इसके द्वारा सुख 
१-उस चतुदेश पूवके घारकके यह पाया जाता है, जिसके कि तैजसलब्धि उत्पन्न नहीं हुई है । २-कक्‍योंकि 
आद्वारकलब्धि और वैकियलब्बिकी उत्पत्ति परस्परमें विरुद्ध होनेसे युगपत्‌ नहीं हो सकती। ३-अध्याय २ सूत्र 
४८ और ४५९ ॥ लब्धिप्रत्यय वेकिय तो मनुष्य और तियश्व दोनोंके द्वोता हे, और आह्वारक चतुदेदा पूवेधर संयत 
अप्रमततके द्वोता है, इत्यादि विशेषताका बणेन करेंगे । 


११८ रायचन्द्रजेनशाखमालयामस [ द्वितीयोघ्यायः 


वुःखका उपभोग नहीं हुआ करता, न कमेका बन्ध होता है, न कमेफहका अनुमवन 
होता है, और न निनरा ही हुआ करती है। अतएव इसको निरुषमेग कहते हैं। 
इसके सिवाय बाकीके औदारिकादि चारों शरीर उपमोग सहित हैं । क्येंकि उनके द्वारा सुख 
दुःखका उपभोग होता है, कर्मोका बन्ध होता है, उनके फलका अनुभवन होता है, और उनकी 
निनेरा भी हुआ करती है । अतएवं ओदारिकादि चारों शरीरोंको सोपभोग समझना चाहिये। 

भावार्थ--यहाँपर कामेणशरीरके द्वारा उपभोगका जो निषेध किया है, सो उपभोग 
सामान्यका नहीं, किंतु उपमोग विशेषका किया है।उपमोगके साधन हाथ पैर इन्द्रियोँ आदि हैं 
सो बे कामंणशरीरमें नहीं पाये जाते । मिस्र प्रकार औदारिकशरीरके द्वारा जीव मनोयोगके 
द्वारा विचारपुवक हिंसादि अशुभ और प्राणिरक्षणादिक शुभकर्म कर सकता हे, या 
किया करता है, अथवा गमनागमनादि क्रिया किया करता है, यद्वा श्रोत्रादिक 
इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादिककों सुन सकता है, तथा और भी हृष्ट या 
अनिष्ट विषयोंका सेवन कर सकता है, उस प्रकारका कोई भी कार्य कामंणशरीरके 
द्वारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार वेक्रिय आहारक और तैजसशरीरके विषयमे समझना 
चाहिये । क्योंकि औदारिकके समान ये भी तीनें सोपभोग ही हैं। वैकियशरीरके द्वारा भी 
आह्लोपाज्ञ तथा निवृत्ति और उपकरणरूप इन्द्रियोंके स्फुट रहनेसे इष्टानिष्ट विष्योका सेवन 
होता ही है, और आहारकशरीरके द्वारा भी अप्रमत्त मुनिका प्रयोजन पिद्ध होता ही है, 
तथा तैनसशरीरके द्वारा भी निम्रहानुग्रह यद्वा उपभुक्त आहारका पचन और उसके द्वारा सुरवा- 
दिका अनुभव होता ही है, इसी प्रकार बुद्धिपूवेंक किये गये का्योके द्वारा नेसा कर्मका बन्ध तथा 
आड्रोपाज् और इन्द्रियोंके द्वारा नैप्ता कमंके फलका अनभवन एवं तपस्या आदिके द्वारा निस्त 
प्रकार कर्मोंकी निनेरा औदारिकादि शरीरोंसे हुआ करती है, उप्त प्रकारके ये कोई भी कार्य 
कार्मणशरीरसे नहीं हो सकते । इसी लिये इस्तको निरुषमोग कहा है । अन्यथा विग्नहगतिमें 
कर्मयोग और उसके द्वारा कर्मबन्धका होना भी मानों ही है। तात्पये इतना ही है, कि कामेण- 
शरीरको निरुपमोग कहनेका अभिप्राय उपभोग सामान्यके निषेध करनेका नहीं 
उपभोग विशेषके निषेध करनेका ही है । अभिव्यक्त सुख दुःख और कर्मानुचन्‍्ध अनुभव तथा 
निर्जरा कार्मणशरीरके द्वारा नहीं हो सकते, यही उसकी निरुपमोगता है। 

इसके सिवाय एक बात यह मी है, कि कार्मणशरीर कर्मोंके समूहरूप है, अतएव वह 
उपभोग्य तो हा सकता है, परन्तु उपमोनक नहीं हो सकता | दूसरी बात यह कि छद्यस्थ 
जीवॉका उपभोग असंख्यात समयसे कममें नहीं हो सकता, परन्तु कामणशरीरका येग जहाँ 


-हिन्‍्तु कमेबन्धकोी उपभोग नहीं कद्देत । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोके अनुभव करनेको ही उपभोग माना है । 
यथा-इन्द्रियनिमित्ता हि शाब्दाुपलब्धिरषभोगः ॥ --श्रीविद्यानन्दि--छोकवार्तिक 
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पर पाया जाता है, उस विग्नरहगतिका काल चार समय तकका ही है । इत्यादि कारणेसि ही 
कामेणशरीरको निरुपमोग कहा है । 

आहारकशरीर अप्रमत्तके होता है, अतएव उसके द्वारा उपभोग नहीं हो। सकता, यदि 
इस प्रकारकी कोई शंका करे, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि उपभोगका और प्रमादका सहचर 
नियम-न्याप्ति नहीं है । उपभोगके होते हुए भी प्रमादका अभाव पाया ना सकता है। तच्च- 
स्वरूपका वेत्ता विद्वान शब्दादिक विषयेकी विना प्रमादके-उनमें मूर्छित हुए विना-राग द्वेष रहित 
उपेक्षा भावसे ही जान के यह बात असंभव नहीं है । अतएवं अप्रमत्त मुनि भी आहारकशरी- 
रके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियोंके अभिव्यक्त हो जानिपर उसी प्रकारसे शब्दादिकका ग्रहणरूप 
उपभोग किया करता है। 


भाष्यम--अन्नाह एवां पंञ्चानामपि शारीराणां सम्मूच्छनाविषु त्िषु जन्मछ कि कछ 
जायत इति । अज्नोच्यते-- 


. _ अरथे---ऊपर औदारिकादि पाँच प्रकारके शरीर और सम्मूछंनादि तीन प्रकारके जन्‍्मोंका 
वर्णन किया है | अतएव यह प्रइन होता है, कि उन शरीरेंमें से कौनसा शरीर किप्त जन्मसें 
हुआ करता १ अथीत किप्त किप्त जन्मके द्वारा कौन कौनसा शरीर प्राप्त हुआ करता है ! इस 


प्रश्नका उत्तर देंनेके लिये ही सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--गर्भेसम्मूछेनजमादम्‌ ॥ २९ ॥ 
भाष्यमः--आथ्रमितिसूत्रक्रमप्रामाण्यादीदारिकमाह । तद्ठ में सम्मूछेन वा जायते । 

अथे--आचार्योने पाँच शरीरोंका पाठ सूत्र द्वारा निस क्मसे बताया है, उसमें सबसे 
पहले औदारिकका पाठ किया है। अतएव यहाँपर आद्य शब्दसे ओदारिकका ग्रहण करना 
चाहिये । अथीत्‌ औदारिकशरीर गर्भ अथवा सम्मूछेनमें उत्पन्न हुआ करता है। 

भावार्थ--औदारिकशरीर गर्भ और सम्मूछन जम्ममें हुआ करता है, इतना अर्थ 
बतानेके लिये ही यह सूत्र है । किंतु इस सूत्रका अर्थ अवधारणरूप नहीं है, कि 
औदारिकशरीर ही गभ और सम्मूछेनसे उत्पन्न हैता है । क्योंकि तैजस गौर 
कार्मण भी उससे उत्पन्न हेते हैं, तथा गर्भसे उत्पन्न हेनिपर उत्तर कालमे रृब्धिप्रत्यय वैक्िय- 
शरीर और आहारकशरीर भी उत्पन्न होते हैं । 

क्रमानुसार ओदारिकके अनंतर वैक्रियशरीरके नन्मको बताते हैं।-- 


सूत्र--वैक्रियमोपपातिकम्‌ ॥ ४७॥ 
___ भाष्यम-वैकियशरीरमौपपातिकं भवति । नारकाणां देवानां चेति। 
१--दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार अवधारण ही है। अन्यथा प्रयोग व्यर्थ ठहरता हैं। इस पक्षम ऐसा ही 


अथे द्वोता है, कि जो औदारिक है, वह गभे सम्मूछैनसे ही उत्पन्न होता है, अथवा जो गर्भ सम्पूछेनसे होता है, बद्द 
औदारिकि ही दे । अन्य शरीर गभ सम्पूछ॑नसे उत्पन्न नहीं द्ोते । 


११० रायक्‍न्द्जेनशास्रमालयार [ द्वितीयो5ध्यायः 


अर्थ--वैकरियशरीर उपपातनन्मम हुआ करता है। अतएव वह देव और नारकियोके 

ही हुआ करता है । न कि अन्य नीवेंक्े' । 
+--उपपातजन्भके द्वारा प्राप्त होनेवाल्ा वैक्रेयशरीर दो प्रकारका हुआ 

करता है-एक भवधारक दूसरा उत्तरवेक्रिय | दोनें। शरीरोंका जधन्य प्रमाण अक्लुलके 
असंस्यातवें भागमात्र है, परन्तु उत्कृष्ट प्रमाण भवधारकका पाँचसो धनुष और उत्तरवेक्रियका 
एक कक्ष योजन प्रमाण है । 

वैकियशरीर औपपातिकके सिवाय अन्य प्रकार॒का भी हुआ करता है, इस विशेष 
बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४८ ॥ 
भाध्यम--लूष्घिप्रत्ययशरीरं च वैक्रियं भवाति) तियंग्योनीनां मनुष्याणां लेति। 

अथे---वैक्रियशरीर लब्पिप्रत्यय भी हुआ करता है, और इस प्रकारका शरीर तिय- 
चोंके अथवा मनुष्योंके हुआ करता है| 

भावाथे--यहाँपर च शब्दसे भाष्यकारने उत्कृष्ट वैक्रियका अमिप्राय दिखाया है। 
प्रत्यय शब्दका अर्थ कारण है। अतएव इसको लब्धिकारणक कहनेका अमिप्राय यह है, 
कि औदारिकिशरीरवाछोंके जो वेकियशरीर पाया जाता है, वह जन्मजन्य नहीं होता 
छ्धिकारणक होता है । इसीलिये उसके विशिष्ट स्वामियोंका उछेख किया है कि, वह तिय॑चे 
और मनुष्योंके हुआ करता है । 

ऋ्रमानुसार आहारकशरीरका रक्षण और उसके स्वामीकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र-शुरभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक॑ चतुर्दशपूर्वधरस्येवें ॥४९॥ 


भाष्यम--शुभमिति शुभव्॒व्योपचितं शुभपरिणाम चेत्यथः | विशुद्धमिति विशुद्ध- 
दत्योपचितमसावर्थ चेत्यथेः । अव्याघातीति आहारक शरीरं न व्याहन्ति न व्याहन्यते 
चेत्यर्थः | तशतुदेशपूवेधर एव कस्मिंश्चिदर्थ कुछ्धेपत्यन्तसूक्ष्म सन्देहमाप्ञो निश्चयाधिग- 


१--मनुष्य और तिर्यचोंके भी वैक्रियशरीर होता है, परन्तु वह लब्धि प्रत्यय होता दे, औदारिकशरीरमें 
ही तप आदिके निमत्तसे शाक्ति विशेष उत्पन्न हो जाती है। औपपातिक वैक्रिय वक्रिय वर्गणाओंसे बनता है। 
बह देव नारकोंके ही होता है। २--“ वायोश्व वैकियं लब्धिप्रत्ययमेव, शेषतियेग्योनिजानांमध्ये, नाम्यस्येति ! । 
हीकाकीरके इन वाक्‍्योंसे मालूम होता है, कि तिर्य॑चोंमें केवल बायुकायके ही वैक्ियश्रीर होता है । किंतु दिगम्बर 
सिद्धान्तमें तैअस काय आदविके भी माना है। ( देखो गोम्मठसार जीवकाण्ड, गाथा २३२ ) ३---भोगसूमिमें उत्पन्न 
होनेवालोंके भी विकिया दोती है, और कमेभृमिमें चक्रवर्ती आदि ग्रहस्थोंके भी होती है, जिससे कि एक कम 
६६ हजार पुतकले निकला करते हैं। क्चित्‌ विष्णुकुमार सरीखे मुनियोंके भी हुआ करती है। ४--चपतुर्वशपूर्वधरं 
एबेति कैचित्पाठ:। केचित्त “ अहृत्मश्ुतस्यद्धिमतः इति अधिकं पढन्ति तत्तु न टीकाकाराभिमतम्‌ | दिगम्बरमते 
तु प्रमत्तत॑यतस्येवेति पाठ: । 


धुंत्र ४८-४९ । ] समाष्यतस्वा्याविगमसूत्रय । १११ 


माथे क्षेत्रान्तरितस्य सगवतो5हंतः पावसूलमौदारिकेण शरीरेणाशक्यममन मत्या लब्धिप्रत्यय - 
मेवोत्पावयति दष्ठी मगवन्तं छित्नसंशयः पुनरागत्य च्युत्सृजत्यन्तमुहतेस्य । 

तैजसमपि दशारीरं लब्धिप्रत्ययं सवति । 

कार्मणमेषां निवन्धनमाश्नयों सवति । तत्कर्मत एव भवतीति बन्षे पुरस्तात वक्ष्याति । 
कम दि कार्मणस्य कारणमन्येषां च शरीराणामावित्यप्रकाशवत्‌ । यथादित्यः स्वमात्मानं 
प्रकाशयति अन्यानि च शरीराणि न चास्यान्यः प्रकाशकः | एवं कार्मणमात्मनश्व कारणम- 
नन्‍्येषाँ ख शरीराणामिति । : 

अनज्नाह-ओऔदारिकमित्येतदादीनां दारीरसंक्षानां कः पदाथेः ! इति । अन्नोच्यते-उद्भतां- 
रसुदारम , उत्कटारसुदारम , उद्बम ण्व वोदारम , उपादानात्‌ प्रभूति अनुसमयम्द्गवस्छति 
बधेते जीयंते शीयत परिणमतीत्युवारम, उदारमेवीदारिकम्‌। नेवमन्यानि। उदारमिति 
स्थूलनाम । स्थूलम्॒द्गतं पृष्ठ ब्ृहन्महव्ति, उदारमेवीद्ारिकम । नेवे शेषराणि तेषां हि परं परै 
सूक्ष्ममित्युक्तम्‌ ॥ 


चैकियमिति--विक्रिया विकारों विक्रतिविकरणमित्यनर्थान्तरम्‌। विविध क्रियते ।० 
पक भूत्वानेके मवाति, अनेक॑ भूत्वा एक सर्वाति, अणुभूत्वा महर्ृलवति महच्च मृत्वाणु मबति, 
णकाकृति भूत्वानेकाकृति भवाति, अनेकाकृति भ्त्वा एकाक्ति भवति, द॒श्यं भुत्वादृश्य मवत्ति, 
अहश्य॑ भृत्वा ह॒श्यं भवति, भूमिचरं भूत्वा खेचरं भवति खेचर॑ भूत्वा भूमिचरे भवति, 
प्रतिघाति भृत्वाइप्रतिघाति मवाति, अप्रतिघाति भूत्वा भ्रतिधाति भवाते । युगपश्चेतान 
भावाननुभवति । नेर्व शोषाणीति । विक्रियायां भवति विकियायां जायते विक्रियायां निवेत्यंते 
विक्रियेच वा वैक्रियम्‌ ॥ 


आहारकम्‌--आहियते इति आहायंम । आह्ारकमन्तमुंहृतोस्थिति । नैवं शेषाणि । 

तेजलो विकारस्तैजसम तेजोमय तेजःस्वतत्त्यं शापानुग्रहप्रयोजनम्‌ । नेवं रोषाणि । 

कर्णो विकारम्कमोत्मक॑ कमंमयमिति कार्मेणम्‌। नेवं शेषाणि । 

एभ्य एवचार्थविशेषेभ्यः शरीराणां नानात्व॑ सिद्धम्‌ । किंचान्यत्‌ +-कारणतों विषयतः 
स्वामितः भयोजनतः प्रमाणतः प्रदेशसंख्यातोडइबगाहनतः स्थितितोल्पयहुत्वत इत्येतेभ्यम्व 
नवम्यों विशेषेभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धमिति । 

अथे--आहारकशरीर शुभ है, क्योंकि उसकी रचना जिसके वणे गन्ध रस स्पर्श 

इष्टरूप हैं, ऐसे द्रव्योसे हुआ करती है। तथा उसका परिणाम-आक्ृति-संस्थान भी बरम- 
चतुरत्न हुआ करता है, और वह विशुद्ध मी होता है; क्योंकि उसकी रचना विशुद्ध 
द्रृब्यके द्वारा हुआ करती है। निन. पुद्लवगेणाओंके द्वारा वह बनता है, वे 
स्फटिक खण्डके समान स्वच्छ होती हैं, उसमें हरएक वस्तुका प्रतिबिम्ब पड़ सकतौ 
है । तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक कोई भी पापरूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
और न वह इस तरहकी किसी भी पापमय प्रवृत्तिके द्वारा उत्पन्न ही होता है, अतए्व इस 








१--४ प्ृष्ठाथ ” इति क्वित्याठ: । ३०--अष्ठम्ना5प्यायें बम्धाधिकारे । परस्तात्‌ इति वा पाठः । 
४--कोई कोई बिशुद्ध शब्दका अर्थ शुक्रवणेका ऐसा करते दे । 
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शरेरे रायचन्द्रमेनशाअमासयांस [ ह्वितीयो<्याय 


शरीरकी अंस्तावध कहते हैं । इसके स्तिवाय यह शरीर अव्याधाती होता है। इससे किसी 
भी पदार्थका व्याघधात-विनाश नहीं होता, और न किप्ती अन्य पदार्थके द्वारा इसका ही 
व्याघात हो सकता है। 

यह शरीर चौदह पूर्वके धारण करनेवाले मुनियोंके ही हुआ करता है। निनकी पहले 
रचना हुई है, उनको पूर्व कहते हैं। उनके उत्पादपुर्व आदि चौदह भेद हैं। नो धारणा 
ज्ञानके द्वारा इन चोदृह पृ्वांका आलम्जन लिया करते हैं, उनको चतु्देश पर्वधर कहते हैं। 
इसके दो भेद हैं-एक मिन्नाक्षर दूसरा अमिन्नाक्षर । भिन्नाक्षकक्ो ही अ्रतकेवली कहंते हैं । 
इनके श्रुतज्ञानमें संशय नहीं हुआ करता, ओर इसी ढिये इनको कोई प्रश्न भी उत्पन्न 
नहीं होता, तथा इसी लिये-आलम्बनके न रहनेसे इनके आहारकशरीरका निवेतेन भी नहीं 
होता। जो अमिन्ाक्षर हैं, उन्हींके संशय और प्रश्नका आलम्बन पाकर आहारकदरीर 
निर्वेत्त हुआ करता है । क्योंकि उनका श्रुतज्ञान परिपृणे नहीं हुआ करता । 

यह आहारकशरीर लब्धिप्रत्यय ही हुआ करता है। तपोविशेषता आदि पूर्वोत्त 
कारणेंसे ही उत्पन्न हुआ करता है। श्रुतज्ञानके किसी मी अत्यंत सूक्ष्म और अतिगहन विषयमे 
जब उस प्वंधरको किप्ती भी प्रकारका संदेह होता है, तब उस विषयका निश्चय करनेके 
डिये वह भगवान्‌ अरहंतंदेवके पादमूलमें माना चाहता है। किंतु उस्त समय वे भगवान्‌ 
यदि उस क्षेत्रमें उपस्थित न हों, किसी ऐसे अन्य विदेहादिक क्षेत्रम हों, कि नहॉँपर वह पे 
घर ओदारिकिशरीरके द्वारा पहुँच नहीं सकता, तो अपनी अशक्यताके कारण वह इस रूब्धि- 
प्रत्ययशरारकी ही उज्जीबित किया करता है, और जिन्होंने लोक अछोकका प्रत्यक्ष अवोकन 
कर लिया है, ऐसे भगवान्‌ अरहंतदेवके निकट उसी शरीरके द्वारा जाकर ओर उनका दुशन 
अभिवादन करके प्रश्न करता है, तथा पूछकर संशयकी निवृत्ति हो जानिपर पापपंकका पराभव 
कर पुनः उत्ती स्थानपर ल्झेटकर आ जाता है, जहँसे कि उस शरीरकी तयार करके निकल 
था । वापिप्त आकर ओदारिकशरीरमें ही वह प्रविष्ट हो नाता है । निकलनेसे छेकर ओऔदा- 
रिकेशरीरमे प्रवेश करनेतक आहारकशरीरको अन्तमुंहते प्रमाण काह छूगता है। इस 
शरीरकी जघन्य अवगाहना एक हाथसे कुछ कम और उत्कृष्ट अवगाहना पूर्ण एक हाथ 
प्रमाण हुआ करती है। 

आहारकके अन॑तर तैनसशरीरका पाठ है। यह भी लब्पिप्रत्यय हुंआ करता है। 
इसका विशेष वर्णन पहले किया जा चुका है। नो तेनका विकार-अवस््था विशेषरूप है, उसको 


न टीन -न-ननन-मा»५मान+नजी जनक >ननना.++--ान वनानछन नमन 


१--व्याधातका अभिप्राय रोकना या रकना है, आहारकशरीर सूक्ष्म धोंनेसे न किसीको रोकता न किसी 
से रुकता है । किंतु टीकाकारने व्याघातका भथे विनाश ही किया है। २--“ अतएवं केचिंदपरितुष्यन्तः सूत्रमा 
ायेकृतन्यासादविकमर्धायते “ अकृत्लक्ृतस्यद्धिमतः ” इति । ” 








सूत्र ४९ । ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रण । १२३ 


तैनसशरीर कहते हैं । उपभुक्तआहारका पचन कंराना और निग्हानुग्ह करना 
इसका कोर्य है। 

पौँचवों कामंणशरीर है, जोकि कर्मोे विकार अथवा समूहरूप है । यह उपयुक्त 
सभी शरीरोंका बीम और आधार है। क्योंकि यह सम्पूर्ण शक्तियोंकी धारण करनेवाल्ा है | 
समस्त संसारके प्रपंचकी यदि अंकुरके समान समझा जाय, तो इस शरीरकी उप्तका मूल 
बीनरूप समझना चाहिये, क्योंकि इसके आमृर नष्ट हो जानेपर मिनको मुक्त अक्स्था प्राप्त हो 
जाती है, उनके पुनः संप्तारका अंकुर उत्पन्न नहीं होता । यह शरीर सभी जीवोंके रहा 
करता है, यह बात पहले बता चुके हैं। इसकी उत्पत्ति कर्मस्े ही हुआ करती है, निसर प्रकार 
बीनसे वृक्ष उत्पन्न होता है, परन्तु उस बीजकी उत्पत्ति भी पूे वल्षसे ही हुआ करती है। 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | फिर भी यह संतानपरम्परा अनन्त ही न समझनी 
चाहिये, किसी कि्सीके निमित्त पाकर इसका अन्त भी हो सकता है। नैसे कि उस मीमके 
अ्निमं भुन जानेपर उसकी परम्परा भविष्यके लिये नष्ट हो जाती है । ज्ञानावरणादिक कम 
जो इसके बन्धम कारण हैं, उनके मूल और उत्तर भेदोंका वणेन आगे चक़कर आठवें अध्या- 
यम किया जायगा। जिप्त प्रकार सूये स्वपरप्रकाशी है-वह अपने स्वरूपको और उसके सिवाय 
अन्य द्रव्योंकोी भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कम भी कामेणशरीरके उत्पन्न होनेमें 
कारण हैं, तथा उसके सिवाय अन्य औदारिक आदि शर्रारोंके भी उत्पन्न होनेंमे कारण हैं। 
निप्त प्रकार सूर्यको प्रकाशित करनेवाक्ल कोई अन्य पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्मणशरीरके 
उत्पन्न होनेमें भी कमेके सिवाय और कोई कारण नहीं है । 

उपयुक्त तैनसशरीर और इस कार्मणशरीरका साधारणतया जषन्य प्रमाण अंगुलके 
असंख्यातवें भाग मात्र और उत्कृष्ट प्रमाण औदारिकिशरीरकी बराबर ही समझना चाहिये। 
परन्तु विशेष अव्स्थामें-समुद्धातके समय इनका प्रमाण अधिक हो जाया करता है । केवली 
भगवानके समुद्धातके समय छोककी बराबर इनका प्रमाण हो जाता है, ओर मारणान्तिक 





१ दिगम्बर सिद्धान्तके अनुधार तैजसशरीर दे अ्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा लकब्धिप्रत्यय । 
साधारण तैजस सभी संसारी जीवोंके रद्दा करता है, किन्तु लब्धिप्रत्यय किसी किसीके ही द्वोता है । अतिशायित तपके 
द्वारा जो ऋद्धि विशेष प्राप्त होती है, उसको लब्धि कहते हैं । लब्धिप्रत्यय तैजस भी दो प्रकारका है-एक निःसरण- 
रूप, दूसरा अनिःसरणलूप । निःसरणढ्ूप तैजस दो प्रकारका द्वोता है, एक प्रशस्त दूसरा अप्रशस्त। प्रशस्‍्त- 
तैजस शरीरके दक्षिण भुजाके भागसे और अप्रशस्त वाम भुजाके भागसे निकलता है। जैसे कि आह्ारकशरीर 
उत्तमाक्-शिरसे निकलता है, अप्रशस्त तैजस अशुभ कषायसे प्रेरित होनेपर और प्रशस्त तेजस शुभ कषायसे प्रेरित 
द्वेनिपर निकलता है। परन्तु जिस प्रकार अप्रशस्त तैजस अपना काये करके लोटकर योगीकी भस्म कर देता है, 
जैसे कि द्वीपायनम्निकों ( इनकी कथा हरिविंशपुराणमें है।) किया था, उस भ्रकार शुभ तेजस नहीं करता। वह 
वापिस आकर दारीरमें प्रवेश कर जाता दै । किंतु वह भी झुभकषायसे ही होता दे। अतएवं क्षीणकपाय महावीर 
स्गवान्‌ और गोशालकके सम्बन्धकी इस विषयकी कथा भी नहीं मानी है । 


११४ रायचन्द्रमैनशाखमालायाम [ द्वितीयोष्ष्यायः 
समुद्धातके समय इनकी रुम्बाई छोकके अन्ततक की हो सकती है। अन्य समुद्घातोंके 


समयका प्रमाण जधन्य और उत्तकृष्ट प्रमाणके मध्यका समप्त लेना चाहिये। 


प्रशन--उपयुक्त शरीरोंके वाचक औदारिक वैकिय आदि पदोंको कैसा समझना 
चाहिये ! अर्थात्‌ ये पद्‌ अन्वर्थ हैं-अथेके अनसार प्रयक्त हैं, अथवा याहच्छिक हैं ! इस 
प्रइनके उत्तरमें आचार्य-भाष्यकार ये शब्द याहच्छिक नहीं हैं, किंत अन्वर्थ हैं, इस आशयको 
प्रकट करनेके लिये ऋमंसे उनकी अथेवत्ताकों दिखाते हैं । 


औदारिक शब्दके अनेक अर्थ हैं । उदार शब्दस औदारिक बनेता है, उद्गत-उत्क्ृष्ट 

है, आरा-छाया निस्की और जो शरीरोंमे उदार-प्रधान है, उसको औदारिक कहते हैं। 
क्योंकि तीथंकर और गणधरादि महान्‌ आत्माओंने इसीको धारण किया है, और इसीके द्वारा 
जगतका उद्धार किया है। तीन लोकम तीर्थकरेंके शरीर्से अधिक उत्कृष्ट शरीर और 
किसीका भी नहीं होता । अथवा उत्कट-उत्कृष्ट है, आरा-मर्यादा-प्रमाण जिस्॒का उसको 
औदारिक कहते हैं । क्योंकि औदारिकशरीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योननसे भी 
कुछ अधिक माना गया है। इससे अधिक अवस्थित प्रमाण और किप्ती भी शरीरका नहीं 
होता । वैक्रियशरीरका उत्कृष्ट अवस्थित प्रमाण पॉँचसो धनुषका ही है। यद्वा उदार शब्दका 
अर्थ उद्रभ-प्रादुभीब-उत्पत्ति भी होता है । निस्त समय जीव अपने इस औदारिकशरीरके 
उपादान कारणरूप शुक्र शोणितका ग्रहण करता है, उसी समयसे प्रतिक्तण वह अपने स्वरूपको 
न छोड़कर अपनी पर्योत्तिकी अपेक्षा रखनेवाली उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप्त हुआ करता है, 
ऐसा एक भी क्षण वह नहीं छोडता, निसमें कि वह अवस्थान्तरकों धारण न करता हो । वयः- 
परिणामके अनुप्तार उसकी मूर्ति प्रतिसमय बढ़ती हुई नमर आती है | इसमें जरा- 
वृद्धावस्था-वयोहानिकृत अवस्था व्शिष और शीर्णता-सन्धि बन्धनादिकका.शियिल 
होना चमेमें वलि-सरवर्टोका पड़ जाना और शिथिरू होकर ल्टकने लगना आदि अक्स्था 
पाई जाती है, और यह शरीर ऐसे परिणामकों भी प्राप्त हुआ करता है, जिसमें कि 
सम्पूणे इन्द्रियोँ अपने अपने विषयकोी ग्रहण करनेकी शक्तिसे शून्य हो जाया करती हैं | 
इसी तरहके और भी अनेक परिणमन हुआ करते हैं। इस तरहसे इसमें बार बार और 
नेक उदार -उद्गम पाये नाते हैं, अतरष इसको ओदारिक कहते हैं, थे सब बातें अन्य 
किसी भी शरीरमें नहीं पाई जातीं। अथवा उदार से नो हो उसको औदारिक कहते हैं। 
..._ ९--इस विषयर्म टीकाकारने लिखा है कि---“ नछु च शरीरप्रकरणप्रथमसूत्रे एतत्‌ भाष्यं युक्त स्थात्‌, 
इद्द तु प्रकरणान्ताभिधानेन किश्वित्‌ प्रयोजन वैशेषिकमत्तीति।-उच्यते-तदेवम्य मन्यते, तंदेवेदमादिसूत्रमाप्रकरणपौरे 


समातेः प्रपलच्यते। अथवा प्रकरणान्ताभिधाने सत्यमेव न किविंत्‌ फल्मस्त्यसूत्रार्थवात्‌ अतः क्षम्यत्तामेकमाचायस्येति। 
२०--उदारमेव औदारकिम्‌, इस निरक्तिके अनुसार स्वार्थेमें ठम्‌ प्रत्यय दोकर यद्द शब्द बनता है। 


सूत्र ४९। ] सभाष्यतत्तताथोषिगमसूत्रण । १२९५ 


निस्त प्रकार ग्राह्म आदि सम्पूर्ण धर्म ओदारिकके भेदेंमें पाये जाते हैं, वैसी कोई भी विशेषता 
वैक्रियादि किसी भी अन्य शरीरमें नहीं पाई जाती। औदारिकशरीरमें मांत अस्थि ज्रायु आदि 
भी पाये जाते हैं, जोकि अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते। औदारिकशरीर हाथोंसे पकड़कर 
स्थानान्तरकी ले जाया जा सकता है, या अन्यत्न जानेसे वहीं रोका जा सकता है, इन्द्रियोंके 
द्वारा भी वह ग्रहण करनेमें आता है। फरशा आदिके द्वारा उसका छेदन और करोत 
आदिके द्वारा भेदन तथा अप्नि आदिके द्वारा दहन हो सकता है। हसी प्रकार वायु वेगका 
निमित्त पाकर वह उड़ सकता है। इत्यादि अनेक प्रकारंक उदारण-विदारण अन्य 
शरीरेंमे नहीं पाये जाते, इसलिये भी इसको औदारिक कहते हैं । क्योंकि वैकिय 
आदि शरीरोंमें मांस अस्थि तथा ग्राह्य आदि विशेष नहीं पाये जाते । अथषा यह शरीर स्थल 
होता है । क्योंकि उदार यह नाम स्थुलका भी है। स्थल उद्भत पुष्ट बृहत्‌ और महत्‌ ये शब्द 
उदारके ही पयोयवाचक हैं। जो उदार है, उसीको औदारिक कहते हैं। फल्तः-इसमें प्रदेश 
अह्प होते हैं, इसका प्रमाण अधिक माना है, शुक शोणित आदि वस्तुओंके द्वारा इसकी रचना 
हुआ करती है, तथा इसमें प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, और इसका उत्कृष्ट अवस्थित 
प्रमाण एक हनार योजनसे भी अधिक है; इत्यादि कारणेंसि ही इसकी औदारिक कहते हैं । 
ये सब धर्म अन्य वैक्रिय आदि शरीरोंमें नहीं पाये जाते । क्योंकि ओदारिकके अनन्तर वैकिय 
आदि सभी शरीर उत्तरोत्तर सुक्ष्म हैं यह बात पहले बताई ना चुकी है। 

औदारिकके अनन्तर वैक्रियशरीरका स्वरूप बताते हैं ।--विक्रेया विकार विकृति 
और विकरण ये शब्द एक ही अथेके बोधक-पयोयवाचक हैं। विशिष्ट क्रियाको विक्रिया, 
प्रकृत स्वरूपसे अन्य स्वरूप हेनिकी विकार, विचित्र कृतिकों विकृति और विविध रूप 
अथवा चेष्टाओंक्े करनेको विकरण कहते हैं । इस प्रकार यद्यपि ये शब्द भिन्न भिन्न अअ्थंके 
बोधक हैं, फिर भी पयोयवाचक इस लिये हैं, कि इन सभी शब्दोंका अर्थ वेक्रियशरीरमें घटित 
होता है। इसी बातको दिखानेके लिये भाष्यकार आगे स्फुट व्याख्या करते हैं ।--यह 
शरीर इसलिये वैक्रिय हे, |कि इसमें विविध क्रियाएं पाई जाती हैं, यह एक होकर अनेकरूप 
हो जाता है, और अनेक होकर पुन; एकरूप हो जाता है, अणुरूप होकर महान्‌ बन नाता 
है, और महान्‌ बनकर पुनः अणुरूप बन जाता है, एक आक्वतिको धारण करके अनेक आह्ृ- 
तियोकी धारण करनेवाढ्ा बन जाता है, और अनेकाकृति बनकर एक आकृतिके धारण करने- 
बाह्य भी बन जाता है, इसी प्रकार दृश्यसे अदृश्य बन जाता है, और अदृश्यसे दृश्य बन 
जाता है, भमिचैरसे खेचर बन जाता है, और खेचरसे भमिचर बन जाता हे, प्रतिषातिसे 


१--च शब्द अथवा अथेमें आया है। २--उदारमेव औदारिकम्‌ स्वार्थ उम्रप्रत्ययविधानात्‌ ॥ | 
-भूमिपर चलनेवाले मनुष्य तियेच । ४-आकाझमे उड़नेवाले पक्षी आदि । 


१२६ रायचन्द्रगैनशाजमालयाम् [ द्वितीयोअष्यायः 


अप्रतिषाति हो जाता है और अप्रतिधातिसे प्रतिधाति हो जाता है। ये समी भाव वैकियशरी- 
रमें युगपत्‌ पाये जा सकते हैं, यह उसकी विशेषता है । यह बात अन्य शरीरेंमें नहीं पाई जा 
सकती । जो विक्रियामें रहे अथवा विकियामे उत्पन्न हो, यद्वा विक्रियामे सिद्ध किया जाय, 
उसको वैक्रिय कहते हैं । अथवा विक्रियाको ही वैक्रिय केहते हैं । ये सब्र वैक्रिय शब्दके 
निरुक्ति सिद्ध अर्थ हैं । फिर भी ये औदारिक आदिसे विशिष्टता दिखानेवाले लक्षणरूप अये 
समझने चाहिये | क्योंकि शास्त्रोमे वैक्रियशरीरका विशेष स्वरूप दिखानेके लिये इन्हीं भावोका 
अधिक ख़लासा करके बताया गया है। 

आहारक-संशयका दूर करना या अर्थविशेषका अहण करना, अथवा ऋद्धिका देखना 
इत्यादि विशिष्ट प्रयोननकों सिद्ध करनेके लिये जिसका ग्रहण किया जाय, और कायेके परा 
हो नानेपर जो छूट जाय, उस शरीर विशेषको आहारक कहते हैं । आहारकको ही आहाये 
भी कहते हैं' | इस शरीरकी स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी ही है । निस प्रकार कोई मनुष्य किसीके 
यहाँसे कोई चीज मँगकर छावे, तो वह चीज काम निकलते ही वापिस कर दी जाती है | उसी प्रकार 
इस शारीरके विषयमें भी समझना चाहिये। आहारकशरीरके प्रकट होनेके समयसे लेकर अन्तर्मुहते- 
के भीतर ही कार्य समाप्त हे जाता है, और उसके पूर्ण होते ही वह शरीर वापिस्त आकर औदा- 
रिकशरीरमें प्रवेश कर विघायित हो जाता है । नो कार्य इस शरीरका है, वह अन्य किसी 
भी शरीरके द्वारा प्रिद्ध नहीं हो सकता। अतएव यह कार्यविशेषता ही उसका रुक्षण 
समझना चाहिये । 

तैजस-इसके विषयमें पहले भी कहा जा चुका है | उष्णता है लक्षण निसका, और 
जो उपभुक्त आहारको पकानेवाल। है, वह प्राणिमात्रमें रहनेवाला तेन प्रसिद्ध है। इस तेनके 
विकार--अवस्था विशेषकों ही तेनस कहते हैं | अथवा वह तेनोमय है । उस तेजका स्वभाव 
अथवा स्वरूप यही है; कि उससे शापानुग्रहरूप प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती है । इसके 
काययेकी भी अन्य शरीर नहीं कर सकते | अतएव यह सबसे विलक्षण है। 

कामेण-ज्ञानावरणादिक अष्टविध कर्मके विकार-अवस्था विशेष-एकलोली मावके होने- 
को कामणशरीर कहते हैं । वह कर्म स्वरूप अथवा कर्ममय ही है। इसके कार्य आदिका 
भी पहले उछेख किया जा च॒क्रा है | वह काये भी अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । 
इसलिये इसकी भी सबसे विशिष्ट समझना चाहिये । 

ऊपर ओदारिक आदि शब्दोंको अन्वर्थ बताकर उनका मित्न मिन्न अर्थ दिखाया, निससे 


१--विक्रिया एवं वेक्रियमू, अथवा विकयायां भवम्‌ वैक्रेयम्‌। २--देखो भगवतीसूत्र, तृतीय शतक, 
७ उदृश, सूत्र १६१, अथवा १४ शतक, ८ वीं उद्देश, सूज ५३१, तथा १८ शतक, ७ वा उद्देश, सूत्र ६३५३- 
कंत्यल्ल्युटोबहुलबचनात । 


सूत्र ४९; | समाष्यतत्तवाथोधिगमसूत्र । ११७ 


कि पॉँचो ही शरीरोंकी विशेषताका बोध होता है।इन उदार विकरण आहरण आदि 
विशिष्ट अर्थकि होनेते ही उक्त शरीरोंका नानात्व सिद्ध हे नाता है, क्योंकि घट पटादिकके समान 
समी पदायोके स्वरुपो्मे मिन्नताका रहना ही तो नानात्वका कारण हुआ करता है। स्वरूप- 
भेदको ही छक्षणमेद्‌ भी कह सकते हैं । इस प्रकार यद्यपि रक्षणमेदके द्वारा शरीरोंका नानात्न 
प्िद्ध हो चुका है, फिर भी शिष्यको विशिष्टरूपसे ज्ञान करानेके लिये भाष्यकार नौ प्रकारसे 
उन दरीरोंका नानात्व और भी पिद्ध करके बताते हैं | वे नौ प्रकार ये हैं-कारण विषय 
स्वामी प्रयोजन प्रमाण प्रदेशसंख्या अवगाहन स्थिति और अल्पबहुत्व । ऋमसे इन्हीं विशेषेकि 
द्वारा शरीरोंके नानात्वको सिद्ध करते हैं। 


कारण-निन उपादान कारणरूप पुद्ठलवर्गणाओंके द्वारा इन शरीरोंकी रचना हुआ 
करती है, वे उत्तरोत्तर सूह्म सुक्ष्मर हैं। औदारिकेशरीरके कारणरूप पुद्ढ् सबसे अधिक 
स्थृह हैं । वैक्ियशरीरके उससे सूक्ष्म हैं और उनमें विविधकरणशक्ति भी पाई जाती है। 


| ०अक| ०] 


इसी प्रकार आहारक आदिके विषयम भी समझना चाहिये। यही कारण#&त विशेषता है । 


विषय-विषयनाम क्षेत्रका है। अतरव कौनसा शरीर कितने क्षेत्रतक गमन कर सकता 
है, इस प्रकारकी विभिन्न शक्तिके प्रतिपादनको ही विषयभेद कहंते हैं। यथा-औदारिकिशरीरके 
धारण करनेवार्लेम जो विद्याघर हैं, वे अपने औदारिकशरीरके द्वारा नन्दीश्वैर द्वीप प्येन्‍्त जा सकते 
हैं। परन्तु नो जह्नाचारण ऋद्धिके धारण करनेवाले हैं, वे रुचक पव॑त पर्यन्त गमन कर सकते हैं। 
यह तियक्‌ क्षेत्रकी अपेक्षा विषय भेद है । ऊरध्वे दिशामें औदारिकशरीरके द्वारा पाण्डुकवन- 
पयेन्त गमन हो सकता है| वैकियशरीर असंख्यात द्वीप समुद्र पयन्‍्त ना सकता है, और 
आहारकशरीर केवल महाविदेहशेत्र तक ही गमन किया करता है। तैनस कार्मणशरीरका क्षेत्र 
सम्पृणे छोकमात्र है। ये दोनें। छोकके भीतर चाहे हों गमन कर सकते हैं। 


स्वामी-ये शरीर किसके हुआ करते हैं, इसके निरूपणको ही स्वामिभेद कहते हैं। 
यथा--औदारिकिशरीर संसारी प्राणियेमेसे मनुष्य और तिरयचोंके ही हुआ करता है। वैकिय- 
शरीर देव और नारकोके ही होता है, परन्तु किसी किसी मनुष्य और तिर्यंचके भी हो सकता 
है, निस्को कि वैक्ियलब्धि प्राप्त हे जाया करती है। आहारकशरीर चतुर्दशपूर्वके घारण करने- 
वाले संयमी मनुष्यके ही हुआ करता है। तैनस और कारण संस्तारी जीवमात्रके हुआ करते हैं। 

प्रयोनन--जिसका जो अप्ताधारण कार्य है, वही उसका प्रयोनन कहा जाता हैं। 
जैसे कि औदारिकशरीरका प्रयोजन घमोधमेका साधन अथवा केव्रज्ञानादिकी प्राप्ति होना है। 


्िननजिः 





१--जम्बूह्ीपसे लेकर स्वगम्भूरमणतक अंसल्यात, द्वीप समुद्र हैं। उनमेंसे आठवें द्वीपका नाम नन्‍्दीद्वर है। 
इसकी रचना और विश्त्तार राजवार्तिक आदि अन्थोंमें देखनी चाहिये। 


१२८ रायचन्द्जैनशालमालयास [ द्वितीयोअष्यानः 


यह कार्य अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । इसी प्रकार वेकियशरीरका प्रयोजन स्थूल- 
सुक्म अथवा एक अनेक आदि रूप घारण करना पृथ्वी जल और आकाश गमन 
करना तथा अणिमा महिमा आदि ऋडद्धियोंकी प्राप्ति होना इत्यादि विमृति-ऐश्वयेका लाभ 
होना ही वेक्रियशरीरका अस्ताधारण काये--प्रयोनन है । इसी प्रकार आहारकशरीरका प्रयो 
जन है, कि सूक्ष्म व्यवहित ओर वुरवगाह विषयमें उत्पन्न हुई शंकाओंका दूर होना । 
अथवा असंयमका परिहाण होना आदि | आहारका पाक होना तथा शाप देने ओर अनुम्रह करनेकी 
शक्तिका प्रकट होना, तैजसशरीरका प्रयोजन है। कार्मणका प्रयोनन मवान्तर को जाना आदि है। 

प्रमाण--औदारिकशरीरका प्रमाण एक हजार योजनसे कुछ अधिक है । वैकिय- 
शरीरका प्रमाण एके लक्ष योनन है। आह्ारकशरीरका प्रमाण रेत्नि-बद्धमुष्टि प्रमाण है। 
तैजस और कामेणशरीरका प्रमाण लछोकमात्र है । 

प्रदेशसंस्या--इसके विषयमे पहले कहा जा चुका है, कि तेजसशरीरके पहलेके शरी- 
रोके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं, और अन्तिम दो शरीरोंके प्रदेश अनन्तगुण। अथीत औदारिकसे 
वैक्रियके और वैकियसे आहारकके प्रदेश तो अस्ंख्यातगुणे हैं, परन्तु आहारकसे तैजसके 
और तैजससे कार्मणके प्रदेश अनन्तगणे हैं । 

अवगाहना-इस अपेक्षासे पॉँचों शरीरोंमें जो विशेषता है, वह पर्वोक्त प्रमाणसे ही 
समझ लेनी चाहिये | जैसे कि औदारिककी अवगाहना एक हजार योजनसे कुछ अधिक, इत्यादि । 

स्थिति-समय प्रमाणको ही स्थिति कहते हैं । औदारिककी जघन्य स्थिति अन्त्मुहूत 
और उत्कृष्ट तीन पल्‍्यकी है । वैक्ियशरीरकी जघन्य स्थिति अन्‍्तमुहूर्त और उत्कृष्ट 
तेतीस सागर प्रमाण है। आहारकशरीरकी नघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही प्रकारकी स्थिति 
अन्तमुहूर्त मात्र ही है। तैजस का्ंणकी स्थिति अमब्योंकी अपेक्षा अनाथ्नन्त और भव्योकी 
अपेक्षा अनादिसान्ते है । 

अल्प बहुत्व-हीनाधिकताकी अल्प बहुत्व कहते हैं । पाँच शरीरोंमेंस किस 
शरीरके धारण करनेवारे कम हैं, ओर किस शरीरके धारण करनेवाले अधिक हैं, 
इसके जाननेकी ही अल्प बहुत्व कहते हैं । सबसे कम संख्या आहारकशरीखालोंकी है। 
यह द्वारीर कमी होता है, कभी नहीं भी होता | क्योंकि इसका एक समयसे लेकर छह महीना 
तकका अन्तरकाल माना गया है । आहारकसे वैकियशरीरबालेंका प्रमाण असंख्यातगुणा 

१-यह प्रमाण विकियाकी अपिक्षासे है, छूछ शरीरकी अपेक्षासे नहीं । २-एक द्वाथसे कुछ कम, इसको 

अरातिनि भी कहते हैं। ३-अध्याय २ सूत्र ३५-४० । ४--यहाँपर भी आयुकी भ्रपेक्षा न लेकर विकियाकी 


अपेक्षा समझना चाहिये । ५---यद्द संतानकमके अनुरोधसे ओर भव्यताक्री अपक्षासे है । अन्यथा अनन्त भब्य 
भी ऐसे हैं, जो कि अनन्तकालमें भी मुक्त न द्वोंगे । 


पत्र ९० । ] समाष्यतस्वार्थाधिगमसूतम । १९ 
है । वैक्रियसे औदारिकवालॉका प्रमाण असंस्यातगुणा है। औदारिकसे तैनस कार्मणका प्रमाण 


अनन्तगुणा है । 
भाष्यस--अग्राह--आहछु चतसृषु संसारगतिषु को लिद्ृनियम इति | अन्नोच्यते।-जीव- 

स्ोवयिकेषु मावेदु व्याख्यायमानेषूक्तम, जिविधमेव लिए खीलिदूं पंलिज्ञा नपुंलकालिद- 
मिति | तथा चारित्रमोहे नोफपायवेदनीये '्िविध णव बेदी वक्ष्यते, स््रीवेदः पुंबेवः नपुं- 
सकतवेद इति । तस्मातश्रिविधमेव लिद्वमिति | तत्न-- ' 

अयथे--प्रश्न-संसारी नीवेंके शरीरोंका छक्षण और नानात्व बताया, परन्तु संसारम चार 
प्रकार जो गति बता हैं-नारक तियेक्‌ मानुष और देव, उनमें लिक्षका नियम कैसा है, सो 
अभीतक माछ्म नहीं हुआ, कि किस किस्त गतिम कौन कौनसा लिंग पाया नाता है। अतएव अब 
इसी विषयको कहिये, कि इन गतियाम लिंगका नियम किस्त प्रकारका है ! उत्तर-जीवके औद- 
यिकमभार्वोका व्यारुयान करते हुए यह बात पहले ही कही जा चुकी है, कि लिट्ड' तीन ही 
प्रकारका है-अऑीलिज्ज पुंलिजझ् नपुंसकलिज्ञ । इसी प्रकार चारित्रमोहनीयके भेद नोकषायवेद्नीयके 
उदयते तीन ही प्रकारका वेद हुआ करता है, खीवेद पुंवेद नपुंस्कवेद ऐसा भी आंगे चढकर 
कहेंगे। अतएवं यह सिद्ध है, कि लिंग तीन ही प्रकारके हैं। 

भावार्थ--पहले भी लिझ्कके तीन भेद बता चुके हैं, और आगे भी बतावेंगे, कि मोह- 
नीयके दो भेद हैं-दशेनमोह और चारित्रमोह । चारित्रमोहके दो भेद हैं-कफायवेदनीय और 
नोकपायवेदनीय । नोकपायवेदनीय हास्यादिकके भेदसे नो प्रकारका है । इन्हीं नो भेदोंमें तीन 
वेदोंका बणन भी किया जायगा। निसके उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको 
स्रीवेद कहते हैं । मिसके उदयसे ख्रीके साथ संभोग करनेकी अमिलाषा हो, उसको पुरुषवेद्‌ 
कहते हैं । निस्तके उदयसे दोनें। ही प्रकारकी अभिकाषाएं हों, उसको नपुंसकवेद कहते हैं। 
इस प्रकार तीन वेदोंका स्वरूप प्रसिद्ध है। अतएवं गतिमेदके अनुसार इन िंगोंकी इयत्ताका 
निर्णय बताना आवश्यक है । इसीलिये प्रश्नकत्तोने भी यह न पूछ करके कि लिंग किसको 
कहते हैं, यही पूछा है, कि किस किस्त गतिम कौन कोनसा लिझ्ड पाया जाता है! तदनुसार ही 


25 ०१०५७. 


उत्तर देंनेके लिये आचाय भी सूत्र करते हैं, और बताते हैं कि इन तीन प्रकारके लिड्वगमिसे- 


सूत्र--नारकसम्मूछिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 
भाष्यम्रु--नारकाश्च सर्वे सम्मूरछिनश्च नपुंसकान्येव सधन्ति-न ख्वियो न पुमान्सः। 

तैषां हि चारिज्रमोहनीयनोकषायवेदनीयाभ्रयेषु जिषु वेदेधु नपुंसकवेद्नीयमेयेकमशुसग- 
विनामापेक्षे प्वेबद्धनिकाचितस॒वयप्रार्त भवति, नेतरे इति | 

अथे---नरकगतिवाले सम्पृण जीव और सभी सम्मूछन जन्म-घारण करनेवाले ' 
नपुंसक ही हुआ करते हैं। वे न तो खी ही होते हैं, और न पुरुष ही होते हैं'। उनके 
 “-नम्ली नपुमान इति नपुसकम्‌।................ 

१७ ह 


१६० रायचन्द्रमैनशोखमाकायाम [ द्वितीयोउष्याय: 


चरिश्रमाहनीयके भेद नोकषायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेदमिंसे एक नपुंसकवेदनीयकमेका 
ही उदय हुआ करता है, नो कि अपने उदयमें अशुम गति नाम अशुभ गोत्र अशुम आयुके 
उद्यकी मी अपेक्षा रखता है, और जिसका कि प्र्वजन्ममें ही निकाचितबन्ध हो जाता है। 

भावार्थ--नजो अहण करते ही आत्माके साथ इस तरह मिल जाता है, जैसे कि दूध 
पानी आपसमें एक होजाते हैं, ऐसे अध्यवसाय विशेषके द्वारा अविभागिरूपसे आत्मप्रदेशोंके 
साथ सम्बद्ध कमेविशेषको ही निकोचितबन्ध कहते हैं । नरकगाते और सम्मूछन-नन्‍्म धारण 
करनेवाले नीवेंके पृवेजन्ममें ही नपुंसकवेदका निकाचितबन्ध होनाता है। इसका उदय 
अश्ञम गति आदि कर्मोके उदयके बिना नहीं हुआ करता । नारक और सम्मूछित जीवोंके यह 
निमित्त मी है, अतएव उनके नपुंसकवेदका ही उदय हुआ करता है। 

निन जीवोंमें नपुंसकलिज्ञका सर्वेधा अभाव पाया जाता है,उनको बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र-न देवाः ॥ ५१॥ 
भाष्यम-देवाइचतुर्निकाया आप नपुंसकानि न मवन्ति | स्त्रियः पुमांसस्थ भवन्ति। 
तेषां हि शुभगतिनामपेक्षे स््रीपुंवेदनीये पूवेबद्धनिकाचिते उद्यप्राप्ते क्वे णव भवतः नेतरत्‌ । 
पारिशेष्याञ्व गम्यते जराय्वण्डपोतजाख्रिविधा भवन्ति-ख्रियः पुमांसो नपुंसकानीति । 


अर्थ--चारों ही निकायके देव नपुंसक नहीं हुआ करते । वे ख््रीवेदी या पुरुषवेदी ही 
हुआ करते हैं, क्योंकि उनके शुभ गति नामकम शुभ गोत्र शुम आयु और शुभ वेदनीय- 
कर्मके उद्यकी अपेक्षासे ्लीवेद और पुंबेदका ही उद्य हुआ करता है, निसका कि पृवैजन्ममें 
ही निकाचितबन्ध होजाता है | देवगतिमें नपुंसकवेदका उदय नहीं होता | क्योंकि उसका 
पूव॑जन्ममें बन्ध नहीं हुआ है, और वहाँ उसके उदयके योग्य सहकारी कारण जो अपेक्षित 
हैं, वे भी नहीं हैं। इस प्रकार जब नरकगति ओर सम्मूछनजन्मवाले तथा देवगतिवाले 
जीवोंके लिझ्षका नियम बता दिया गया, तब इनसे जो शेष बचे उन जीवोंके कौन कौनसा 
लिक होता है, यह बात अथोदापन्र हो जाती है। अथोत्‌ जरायुन अंडन और पोतज 
इन शेष जीवेंके स्लीलिज्ञ पुछि्न नपुंसकलिद्न ये तीनों ही प्रकारके वेद पाये जाते हैं, यह 
पारिशेष्यसे ही समझमें आ जाता है। अतएव इनके लिज्ञका नियम बतानेके लिये सूत्र 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
भाष्यम--अन्नाह-- चतुगेतावपि संसारे कि व्यवस्थिता स्थितिरायुषः उताकालसृत्यु“ 
रप्यस्तीति | अश्नोच्यते-द्विविधान्यायूंषि अपवर्तनीयानि अनपवर्तनीयानि च। अनपवतेनी- 
यानि पुनद्धिविधानि सोपकमाणि निरुपक्रमाणि च । अपव्तेनीयानि तु नियत सोप- 
क्रमाणीति । तत्र- 
१--जिसका फल अवश्य भोगना पड़े, उसको निकाचित कद्दते हैं। अथवा जिसकी उदीरणा संक्रमण उत्कर्षण 
ओर अपकर्षण ये चारों द्वी अवस्थाएं नद्दो सकें, उसको निकाचितबंध कहते हैं। देखो गोम्मट्सार कमेकाण्ड गाघा४४ ०, 


सूत्र ९१।] समाण्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १३६ 


अथे--अश्च-चतुगेतिरूप संसारमें आयुके विषयमें क्या नियम है! चारों ही गतिमें 
उसकी स्थिति व्यवस्थित है, अथवा अकालुमृत्यु मी हुआ करती है ! अथोत्‌ पूवेजन्ममें आयु- 
कर्मकी नितनी स्थिति बाँधी थी, उसका उदयकाल आनेपर उस स्थितिका पूण्ेरूपमें उदय हो 
जानेपर ही जीवका मरण होता है, अथवा उस स्थितिके पूणे न होनेपर भी होता है! उत्तर- 
आयुकर्म दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक अपवलेनीय दसेरे अनपवर्तनीय । अनपवर्तनीयके भी 
दो भेद हैं-एक सोपक्रम दूसरा निरुपक्रम | अपवतनीय आयुकरम नियमसे सोपक्रम ही हुआ 
करते हैं । 

भावाथें--इस प्रश्नके करनेका कारण यह है, के इस विषयमें छोकमें दोनों ही प्रकारंके 
प्रवाद सुननेंगें आते हैं, कोई कहता है, कि आयुकर्मकी नितनी स्थिति प्वैजन्मम बौधी है, उतनी 
पूण भोग चुकनेपर ही मरण हुआ करता है, और कोई कहता है, कि अश्न शख्रके धात आदिके 
द्वारा स्थिति पुण होनेसे पहले भी मरण हो जाता है। अतएव संशयमें पढ़कर शिष्यने यह 
प्रश्न किया है, कि इस विषयमें कैसा नियम समझना चाहिये ! इसके उत्तरमें अकाल्मृत्युका 
होना मी संभव है, यह बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं, कि चतुर्गतिरूप संसारमें आयुकर्म 
दोनों ही प्रकारके पाये जांते हैं-एक अपवर्तनीय दूसरे अनपवर्तनीय । निसकी स्थिति पूर्ण 
होनेके पहले ही समाप्ति हे जाती है, उसको अपव्तेनीय कहते हैं, ओर निस्की स्थिति पूणे 
होनिपर ही समाप्ति हो, उसकी अनपवतंनीय कहते हैं। अपवर्तेनीय आयुका उदय होनेपर अकाल- 
मरण भी हो सकता है। 

निन अध्ययसानादिक कारण विशेषेकि द्वारा आयुकमंकी अतिदीधे कालकी भी स्थिति 
घटकर अल्पकालकी हे। सकती है, उन कारणकलापोंको ही उपक्रम कहते हैं। ऐसे कारण- 
कलछाप जिस आयुके साथ लगे हुए हों, उसको सोपक्रम और जिसके साथ वे न पाये जाँय 
उसको निरुपक्रम कहते हैं । यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि अनपवतेनीय और 
सोपक्रम ये दोनों ही बाते परस्पर विरुद्ध हैं । क्योंकि जो आयु अनपवत्ये है, वही स्ोपक्रम 
कैसे हो सकती है! परन्तु यह शैका ठीक नहीं है। क्योंकि उम्त आयुक्े साथ वैसे 
कारणकल्ाप तो लगे रहते हैं, परन्तु फिर भी उसका अपवतेन नहीं हुआ करता। क्योंकि चरम 
देह तथा उत्तम पुरुषोंकी आयुका बन्धन इतना गाढ हुआ करता है, कि वे कारण मिलकर भी 
उसको शिथिल नहीं बना सकते । 

यहाँपर किसीको यह भी शंका हो सकती है, कि निम्त प्रकार कारणविशेषके द्वारा 
आयुकी दीघेस्थिति अल्प बनाई जा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किसी कारणविशेषके 
द्वारा उसकी अदप स्थिति दी भी की जा सकती है। परन्तु यह बात नहीं है। निस प्रकार 
किसी वल्रको घड़ी करके छोग बनाया जा सकता है, परन्तु उसके प्रमाणसे बड़ा किसी भी तरह 


१६२ रायचन्द्रजेनशाखमालयास्‌ [ द्वितीयो<ध्यायः 


नहीं बनाया जा सकता; अथवा जिप्त प्रकार किस्ती आम्र आदिके पकनेकी स्थिति पाल आदियमें 
देनेसे घट सकती है, परन्तु उस्तकी नियत स्थिति किसी भी कारणसे बढ़ नहीं सकती । उसी 
प्रकार प्रकृतमें मी समझना चाहिये | अतएव जो यह समझते हैं, कि योग आदिके निमित्तसे 
अथवा किसी रसायनके सेवन करनेसे आयु बढ़ भी जाती है, यह बात मिथ्या है । क्योंकि 
मुज्यमान आयुका बंध प्वजन्ममें ही होता है, उसी समय उसकी स्थितिका भी बंध हे जाता 
है। अतएव उद्यकाल आनेपर उसमें वृद्धिकी संभावना कैसे हो सकती है; हाँ, यह हो सकता 
है, कि बंधे हुए कर्म निमित्त पाकर आत्मासे जल्दी सम्बन्ध छोड़ दें। इसलिये यह निर्चित है, 
कि चाहे अम्ृतका ही सेवन क्यों न किया जाय, परन्तु भुज्यमान आयुकी स्थिति बढ़ नहीं 
सकती । इसी लिये इस प्रकारके प्रवादोंकी भी स्वथा मिथ्या समझना चाहिये, कि अमुक 
व्यक्ति अनन्तकालके लियि सशरीर अमर हो गया है । 

इस प्रकार अनपवर्तनीय आयुके सोपक्रम और निरुपक्रम ये दो भेद समझने चाहिये । 
दिंतु अपवतेनीय आयु नियमसे सोपक्रम ही हुआ करती है। इस उपयुक्त सम्पूणे कथनका 
सारांश केवढ इतना कह देनेसे ही समझमें आसकता है, कि अमुक अमुक जीवेंकी आयु 
अनपवर्त्य हुआ करती है। क्योंकि शेष जीवेंके दूसरा मेद-अपवर्त्य पारिशेष्यसे ही समझमें 
आसकता है। अतएव आचार्य इसी बातको सूृत्रद्वारा बताते हैं;-- 


पु ३ हे 
सूत्र-ओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंस्येयवर्षोयुषो उन पव ्त्यायुषः ५२ 
भाष्यम---औपपातिकाशअरमदेहा उत्तमपुरुषाः असंख्येयवषायुष इत्येते5नपवत्त्योंयुषो 
भवान्ति । तत्नीपपातिका नारकदेवाश्रेत्युक्तर । चरमद्ेहा भनुष्या एव भवान्ति नान्‍ये। 
चरमवदेहा अन्त्यवेहा इत्यथं: । ये तेनेव दरीरेण सिध्यन्ति । उत्तमपुरुषास्तीथेकरचक्रवत्य्॑घे- 
चक्रवर्तिनः । असंख्येयवर्षायुषी मनुष्याः तियंग्योनिजाश भवन्ति । संदेवकुरूत्तरकुरुष 
सान्तर द्वीपकास्वकमंभूभिषु कमेभूमिष च सुषमसुषसायां सुषमायां सुषमदुःपमायामित्य- 
संख्येयवषोयुषी मनुष्या मवान्ति | अन्रैव बाध्येषु द्वीपेष समुद्रेषु तियेग्योनिजा असंख्येय- 
वषोसुषो सवन्ति । औपपातिकाश्ासंस्येयवर्षायुषश्च निरुपक्रमाः । चरमदेहाः सोपक्रमाः 
निरुपकर्माइचोते । एम्य औपपातिकचरमदेहासंख्येयवर्षायुम्यः शेषाः मनुष्यास्तियेग्यो- 
निजाः सोपक्रमा निरुपक्रमाथआपवरत्त्योंगुषो5नपवत्यायुषतश्च भवान्ति | तन्नये5पवत्यांयुषस्तेषां 
विषशस्त्रकण्टकाग्न्युदकाह्मशिताजीर्णा शनिप्रपातोहन्धन श्वापद्वञ्ननिधो ता दिभिः क्षुत्पिपा सा- 
इीतोष्णादिभिश्व दन्द्रोपक्रमैरायुरपवत्त्यते !' अपवत्तेनं शीघ्रमन्तसंहतात्कमंफलोपभोगः । 
उपकमो5पवतेननिमित्तम्‌ । 
अथे---उपपातजन्मवाले_ तथा चरमशरीरके धारक और उत्तम पुरुष एवं असंख्यात 
वर्षकी जिनकी आयु हुआ करती है, इतने जीवोंकी आयु अनपवत्ये समझनी चाहिये | नारक 


और देव उपपातनन्मवांढे हैं, यह बात पहले बताई जा चुकी है । चरमशरीरके धारक 


..._ १--जैसा कि किसी किसी धम्मेवालेनें कृप परशुराम बलि व्यास ओर अख्त्यामा आदिका अमर माना हैं । 


सुत्र ९२ ।] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रय । १६३ 


मनुष्य ही हुआ करते हैं, और कोई भी नहीं होते । जो उप्ती शरीरसे सिद्धि प्राप्त किया करते 
हैं-निनको और कोई भी शरीर-धारण करना बाकी नहीं रहा है, उस अन्तिम शरीरके घारण 
करनेवाल्की चरमंदेह कहते हैं | तीयेकर चक्रवर्ती और अधेचक्री इनको उत्तम पुरुष माना 
है । असंख्यात वर्षकी आयुके धारक मनुष्य और तियेश्व दोनों ही हुआ करते हैं । 
परन्तु इनमें से असख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य देवेकुरु उत्तकुरु और अन्तेरद्वीपोंकी 
अकमममियोंमें तथा कमममियोम.ं भी आदिके तीन काडोमें-सुष्मसुषमा सुषमा 
और सुषमदुषमामें ही हुआ करते हैं। तथा हैमवत हरिवष रम्यक और हैरण्यवत 
इन क्षेत्रोम भी असंख्यातवर्षकी आयुवाले मनुष्य हुआ करते हैं । क्योंकि ये भी 
अकर्मभमि ही हैं । तथा अस्ंरुयातवरषकी आयुके धारक तियेच इन क्षेत्रोमें मी हुआ करते हैं 
और इनके बाहर-मैंनुष्यक्षेत्रके बाहर नितने द्वीप समुद्र हैं, उनमें भी हुआ करते हैं। इनमेंसे 
औषपपातिक और असंरूयातवर्षकी आयुवाले जीवोंकी आयु निरुपक्रम ही हुआ करती है। निन 
वेदनारूप कारणकल्पोंसे आयुका भेदन हो जाता है, उनसे इन जीवोंकी आयु रहित हुआ 
करती है । चरमदेहके धारक जीवोंकी आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों ही तरहकी होती 
है । इनके सिवाय अथोत्‌ औपपातिक और असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य तिथच 
तथा चरमशरीरियोंको छोड़कर बाकी जितने नव हैं, उनकी आयु अपवर्त्य भी 
हुआ करती है, और अनपवत्ये भी हुआ करती है । तथा वे सोपक्रम और 
निरुपक्रम दोनों ही तरहकी हुआ करती हैं । मिनकी अपवर्त्य आयु हुआ करती है। उनकी 
आयुका विष श्र कंटक आम जलू सर्प भोजन अजीण वज़पात बंधनविशेष-गलेमें फांसी लगा 
हेना आदि सिंहादिक हिंसक जीव वज्घात आदि कारणोंसे तथा क्षुधा पिपासा शीत उष्ण 
आयुका तीन्र उपद्रव आजाने आदि कारणोंसि भी अपवर्तन हो जाता है। अधिक स्थितिवाली 
आदिका शीघ्र ही अन्तमुंहतेके पहले ही फल्ोपभोग हो जाना इसको अपवतेन कहते हैं। और 
जो इस्त अपवर्तेनके निमित्त हैं, उनको उपक्रम कहते हैं । 


इस प्रकार आयुके अपवरतेनका स्वरूप बताया।इस विषयमें कोई कोई अपवततनका वास्त- 
विक्र अर्थ न समझकर तीन दोष उपस्थित किया करते हैं--कृतनाश अकृृतागम और निष्फ- 


१---सुमेरु और निषधके दक्षिणोत्तर तथा सोमनस विद्युत्रभके मध्यका क्षेत्र देवकुद कहाता है। सुमेर और 
नीलके उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन और माल्यवानके मध्य भागका क्षेत्र उत्तकुर कहाता है। २--हिमवान, पवेतके 
पूर्व पश्चिम और विदिशाओंमें तथा समुद्रके भीतर अन्तरद्वाप हैं । जिनमें कि अनेक आक्ृतियोंके धारक मनुष्य हुआ 
करते हैं । इन क्षेत्रोंकी लम्बाई चोड़ाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चाहिये। ३-४--छन क्षेत्रोंका विशेष 
खुलासा जम्बूद्वीपप्रश्ञत्ति त्रिललेकप्रशप्ति या त्रिलोकसार आदि प्रंथोंसे जानना चाहिये । संक्षिप्त वणेन आगे सीसेरे 
अध्यायमें करेंगे । ५-यहाँपर आयुकमके ही विषयमें अपवर्तनका उल्लेख किया है। परन्तु आयुके समान अन्य 
कर्मोका भी अपबतैन हुआ करता है, ऐसा टीकाकत्तोंका अभिप्राय है । 


१६४ रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम्र्‌ [ द्वितीयोउष्यायः 


छता | अतएव उनकी तरफ्से शंका उठाकर इनका निराकरण करनेके लिये माष्यकार 
कहते हैं-- 

भाष्यस--अन्नाह-यद्यपवतेते कर्म तस्मात्कृतनाशः प्रसज्यते यस्माश्न वेशते। अथा- 
स्त्यायुष्क॑ कर्म स्रियते च, तस्मावक्कताभ्यागमः पसज्यते। येन सत्यायुष्के ब्रियते च 
धतम्ायुष्कस्य कमेण आफल्यं प्रसज्यते ! अनिष्ट चेतत्‌ । ण्कभर्वास्थिाति चायुष्क॑ 
कमे न जात्यन्तरानुबन्धि तस्माज्नापवतेनमायुषो5स्तीति । अन्नोच्यते-कृतनाशाक्ृताभ्याग- 
माफल्यानि कर्मणो न विद्यन्ते । नाप्यायुष्कस्य जात्यन्तरानुबन्धः | किंतु यथोक्तेरुपकमैर- 
भिदह॒तस्य सर्वेसन्दोहेनोद्यप्राप्तमायुष्क॑ कर्म शीघ्लं पच्यते तव॒पचतेनमित्युच्यते । संहतशुष्क- 
तृणराशिवहनवत्‌ । यथाहि-संहतस्य शुष्कस्यापे तृुणराशेरवयवशः करमेण वह्यममानस्य 
जिरेण दाहो भवाति तस्यैव शिथिलप्रकीर्णोपचितस्य सर्वेतो युगषदादीपितस्य पवमोपकमा- 
मिहतस्याशु दाहो सवति तद्गत्‌। यथावा संख्यानाचायेः करणलाघवार्थ ग्रुणकारभागहारा- 
भ्याँ राशि छेदावेवापवर्तताति न च संख्येयस्यार्थस्याभावो मयाति तद्नइपक्रमाभिहतों 
मरणससुद्वातडुःखात्तेः कमंप्रत्ययमनामोगयोगपूर्वेक करणविद्ेषम॒त्पाद्य फलोपभोगलाघवबार्थ 
कमोपवर्तेयति न चास्य फलाभाव ह॒ति। किंचान्यत्‌-यथा वा धौतपटो जलाईे एव संहतश्चि - 
रेण शोषसुपयाति ए एव च वितानितः रसर्यरश्मिवाय्वभिष्तः क्षिप्रं शोषम॒ुपयाति न च संहते 
वस्मिन्प्रभूत्नेहापग्मों नापि वितानितेषकृत्स्नशोषः तद्द्यथोक्तानिमित्तापवतेनेः कर्णः क्षिप्॑ 
फलछोपभोगो भवाति | नच कृतप्रणाशाक्वताभ्यागमाफल्यानि ॥ 

इति तस्‍्वार्थघिगमे5हेत्पवचनसब्महे द्वितीयोधध्यायः समाप्तः ॥ 


अथे--प्रश्न-इस प्रकारसे यदि कमेका अपवर्तन भी हो जाता है, तो कतनाशका 
प्रसक्न आवेगा । क्योंकि उस कर्मका फल भोग करनेमें नहीं आ सका, और यदि अपवर्तनसे 
यह मतलब लिया नाय, कि आयुकर्म सत्तामें तो रहता है, परन्तु फिर भी मीवका मरण हो 
जाता है, तो अकृताम्यागमका प्रसज्ञ आता है। क्योंकि आयुके रहते हुए ही और अन्तराहमें 
ही मरण हो जाता है, ओर इसी लिये आयुकर्मकी निष्फल्ताका भी प्रसज्ञ आता है। क्योंकि 
जब आयुकर्मके रहते हुए भी मरण होजाता है, तो फिर उससे कया प्रयोजन | किंतु जैन- 
सिद्धान्तके अनुसार ये तीनों ही बातें अनिष्ट हैं | निस्॒ कमेका बन्ध हुआ है, वह विना फल 
दिये ही नष्ट हो जाय, या निस्॒का बन्ध नहीं किया है, उस्तका उदय हो यद्वा कमे निःप्रयो 
जनीमृत वस्तु ही ठहर जाय, यह बात जैनसिद्धान्त स्वीकार नहीं करता । इसके सिवाय एक 
बात ओर भी है, वह यह कि आयकर्म एकमवस्थिति है, उस्तके फलका उपभोग एक ही मवमें 
हुआ करता है, न कि अनेक भवेमें, और आप कहते हैं, कि आयुके रहते हुए भी मरण 
होजाता है, इससे यह बात पिद्ध होती है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुबन्धि है-पयीयान्तरमें 
भी उसके फलका भोग हो सकता है| किन्तु यह भी अप्तिद्धान्त है। इसप्रकार आयुका 


सूत्र १९ । | समाध्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम । १६९ 


अपवर्तन माननेम चार दोष उपस्थित होते हैं, अतएव यही कहना चाहिये कि उसका अपवतेन 
नहीं होता । फिर आप किस तरह कहते हैं, कि आयुका अपवतन होता है ! 


उच्चर-- कृतनाश अकृतागम और निष्फलता ये तीन दोष जो कर्मके विषयमे दिये 
हैं, वे ठीक नहीं हैं। इसी प्रकार चौथा दोष जो यह दिया है, कि आयुकर्म नात्यन्तरानुबन्धि- 
ठहरेगा, सो भी उचित नहीं है। जैनसिद्धान्तमें अपवर्तनका जो स्वरूप माना है, उसके न 
समझनेके कारण ही ये दोष प्रतीत होते हैं । पूर्वोक्त उपक्रमों-विष शख्रादिक कारणविशेषोंसे 
अमिहत-ताडित-उपद्वगुत होकर आयुकर्म सवोत्मना उदयको प्राप्त होकर शीघ्र ही पक जाता- 
अपने फलका अनुभव करा देता है, इसीको अपवर्तन कहते हैं। निस्र॒ प्रकार शुष्क भी 
तृणराशि-ईन्धन यदि संहत हो, आपसमें दृढ सम्बद्ध हो, और क्रमसे उनका एक एक अवयव 
जलाया जाय, ते चिरकाल्में उसका दाह हो पाता है, परन्तु यदि उसका बन्धन शिथिल हो 
ओर उस सबकी अलग अलग करके एक साथ जलाया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमसे वह 
अमिहत हो, तो फिर उसके जलनेमे देर नहीं लगती-शीघ्र ही वह जलकर भस्म होजाता 
है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | अथवा निस्॒ प्रकार कोई गणित- 
शास्त्रका विद्वान्‌ आचाय सुगमतासे और जल्दी हिसाब निकल आवे, इसके लिये गुणा- 
कार भागहारके द्वारा राशिका छेद करके अपवतेन कर देता है, तो उससे संख्येय 
अरथंका अभाव नहीं हो जाता, इसी प्रकार यहाँपर भी समझना चाहिये। उपमभ्मोंसे 
अभिहत हुआ और मरणप्तमुद्धातके दुःखोंसे पीड़ित हुआ प्राणी कम है, कारण जिसका 
ऐसे अपवर्तन नामक करणविशेषकी अनामोग-अत्यन्त अपरिक्षानरूप-जों अनुभवमें न आ 
संके, ऐसे योग-चेष्टाविशेषपुवेक उत्पन्न करके शीक्रतासे फलोपभोग होजानेके लिये कर्मका 
अपवतेन किया करता है, इससे उसके फलका अभाव सिद्ध नहीं होता। अर्थात्‌--मरणके समय 
कुछ पूबे जो समुद्घात होता है, उसको मरणसमुद्घात कहते हैं, उस समय शरीरसे आत्मप्रदेशों- 
का जो अपक्ष होता है, वह चैतन्य राहित-मूच्छित होता है, अतएव वह प्राणी बाह्य नेष्टाओँसे 
शून्य और अव्यक्त बोधकों धारण करनेवाढा हुआ करता है। इस तरहकी ज्ञान रहित अक्स्पामें 
ही वह कर्मका अपवर्तन किया करता है। अपवर्तन भी जान पूछकर नहीं करता, किंतु निस 
प्रकार उपयुक्त आहारके रसादिक परिणमन निमित्तानुसार स्वतः ही हो जाया करते हैं, उसी 
प्रकार अपवतेनके विषयमं भी समझना चाहिये। इस अपवतनके होनेसे आयुकर्मके फल्का 
अभाव नहीं समझना चाहिये। अनपवर्तित और अपवर्तितमें अन्तर इतना ही है, |के पहलेमे तो पूर्ण 
स्थितितक उसका क्रम परिभोग होता है, अतएव उसका काल अधिक है, किन्तु दूसरेमे 
संकूचित होकर चारों-तरफसे एक साथ भोगनेमें आजाता है, इसलिये उसका काढ थोड़ा है। 
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अपवतेनका अथे अभक्तकम नहीं है। इसी बातको और भी दृष्टान्त देकर भाष्यकार स्पष्ट 
करते हैं।--- 

निस प्रकार किसी वल्लरको जलसे थोया जाय, और उससे भीगा हुआ ही घरी 
करके रख दिया जाय, तो वह चिरकालमें सूल्ल पाता है । परन्तु उप्तीको यदि 
फ्रेश दिया जाय, तो सूर्यकी किरणोंसे और वायुसे ताडित होकर शीघ्र ही वह सूख जाता है। 
उप्त घरी किये हुए बल्धमें कोई ऐसा नवीन स्नेह-नलर आ। नहीं गया है, जो कि पहले उससें 
न हो, इसी तरह न फेछाये हुए वस्रमें पूर्ण शोष नहीं हुआ हे यही बात है । किंतु दोनें ही 
अवस्याओंमं नलके अवयबोंका प्रमाण बराबर ही है। अन्तर इतना ही है, कि एकका शोष अधिक 
काले होता है, और दूसरेका उपकमवश शीघ्र ही-अल्पकालम ही हो नाता है। इसी प्रकार 
प्रकृतमें भी समझना चाहिये। पृर्वोक्त अपवर्तनके निमित्तोसे कमेका फलोपभोग शीघ्र ही होजाता 
है, यही अपवतनका स्वरूप है। इसमें कृतनाश अकृतागम और निष्फल्ताका प्रसक्रः आता है 
यह बात नहीं है । 


इति तस्‍्त्याथोधिगमेषहेत्पवचनसबम्रहे द्वितीयोप्ध्यायः समाप्तः॥ 


बा 





तीयो 
तृतीयोध्ध्यायः । 
न्‍-+्-9 पे छित 
भाष्यस--अत्राह-उक्त॑ भवता नारका इति गतिं प्रतीत्य जीवस्योदयिकोी भावः। तथा 
जन्मछ नारकवेवानाझ्गुपपातः। वक्ष्यति च स्थितो नारकाणां च द्वितीयादिषु । आरवेध 
बल्भारम्सपारगहत्वं च नारकस्यायुषः इति | तत्र के नारका नाम क चोति। अन्नोच्यते- 
नरकेषु भवा नारकाः । तत्र नरकप्रसिद्धच्रथमिवृमुच्यतेः--- 
अथे- प्रश्न-आपने नारक शब्दका अनेक वार उछेख किया है। नीवके औदयिक- 
भावोका मिनाते हुए गतिके भेदोंमें नारकंगतिका नाम गिनाया है । तथा जन्मोंका वर्णन करते 
हुए कहा है कि “ नारक और देवोंका उपपातनन्म होता है |” इसी तरह आगे चलकर 
भी इन शब्देंका उछेख किया है | यथा स्थितिका वणेन करते हुए ५ नारकाणां च द्विती- 
यादिषु ” इस सूत्रम और आखवोंको अताते हुए  बहारम्मपरिग्हत्व॑ च नारकस्यायुषः ” 
इस सूत्रम | सो अभीतक यह नहीं माठ्म हुआ कि वे नारक कौन हैं ! और कहाँपर 
रहते हैं। अर्थात्‌ पहले और आगे चलकर नारक शब्दका तो अनेक सुन्नोंम उल्लेख 
किया, परन्तु किस्ती भी सूत्रम उसकी ऐसी व्याख्या करके नहीं बताई, निसस यह माडूम 
हो सके, ।कि नारक अमुकको कहंते हैं, और न अमीतक यही बताया गया, कि उनका 
निवासस्थान कहाँपर है। अतएव कृपाकर कहिये कि नारक कोन हैं, और कहाँपर रहते हैं ! 
उत्तर-जो नरकोमे उत्पन्न हों या रहेँ उनको नारक कहते हैं । इस प्रकार “नारक कौन 
हैं !” इसका उत्तर नारक शब्दकी निरुक्तिके द्वारा ही समझमें आजाता है। परन्तु वे नरक 
कहाँ हैं, और कैसे हैं इत्यादि बाते इससे समझमें नहीं आती, अंतएब उनको समझानेंके लिये 
ही आगे सृत्र कहते हैं-- 
..._ १--कोई कोई, इस सूत्रकी उत्थानिकाके लिये कहते हैं, कि गत अध्यायोंमें जीवका सामान्य स्वरूप ते कहा 
गया और वह समझमें आया, परन्तु उसके नारक आदि विशेष भेदोंका स्वरूप अमीतक नहीं कहा गया। नारक 
शब्दका अथे नरकेषु भवां॑ नारकाः इस निरुक्तिके अनुसार जिस तरद्द समझमें आ सकता है, उसी प्रकार नरक 
शब्दका अथथ भी “नरान्‌ कायन्ति-आह्ययम्ति इति नरका:” इस निरुक्तिके अनुसार समझमें आ सकता है। 
परन्तु यह निद््धक्ति केवल ब्युत्पत्तिकें लिये ही है, इससे कोई अथेक्रिया-प्रमोजनक्शा सिद्ध नहीं होती । क्योंकि 
मरक यद्द रूढिसंज्ञा है। अतएव वे नरक कहाँ हैं, कितने हैं, केसे हैं, आदि बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 
इसके सिवाय कोई कोई इसकी उत्पानिका इस प्रकार भी करते हैं, कि आगे चलकर नोीवें 
अध्यायमें सूत्न॒ ३७ के द्वारा संस्थानविचय नामक धम्मेष्यानका उल्लेख किया गया है । संस्थानविचयका 
विषय लोकके स्वरूपका विचार करना है। यथा--लोकस्याभस्तियेंग विविन्तयेदृष्यमपि च॑ बाहुल्यम्‌। सश्र 
जन्ममरणे रूफििब्योपयोगांश्व ॥ ( प्रशमरति श्छोक १६० ) । छोक तीन भागोंमें विभक्त है, और वही जीबोंके 
रहनेका अधिकरण है । अतएवं उसका बणन करनेमें ऊध्वेलोक ओर मध्यछोंकके पहले अधोलोकका वर्णन कऋमग्राप्त 
है, इसी लिये अधेललोकंका स्वरूप बतानेके लिये यहाँ सूत्र करते हैं । इसके अनंतर इसी अध्यायमें तियेगलोऋ-- 
मध्यलोक ओर चतुर्थ अध्यायमें ऊध्वेलोकका वर्णन करेंगे । 
श्८ 
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श्ः [ प 

सत्र--रतनशकेरावालुकापंकघृमतमोमहातमप्रभाभूमयो घ- 

नाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोषषः पृथुतराः ॥ १ ॥ 
आष्यम-रत्नप्रभा शकेराप्रभा वालुकाप्रभा पहुंप्रभा धूमप्रभा तमःप्रभा महातमञअभा 
हत्यता भूमयों घनास्थुवाताकाशप्रतिष्ठा मवन्त्येकेकशः सप्त अधोषघः । रत्नप्रभाया अधः 
शकेराप्रभा, शकेराप्रभाया अधो वालुकाप्रभा, इत्येब॑ शेषाः । अम्बुवाताकाशभ्रतिष्ठा इति 
सिद्धे घनप्रहर्ण क्रियते यथा प्रतीयते घनमेबाम्बु अधः प्रथिव्याः। वातास्तुघनास्तनवश्चेति । 
तवेब खरप्तथिवी पद्कुप्तिष्ठा, पका घनोदधिवलयप्रतिष्ठो घनोदधिवकूय घनवातवलयप्रतिष्ठं 
घनवातवलूय तन्लुवातवलूयप्रतिष्ठ ततो महातमोभूतमाकाशम्‌ । सर्व चैतत्ाथिव्यादि तजुवात- 
वलयान्तमाकाशप्रतिष्ठर । आकाई ं त्वात्मप्रतिष्ठ । उक्तमबगाहनमाकाशस्योति । तबनेन 
ऋकमेण लोकानुभावसंनिविष्टा असंख्येययोजनकोंटीकोठ्यो विस्तृताः सप्तभूमयो रत्नप्रभाद्याः॥ 


अरथें--रत्नप्रभा शकेराप्रमा वालुकाप्रभा पंकप्रमा ध्रमप्रमा तमःप्रमा और महातमःप्रभा 
ये सात अधोलोककी भूमियों हैं, ओर ये सात ही हैं न कि कम ज्यादह, तथा इनका प्रतिष्ठान 
एकके नीचे दूसरीका और दूप्तरीके नीचे तीसरीका इस ऋमतसे है। प्रत्येक प्रथिवी तीन तीन 
बातवलयेोंके आधारपर ठहरी हुई है-घने।दधिवह॒य घनवातवलय और तनुवातवलूय । ये वात- 
बलूय आकाइंके आधघारपर हैं, और आकाश आत्मप्रतिष्ठ हे-अपने ही आधारपर है । क्योंकि 
वह अनंत है, परन्तु प्रत्येक पृथिवीके नीचे अन्तरारुमें जो आकाश है वह अनन्त नहीं है, 
असंख्यात कोटीकोटी योनन प्रमाण है । रत्नप्रभाके नीचे और शर्कराप्रमाके ऊपर इसी तरह 
बालुकाप्रभाके ऊपर और शकराप्रमाके नीचे असख्येय कोगको्टी योजनप्रमाण आकाश है । 
इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंके नीचे समझना चाहिये । छोकके अन्तमें और बातवलयोंके भी 
अनन्तर जो आकाइ हे वह अनन्त है। 

प्रक्ष--इस सूत्रम घन शब्दके अहण करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! क्योंकि अम्बु 
बाताकाशप्रतिष्ठाः इतना कहनेसे ही कार्य सिद्ध हो सकता हे । उत्तर-रठॉक है, परन्तु घन 
शब्दके ग्रहण करनेका एक खास प्रयोनन है। वह यह कि अम्बु शब्दका अर्थ जल है, सो केवल 
अम्बु शब्द रहनेसे कोई यह समझ सकता हे, कि प्रत्येक प्रथिवीके नीचे जो जल है, वह द्ववरूप 
है । किंतु यह बात नहीं है। अतएव प्रत्येक पृथिवीके नीचे जो जल है, वह घनरूप ही 
है, ऐसा समझानेके लिये ही घनशब्दका प्रहण किया गया है। सूत्रमें वात शब्दका प्रयोग 
जो किया है, उससे धनवात और तनुवात दोनों ही समझने चाहिये । इस प्रकार पहली 
पृथ्वीका खरमाग पंकमागके ऊपर और पंकमाग घनोदघिवह॒यके ऊपर तथा घनोदपिवलूय 
घनवातवरछूयके ऊपर एवं घनवातवरूय तनुवातवहयके ऊपर प्रतिष्ठित है। इसके अनंतर 
महातमोभूत आकाश है। ये पृथिवाँसि लेकर तनुवातवरूय पर्यत सभी उस आकाशपर 
7 ,यूथेवियोंके नीचे वातवतय भोर उनके नीचे आकाश दे। 


सूत्र १।] समाष्यतत्त्वार्थापिगमसूत्रय । १३६९ 


ठहरे हुए हैं, और आकाशका आधार आकाश ही है। आकाशका उपकार-कार्ये ही 
यह है, कि वह सम्पूण द्वत्योको अवगाहन देता है। यह बात आगे' चलकर द्रब्योके 
उपकार प्रकरणमें बताई है । निस प्रकार यहाँ पहली रत्नप्रभा पृथिवीके लिये क्रम और 
विस्तार बताया है, उसी क्रमसे सातों ही पथिवियोंका संनिवेश छोकस्यितिके अनुसार समझ लेना 
चाहिये । इन सभी पथ्चिवियोंका तियेक्‌ विस्तार असंख्यात कोर्यकोटी योजन प्रमाण है। 

भावाथे--अधोलोकमें रत्नप्रभमा आदिक सात पथिवी हैं, पथिवियोंके ये नाम 
प्रभाकी अपेक्षास अन्वर्थ हैं। निसमें रत्नोंकी प्रभा पाई जाय उसको रत्नप्रमा कहते 
हैं। पहली पथिवीमं रत्न वजन् वैड़य छोहित मसारगलछ आदि सोलह प्रकारके रत्नोंकी 
प्रमा पाई जाती है। दूसरी पृथ्वीकी प्रभा शर्कराकीसी है और तीसरी प्रथ्वीकी बालकीसी 
है । इसी प्रकार शेष प्रथिवियोंकी समझनी चाहिये । पहली प्रथिवीके तीन काण्डक-भाग हैं-- 
खरभाग पंकमाग और अब्बहुलमागें । खरभाग सोलह हनार योजनका पंकभाग चौरासी हजार 
योमनका और अब्बहुलभाग अस्सी हजार योजनका है। इस तरह कुछ मिलाकर पहली 
पृथ्वीका प्रमाण एक लाख अस्सी हजार याोमनका होता है। यह पहली पएृथिवी अथवा उसका 
अब्बहुछ़्भाग निसपर ठहरा हुआ है, वह घनोदघिवछय बीस हजार येजनका है, और 
घनोद्बिवल॒य जिसपर ठहरा हुआ है, वह घनवातवल्‍ूय असंख्यात हजार योजनका है, तथा 
जिसपर घनवातवछ॒य ठहरा हुआ है, वह तनुवातवर॒य भी असंख्यात हमार योजनका है । 
इसके नीचे असंस्यात कोटीकोटी योजनप्रमाण आकाश है । निमप्रकार चन्द्र सूर्य आदिके 
विमान निरालम्ब आकाशम ठहरे हुए हैं, उसी प्रकार ये प्रथिवी ओर वातवलूय भी निराधार 
आकाश ही ठहरे हुए हैं, उसके लिये आधारान्तरकी आवश्यकता नहीं है । 

मिस्त प्रकार पहली प्रथिवीके लिये निरूपण किया गया है, उसी प्रकार शेष पृथिवियेंके 
विषयम भी समझना चाहिये | यह छोकका संनिवेश अनादि अक्ृत्रिम है-ईइवर आदिका 
किया हुआ नहीं है, और यह लोकस्थिति आगममें आठ प्रकारकी बैताई है। यथा-आकाश 

१--अध्याय ५ सूत्र १८ । २ सातें पृथिवियोक्रे रूृढिनाम ऋमसे इस श्रकार हैं-धम्मा वेशा श शैला ( मेषा ) 

अंजनारिष्टा (अरिष्ठा) माघव्या (मघवी) माघवी । ३--किंतु यद्द प्रभा पहले काण्डकर्में ही है शेष दो काण्डक एकाकार 
ही हैं। ४--भाष्यकारने खरभाग और पंक्रभागका दी उल्लेख किया है, अब्बहुलभागका नहीं। परन्तु घनोदि शब्द- 
के अद्ृणसे दोनोंका ही प्रहण होजाता है । जैसा कि टीकाकारने भी कहा है, कि “ अन्न चाचार्येणाब्बहुलं काण्ड 
नोपात॑ पृथक, घनोदधिवलयप्रहणेनेव लव्धलवात्‌, धनोदधिश्न घनोदाधिवलयं चेत्येकदेशनिर्देशात्‌ ।?? ५--इसी 
तरह द्वितीयादिक पृथिवियोंका प्रमाण भी ऋमसे इस प्रकार समझना चाहिये ।---एक लाख बतीस हजार, एक छाख 
अद्राईंस हजार, एक लाख बीस हजार, एक लाख अठारद हजार, एक लाख सोलह हजार, एक लाख आठ हजार । 
६--“ कतिविद्दा ण॑ भंते ! लोकह््ती पण्णता ? गोयमा ! अद्वविद्या लोगहिई पण्णता, तंजदा आगासपतिह्िए वाए १ 
वातपतिह्िए उदहदी २ उदधिपइह्षियरा घुढवी ३ पुढवी पतिक्ष्ता तसथावरा पाणा ४ अजीवा जीवपतिक्रिया ५ जीवा 
कम्मपइह्षिया ६ अजीवा जीवसंगद्विता ७ जीवा कम्मसंगहिता ८ ॥ इत्यादि भग० शतक १ 3० ६ सूत्र ५४ ॥ 


१४० रायचन्द्रजैनशास्रमालयाम्‌ [ तृतीयोध्ष्यायः 


प्रतिष्ठित वात १ वातप्रतिष्ठित उ्दधि २ उदधिप्रतिष्ठित प्रथिबी ३ एथिवी प्रतिष्ठित 
श्रसस्थावर प्राण ४ नीवप्रतिष्ठि) अनीव ५ कमप्रातेष्ठित जीव ६ जीवसंग्रहीत अनीव 
७ कमसंग्रहीत नीव ८। 
इन सातों पर्थिवियोंका संनिवेश कोई तिरछा आदि न समझ ले, इसके लिये अधो5घः 

शब्द दिया है। तथा सात पथिवी बतनेका अमिप्राय यह हे, कि अधोलोकर्म सात ही पृथिवियों 
हैं, सम्पण लछोकमें सात ही हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। क्योंकि इंषत प्राग्मार नामकी आठवीं 
पथिवी भी माँनी है। इसी अमिप्रायको स्पष्ट करनेके लिये भाष्यकार कहते हैं--- 

साध्यम--सप्तमहर्ण नियमार्थ रत्नप्रभाया माभूवल्षेकशो हनियतसंख्या इति | किचा- 
न्‍्यत्‌-अधः समैवेत्यवधायंते, ऊध्वत्वेकेयोति वकष्यते । अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येयेषु लोक 
भातुष्वसंख्येयाः प्रथिवीप्रस्तारा इत्यध्यवसिताः । तत्पतिषेधां्थ व सप्तग्रहणामिति । 

सर्वाश्नेता अधो५धः पृथुतराः छत्नातिच्छत्नसंस्थिताः | घर्मावंशा शैल्ाञनारिष्ट | माघ- 
क्यामाधवीति चासां नामघेयानि यथासंख्यमेय मवन्ति । रत्नप्रभा घनमावेनाशीतें योजन- 


शतसहसत शोषा द्वा्रिशद्टाविशातिविशत्यष्टावशषो डशाष्टा घिकमिति। सर्वे घनोदधयो विंशति- 
य्ोजनसहस्त्राणि । घनवाततनुवातास्त्वसंख्येयानि अधो5घस्तु घनतराविशेषेणेति ॥ 


अर्थ--सूत्रमें सप्त शब्दका जो ग्रहण किया है, वह नियमार्थक है, मिससे रस्नप्रमा 
आदिक प्रत्येक पृथिवी अनियत संख्यावाली माठम न हो, क्योंकि पहली पृथिवीके तीन काण्डक 
हैं, और उनमें भी पहला काण्डक सोलह प्रकारका है, इन सभी भेदोंकों एक एक पृथिवी सम- 
झनेसे पशथ्िवियोंकी कोई नियत संख्या मालम नहीं हो सकती । इसके सिवाय एक बात यह 
भी है, कि इस शब्दसे यह अवधारण- नियम किया जाता है, कि अधोलेकमें पंथिवियों सात ही है। 
ऊ्वेल्लेकर्म एक ही पृथिवी है, ऐसा आगे चलकर कहेंगे, और एक बात यह भी है, कि जो निनेन्‍्द्र 
अगवानके प्रवचनके बाह्य हैं-मिथ्या आगमके माननेवाले हैं, उनका कहना हे कि “ लोक घातु 
असंख्यात हैं, ओर उनमें प्रथिंवियोंका प्रस्तार भी असंख्यातप्रमाण है. । ” इस मिथ्या आग- 
मका प्रतिषिष करनेके लिये ही स््त शब्दका ग्रहण किया है। 

ये सभी एथिवियाँ नीचे नीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तृत हैं । जो रत्नप्रभाका 
विष्कम्भ और आयाम है, उसकी अपेक्षा शर्कराप्रभाका विष्कम्भ ओर आयाम अधिक है। इसी 
तरह बालकाप्रमा आदिके विषयमें समझना चाहिये | इन सातों प्रथिवियोंका आकार छत्नाति 





१--यह प्रथित्री सम्पूणः कल्पविभागोंके ऊपर है, और ढाई द्वीपकी बराबर लम्बी चौड़ी है, इसका आकार 
उत्तान छत्नके समान हैं । इसका विशेष वणन आगे चलकर “तन्‍्दी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परमभासुरा”” इत्यादि 
कारिकाओंके द्वारा किया जायगा । २---“ तदागमश्वायं-' यथा हि वर्षात देने प्रततधारं नास्ति वीचिका वा 
अन्तरिका वा एचप्रेव पृवीयां दिशि लोकधातवों नेरन्तर्येंण ध्यवस्थितास्तथाउन्यास्वपि दिश्विति ” | ३--विष्कम्म 
और आयामकी अपेक्षा रत्नप्रभा एक रज्जुप्रमाण, शर्कराप्रभा ढाई रज्जुप्रमाण, बालुकाप्रभा चार रज्जुप्रमाण,पंकप्रभा 
पॉँच रज्जुप्रमाण, घूमप्रभा छट्द रज्जुप्रमाण, तमःप्रभा साढ़े छह रज्जुप्रमाण, और मद्दातमः प्रभा सात रज़्जुप्रमाण है। 


सूत्र १-२। ) समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रस । १४१ 


छत्रके समान है । निस प्रकार एकके नीचे दूसता और दूसरेके नीचे तीसरा इसी तरह सात 
छत्र ऊपर नॉचे-तर ऊपर छगानेसे जो आकार हे, वैसा ही आकार सातों पृथिवियोंका 
समझना चाहिये । तथा इन पृथिवियोंके क्रमसे धमी वंशा रै्ल अज्जना अरिष्टा माषव्या 
और माधवी ये नाम हैं । पहली र॒त्नप्रमा पृथिवी एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी है । 
बाकी द्वितीयादिक पृथिवी क्रमसे एक लाख बत्तीस हमार, एक छाख अट्टाइंस हजार, एक 
लाख बीस हमार, एक लाख अठारह हमार, एक लाख सोलह हजार, और एक लाख 
आठ हजार योजनकी मोटी हैं । सभी घनोदपि बीस हजार योजन मोटे हैं। तथा घनवातवरूय 
और तनुवातवरूय भी असंख्यात हजार योजन मेटे हैं, परन्तु सभीकी मोटाई नीचे नीचेके 
भागमें अधिकाधिक है। 

भावाथे--अधोलोकवर्ती इन सात पृथिवियोंकी और उसके आधारमत वातवलूयोंकी 
संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रभा आदिक समी अनादि है। यहाँपर जो कुछ वर्णेन किया है, 
वह सामान्य है, जिनको इनका विशेष स्वरूप देखना हो, उन्हें छोक-स्वरूपके प्रतिपादक 
ग्रंथोंको देखना चाहिये । यहाँपर जो प्रश्न किया था, वह नरकोके विष्यमें ही था, अतएव 
उप्तीके सम्बन्ध अधोछोकका यह संक्षिप्त वर्णन किया है। अब यह बताना चाहते हैं, कि 
वे नरक कहाॉपर हैं, कि जिनमें नारक-जीवोंका निवास पाया नाता है। इसीके लिये आगे 


सूत्र कहते हैं; 
स॒त्र--तासु नरकाः ॥ ३ ॥। 


भाष्यम--तासु रत्नप्रभाद्यारु भृपुध्वमधश्बेकशों योजनसहस्रमेके वर्जेयित्वा मध्ये 
नरका भवन्ति। तद्यथा-उष्टिकापिष्ट पचनीलोहीकरकेन्त्रजानुका जन्तोकायस्कुम्मायः कोष्ठा- 
दिसंस्थाना वज्ञतला: सीमन्तकोपक्रान्ता रौरवो5च्युतों रीडो दाहारबोघातनः शोचनस्ता- 
पनः ऋन्‍्वनाविलपनस्छेदनों मेदनः खटाखटः कालपिञ्नर इत्येवमाथया अशुभनामानः काल- 
महाकालरौरवमभहारो रवापतिष्ठानपर्यन्ताः । रत्नप्रभायां नरकाणां प्रस्ताराखयोद्श। हिद्शनाः 
दोषासु । रत्नप्रभायां नरकवासानां त्रिशच्छतसहस्नाणि। शेषासु पश्चावशातिः पञ्दश 
दश जीण्येक॑ पञ्जोनं नरक शतसहस्मरमित्याषष्ठद्याः। सप्तम्यां तु पश्चैव महानरका इति॥ 
अथे---रत्नप्रमा आदिक उपयुक्त ए्रथिवियाम ही नरकोंके आवास हैं । परन्तु वे 
आवास उन प्रत्येक परथिवियोंके ऊपर ओर नौचेक एक एक हजार योजनका भाग 


छोड़कर मध्यके भागमे हैं। उष्टिका पिष्टचनी लोही करका इन्द्रजानुका जन्तोक आयकुम्म 








१---भूमिषु इत्यपि पाठ: | २--एक एक हजार योजन ऊपर नीचे छोड़नेके लिये जो कहा है, सो पहली 
एथिवीस लेकर छट्ी तकके लिये हो समझना चाहिये । सातवीं प॒थिवाका प्रमाण एक लाख आठ हजार योजनका 
है; उसमेंसे ५२५०० ऊपर और उतने ही योजन नीचेका भाग छोड़कर मध्यका भाग ३ हजार योजनका बचता 
है, उसीमें नरक हैं। भाष्यकारने एक सातवीं पृथिवीके नरकस्थानको बतानेकी अपेक्षा नहीं रबखी हैं, क्योंकि 
बह बाहुलय नहीं रखता । 


१४२ रायचन्द्रनैनशास्रमालायाम [ तृतीयोड्ष्यायः 


अयःकोष्ठ आदि पकानेके वतन प्रप्िद्ध हैं, उनका मैसा आकार है, वैसा ही आकार इन नर- 
कोंका होता है। इन भाण्ड विशेषेर्मि पकनेवाले अज्ञके समान नारक जीव जो इन नरकोंमें रहते 
हैं, उन्हें क्षणभरके ल्यि भी स्थिरता या सुखका अनुभव नहीं होता । इन नरकोंके नीचेका 
तल भाग वज़्ञमय है, और इन सभी नरकेंके मध्यमें एक इन्द्रक नरक होता है, निनमेंसे सबसे 
पहुले इन्द्रकका नाम सीमन्तक है । पहली रत्नप्रभा भमिके तेरह पटल हैं । उनमेसे” पहले पट- 
लमे दिशाओंकी तरफ ४९-४९ और विदिशाओंकी तरफ ४८-४८ नरक हैं, मध्यम एक 
सीमन्तक नामका इन्द्रक नरक है। इनकी संख्या सप्तम भमितक ऋरमसे एक एक कम होती गई 
है। दिशा और विदिशाओंके सिवाय कुछ प्रकीणक नरक भी होते हैं। रौरब॒अच्यत रीद्र 
हाहारव घातन शोचन तापन ऋन्‍्दन विलपन छेदुन भेदून खटाखट कालपिल्लर इत्यादिक उन 
नरकके नाम हैं, नो कि क्णेकटु होनेंके सिवाय स्वमावसे ही महा अद्जाम हैं । सातवीं मम केवल 
पाँच ही नरक हैं । क्योंकि उसमें विदिशाओंमें कोई नरक नहीं है । चार दिशाओंम चार और 
एक इन्द्रक इस तरह कुल पाँच हैं, जिनके कि क्रमसे ये नाम हैं--काल महाकाल रोरव 
व महारौरव॒ और अर्प्रतिष्ठान । अप्रतिष्ठान यह सातवीं भुमिके अन्तिम इन्द्रक नरकका 
नाम है। अप्रतिष्ठान नरकसे पृथम काछ पश्चिममें महाकाल दक्षिणमें रौरव और उत्तरमें 
महारौरव है। 

रत्नप्रमा भमिके नरकोंके तेरह पटल बताये हैं। इनकी रचना इस तरह समझनी 
चाहिये, जैसे कि किसी एक मकानमे अनेक माले होते हें । द्वितीयादि भमियोंके पटछोंकी संख्या 
ऋमसे दो दो हीन है। अथोत शर्कराप्रमाके म्यारह बालुकाप्रमाके नो पंकप्रमाके सात धृमप्रमाके 
पाँच तमःप्रभाके तीन ओर महातमशप्रभाका एक ही पटल हे। इन पटलोम नरक कितने कितने 
हैं, सो इस प्रकार समझने चाहिये ।-रत्नप्रभाम॑ तीस छाख, शर्केराप्रभामें पच्चीस छाख, बाहुका- 
प्रभामे पंद्रह राख, पंकप्रमामं दस छाख, धघृमप्रभामें तीन छाख, तमःप्रभामें पाँच. कम एक- 
लाख, और महातमःप्रमामें केवछ पाँच नरक हैं । सातों भमियोंके सब पटलेके दिशा विदिशा 
प्रकीणेक और इन्द्रकोंकी मिलाकर कुछ चोरासी लाख नरक हैं । इनमेंसे सातवीं भमिके अप्र- 
तिष्ठान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्बद्वीपके समान एक छाख योजनका है, और बाकी 
नरकॉमें कोई संख्यात हमार और कोई अप्तंस्यात हजार योजनके प्रमाणवाले हैं। महान्‌ 
पापके उदयसे जीव इन नरकोंमे जाकर उत्पन्न होते हैं ।ये नित्य ही अन्धकारसे व्याप्त 
दुरगन्‍्धमय और दुःखोंके स्थान हैं | इनका आकार गोल तिकाना चतुष्कोण आदि अनेक 
प्रकारका होता है । 

इन नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले और रहनेवाले नारकनीवोंका विशेष स्वरूप बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं;--- 


पत्र २-३६।] समाष्यत्त्वााधिगपसूत्रद । १४३ 
सूत्र--नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ 


भाष्यम--ते नरका भाभिक्रमेणाधो5धो निर्माणतोइशुभतराः । अशुभाः रत्नप्रभायां 
ततोदशुभतराः शकेराभभायां ततोष्प्यशुमतरा वालुकाप्रभायामर । इत्येवमासप्तम्याः । 

नित्यग्रहणं गतिजातिशरीराड्रोपाइकमोनियमादेते लेश्यादयो भावा नरकगती नरक- 
पश्चेन्द्रियजातो च नेरन्तयेंणामवक्षयोद्वतेनाहृवन्ति न कवाचिदक्षनिमेषमात्रमापि न सवन्ति 
शुसा वा भवन्त्यतो नित्या इत्युच्यन्ते ७ 


अथे--भमिक्रमके अनसार नाँचे नींचेके नरकोंका निमोणक्रमसे अधिक अधिक 
अशुभ होता गया है | रत्नप्रमा भूमिके नरकोंका निर्माण अशुभ है, परन्तु शकराप्रभाके 
नरकोंका निमाण उससे कहीं अधिक अश्ञाम है, तथा वालुकाप्रभाके नरकोंका निर्माण 
उससे भी अधिक अशुभ है, और उससे भी अधिक पंकप्रभाके नरकोंका एवं उससे भी अधिक 
धृमप्रभाके नरकोंका तथा उसते भी अधिक तमशप्रभाके नरकोका निर्माण है। महातमः प्रभाके 
नरकोंका निमोण सबसे अधिक अशुभ है । 

भावा्थ---प्रथमादिक ममियोंके पटलॉम जितने सीमन्तकसे लेकर अर्प्रतिष्ठान परयन्त 
नरक हैं, उनका संस्थान-आकृति-रचना उत्तरोत्तर अधिकाधिक अशुभ है-भयानक है। यद्यपि 
यहाँपर सूत्रमें अशुभतर शब्दका ही पाठ है, अशुभ शब्दका पाठ नहीं है, परन्तु फिर भी एक शेषकी 
अपेक्षासे उसका भी पाठ समझ लेना चाहिये | इसी तरह इस सृत्रमें नरक और नारक दोनोंका 
ही ग्रहण है। क्योंकि नरकोंका तो प्रकरण ही है, और सूृत्रमें लेश्या आदिका ग्रहण किया है 
जोकि नारक जीवेंके ही संभव हैं | अतएव भाष्यकारने सुत्रमं संस्थान शब्दका उलेख न 
रहते हुए भी उसकी अश्यम अशुमतरताका वर्णन किया है। 

सूत्रम नित्य शब्द जो आया है, वह आमभीक्ष्ण्यवाचरी है-निरंतर अथंको दिखाता है । 
जिस तरह किसीके लियि यह कहना कि, यह मनुष्य नित्य-हमेशा हँसता ही रहता है, 
अथवा केवल जल पीकर ही रहता है। यहॉपर वह हँसनेके स्तिवाय और भी काम करता है, 
अथवा जलके सिवाय और चीज भी खाता पीता है, परन्तु उसकी अपेक्षा नहीं है । इसी 
प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। नारकजीबोंकी अशुभतर लेश्या आदिक अपरिणामी 
नहीं हैं । फिर मी इस नित्य शब्दके अहणसे यही अथे समझना चाहिये, ककि गति जाति 
शरीर आक्लोपाज्न आदि नामकर्मोका जो यहॉपर उदय होता है, उसके नियमानुसार नरक- 
गति और नरकर्ांतिम नो नारकनीवेंके लेश्या परिणाम आदि होते हैं, वे नियमसे निरन्तर 





हि १--पुस्तकान्तरे “ तेषु नारका ” इत्यप्यधिकः पाठः । २--जिंस समय तीथ्थेकर जन्म लेते हैं, उस समय 

कुछ क्षणके लिये-अन्तमुद्वेतके मारकजीवोंका भी दुःख छूट जाता है, ओर उन्हें खुखका अनुभव द्वोता 
है, ऐसा आगमका कथन है । सो नित्य शब्दके आमीक्ष्ण्ययाची रहनेसे घटित होता हैं। अथवा दीकाकारके ही 
कंधनानुसार “ तन्भावाब्ययं नित्यं॑ इस सूत्रका सम्बन्ध भी किया जा सकता है । 


१४४ रायचन्द्रजैनशास्रमालयाम् [ तृतीयोब्ध्यायः 


रहते हैं--भबतक उन जीवोंका वह भव पृण नहीं हाता, तबतक वे रहते ही हैं। आँखका 


पलक मार्रनम नितना समय छगता है, उतनी देरके लिये भी वे शामरूप परिणमन नहीं 
करते और न उन कर्मोंके उदयका अभाव हीं होता है। अतएव इनको नित्य शब्दस कहा है। 


लेश्या आदिक अशुभ अशुभतर किस प्रकार हैं ! इस बातकी दिखानेके लिये भाष्य- 
कार स्ष्ट करते हैं:-.- 
भाष्यम--अशुभतरलेश्याः ।-कापोतलेश्या रत्नप्रभायाम, ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यव- 
खाना कापोता शर्कराप्रभायाम्‌, ततस्तीन्नतरसंक्केशाध्यवलाना कापोतनीला वालुकाप्र- 
भायाम्‌ | ततस्ताीवतरसंक्लेशाध्यवसाना नीला पंकप्रभायाम, ततस्तीव्रतरसंक्ेशाध्यवसाना 
नीलकृष्णा घूमप्रसायाम्‌ | ततस्तीव्रतरसंक्लेशाघ्यवतसाना कृष्णा तमःप्रभायाम्‌। ततस्तीव्रत- 
रसंक्लेशाध्यवसाना कृष्णेव महातमःप्रभायामिति । 


अशुभतरपरिणामः ।-वन्‍्धनगतिसंस्थानभेववर्णेमंधरसस्पशांगुरलशुशब्बास्यो वश 
विधोष्छुभः पुह्लपरिणामो नरकेषु। अशुमतरश्राधो5्घः । तियंग्रूध्वंमधश्च सवेतो5नन्तेन 
भयानकेन नित्योत्तमकेन तमसा नित्यान्धकाराः श्लेष्ममृत्रपुरीपल्नोतोमल रुघिरवसामेदपू- 
याजुलेपनतलाः स्मशानमिव पूर्तिमांसकेशास्थियर्मदन्तरवास्तीर्णभूमयः । श्वश्रगालमाजार 
नकुलसपेमूषकहस्त्यश्वगोमानुषशवकोष्ठाशुभतरगंधाः । हा मातर्िगहो कष्टं बत मुझ्ञ ताव- 
द्धावत प्रसीदमते्मा वधीः कृपणकमित्यमुबद्धरुवितैस्तीत्रकरुणेदीनविक्लवैविलपिरात्तेस्वरैनि- 
नावैदीनक्षषण करुणेयांचितेर्वाष्पसंनिरुद्धैनिस्तनितैगांटवेदनः कूजिंतेः सन्‍्तापोष्णे३ंचनिइवा- 
सेरनुपरतमयस्वनाः ॥ 
अथे---उपयेक्त नरकोंमें रहनेवाले जीवोंकी लेश्याएं हमेशा अश्म ही रहती हैं। 

और नौचे नीचेके नरकोंकी लेश्याएं ऋ्से ओर भी अधिकाधिक अद्ञभतर अशुभतर हैं। 
अर्थात्‌ू--पहली रत्नप्रभा भूमिके नरकेंमें---जीवोंके कापोतलेश्या है । दूसरी भूमि शर्करा- 
प्रभामे भी कापोतलेश्या ही है, परन्तु रत्नप्रमाकी कापोतल्ेश्याके अध्यवसान जैसे संक्केशरूप 
होते हैं, उससे दूसरी भूमिकी कापोतलेश्याके अध्यवसान अधिक संहेशरूप हैं । इसी तरह 
तीसरी आदि भूमियेकि विषय भी समझना चाहिये | अर्थात्‌ बाहुकाप्रभाम॑ कापोत और 
नॉलिलेश्या है, उनके अध्यवसानोंकी संक्ेशता शर्केराप्रभासे अधिक तीज्र है । पह़ुप्रभामे 
नीललेश्या है, उसके संक्रेशरूप अध्यवसान बाहुकाप्रभाकी नीललेश्याके अध्यवसानेसि 
अधिक तीत्र हैं। घृमप्रभाम॑नीठ और कृष्ण छेश्या है, उसके संक्लेशरूप अध्यवसान 
पंकप्रमाकी नीललेश्याके अध्यवसानेंसि अधिक तीमर हैं | तमःप्रभाम कृष्णलेश्या है, उसके 
संल्लेशरूप अध्यवसान धूमप्रभाके अध्यवसानेंसि अधिक तीन्र हैं, और महातमःप्रमामें केवल 
कृष्णछेश्या ही है, उसके संक्केशरूप अध्यवसतान तमःप्रभाके अध्यवसानेंसि भी अधिक तीज हैं।. 


भावायें--नीचे नीचेके नरकोंमें उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ लेश्याएं होती गई 
हैं । यही बात परिणामादिकके विषय मी समझनी चाहिये, यथा--- 


सूत्र ३।] समाष्यतत्वायबिगमसूत्रस | १३९ 
अशुभतर परिणाम-नरकोमें पुद्ठछ द्रन्यके नो परिणमन होते हैं, वे उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अशुम होते हैं। अपने अपने ऊपरके नरकेंसे नीचे नीचेके नरकॉंमे पुदुल द्रन्यको 
पर्याय अशम अशुमतर होती गई हैं । नरकोंमें होनेवाल्य पुद्छ द्रव्यका यह अशुभ परिणाम 
दश प्रकारका माना है-बंधन गति संस्थान भेद वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरुढषु और शब्द । 
इन नरकेंकी भूमियों तिरछी ऊपर और नीचे सभी दिशाओंमें सब तरफ अनन्त भयानक, 
नित्य-कभी नष्ट न होनेवाढ़े और उत्तम-प्रथमभ्रेणीके अन्धकारसे सदा तमोमय बनी 
रहती हैं । तथा इल्ेष्म-कफ मूत्र और विष्टाका निनमें श्रवाह हे रहा है, ऐसे अनेक मैल 
तथा रुघिर, वस्ता-चर्वी, मेदा और पृय-पीबसे इनका तल भाग लिप्त रहा करता है। तथा 
स्मशानभूमिकी तरह सड़े हुए दुग्गंन्धयुक्त मांस और केश, हड्डी, चमे, दाँत तथा नखोंसे व्याप्त 
बनी रहती हैं । कुत्ते, गीदह़, बिली, नेबढ्ा, सपे, चहे, हाथी, घोड़े, गो, और मनुष्योंके 
शर्वेप्ति पूर्ण एवं उनकी अशुभतर गंघसे सदा दुर्गन्धित रहती हैं। उन भूमियोंमें निरंतर सब 
तरफ ऐसे ही शब्द सुनाई पडते हैं कि, हा मातः ! पिक्कार हो, हाय अत्यंत कष्ट और खेद 
है, दौड़ो और मेरे ऊपर प्रसज्ञ होकर-क्ृपा करके मुझको शीघ्र ही इन दु/खोसे छुडाओ, हे 
स्वामिन्‌ ! मैं आपका सेवक हूँ, मुझ्त दीनको न मारो । इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके और 
तीन्र करुणा उत्पन्न करनेवाले, दीनता और आकुहताके मावेंसि युक्त, महान्‌ विल्मप्रूप, 
पीड़ाको प्रकट करनेवाले शब्देंसि तथा निनमें दीनता हीनता और कृपणताका भाव भरा हुआ 
है, ऐसी याचनाओंसे, निनमें गला रुक गया है, ऐसी अश्रुधारासे युक्त ग्नाओंसे, गा 
वेदनाके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले शब्देंसे तथा अन्तरज्ञके संतापका अनुभव करानेवाले उष्ण 
उच्छासोंसे वे मूमियों अतिशय भयानकतासे मरी रहती हैं । 
साष्यमू--अशुभतरवेहाः । वेहाः शरीराणि, आ सान्यद्वोपाब्ार्मे 
असर तक ककब भरत हज, लिरगप्डसबात का हद 
भत्सभातिभयदर्शनानि इश्खभा5ज्यशुचीनि च्‌ तेधु शरीराणि भवन्ति। 


चाधो5धः | सप्त धनूंषि भ्रयो हस्ताः षडबस्गुलमिति शरीरोच्छायो नारकाणां रत्नभभायां, 
दि्िः शेषालु | स्थितिवश्योत्कष्टजघन्यतां वेदितव्या ॥ 


अथे--नारकियोंके शरीर भी अशुभ अशुभतर ही होते गये हैं, उनके अशुभ- 
नामकमेके उदयका निमित्त है, अतए्व उनके शरीरके आइरोपाह्न और उनका निर्माण- 
संस्थान-आकार स्पशे रस गंघ वर्ण तथा स्वर अशुभ ही हुआ करते हैं । हुंडकनामकर्मके 
उदयसे उनके शरीरोंका आकार अनियत और अन्यवध्यित बनता है। निसके पंख 
उखाड़कर दूर कर दिये गये हैं, ऐसे पक्षीके शरीरके समान उनके शरीरकी आकृति अतिशय 
१--अग्रवा लोतोमछ शब्दका अर्थ कोई भी बहनेवाला मल ऐसा भी हो सकता है । 
के जधन्यतो वेदितब्या । ” ऐसा भी पाठ हे । 
दृ 


१छर रायचन्दजैनशाखमालयाम्र [ तृतीयोअंध्यायः 


बीमत्स-स्हानिकर हुआ करती है। नाराकैमात्रके शरीर क्रूर करुणपपूर्ण बीभत्स और देखनेमें मयानक 
हुआ करते हैं । तथा अतिशयित दुश्खोंके आयतन एवं अशुधि-अपविन्र होते हैं, और उनकी 
यह अशुभता नीचे नीचेके नरकोंमें उत्तरोत्तर अधिकाषिक ही होती गई है। 


नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई इस प्रैकार है-पहली रत्नप्रमामें नारकियोंके शर्रारकी ऊँचाई 
सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुल । उत्से आंगेकी शकराप्रमा आदिक प्थिवियोमे 
कमसे उसका प्रमाण दूना दूना समझना चाहिये । इसके उत्कृष्ट और जघन्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह समझ ढेना चाहिये । अथोत्‌ निप्त प्रकार स्थितिके विषयमें यह कहा गया है, कि पहली 
पहली प्रथिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचेके नारकियोंकी मधन्य स्थिति हो जाती है, 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । इस नियमके अनुप्तार पहले नरकके जीवोंके शरी- 
रकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया है, वही दुसरे नरकके नौवोंके शरीरकी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण होता है । इसी प्रकार आंगे आगेका भी प्रमाण समझ छेना 
चाहिये । यहाँपर यह जाननेकी इच्छा हो सकती है, कि जब पहले पहले प्रतरों या भूमियोके 
नारकियोंका उत्कृष्ट अवगाहन आगे आगे जधन्य हो जाता है, तो पहली भूमिके नारकियों- 
की नघन्य अवगाहनाका प्रमाण कया है ! उत्तर--वह प्रमाण अक्वछके असंख्यातवें भाग 
समझना चाहिये। उत्तरवैक्रियका जपन्य प्रमाण अक्ुुल्के संख्यातवें माग है । तथा उत्कृष्ट 
प्रमाण १५ धनुष ३॥ अरत्नि है। यह भी दूना दनाके क्रमसे सातवें नरकमे एक हजार 
धनुष हो जाता है । 
साष्यम--अशुमतरवद्नॉः--अशुमतराइच वेंदना भवन्ति नरकेष्वधो५धः | तथथा-- 
उच्णवेवनास्तीव्रास्तीन्रतरास्तीत्रतमाश्वातुतीयाः । उष्णशीते चतुथ्याम शीतोष्णे पञ्ञ- 
म्याम्‌ | परयोग्शीतों: शीततराइचेति। तदथद्यथा-- | प्रथमशरत्काले चरमीनिदाथे वा पित्त- 
ध्याधिप्रकोपामिभूतशरीरस्य स्वेतो दीघ्तास्‍प्तिराशिपरिवृतस्य व्यम्ने नमसिमध्यान्हे 
निषातेउतिरस्कृतातपस्य याहगुष्णज॑ दुःख भसवति ततो5नन्तगुणं प्रकृष्ट कष्टेंमुष्णवेव- 
नेषु नरकेषु भवति । पोषमाथयोश्व तुषारलिंतगात्रस्य राजो हृदयकरचरणाघरोष्ठदश 
नायासिनि प्रतिसमयप्रवृद्धे शीतमारुते निरग्न्याभ्रय प्रावरणस्य याहक॒शीतससुद्धव॑ दुःख- 


१--नारकिय्रोंके शरीर दो प्रकारके माने हैं-एक भवधारक दूसरा उत्तरवैकिय | जो मूलमें धारण किया 
जाय, उसको भवधारक और जो विक्रियासे उत्पन्न हो, उसको उत्तरवैकिय कहते हैं । यहाँपर भवधारककी उँचाई 
बताई है । २--यह उँचाई उत्सेधाडूगुलकी अपेक्षास है। आठ जोका १ अंगुल, - २४ अंगुलका १ द्वाथ, और 
४ हाथका १ धनुष द्वोता है। २--इस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि--“* उक्तमिदर्मातिंदेशता भाष्यकारेणाह्ति 
चैतत्‌ , म तु मया क्रचिदागमे हट प्रतरादिभेदेन नारकाणां शरीरावगाहनमिति ।” परन्तु इसपर अन्य विद्वानोंका 
लिखना दे कि-आगमशब्देनात्र ब्रूठागमः, तेन शत्त्यादिषु एतत्सत्वे5पे न क्षतिः । उत्तर तु उथिबीवत्‌ द्विगुण- 
मिति स्पष्णमेव । ४--एवं पाठः क्चिन्नात्ति । ५--प्रथमायामुष्णवेदनाः द्वितीयायामुष्णवेदनाइ्न तीजरतराध््ती्रत- 
साश्यातृर्तायायामिति पाठोइन्यन्र । ६--शौततराः शीततमाश्रैति एवं वा पाठः॥ ७--उष्णमिति च॑ पाठः । 
<--भिन्न इति वा पाठः । 


सूत्र ३।) समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रण । १४७ 


मशुर मबति ततो5नन्तगुणं पक्कष्ट कष्ट शीतवेवनेषु नरकेषु मवाते। यदि किलोष्णवेदनालरकाए- 
त्किप्य नारकः झुमहत्यद्वारराशावुद्दीते प्रक्षिप्यपेते स किलर खुशीतां सृदुमारुतं शीतलां 
छायामिव प्राप्तः छुखमनुपमं विन्धाजिद्रां चोएलभेत एवं कष्टतरं नारकसुष्णमायक्षते। तथा 
किल यदि शीतलेवनास्ररकादृत्क्षिप्प नारकः कशथ्रिदाकाशे माधसासे निशिभवाते महतति 
तुषारराशी प्रक्षिप्येत स वृन्‍्तशब्दोत्तमकरप्रकम्पयासकरे5पि तत्र सुख विन्धावनुपमां नियां 
चोपलमेंत णयं कष्टतरं नार्क शीतबुःखमाचक्षत इते । 

अंथै---नारकियोंकी अशुभतर वेदना ।-यह वेदना भी उक्त नरकोंमें जन्‍्मधारण कर- 
नेबाढे नारकैयोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है। यह अशुभ वेदना पहलेसे दूसरेंम 
और दूसरेसे तीसरेंमें तथा इसी तरह आंगेके भी नरकोंमे अधिक अधिक ही बढ़ती गई है। यह 
बेदना दो प्रकारकी है, एक उष्ण दूसरी शीत । तीसरी भूमि तक उष्ण वेदना ही है, और 
वह भी ऋमसे तीज्ऩतर और तीत्रतम होती गई हैं। चौथी पृथिवीम उप्ण और शीत दोनों ही 
प्रकारकी वेदना है। पॉँचवीं भूमिमें शीत और उष्ण वेदना है । अन्तकी दो भूभियों-छट्ट 
और सातवींमें क्रमसे शीत और शीततर वेदना है | अर्थात्‌-तीसरी ममितक सब नारकी उष्ण 
वेदनावाले ही हैं, किंतु चौथी भूमिमें उष्ण वेदनावाले अधिक हैं, और थोड़ेसे शीत वेदनावाले भी हैं। 
पौचवीं एमिवीमें शीत वेदनावाले अधिक और उपष्ण वेदनावाले अढ्प हैं | तथा अन्तकी दोनों 
भूमियोंमें शीत वेदनावाले ही हैं। इन भूमियोमे जो उष्ण वेदना और शीत वेदना होती है, उसका 
स्वरूप और प्रमाण बतानेके लिये कहपना करके समझते हैं |--- 


प्रथम शरत्कालमें अथवा अन्तके निदाघ-आरीष्म कालमें निसका कि शरीर पित्त व्यापि- 
के प्रकोपस्ते आक्रान्त हो गया हो, और चारों तरफ जछती हुईं अभि राशिसे घिरा हुआ हो, 
एवं मेघ शून्य आकाशम मध्यान्हके समय जब कि वायुका चलना ब्रिलकुल बंद हो, कडी धृपसे 
संतप्त हे रहा हो, उस जीवको उष्णताजन्य जैसा कुछ दुःख हो सकता है, उससे भी अनन्त- 
गुणा अधिक कष्ट उष्ण वेदनावाढे नारकियोंको हुआ करता है । इसी प्रकार शीत वेदनाके 
विषयमें समझ लेना चाहिये |--पोष अथवा माघ महीनेमें जिसके कि शरीरसे तुषार-बर्फ 
चारों तरफ लिपटा हुआ हो, रात्रिके समय जब कि प्रति समय बढती हुईं ऐसी ठंडी हवा चल 
रही हो, निस्तके कि लगते ही हृदय हाथ पेर नीचे ऊपरके ओछ्ठ और दाँत सब कँपने लगते हैं, 
एवं अप्नि मकान और वख्से रहित मनुष्यके जैसा कुछ शीत बेदना सम्बन्धी अद्ञाम दुःख हो सकता 
है, उसते भी अनन्तगुणा अधिक कष्ट शीत वेदनाबाढे नारकियोंको हुआ करता है । यदि कदाचित्‌ 
उष्ण वेदनावाले नरकसे किस्ती नारकीकी उठा कर अच्छी तरह जलती हुई, नि्तकी के ज्वालाएं चारों 
तरफंको निकल रही हों, ऐसी महान्‌ अह्वगर-राशिमें पटक दिया जाय, तो वह नारकी ऐसा समझेगा 
कि; मैं एक शीतल छायामें आकर प्राप्त हो गया हूँ, अम्निकी ज्वात्मओंको वह अत्यन्त ठंडी 
हवाके मंद. मंद झकारे समझेगा, और ऐसे अनुपम सुखका अनुभव करने लगेगा, कि. उप्ते 8सी्मे, 


१३८ रायकन्रमैनशाखमालयात् ही तृतीयोअध्यायः 


निद्रा आ मायगी । इस कश्पना द्वारा नारकियोंकी अति महान्‌ उष्ण बेदनाका प्रमाण दिखाया 
है, मिरंसे यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि वहाँपर नारकियोंको उष्ण वेदनाका 
कष्ट कितना अधिक हुआ करता है। इसी प्रकार शीत वेदनाका प्रमाण भी कह्पनासे समझ 
हेना चाहिये ।-यदि कदाचित्‌ किस्ती नारकीकों शीत वेदनावाले नरकसे निकालकर माघ- 
महीनेमे रात्िकि समय जब कि ठंडी हवा चछ रही हो, और महान्‌ तुषार पड़ रहा हो, 
आकाशमें---आवरण रहित स्थानमें पटक दिया जाय, तो यद्यपि वह प्रसज्ञ ऐसा है, के जब 
बत्तीसीका कटकट शब्द होने ढगता है, और अच्छी तरहसे हाथ पेरोंके कॉपनेका दुःख होने 
ल्गता है, परन्तु वह नारकी उस प्रसझमे मी महान्‌ सुखका अनुभव करने लगेगा, यहाँतक कि 
उप्ते उसमें भी गाढ़ निद्रा आ जायगी । इस तरहसे शीत वेदनानन्य नरकोंका नो महान्‌ दुःख 
बताया है, सो इस क्पनासे समझमें आ सकता है। 
मतरविक्रियाः । अशुभतराशञ्य विक्रिया नरकेबु नारकाणां मवन्ति । 

शुर्स करिष्याम शत्यशुमतरमेव विकुर्वते। दःखाभिभूतमनसश्ध दुःखप्रतीकारं चिक्कीर्षवः गरी 
चस एव ते इृश्खद्देतृन विकुवेत 

अथे---नारकियोंकी विक्रिया भी अशुभतर ही होती गई है। अर्थात्‌ उक्त नरकॉमें 
उत्पन्न होनेवाले जीव अपने शरीरको नाना आकारोंमें नो विपरिणत करते हैं, सो यह विकरिया- 
विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ होता गया है। वे चाहते हैं, कि हम 
शुभ परिणमन करें-अपने शरीरको सुखद या शान्तिकर बना लें, परन्तु वह वैस्ता न बनकर 
अशुभरूप ही बन जाता है। जब उनका चित्त दुश्खोंसे ग्रस्त होता है, तब वे उन दुःखोंके 
प्रतीकार करनेकी इच्छा करते हैं, परन्तु वैसा होता नहीं, वे उल्टे उन महान दुःखोंके कारणों- 
को ही और उत्पन्न कर ढेते हैं । ह 

भावाथे--नारकियोंका मवधारक शरीर तो हुंडक संस्थानादिके कारण अशुभ होता ही 
है, परन्तु विकियाके द्वारा होनेवाल उत्तरवेक्रियशरीर भी अशुभतर ही हुआ करता है। क्योंकि 
उनके वैसे ही नामकमेका उदय पाया जाता है, और वहाँके क्षेत्रका माहात्म्य मी इसी प्रकारका है। 

उक्त प्रकारके दुःखोंके सिवाय और मी दुःख नारकोंको हुआ करते हैं । उनमेंसे पार- 
स्परिक दुःखको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
असर फोर मु दुश्खानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति । क्षेत्रस्यभावजानिता- 
| ॥ 


अथे--उक्त नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके आपसमें उदीरित दुःख भी हुआ करते 
हैं। वे नाककी आपसमें एक दूसरेको देखकर विमंगज्ञानके निमित्तसे विरुद्ध परिणामोंको 


सूत्र ४ । ] समाव्यतरबायोपिगभसूत्रस । १४९ 


घारण करके क्रोध करते हैं, और एक दूसरेकी मारण ताडन अभिषातादिंके द्वारा दुःख दिया 
करते हैं। इसके सिवाय उस ज्षेत्रका स्वमाव ही ऐसा है, कि वहाँपर जो पुढुरूका परिणमन 
होता है, वह अशुभ ही होता हैं, प्रो उसके द्वारा मी उन नारकियोंको दुःख हुआ करता है। 

भावार्थ--नरकॉमे दो प्रकारके जीव पाये जाते हैं, एक मिथ्यादष्टि जिनकी कि संख्या 
बहुत अधिक है, और दूसरे सम्यगदृष्टि निनकी कि संख्या अत्यल्प है। मिथ्यादष्टियोंके मव- 
प्रत्ययविमंग पाया बा , और सम्यग्दश्योंके अवधिज्ञान रहा करता है | विमंगके निमि- 
त्तसे विपरीत भाव उत्पन्न हुआ करते हैं । अतएव इस प्रकारके नारकी एक दूसरेपर कोधादि 
भाव धारण करके प्रहारादि करनेके लिये प्रयत्न किया करते हैं । जो सम्य्दृषटि हैं, वे दूसरे 
पर क्रोध नहीं करते, और न दूप्तरोंके लिये दुःखोंकी उदीरणा ही करते हैं । किंतु वे दूसरोंके 
उदीरित दुःखोंको सहंते हुए अपनी आयुकी पूर्णताकी अपेक्षा किया करते हैं, और 
पूव॑नन्मके आचरणका विचार भी किया करते हैं । 


इस परस्परको उदीरणाजन्य दुःखके सिवाय उनके क्षेत्रस्वभावक्ृत भी दुःख होता 
है, इस बातको बतानेके ढिये ही कहा है, कि वहाँके क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहाँपर 
पुद्छ द्व्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अद्म ही होता है। यद्यपि उपपातादि- 
कृत सुख भी वहाँपर माना है, किन्तु बहुतर दुःखके सामने वह इतना अल्प है, कि उसको 
नहीं सरीखा ही कहना चाहिये। दुःखकी विपुख्ताको देखकर यही कहना पड़ता है, |कि नरकेंमें 
सुख रंचमात्र भी नहीं है। अतएव वे नारकी क्षेत्र-स्वभावक्ृत दुःखको भी भोगते हैं । वह 
दुःख किस प्रकारका है, से आगे बताते हैं:--- 
माष्यम--तत्र क्षेत्रस्वमावजनितपुद्कपरिणामः शीतोष्णभ्रुत्पिपासादिः ! शीतोष्णे 
व्याख्याते, क्षुत्पपाले वक््यामः | अनुपरतशुष्केन्धनोपादानेनेवाशिना तीक्ष्णेन प्रतलेने 
छुदाधिना वंदह्यममानशरीरा अनुसमयमाहरयन्ति ते सर्वे पुद्लानप्यश्य॒स्तीत्रया च नित्यानु 


पक्तया पिपासया शुष्ककण्ठीष्ठतालुजिल्ाः स्वोदिधीनाप पिथवेयुने थ तुप्ति समाप्नुयुवर्धेयाता 
मेव चैषां भुत्तृष्णे इत्येबमादीनि क्षेत्रप्रत्ययानि ॥ 


अथे---उक्त नरकोमें क्षेत्र-स्वमावसे जो पृद्वलका परिणमन उत्पन्न होता है, वह शीत 
उष्णरूप अथवा क्षधा पिपासा आदि रूप ही समझना चाहीैये। इनमें से शीत और उष्ण 
परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके हैं, क्षुपा और पिपासाका स्वरूप यहाँपर बताते हैं;- 


निरन्तर---व्यवधान रहित शुष्क ईघन निसमें पड़ रहा हो, ऐस्ती अप्रेके समान अति 
महान्‌ और प्रचण्ड क्षपारूप अभ्िसे मिनका शरीर अतिशयरूपसे नल रहा है, ऐसे वे 


१--अततश्षलुद्निना इति च पाठः, क्त्रित्त॒ तीक्ष्णोद्राप्तिन इति पाठः। २--संवैपूद्चलानिति वा पाढ़ः । 
३०-समाप्नुयुस्ते इत्यपि पाठः । 


१९० रायचन्द्रभेनशाखमालयास़्‌ [ तृतीयोअध्याय: 


नारकी प्रतिश्षण भमख॑ंकी बाधासे पीड़ित बने रहते हैं । उनकी भख इतनी तील्न हुआ 
करती है, कि वे सबके सब पुद्ठछ द्रव्यको भी खा जाँय तो भी क्षुधा शांत न हो। इसी प्रकार 
निरन्तर बढ़ती हुई -तीत्र पिपासाके द्वारा मिनका कण्ठ ओष्ठ ताहु और निह्मा सब सूख गये हैं, 
ऐसे वे नारकी अपनी उच्त तीत्र प्यासकी वेदनाके वश इतने व्यथित होते हैं, कि यदि उन्हें 
मिल जाय, तो सबके सब समुद्रोंकी भी पी जाय, और फिर भी तृप्ति न हो। उल्टी उनकी क्षुधा 
और पिपासा बढती ही जाय । इसी तरह और मी क्षेत्ररूप कारणोंकी समझ लेना चाहिये, निनसे 
कि अशुभ परिणमन-मभूमिकी रूक्षता दुर्गन्धि आदि हुआ करते हैं । 


क्षेत्रक्ृत दुःखकी दिखाकर अब सृन्नके अथेको स्पष्ट करते है-- 


भाष्यम--परस्परोदीरितानि थ। अपि चोक्तम्‌ मवप्रत्ययोडवधिनारकवेवानामि।ति। तन्ना 
रकेष्ववचिज्ञानमशुममवहेतुक॑मिथ्यावृइंनयोगाश् विभक्ृज्ञानं मवति । भाववोषोषघातात्त 
तेषां दुःखकारणमेव सवति | तेन हि ते सर्वतः तियंग्रूध्यमंघश्च वूरत ण्वाजरन दुःखहेतृन्प 
इयाल्ति । यथा च काकोल्यूकमहिनकुलं चोत्पस्यैव बद्धवेरं तथा परस्परं पति नारकाः | यथा 
वा5पूवान्‌ शुनो हट्ठा श्यानो निर्देयं क्यन्त्यन्योन्यं प्रहरान्ति च तथा तेषां नारकाणामवधि 
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ऋषधारन्यावी इव श्वानः समसुद्धता वेक्रियं मयानक॑ 

रूपमास्थाय तत्व पृथिवीपारिणामजाने क्षेत्रानुभावजनितानि चायश्शूलशिलासुसलम॒न्तर- 

मरासिपट्विशशक्तथ्योघनखड् यष्टिपरशुभिण्डिपालादीन्यायुधान्यादाय. करचरणदद्दा- 

गज्यमाभिन्नान्ति । ततः परस्पराभिहता विक्ुताह्गा निस्तनन्तो गाढवेदनाः शूनाघातनप्र 

विष्टा इव महिषसूकरोरज्नाः स्फुरन्तो रुधिरकर्वेमे चेष्टन्ते | इत्येबमादीनि परस्परोदीरितानि- 
मरकेषु मारकाणां दृःखानि भकन्‍तीति ॥ _ 


अथे---नारक जीव परस्परमें उदीरित दुःखोंको भोगते हैं, यह बात ऊपर कही है। 
परन्तु इसका कारण क्या है, सो बताते हैं | पहले यह बात क्ता चके हैं कि--.** भवप्रत्ययो 
अधिनोरकदेवानाम्‌ । ”' अर्थात्‌ देव और नारकियोंके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। करिन्त 
इनमेंत्ते नारकियोंके नो अवधिज्ञान होता है, वह अशुभ मव्हेतुक ही हुआ करता है। क्योंकि 
नारक भव अशुभ है और उसी निमित्तते उसकी उत्पत्ति हुआ करती है । तथा 
मिथ्यादशनका साहचये रहनेसे उसको अवधिज्ञान न कहकर विमद्ठः कहते 
हैं । एवं भावरूप दोषोंके उपघातसे वह बिभक्ञ उन नारकियोंके लिये दुःख- 
का ही कारण हुआ करता है। इस विभंगके द्वारा वे नारकी सब तरफ तिर्यक्‌ृ-चारों दिशा- 
आंमें और ऊध्बे तथा अधः दूरसे ही निरंतर दुश्खोंके कारणोंको ही देखा करते हैं | निस 
प्रकार काक और उल्क-उल्ल्में जन्मसे ही बेर हुआ करता है, अथवा निप्त तरह सर्प और 
न्योल्ा जातिस्वमावसे ही आपसमें बद्धंनेर हुआ करते हैं, उसी प्रकार नारकियोंको भी आप 
सम समझना चाहिये | यद्वा जिस प्रकार कुत्ते दूसरे नये कुत्तोको देखकर निर्देयताके साथ 


सूत्र 8-९ । ] समाष्यतत्तवाथोधिगमसूत्रम । १९५१ 


आपसमे क्रोध करते और एक दूसरेके ऊपर प्रहार भी किया करते हैं, उसी प्रकार उन नार- 
कियोंके भी अवषित्ञान-विभंगके द्वारा दूर ही से आपप्तको देखकर तीज्र परिणामरूप क्रोध उत्पन्न 
हुआ करता है, जो कि भवके निमित्तस्ते ही जन्‍्य है, और निसका कि फल अतिशय दुःखरूप 
है। उनके वह क्रोध उत्पन्न होता है, कि उसके पहले ही दुःखोंके समुद्घातसे पीढित 
हुए वे अन्य नारकी जिनका कि मन क्रोधरूप अभिसे प्रज्वाल्ित हो रहा है, अतर्कित॑ 
रूपसे-भकस्मात्‌ कुत्तोकी तरह आ टूटते हैं, और अत्यन्त उद्धत हुए भयानक वैकिंये 
रूपके घारण करके वहींपर प्थिवी परिण[मसे जन्य-प्रथिबीरूप और क्षेत्रके माहात्म्यसे ही 
उत्पन्न हुए लोहमय शछ शिल्ा मुशछ मूद्रर वरछी तोमर तलवार ढाल शक्ति लोहघन खज्ड- 
दुधारा छाठी फरशा तथा मिंण्डपाल-गोफ अथवा बन्दूक आदि आयुधोकी लेकर अथवा हाथ पैर 
और दॉतोंसि आपत्तमें एक दूसरेंके ऊपर आक्रमण करते हैं, और एक दूप्तरेका हनन करते हैं। 
तदनन्तर इस परस्परके घातसे छित्न मित्त शरीर होकर महा पीड़ासे चिल्लाते हुए रुधिरकी कीचडमें 
छोटने आदिकी ऐसी चेष्टा किया करते हैं, मैस्ती कि कप्ताइंखाने-वधस्थानमें प्रविष्ट भेंसा सूकर या 
भेड़ आदि पशु किया करते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक तरहके परस्परोदीरित दुःख नरकोमें 
नारकियेंके हुआ करते हैं । 

भावाथे--विभज्के निमित्तसे जो दुःख होता है, वह निध्यादष्टियोंको ही होता है, न कि 
पम्यर्ष्टियोंको । क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है, वह समीचीन होता है। अतश्व वे उन 
वस्तुओम विरुद्धप्रत्यय करके दुशःखका अनुभव नहीं किया करते । 

इस प्रकार परस्परके उदीरित दुःखोंको दिखाकर नारकियोंके एक विशेष प्रकारका और 
भी जो दुःख होता है उसको बतानेके ढिये मृत्र कहते हैं-- 


सूत्र--संक्षिशसुरोदीरितदुःखारच प्राकू चतुर्थ्योंः ॥ ५॥ 


भाष्यम--संक्लिष्ठाछरोदीरितडुःखाश्ल नारका मवान्ति | तिस्षु भूमिषु प्राक़ू चतुर्थ्याः | 
तंद्यथा--अस्वास्वरीपश्यामशबलसरुद्ोपरुद्कालमहाकालास्यासिपत्रवनकुम्भीवालुकावैतरणी - 
खरस्व॒रमहाघोषाः पञ्चद्श परमाधाभिका मिथ्याद्ष्टयः पूर्वजन्मछु संक्लिष्रकर्माणः पापाभिर- 
तय आउऊरी गतिमनुप्राप्ताः कर्मक्केश जा एते ताच्छील्याश्लारकाणां बेवनाः सम्रवीरयान्ति चित्रा- 
मिस्पपसिभिः । तथ्था--तप्तायोरसपायननिष्ठप्तायःस्तम्मालिड्ननक्ूटशाल्मल्यग्रारोपणावत- 
रणायोथनाभिषातवासीक्षुरतक्षणक्षारतप्ततैछाभिषेयनायःकुम्सपाकाम्धरी पत जेनयन्त्रपी ड- 
नायःशूछशलाकानेवनक्कचपाटनाजारवहनवाहनास्‌्चीशाहलापकर्षणः. तथा सिंहव्याप्न- 
द्वीपिश्वशगालबृककोकमाजारनकुरूसपंवायसगभकाकोंल्कश्येनादिखादनीः तथा. तप्तवा- 
छुकावतरणासिपत्रवनप्रवेशनवैतरण्यवतारणपरस्परयोधनादिभिरिति 0 2 


अये---चौथी भूमिके पहले-अथात्‌ पहली दसरी और तीसरी भूमिके नारकियोंके 
असुरोदीरित भी दुःख हुआ करता है । पूर्बजन्मम निन्‍्होंने अति संक्लेशरूष कम किये हैं, 
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और निनकी पापकर्मके करनेंमें अत्यंत अमिरूचि रही है, ऐसे जीव मरकर असुरगतिको प्राप्त 
होते हैं। ये मिथ्याइ्टि ओर परम अधामिक हुआ करते हैं। इनके पंद्रह भेद्‌ हैं-अम्ब 
अम्बरीष श्याम शबरू रुद्र उपरुद्र कार महाकाल असति असिपत्रवन कुम्मी वालुका वैतरणी खर- 
स्वर और महाघोष । कम क्लेशसे उत्पन्न होनेवाढे इन अम्बाम्बरीषादिक देवोंका स्वभाव भी 
संक्केशरूप ही हुआ करता है । दूसरोको दुःखी देखकर प्रसन्न हुआ करते हैं, और इसी छिये 
उन नारकियोके भी वेदनाओंकी अच्छी तरहसे उदीरणा करते और कराया करते हैं-आपसमें 
उनको भिड़ाते हैं, और दुःखोकी याद दिछाया करते हैं । इनकी उदीरणा करानेकी उपपत्ति 
नाना प्रकारकी हुआ करती हैं| यथा-तपा हुआ लेद्देका रस पिछाना, संतप्त लेहेके स्तम्भोसे 
आहिक्वन कराना, मायामय-वैकियिक शाल्मली वृक्षके ऊपर चढाना, लेहमय धनोंकी चोटसे 
कूटना, वसूलेसे छीलना, रन्‍्दा फेरकर क्षत करना, क्षार जछ अथवा गरम तैल्से अभिषेक 
करना, अथवा उन घावोंके ऊपर क्षारनल या गरम तैल छिड़कना, छोहेके कुम्ममें डालकर 
पकाना, भाडमे या बालू आदिमें मँनना, कोल्हू आदिम पेलना, लोहेके शूल अथवा 
शल्मका शरीरमें छेद देना, और उन शूलदिके द्वारा शरीरका भेदन करना, आरोसे 
चीरना, जलती हुईं अभ्निमें अथवा अंगारोंमे जलाना, सवारीमं मोतकर चलना-हाकना 
तीक्ष्ण नुकीछी धासके ऊपरसे घसीटना, इसी प्रकार सिंह व्याप्र गेंड़ा कुत्ता शृगाल भेंडिया कोक 
मार्नार नकुछ सर्प कोआ तथा मेरुण्ड पक्षी गीध काक उल्हू बाज आदि हिंख्र जीवोंके द्वारा 
भक्षण कराना, एवं संतप्त बालूमें चछाना, निनके पत्ते तछवारके समान तीक्ष्ण है, ऐसे कक्षोके 
बनोंमें प्रवेश कराना, वैतरणी-ख़न पीव मल मृत्रादिकी नदीमें तैराना, और उन नारकियोंको 
आपसमे छूडाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोंके द्वारा ये अध्ुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके 
नारकियोंको उदीरणा करके दुःखोंको भुगाया करते हैं । 
भावायें---तीसरी भूमितकके नारकियोंका परस्परोदीरित दुःखके सिवाय असुरोदीरिति 
/ख भी भोगना पड़ता है। चोथी आदि भूमिके नारकियोंको वह नहीं भोगना पड़ता, इसलिये 
वहाँपर पहली तीन भूमियोंके दुशखेंसे कुछ कम दुःख हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये । 
वहाँपर अन्य दुःख इतने अधिक हैं, कि जिनके सामने ऊपरकी 'थिवियोंके दुख अति अल्प 
माल़म पड़ते हैं।चोथी आदि मूमिमें असुरोदीरित दुःख क्यें नहीं है! तो इसका कारण यही है, कि 
वे तीसरी प्रथिवीसे आगे गमन नहीं कर सकते-आगे जानेकी उनमें सामर्थ्य नहीं है । इसके सिवाय 
एक बात यह भी ध्यानमें रख लेनी चाहिये, कि सभी असुरकुमार कहाँ जाकर दुःखोकी उदी- 
रणा नहीं कराया करते, किन्तु मिनके मानसिक परिणाम संक्लेशयुक्त रहा करते हैं, ऐसे उपयुक्त 
अब अंबरीष आदि पंद्रह मातिके ही असुरकुमार वैसा किया करते हैं । वे ऐसा क्यों करते हैं ! 
इस बातको आगे स्पष्ट करते हैं।--- 
१ भवनबासी देवोंका एक भेद दे, जेसा कि आंगे चलकर बताया आयगा । 


सूत्र ९।) सभाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्र; । १९४६ 


भाष्यम--स्यावेतत्किमर्थ त एवं कुर्वन्‍्तीति; अश्वोच्यतेः--पापकर्मामिरतय हत्युक्तम्‌ । 
तथथा--गोबृषम्महिषवराहमेषकुक्कुटवार्तकालावकान्सुष्टिमलां . युध्यमानान्‌ परस्परं 
चामिन्नतः पश्यतां रागद्वेषाभिभूतानामकुशलाबुबन्धिपुण्यानां नराणां परा भीतिसरुत्पचते । 
तथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा तानि कारयतामन्योन्यं प्नतस्व पश्यतां परा प्रीतिरुत्पधते। 
ते हि दृष्टकन्वर्पास्तथाभूतान दृष्टाह॒हास सुश्ान्ति चेलोस्क्षेपान्कवेडितास्फोटितावलिते तरू- 
तालनिपातनांध कुवेन्ति महतञ्य सिंहनादास्नदन्ति | तञ्य तेषां सत्यापे वेयत्वे सत्छु लव 
कार्मिकेव्वन्येष्‌ प्रीतिकारणेष सायानिदानमिथ्यादशनशल्यतीव्रकषायोपहतस्यानालोचित- 
भावद्ोयस्याप्रत्यवमषंस्थाकुशलानुबन्धि पुण्यकर्मणो बालतपसश्ञ मावद्रोषानुकर्षिणः फर्ल 
यत्सत्स्वप्यन्येषु प्रीतिदेतुष्वशुभा ण्व प्रीतिहेतवः सझुत्पध्न्ते ॥ 
अथै---असुरोदीरित दुःखके विषयमें यह प्रश्न हो सकता है, कि वे ऐसा क्यों करते हैं 
नारकियोंके मिड़ानेंमे और उनके दुःखकी उदीरणा करानेमें असुरकुमार देवोंका कोनसा प्रयोजन 
सिद्ध होता है, कि निसके लिये वे अपने स्थानको छोड़कर नरक-भागियेंमें जाते हैं, ओर वहाँ 
जाकर उक्त प्रकारके काये करते हैं ! उत्तर-यह बात ऊपर ही कही जा चुकी है, कि इन 
देवॉकी रुचि पापकर्ममें ही हुआ करती है । हाँ ! यह रुचि किप्त प्रकारसे होती है, सो बताते 
हैं;--छेकम देखा जाता है, कि गौ बैल मैंसा शुकर मेंढा मुगों बतक तीतर आदि जानवरोंको 
अथवा मुष्टिसक्ल-आपसमें चूँता मार मारकर लड़नेवाले योद्धाओंकों परसरमे लड॒ता हुआ और 
एकके ऊपर दूप्तरेको प्रहार करता हुआ देखकर, नो राग द्वेषके वशीमृत हैं, और अकुदलानुबंधि 
पुण्यके धारण करनेवाले हैं, उन मनुष्योंको बडा आनन्द आता है । इसी भ्रकार असुरकुमारोंके 
विषयम समझना चाहिये | उनको भी नारकियोंको वैस्ता करते हुए देखकर अथवा नारकियसे 
वैसा करानेमें और आपसमें उनको लड॒ता तथा प्रहार करता हुआ देखकर अत्यन्त ख़शी 
होती है। संक्लेशरूप परिणामोंको अथवा दुष्ट भावोंकी धारण करनेवाले वे असुरकुमार उन 
नारकियोकी वैसा करता हुआ देखकर ख़शीके मारे अद्ठहस करते हैं, कपड़े उड़ाते हैं-कपड़े 
हट जानेसे नम्म हो जाते हैं, लेट्पोट हो जाते हैं, और तालियों बनाते हैं, तथा बड़े नोर जोर- 
से सिंहनाद भी किया करते हैं। 
ये असुरकुमार यद्यपि गतिकी अपेक्षा देव हैं, ओर इसीडिये इनके अन्य देबोंके 
समान मनोज्ञ विष्य भी मौजूद हैं। नैसे कि दूसरे देवोंके ममको हरण करेनेब्रड्,भोग ,,और 
उपभोग रहा करते हैं, वैसे ही इनके भी रहते हैं । परन्तु फिरानकी हमने -उेवारील पे (क्की 
आमैरुचि नहीं हुआ करती, नितनी कि उत्त।भज्ञानन्‍्कारोंक्ो'्देखकरं हुआ करक्रील्है । इसके 
अनेक कारण हैं---म्ब्से| पहडी'जतःतो व्वह।है,- कि इसके मर्त्राफिंठ्सा और निदाक यें।लींनों 
'ही शीकयापाधिन्‍्जात।हैं।। तेगाशाहगेकि हाफ लुव्तीनषयीग्रेक डिदयतभी>ई/रककै । 
-हूहः बोत बह है,गके इतफे।भो:आपेमे।दोगान्लातितहैं, उनकी आछोचना नहीं करके जैल$न 
इन्होंने पृर्वनन्ममें वैसा किया है। पहले मबमें जो आसुरी-गतिका क्रन्प/जक्रैया कै, कह आलोचना 
] 
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रहित मांव-दोषोंके कारण ही किया है। तीसरी बात यह है, कि ये विषारश्ील नहीं होते, 
इनको इतना विवेक नहीं होता, कि यह अद्गाम काये है, इसमें सहयोग देना या इसमें प्रसन्नता 
प्रकट करना अथवा श्नकी देखकर हर्षित होना भी अद्दाम ही है। वे इस बातपर कभी 
क्विर ही नहीं करते | चोथी बात यह है, कि निस्त पुण्य-क्मका इन्होंने पवेजन्ममे 
बन्ध किया है, वह अकुशलतानुबन्धी है । वह पृण्यरूपमें अपना फल नहीं दिया 
करता । उसके उदयसे ऐसा ही फल प्राप्त होता है, कि नो जीवकी अद्यभताकी 
ही तरफ हे जाय | पाँचवीं बात यह है, कि निसके प्रसादसे इन्होंने आसुरीगातिको प्राप्त किया 
है, वह माव-दोषेंका अनुकपेण करनेवात्य बाल्तप था, निसमें कि भावदोषोंका संभव रहा 
करता है, ऐसा मिथ्याइष्टियोंका तप कुशल्नुबन्धी नहीं हो सकता । उससे ऐसे विशिष्ट पुण्य- 
का बन्ध नहीं हे सकता, जोकि उदयके प्राप्त होकर नीवको अशुभ क्रियाओंसे निव्त और 
शुभ क्रियाओंकी तरफ प्रवुत्त करानेबाले शुभ-मार्गेम लगा दे | ये ही सब कारण हैं, कि निनके 
फलस्वरूप प्रीतिके लिये अन्य मनोज्ञ विषय सामग्रीके रहते हुए भी अशुभ विषय ही प्रीतिके 
कारण हुआ करते हैं। 
भाषाथें--उपर्युक्त पंद्रह प्रकारके असुरकुमार नारकियोंको दुःखबोंफी उदीरणा क्यों 
करते हैं ? इसके उत्तरमें पाँच कारणोंका ऊपर निर्देश किया गया है | इससे यह बात 
मालूम हो जाती है, कि उनका पूषबद्ध कर्म और तदनुस्तार उनका स्वभाव ही ऐसाहोता है, कि 
निससे दूसरोंको लड़॒ता हुआ या मरता पिटता दुःखी होता हुआ देखकर उन्हें आनन्द आता है। 
यह बात असुरोदीरित दुःखके सम्बन्ध लेकर कही गईं है। किंतु नारकियोंके उपर्युक्त 
दु/खोकी भयंकरतापर विचार करनेसे यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि इतने अधिक दुशखखोकी वे सहन 
कैसे कर सकते हैं ! यन्त्रपीडनादि सरीखे दु।खोसे उनका शीर विशीर्ण क्‍यों नहीं हो जाता ? 
और यदि हो जाता है, तो शरीरके विशीण होनेपर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती! हत्यादि। 
इसका उत्तर स्पष्ट करनेके लिये आगे भाष्यकार कहंते हैं--- 
आध्यम--इत्येवमीतिकरं निरन्तरं छुतीत्र दुःखमनुभवतां मरणमेव काह्लूतां तेषां न 
विपत्तिरकाले विद्यते कमंमिधोरितायुषास््‌ । उक्त हि-/ औपपातिकचरमंदेद्दोत्तमपुरुषासंस्ये- 
यपर्षायुषोषनपवत्यायुषः ?! दति । नेव तत्र शरण विधते नाप्यपक्रमणस्‌ | ततः कमंवज्ञादेघ 
च्छिन्नक्षताने च॒ तेषांसथ णव संरोहन्ति शरीराणि वण्डराजिरिवास्मसि इति ॥ 
अथे--ऊपर छिखे अनुसार अनेक भ्रकारके अति तीज्र अमनोज्ञ दुःखोको निरंतर 
भोगते हुए भी उन नारकियोंका असमयमें मरण नहीं हुआ करता । वे इन दु।खोंसे धबड़ाकर 
मरना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने जो आयुकर्म बाँधा है, उसकी स्थिति जबतक पूर्ण नहीं 
होती, तबतक उनका मरण नहीं हो सकता, यह बात पहेले भी कह चुके हैं, कि-/“ औपपा- 
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१- अध्याय ३ सूत्र ५३ । 


सूत्र ६-१।! समाण्यतत्त्वावाधिगमसूत्रण । १९९ 


तिकचरमदेहोत्तमघुरुषासंस्येववर्षायुफो उनपवर्त्यायुप$! ” अर्थात्‌ औफ्पातिकनन्मवाले-देव और 
नारकी चरमशरीरी उत्तम देहके धारक तथा असंख्यातवषेकी आयुकले मीवोंकी आयुका 
अपवतेन नहीं हुआ करता । उन नाराकैयोंके लिये नरकोमे कोई भी शरण नहीं होता, और 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता है। अतरव आयुपर्यन्त उनको उक्त दुःखलोंको 
निरन्तर भागना ही पड़ता है। अवश्यमोम्य-कर्मके वशमें पड़कर वे उक्त दुःखोंको भोगते हैं, 
और उस कमेके ही निमित्तते उनका शरीर यन्त्र पीडनादि दुःखों या उपचातोसे विशीण 
हेकर भी-जछाया गया उपाटा गया विंदीणे किया गया, छेदा गया और क्षत विज्ञत किया 
गया, मी तत्काल फिर जैसेका तैसा हो जाता है | जैसे कि जलमें लकडीसे यदि लखीर की नाथ, 
तो जरू छिल्न होकर भी तत्काल ज्योंका त्यों मिल जाता है, उसी प्रकार नारकियोंका शरीर 
समझना चाहिये | वह भी छिल्न मिन्न होकर तत्काल अपने आप जुड़ जाता है। 
साध्यसम--एवमेतानि ब्रिविधानि इःखानि मरकेषु नारकाणां मवन्‍्तीति ॥ 

अर्थ--ऊपर छिखे अनुसार नरकोमें जन्म प्रहण करनेवाले नारकियोंकी उपयुक्त तीने 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं ।-परस्परोदीरित, क्षेत्रस्वभावोत्यन्न और असुरोदीरित। 

भावाये--यहाँपर नारकियोंके तीन दुख जो बताये हैं, से सामान्य अपेक्षासे हैं। 
अतएव उसका अर्थ ऊपर ढिखे अनुप्तार ही घटित कर लेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दुःलॉं- 
मेंसे दो प्रकारके दुःख तो सभी नारकियोंके हुआ करते हैं, किन्तु असुरोदीरित दुःख पहली 
दूसरी और तीसरी एथिवीके ही नारकियोंके हुआ करते हैं। 

ऊपर यह बात ढिखी जा चुकी है, कि नारक अनपतत्योयुष्क हैं, अतणव दु।खोसे 
आक्रान्त होकर असमयम मरनेकी इच्छा रखते हुए भी जबतक आयु पृणे न हो, मर नहीं 
सकते । इसपरसे नारकियोंके आयु-प्रमाणकी नाननेकी इच्छा हे। सकती है । अतएव ग्रन्थ- 
कार सातों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट प्रमाण बतानेके लिये सूत्न कहते हैं:-- 


सूत्रम--तेप्वेकत्रिसप्दशसप्दशद्वाविशतित्रयश्रिशत्सा गरो - 
पमाः सत्तानां परास्थितिः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम--तेषु नरकेषु नारकाणां पराः स्थितयों भवन्ति। तदथ्यथा-रत्नप्रभायामेकक॑ 
सागरोपमम्‌ । एवं तजिसागरोपमा सप्ततागरोपमा दृशसागरोपमा सप्तदशसागरोपमा द्वाविश- 
तिखागरोपमा अयस्िशत्सागरोपमा । जधन्या तु पुरस्ताह्कष्यते ।-- “ नारकाणां च द्वितीया- 
विष । ?--“ दृशवर्षसहस्त्राणि प्रथमायामितिं । ” 
अथे--उक्त सात नरकोंमें रहनेवाले अथवा जन्म-घारण करनेवाले नारकियोंकी 
आयुका उत्कृष्ट प्रमाण इस प्रकार समझना चाहिये ।-पहली रत्नप्रभा मूमिमें एक 





१--दिगम्बर सम्प्रदायमें छह प्रकारके प्रसिद्ध हैं। २--अध्याय-४ सूत्र ४३-४४ की व्याल्यामें । 


१९१ रायचन्द्रजैनशालमाठायात [ तृतीयो<ष्यायः 


सागर, दूसरी शर्कराप्रभामें तीन सागर, तीसरी बाडुकाप्रभामें सात सागर, चौपी पंकप्रमामें 
दश सागर, पाँचवीं घमप्रभाम सन्नह सागर, छठी तम्रभाम बाईंस सागर, और सातवीं महा- 
तम;प्रभामें तेतीस सागर । इन नारकियोंकी आयुका जघन्य प्रमाण आगे चलकर ढिखेंगे, कि 
८ नारकाणां च द्वितीयादिषु ” और ४ दशवर्ष सहस्राणि प्रथमाया्र । ” अथीत्‌ नारकियोंकी 
जघन्य आयुका प्रमाण पहले पहले नरकोंकी उत्कृष्ट आयुक्री बराबर समझना चाहिये । पहले 
नरककी आयुका जो उत्कृष्ट प्रमाण है, वह दूसरे नरकमें जघन्य हो जाता है, और दूसरेका 
जो उत्कृष्ट है, वह तीसरेंगें जघन्य हो जःता हे। इसी तरह सातवें तक ऋमसे समझ छेना 
चाहिये । यह क्रम दूमरेसे लेकर सातवें तक हो सकता है, अतएव पहले नरककी आयुका 
जघन्य प्रमाण दृश हनार वर्ष मात्र है। इसका खुछसा आंगे चलकर और भी करेंगे। 

यह नरकोंमे उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी आयुक्रा प्रमाण बताया, किंतु इतनी इतनी 
आयु लेकर उक्त नरकोंमें उत्पन्न होनेकी येग्यता रखनेवाडे जीव कौन कोनसे हैं-अर्थात्‌ 
किप्त किप्त जातिके मीब ज्यादःसे उ्याद: किस किस नरक तक जा सकते हैं, यह बताना भी 
आवश्यक है, अतएव भाष्यकार इस्तको स्पष्ट करते हैं;-- 

भाष्यम्‌--तत्नास्वैय॑ थोक्तै्ना रकसंवर्तनीयैः कर्मभिरसंशिनः प्रथमायाम्ृत्यद्चन्ते । सरी- 

सपा द्योरादितः प्रथमद्धितीययोः। एवं पक्षिणस्तिसुषु । सिंहाश्वतस्ुषु | उरगाः पञ्चछु । 
खियः पदसु । मत्स्यमनुष्याः सप्तस्विति । न तु वेवा नारका वा नरकेषृपपत्ति प्राप्लुवन्ति 
नहि तेषां बह्ारस्भपरिग्रहादयो नरकगतिनिवंतेका हेतवः सन्ति। नाप्युद्वत्ये नारका वेवेपूत्प- 
घन्‍्ते । न हेषां सरागसंयमाक्यो दवगतिनियवेतेका हेतवः सन्ति । उद्वर्तितास्तु तियेग्योनी 
मनुष्येषु वोत्पथन्ते। मानुषत्व प्राप्य फेचित्‌ तीर्थेकरत्वमपि पभाप्लुयुरादितस्तिसुभ्यः निवोर्णं 
चतसृभ्यः संयर्म पतश्चम्यः संयमासंयमं पड़भ्यः सम्यग्द्शनं सप्तम्यो5पीति ॥ 

अये---कमेंके आनेके द्वारको आखव कहते हैं | कममेदके अनुस्तार आखव भी मिन्र मिन्न 
ही हैं। क्योंकि नहों कार्यभेद है वहाँ कारणभेद्‌ भी होना ही चाहिये । किन किन आखवोंसे 
कौन कौनसे कमेका बन्ध होता है, यह बात शाज्लोम बताई है। उनमेंसे जिनके द्वारा नारक- 
पयोयकी उत्तन्न करनेवाले कमेका बन्च हुआ करता है, ऐसे आगमोक्त आखवेंके 
निमिततसे बन्चे हुए, क्मोंके द्वारा जीव नरक-परयौयको धारण किया करता है। किन्तु सब 
जीवेंमें एकसी योग्यता शक्ति नहीं हुआ करती | फछतः योग्यताकी तरतमताके अनुप्तार 
जीवोंके आखव परिणाम ओर उससे होनेवाले कमबन्ध भी तरतमरूपसे मिन्न मित्र 
ही हुआ करते हैं | अतण्व किप्त किप्त प्रकारके जीवमें कहाँ कहाँ तक-कौनसे कौनसे नरक 
तक डढेनानेवाले कर्मको बॉँधनेकी योग्यता है, यह जान लेना भी जरूरी है| वह इस प्रकार 
है कि-मो असंज्ञी-मन रहित पंचेश्द्रिय जीव हैं, वे पहली शयिवी तक ही ना सकते हैं। इसी 
प्रकार सरीसप-सर्पविशेष पहली और दूसरी भूमि तक जा सकते हैं । इसी तरह आगेके लिये 


१---अध्याय ४ सूत्र ४३-४४ की व्याक्ष्यामें । २--सत्रास्नवेषु इति वा पाठः। 


सूत्र । समाध्यतस्वाथोधिगमसूत्रय । १९७ 


समझना चाहिये । अर्थात्‌-पक्षी आदिकी तीन भमियों तक, सिंह आदिकी चार भूमियों तक, 
बविषघर सर्प आदिकी पाँच स्रियाँ आदिकी छह ममियोमें, और मनुष्य तथा मत्स्य 
सातों ही ममियोम जा सकते हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी हे, कि कोई भी देव अथवा 
नारकी मरकर नरकमे जन्म-धारण नहीं कर सकता । यद्यपि उनके आरम्भ और परिग्रहकी 
विपुल्ता अति तीज पाई जाती है, फिर भी वह ऐसी नहीं हुआ करती, कि मो नरकगतिको 
निष्पन्न कर सके | इसी तरह कोई भी नारकी मरकर देवपयोयमें भी जन्‍्म-धारण नहीं कर 
सकता । क्योंकि जो देवगतिको निष्पत्न कर सकते हैं, थे सराग संयमादिक हेतु नारक-जीवोंके 
नहीं रहा करते । नारक-भीव मरनेके अनन्तर नरकसे निकलकर तियेग्योनि अथवा मनुष्य 
गतिमे ही जन्म ग्रहण कर सकता है, अन्यमें नहीं। नरकसे निकलकर जो जीव मनुष्य पयोयको 
धारण किया करते हैं, उनमेंसे कोई कोई जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं । परन्तु आदिकी 
तीन भूमियोंसि निकले हुए ही जीव तीयैकर हो सकते हैं। आदिकी चार भूमियोसे निकडे 
हुए जीव मनुष्य होकर मोक्षकों भी जा सकते हैं । आदिकी पाँच भूमियोंके नाव मरनेके अन- 
न्तर मनुष्य होकर संयमका घारण कर सकते हैं । छह भूमियोंके निकले हुए मनुष्य होकर 
संयमासंयम-देशत्रतको धारण कर सकते हैं, और सातवीं भूमि तकके निकले हुए मी सम्य- 
रशेनकोी धारण कर सकते हैं। 

इस प्रकार नरककी गति आगतिकी विशेषता बताई है। इसके सिवाय नरक पथियोंके 
सन्निविश-रचना आदिम भी जो विशेषता है, वह इस प्रकार है कि--- 


भाष्यम--द्वीपसमुद्रपर्वेतहद्तडागसरांसि झामनगरपत्तनादयों विनिवेशा बादरों वन- 
स्पतिकायो वृक्षतृणगुल्मादिः ट्वीन्द्रियादयस्तियंग्योनिजा मनुष्या देवाश्वतुर्निकाया अपि न 
सन्ति, अन्यत्न समुद्घातोपपातविक्रियासाज्ञतिकनरकपालेभ्यः । उपपाततस्तु देवा रत्न- 
भ्रभायामेव सन्ति नान्‍्यारु, गतिस्तुतीयां यावत्‌ ॥ 


अर्थ--द्वीप समुद्र पव॑त बड़े बड़े हृद तड़ाग और छोटे छोटे सरोवर इन सबकी रचना 
नरक-भूमियामें नहीं है | इसी प्रकार वहॉँपर बादर वनस्पतिकाय और वृक्ष तृण-धास आदि 
और गुल्म-छोटे छोटे पौधे द्वीन्द्रिय आदिक तिर्यंगनीव और मनुष्य तथा चारो ही निकायके देव 
भी नहीं रहा करते । किन्तु समुद्घात उपपात विक्रिया साज्ञतिक और नरकपालंके लिये यह 
निषेध नहीं है | उपपातकी अपेक्षासे देव रत्नप्रमामें ही रहा करते हैं, ओर भमियोम नहीं । 
देवोंकी गति तीसरी भमितक हुआ करती है। 

, भावाये--देवोंका उपपात-नन्‍्म पहली भूमि रत्नप्रभामें ही होता है, अन्य भमियोमें 
नहीं, अतण्व उपपातकी अपेक्षात्रे देव पहली भूमिमें ही रहा करते हैं, अन्य भमियोंमें नहीं 
रहते । द्वीप समुद्र आदिका जो निषेध है, से भी दूसरी आदि पृथिवियोंके विषयमें ही समझना 
न कि पहली पायिवीके विषयम। क्योंकि र॒त्नप्रभाके ऊपर इन सबका सब्विश पाया जाता है। 


११८ रायचन्द्रमैनशाखमालयास [ तृतीयो>ब्यायः 


साधारण नियमके अनुसार कोई मी मनुष्य नरकभूमियोमें नहीं ना सकता, और 
न पाया जा सकता है। किन्तु समुद्घातकी अवस्थामें मनुष्यका अस्तित्व वहॉँपर कहा जा 
सकता है । समुद्घातगतसे मतहब केवालियोंका है। इसी श्रकार उपपात-नारकी और 
विकरियालब्धिसे युक्त जीव तथा साक्ृतिक-पूर्वजन्मके स्नेही मित्र आदि एवं नरकपारू-महान्‌ 
अधार्मिक-उपर्युक्त असुरकुमार इतने जीव क्चित्‌ कदाचित्‌ नरकभूमियोम सम्भव माने 
जा सकते हैं । 

प्रसज्ञानुसार लोकके विषयमें कुछ उल्लेख करते हैं- 

आष्यम--यज्ञ वायव आपो धारयन्ति नच विश्वग्गच्छन्त्यापश्य श्थिवीं धारयन्ति 

' न च॒ प्रस्पन्वन्ते _थिव्यश्राप्छु विलय न गच्छान्त तत्तस्यानाविपारिणामिकस्य नित्यसल्त- 
तेलोकाविनिवेशस्य लोकस्थितिरेव हेतुमेचाति ॥ 

--वायुने जल्को धारण कर रक्‍खा है, निससे कि वह जल कहीं भी इधर उधर 
को गमन नहीं करता, जलने पृथिवीको घारण कर रक्‍्खा है, निससे वह जल भी स्पन्दन नहीं 
करता-किघरको भी बहता नहीं है, और न वह प॒थिवी ही उस जहूमें गलती है। यह ल्ोक- 
विनिवेशका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही है, कि नित्यरूपसे इसकी ऐसी ही सनन्‍्तति चढी आ 
रही है। ऐसा होनेमें मी लोककी स्थिति-अवस्थान ही कारण है और दूसरा कुछ नहीं। 

भावारथ--छेकका विनिवेश इस प्रकार है-पृथिवीको कठेनीमूत जलने धारण कर 

रक्‍्खा है, जलको घनवातवलयने और घनवातवलूयको तनुवातवलूयने धारण कर रकक्‍्खा है| 
तनुवातवरूयके लिये कोई आधार नहीं हे, वह आत्मप्रतिष्ठ है-अपने ही आधार पर है, केवछ 
आकाशमे ठहरा हुआ है। इस विषयमें यह बात विशेष है, कि इनकी रचना अथवा 
आधाराधैय भाव इस प्रकारस परस्परमें सत्रिविष्ट है, कि जलके ऊपर हमेशा रहकर भी 
पुथिवी गलती गहीं है, और न वह जल ही इधर उधरको बहता है। इसी प्रकार निस्त वायुने 
जलकी धारण कर रकक्‍्खा है, वह वायु भी किधरको ही नहीं बहती, और नवह जल ही 
बहता है। यह लोकका सन्निविश अनादि है। और यह अनादिता द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे 

१--' इमा ण॑ भेते ! स्यणप्पभा पुढधी कि सासता असासता ? गोयमा ! सिय सासया सिय असासया । 
से केणद्रेण भंते ! एवं बु्च३ १ गोयमा £ दब्बद्याए सासया, वणपत्जवोहं गन्धपज्जवेहिं, रसपजवेहं, फासपज्जवेह्िं, 
असासया, से एंतेणं अठ्रेणं गोयमा | एवं बुश्चइ ! । 

छाया--हये भदन्त | रत्नप्रभा पृथ्वी कि शाश्रती अशाश्वता १ गोतम ! स्यात्‌ शाश्रती स्थात्‌ अशाश्रती । 
तत्‌ केनाथैन भदन्त एव्मुच्यंत ! गौतम | द्रव्याथेतया शाश्वती वशपर्यवेगेन्धपयेवे रसपयेवेः स्परशपर्यवैरणाश्वती, 
तदेंतेनार्थन गौतम ! एवम्रुच्यते ॥ 

अथे--दे भदन्त ! रत्नप्रभा पृथिवा शाश्रती-नित्य है अथवा अशाश्रती-अनित्य : गौतम! कर्थचित नित्य 
है, और कर्थावित्‌ अनित्य । हे भदन्त ! ऐसा किस अपेक्षासे कद्दा जाता है ? गौतम ! द्रब्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
नित्य है, और पयोगार्थिक नयकी अपेक्षा-वर्णेपपीय गन्धपयौय रसपयोय और स्पशपयोगकी अपेक्षा अनित्य है। 
अतएव उसको नित्य और अनित्य दोनों प्रकारका कद्दा जाता है । 


सत्र १ । ] समाष्यतत्त्मपोजियमसूतर । १९९ 


है । क्योंके पर्यायार्धिक नयकी अपेलासे झोक सादि भी है। अतएव आगममे इसको कथंचित्‌ 
अनादि और कथ्ंचित्‌ सादि ही बताया है। तथा ऐसा सलिवेश होनेमें सिवाय स्वमावके और 
कोई कारण नहीं है । 
भाष्यम--अन्राह,--उक्त भवता “ लछोकाकाश5वगाहः ??, “ तबनन्तरमूर्ष्व गण्छत्या- 

लोकान्तात्‌ ” इति | तत्र छोकः कः कलिविधों वा कि संस्थितो वेति! अन्नोच्यतेः-- 

अथे--प्रश्न--आपने कहा है कि “ लेकाकाशेड्वगाहै: ” अथोत्‌ जीवानीवादिक जो 
द्रव्य हैं, उन सबका लेकाकाशम ही अवगाह है, ओर यह भी कहा है कि “ तदनन्तरमूध्व 
गच्छत्यालकान्तातू । ” अथीत्‌ सम्पूणे कम और शरीरसे छूटनेपर यह जीव लोकके अन्ततक 
ऊध्वे-गमन करता है। इस तरह आपने लोक शब्दका कई बार उछेख किया है। अतएव इस 
विषयमे यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि वह लेक क्‍या हैं! ओर वह कितने प्रकारका 
है! तथा किस प्रकारसे स्थित है! उत्तर |-- 

भाष्यम--पश्चास्तिकाय समुवायो लोकः । ते चास्तिकायाः स्वतत्त्वतो विधानतों रूक्षण- 

तथोक्ता वक्ष्यन्ते च। स लोकः क्षेत्रविभागेन त्रिविधो5घस्तियंग्रू्ध चेति। घमोधमांस्तिकायों 
छोकव्यवस्थाहेतूँ । तयोरवगाहविशेषालोकानुभावनियमात्‌ छुप्रतिष्ठक वज्ञाक्ृतिलोंकः । 
अधोलोको गोकन्धराधराधांकृतिः । उक्त होतत्--भूमयः सप्ताधोष्घः 
घसंस्थिता इति। ता यथोक्ताः | तिर्यग्लोको झल्ठयांकृतिः, ऊध्वंलोको सवन्नगक्कातिरिति। तत्र 
वियेग्लोकप्रसिद्धचर्थमिवमाकृतिमात्रसुच्यते ॥ 

अथे--पँच अप्तिकायके समूहको लेक कहते हैं | जीव पुद्ठल घमे अधर्म और 
आकाश ये पाँच अस्तिकोय हैं । इनका कुछ वर्णन तो स्वतच््वकी अपेक्षासे तथा विधान और 
लक्षणकी अपेक्षासे पहले' भी कर चुके हैं, बाकी और वणेन आगे चलकर भी करेंगे । 

क्षेत्र-विभागकी अपेक्षा छोकके तीन भेद हैं-अधोछोक तियैमग्लेक और ऊध्वल्ेक । 
छोककी व्यवस्थाके कारण धर्मास्तकाय और अधमोस्तिकाय हैं । इन दोनोंके अवगाह विशेषसे 
स्लेककी व्यवस्था बनी हुई है । क्योंकि नितने आकाश मे ये दोनों द्रव्य अवगाढरूपसे निस 
तरह अवस्थित हैं, उसी प्रकारसे उस अवगाहनके अनुप्तार ही छोकका भी सन्तिवेश बना 
हुआ है। अथवा लोकानुभावके अनुप्तार सुसिद्ध नियमेंसे ही उसका वैस्ता वैसा सन्निविश 
बना हुआ है। 

अथोत-- छोकर्सलिवेशकी मयोदा मे द्रव्य और अधम द्रव्यके निमित्तसें है। यदि 
ये दोनें द्रव्य न हों, तो चाह जौनसा द्रव्य चाहे नहँतक जा सकता और चाहे जहाँ ठहर सकता 


१---अध्याय ५ सूत्र १२। २--अध्याय १० सूत्र ५। ३--लोकद्ेतू इति च पाठः | ४--गोकन्धरा- 
धोकृतिः, गोकन्धराक्ृतिरित्यपि पाठान्तरे ॥ ५--दिगम्बर सम्प्रदायमें कालको भी मुख्य द्रव्य माना है, और इसी 
डिये उन्हेंने छह द्रग्योंके सबूहको लोक माना है। ६--जैपशमिकादि स्वतत्त्वोंके वर्णनमें, तथा संसारी मुक्त आदि 
भेद बताते समय और " उपयोगो लक्षणम्‌ ” की व्याख्यामें । ७--पाँचवें अध्यायमें । 





१३० शयचन्द्रजेनशाखमालंयार [ तृतीयो5ष्याथ: 


है। क्योंकि गमन करनेमें कारण धर्म द्रव्य और स्थितिमें सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। जब ये 
दोनों कारण ही न रहेंगे, तो द्रन्योंके गन और अवस्थानकी मयोदा भी कैसे रह सकती है, कि 
अमुक स्थान तक ही द्र॒व्येंका गमन और अवस्थान हो सकता है आंगे नहीं । अतए॒व जब 
कि लोककी मयोदा सिद्ध है, तो उसका कारण भी प्रप्तिद्ध होना चाहिये, इसी लिये यहाँपर उस 
मयोदाका कारण धर्म और अधर्मम द्रव्यकों बताया है कि जहाँतक ये द्वत्य हैं, वहाँतक अन्य 
द्त्योंका गमन और अवस्थान हो सकता है और इसीसे छोकसब्रिविशकी मयांदा भी बनी 
हुईं है। परन्तु छोकका सन्निविश ऐसा क्यों है! इसका उत्तर ते स्वभाव ही हो सकता 
है। अनादि पारिणामिक स्वमाव ही ऐसा है, कि निसके निमित्तसे छोकका आकार सुप्रतिष्ठेक 
अथवा वज़के आकारमें बना हुआ है'। और उसीसे वह प्रदेशोंकी हानि वृद्धिरूप कहीं महान 
है और कहीं पतला है। क्योंकि यह पारिणामिक स्वभाव अनेक विचित्र शक्तियोंको धारण 
करनेवाला है। 

क्षेत्र-विभागसे लोकके तीन भेद हैं-अधोछोक तियग्लोक और ऊष्वेछोक यह बात 
ऊपर लिख चुके हैं। इनमेंसे अधोल्लेकका आकार आधी गोकन्धराके समान है । नाचेकी तरफ 
विशाल-चोड़ी और ऊपरकी तरफ ऋमसे संक्षिप्त । इसी बातको पहले भी बता चुके हैं, कि 
नीचे नीचे जो सात भूमियों अवस्थित हैं, उनका आकार नौचे नीचेकी तरफको अधिकाधिक चौड़ा 
छत्रातिच्छत्की तरह होता गया है । अधोलोकका अथवा नौचेकी सातों भूमियोंका 
यह आकार है। तियेग्लोक-मध्यडोकका आकार झालरके समान हैं, और ऊध्वछ्ोककी 
आकृति मृदझ्ञके समान है । यह तीनों विभागोंका मिन्न मिन्न आकार है। सम्प्ण छोकका 
आकार वज़के समान अथवा दोनों पेरोकी चोडाकर और कमरपर दोनों हार्थोको रखकर खड़े 
हुए. परुषके समान है । 

छोकके तीन भागमेसे अधोकोकका वणन इसी अध्यायके प्रारम्भमें किया जा चुका है। 
ऊध्वेक्लेकका वर्णन आगे चोंथे अध्यायमे करेंगे । यहाँ ऋभानुस्तार तियंग्लेकका स्वरूप बतानेके 
लिये संक्षेपमें वणन करते हैं ।--- 

सूत्र--जम्बूदवीपलवणादयःशु भनामानो द्वीपससुद्राः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--जम्बूद्ीपावयोर्डापा लवणावयञ्य समुद्राः शुमनामान इति। यावन्ति लोके 

शुभानि नामानि तस्तामान इत्यथेः | शुभ/न्‍्येव वा नामान्येषामिति ते शुभनामानः | द्वीपाव- 


१---एक यन्त्रविशेष होता है । २--इन्द्रके द्वाथमें रहनेवाले उसके आयुधका नाम है। ३--इन्हीीं आचा- 
यौने लोकका आकार प्रशम० गा० २१०-२११ में इस प्रकार लिखा है--जीवाजीबो द्रव्यमिति षड़विध॑ मवति 
लोकपुत्यो5यम्‌ । वेशाखस्थानस्थः पुरुष इव कटिस्थकरयुस्मः ॥ तन्नाधोमुखमहकसंत्थानं वर्णयन््यधोलोकमु । स्थाल- 
मिव तियेग्लोकम्‌ ऊष्वेमथमह्कसमुद्रम्‌ ॥ ४--जिनको ' विस्तारेसे जानेगो हों, उन्हें होपसागरप्रशति अरथकों नि्ीके 


प्रद्प्ति आदि देखना चाहिये । हा न+* | काक्छाओं कि... कण वर्माफ्६घ जाहिर करा का 


सूत्र ७। ]. समाष्यतत्त्वायाविगमसूत्रय । १रह 


नन्तरः समुवः समुव्रावनन्तरो द्ीपो यथासंख्यम्‌ | तथथा-जम्बूठ्ीपो ढीपः रूवणोढ़ः समुत्रः 
चातकीखण्डो द्वीप: कालोदः समुदः पुष्करवरो द्वीपः पुष्करोवः समुदः वरुणवरो द्वीपो बरणो दर 
समुद्रः क्षीरवरो द्वीपः क्षीरोदः समुद्रो घृतवरों द्वीपो घृतोवः समुदः इश्षुबरों द्वीप इक्ष॒वरोदः 
समुद्रः नन्‍्दीश्वरो द्वीपो नन्‍्वीश्वरवरोदः समुत्रः अरुणवरों द्वीप: अरुणवरोदः सम इत्येवम- 
संस्येया द्वीपससुत्राः स्वयम्भूरमणपयेन्‍्ता वेदितव्या इति ॥ 

अथे--जम्बूद्वीप आदिक द्वीप और ल्वणपसमुत्र आदिक समुद्र तिय॑न्होकमें अप्त- 
ख्यात हैं। इन सबके नाम अति शुभ हैं। छोकमें जितने मी शुभ नाम हैं, वे सब इन द्वीप और 
समुद्रोंके पाये जाते हैं | अथवा इनके जो नाम हैं, वे सब शुभ ही हैं, इनमेंसे अश्याम नाम. 
किसीका भी है ही नहीं । इन द्वीप समुद्रोंका सन्निवेश किस प्रकारका है ! विमानोंकी तरह... 
प्रकीर्णकरूप हैं, अथवा अधः अधः अवस्थित हैं, या अन्य ही तरहसे हैं ! उत्तर-न प्रकीणणक.. 
हैं और न अधः अघः अवस्थित हैं । किन्तु इनका सन्निवेश इस प्रकार है, कि द्वीपके अन्तर . 
समुद्र और समुद्रके अनन्तर द्वीप । इसी क्रमसे अन्तके - स्वयंम्भ्रमणसमुद्र पर्येन्‍्त पहलेंको 
दूसरा बेढ़े हुए अवस्थित हैं । जैसे कि-सब्ससे पहला द्वीप नम्बूद्ीप है, उसके अनन्तरं जम्ब-. 
द्वीपको चारों तरफसे घेरे हुए ल्वणसमुद्र है। इसी ऋमसे आगे आगे भी द्वीप समुद्रोंकी अन्तके 
समुद्र तक समझना चाहिये। अथात्‌ लवणसमुद्रके अनन्तर धातकीखण्ड द्वीप है, उसके अनन्तर 
काल्लेदसमुद्र है, उसके बाद पुष्करवर द्वीप है, उसके बाद पृष्करवरसमुद्र है, उसके बाद बरुणवर 
द्वीप है, उसके बाद वरुणोद्समुद्र है, उसके बाद क्षीरवरद्वीप है, उसके बाद क्षीरोदसमुद्र है 
उसके बाद घृतवरद्वीप है, उसके बाद चृतोदसमुद्र है, उसके बाद इक्षवरद्वीप है, उसके बाद इश्षुवरोद- 
समुद्र है, उसके बाद नन्‍्दीश्वरद्वीप है, उसके बाद नन्‍्दीश्वरोद्समुद्र है। उसके बाद अरुण 
वरद्वीप है, उसके बाद अरुणवरोदसमुद्र है । इसी प्रकार स्वयम्म्रमण पर्यन्‍्त असंख्यात 
द्वीप और असंख्यात ही समुद्र अवस्थित हैं । ह 

भावा्े---असंख्यातके असंख्यात भेद हो सकते हैं, अतः उनमेंसे कितने असंख्यात 
प्रमाणं द्वीप समुद्र समझना १ तो ढाई सागेरके मितने समय हों, उतने ही कुछ द्वीप और समुव्र 
समझंना चाहिये । इनमें सबसे पहल द्वीप जम्ब॒द्दीप है, और सबसे अन्तिम स्वयम्भ्रमणस्तमुद्र है. 
उनमेंसे ही कुछका यहाँपर नामोल्लेख करके बताया है। इनके समान ओर भी नितने द्वौप. 
और सुमुद्र हैं, उन सबके वाचक शब्द शुभ हैं। ये सब रत्नप्रभा भमिके ऊपर अवस्थित. हैं | 
इन्हींके समूहको तियेम्लेक अथवा मध्यक्लोक कहते हैं । 

ल्‍ १--सेस्माओे मत मे उपयामानका एक भेद है। इसका प्रमाण देखना हो, तो गोम्मठसार करोकाणको भूतिकाम कर्मेकाप्डकी भूतिकामे 
अथवा त्रिलोकसार आदिमें देखो । २-सबस्े अंतिम स्व्यभूरमणसमुद्रका ही उल्लेख है, इससे कोई मद्द न.समझे किंई 
स्वयम्भृस्मणसमुद्के अनन्तर--कतवकम-ही--हैं-और-कुछ-नहीं+--विंतु स्कयंश्रमणसभुद्के “ कॉमेंमिं” 
पृथिवाका भाग भी है, उसके बाद वातवलय हैं । परन्तु उसका श्रमोण अल्प है, इसलियें उसकी अपेक्षा नहोँ की है । 

श्१्‌ 





१६९ रायकद्रमैनशासमांत्यार [ तृतीयोउभ्यायः 


इस सूत्रमें मिनका निर्देश किया गया है, वे द्वीप और समुद्र किस प्रकारते अवस्थित 
हैं, और उनका प्रमाण कितना कितना है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्रम--दिद्विविष्कम्माःपूर्व पूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ < ॥ 
आधष्यम--सर्वे चैंते द्वीपसम॒ुत्रा ययाक्रममादितो ह्लिष्विविष्कम्भाः पूर्वपृवेपरिक्षेपिणो 
पलयाक्ृतयः प्रत्येतव्याः | तथ्था--- 
अधथे---उपयुक्त समी द्वीप और समुद्रोका विष्कम्म-चौडाईका प्रमाण प्रथमसे लेकर 
अन्त तक-नम्बूद्वीपसे स्वयम्म्‌रमण पर्यन्त दूना दूना समझना चाहिये। और ये समी-द्वीप 
अथवा समुद्र अपने अपनेसे पहले द्वीप या समुद्रकों घेरे हुए हैं । जैसे कि जम्बूद्वीपको लवण- 
समुद्र और ल्वणसमुद्रको धातकीखंडद्वीप तथा घातकीखण्डद्वीपको कालोद्समुद्र और कालछोद- 
समुद्रको पुष्करवरद्वीप परे हुए हैं। इसी तरह अंत तक समझ लेना चाहिये । अतएव इनका 
आकार कंकणके समान गोल है। 
दूना दूना प्रमाण जो बताया है, वह तबतक समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि 
पहे द्वीपका प्रमाण माछृम न हो जाय | अतएव उसको बताते हुए उनके सब्लिविशको भी 
स्फुट करते हैं--- 
भाष्यस--योजनशतसहस्ने विष्कम्मों जम्बूह्वीपस्य वक्ष्यते । तडिगुणों छषबणजलूस- 
सुवस्थ । रूवपणजलूसमुब्रविष्कम्भाद्िगुणी घातकीखण्डट्टीपसल्य । इत्येबमास्वयम्भूरमण- 
सम्ुवाविति | 
पूर्वपूर्वपरिक्षेपिण:--सर्वे पूर्वपूर्वपरिक्षोपेणः प्त्येतव्याः । जम्बूद्वीपो 
परिक्षित,, लवणजलूसम॒ुद्रो धातकीखण्डेन परिक्षिप्तर, धातकीखण्ड द्वीप: कालोद्ससुदेण 
परिक्षिप्त, कालोक्सम॒त्रः पुष्करवरद्वीपार्षेन परिक्षिप्त, पुष्करद्वीपार्ध मानुषोत्तरेण पर्वतेन 
परिक्षिप्तम, पुष्करवरद्वीपः पुष्करवरोदेन समुव्रेण परिक्षिप्त, णवमास्वयम्भ्रमणात्समुद्रादिति ॥ 
वलयाकृतयः ।--सर्वे च ते वलयाक्ृतयः सह सानुषोत्तरेणेति ॥ 
अये---पहला द्वीप अम्बूद्दीप है, उसका विष्कम्म-विम्तार एक लाख योजनका है, 
ऐसा आगे चलकर सूत्र द्वारा बतावेंगे। इससे दूना विस्‍्तार ल्वणोद्समुद्रका है। ल्वणोद- 
समुद्रके विस्तारसे दूना विस्तार धातकीखण्ड द्वीपका है। इसी तरह स्वयम्म्रमणसमुद्र पर्यन्ल 
द्वीपसे समुद्रका और समुद्रसे द्वीपका विस्तार दूना दुना समझना चाहिये । अपनेसे पहले द्वीप 
या समुद्रका जितना विस्तार हो, उससे दूना अगले द्वीप या समुद्रका विस्तार समझ लेना चाहिये। 
पूर्वपवका परिक्षेपण--ये सभी द्वीप और समुद्र पूवेपुव परिक्षेपी हैं । द्वीपने अपनेतसे 
पहले संघुददकों और समुद्रंने अपनेसे पहले द्वीपको चारों तरफसे घेर रक्‍्खा है। जैसे कि जम्बू- 
द्वीप लबणसमुद्रसे बिरा हुआ है, ओर ल्वणसमुद्र घातकीखण्ड द्वीपसे बिरा हुआ है, घातकी- 
१००्मोजनशतसइत्विष्कम्मो इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 


सूत्र ८-९ | ] समाध्यतत्त्वार्थाषिगमसूत्रस | १६६ 


खण्ड द्वीप काल्ेद्समुद्से और काछोद्समुद्र आधे पुष्करवरद्वीपसे ब्िरा हुआ है। आधा 
पुष्करवरद्वीप मानुषोत्तरपवेतसे और मानुषोत्तसे परेका आधा पृष्करवर द्वीप पृष्करवरोद 
समुद्रसे घिरा हुआ है। इसी तरह स्वयम्म्रमणसमुद्र पर्यन्त समझ झेना चाहिये | अ्ात्‌ ये 
सभी द्वीप समुद्र परस्परमें एक दूसरेसे पर्रिवेष्टित-घिर हुए हैं। 

वल्याक्ृति--उपयुक्त सभी द्वीप और समुद्रोका आकार तथा इनके साथ साथ मानु- 
पोत्तर पबेतकी भी आकृति कंकणके समान गोछ समझनी चाहिये। 

भावार्थ--यद्यपि पहले जम्बूद्वीपमें व्वणसमुद्रादिके समान कंकणकीसी गोछाई 
प्रतीत नहीं होती । क्योंकि उसने किसीको घेर नहीं रक्खा है। ते भी जम्बूद्वीपके अंतकी 
परिधिको यदि देखा जाय, ते वैस्ती आकृति उस्तकी भी दीखती ही है। अथवा अम्बूद्ीपका 
आकार थार्ढके समान गोल समझ लेना चाहिये । यद्वा जम्बूद्वीपसे आंगेके समुद्र और द्वीपोंका 
आकार तो कंकर्णके समान गोल और जम्बूद्वीपका आकार गोल मणिबन्ध-पहुँचेके समान समझ 
हेना चाहिये । अथवा इस सूत्रमें वहय-कंकणके समान जो आकृति कही है, सो ल्वणो- 
दादिकी ही समझनी चाहिये, न कि जम्बूद्वीपकी । नम्बूद्वीपका आकार और उसके विष्क्म- 
विस्तारका प्रमाण बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--तन्मध्ये मेरुनामिशतो योजनशतसहसविष्कम्भोजम्बूदीपः ९ 
आधष्यम्‌--तेषां क्वीपसमुद्राणां मध्ये तन्मध्ये । मेरनाभिः ।--मेरुरस्यथ नाभ्यामिति मेरू- 
वास्य नाभिरिति मेर्नामिः । मेरुरस्य मध्य इत्यथे: | सर्वेक्षीपससुवाम्यन्तरो वृत्तः कुलाछचका- 
कृतियोजनशतसहस्विष्कम्मी जम्बू्वीपः। वृशप्रहणं नियमार्थथ | छवणावथोी वकथबृत्ता 
जम्बूह्टीपस्तु प्रतरवृत्त इति। यथा गम्येत वलयाक्ृतिभिश्वत॒रसत्यस्रयोरापे परिक्षेपो विधते 
तथा च मार्भूविति ॥ 
अथे;--उन उपयुक्त असंख्यात द्वीप और समुद्रोंके मध्यमें पहला जम्ब॒द्ीप है। वह 
मेरुनामि है। अथीत्‌ मेरु इसका नाभिस्थानमें है, ऐसा कहिये, अथवा यों कहिये कि मेरु 
इसका नाभिस्थान है। तात्परय यही है, कि जम्बद्वीपके ठीक मध्यमें मेरु हैं'। यह सम्पूर्ण 
द्वीप और समुद्रेंके अम्यन्तर ठहरा हुआ है और वृत्त-गोल है। इसका आकार कुम्भारके चक्र- 
के समान है, और उसका विस्तार एक छाख योजनका है। 
सूअमें वृत्त शब्द न दिया जाता, तो मी चछ सकता था, फिर उसका जो ग्रहण किया 
है, से विशेष नियमको बतानेके लिये है। वह यह कि छवणोदादिक असंख्यात द्वीप समुद्र तो 
१-मेरु पाँच हैं--सुदशेन विश्युन्माली विजय अचल और मन्दर । इनमेंसे पहला सुदर्शनमेद जम्बूहपके 
मध्यमें हैं और वह शेष चारोंसे बड़ा है । बाकी चारोंका प्रमाण बराबर है। चारमेंसे दो घातकी खण्ड और दो पुष्करवर 
द्वौपफे दोनों तरफके भागे अवस्थित हैं । ३-योजन ४ कोशका होता है । परन्तु महाँपर जो प्रमाण बताया है, 


वह प्रमाणादुलकी अपेक्षासे है। उत्सेधादुल्से प्रमाणाहुल पाँचसी गुणा द्वोता है।अतएब भ्रक्ृतमें एक योजन दो 
इजार कोष्ाके बराबर समझना चाहिये । 


१६४ रायबन्द्रबैनशास्मालयाम्‌ [ तृतीयोध्ध्यायः 


/अह़्यवृत्त हैं, किन्तु जम्बूद्वीप प्रतरवृत्त है। यदि वृत्त शब्द न दिया जाता, तो विपरीत अर्थका 
सी कोई ग्रहण कर सकता था । क्योंकि गोछ पदार्थके द्वारा जो घिरी हुई हो, वह भी गोल ही 
.हो ऐसा नियम नहीं हो सकता । चौकोण अथवा त्रिकोण आदि क्स्‍्तुमी गोल पदाथेके द्वारा 
बिरी हुई हो सकती हैं । अतएव वृत्त शब्दके न रहनेपर लवणोदादिककों गोल समझकर भी 
जम्बद्ीपको कोई चौकोण आदि समझ सकता था। सो ऐसा विपरीत अर्थ कोई न समझ छे 
इसी लिये सुत्रमें वृत्त शब्दका पाठ किया है। अथीत्‌ जम्बूद्वीपका आकार प्रतरवृत्त है। 
साध्यस--मेरुएपि काश्नस्थालनाभिरिव पृत्तो योजनसहस्रमधोधरणितलमवगाढो 
नवनवत्युच्छितो वशाधो विस्टृतः सहस्न्ुपरी ति। भ्िकाण्डखिलोकप्रविभक्तर्मुतिश्चत॒र्मिवेने मंद 
शालनन्वृनसोमनसपाण्डकैः परिवृतः | तत्न शुद्धइृथिव्युपलवज्ञशर्कराबहुलं योजनसहस्त 
मेक प्रथम काण्डम । द्वितीय त्रिषछिसहस्त्नाणि रजतजातरूपाडू स्फटिक बहुलम ततीय॑ पद- 
त्रिंशत्सहर्नाणि जाम्बूनववहुलूम । वैड्डर्ययहुला चास्य चूलिका चत्वारिंशधोजनान्युच्छायेण 
मूले द्वावश विष्कम्भेण मध्येःष्टावुपरि चत्वारीति । मूले वलयपरिक्षेपि मठशालवनम्‌ । भत्र- 
शालवनात्पञ्च योजनशतान्यारुद्य तावत्मतिकान्तिविस्तृतं नन्वनम्‌ | ततोधेत्रिपछ्ठिसहस््राण्या - 
रुघ्च पश्चयोजनशतप्रतिक्रान्तिविस्तृतमेव सौमनसम्‌ । ततोषपि पटन्रिशत्सहस्ाण्यारद्य 
' अतुर्नेवतिचतुःशतप्रतिकाम्तिविस्तुत॑ पाण्डक्वनमिति । नन्दनसौमनसाम्यामेकादरौ- 
काइशसहस्राण्यारुद्य प्रवेशपरिहयाणिविष्कम्भस्येति । 


: अर्थभे--मेरु भी सुवर्णके थालके मध्यकी तरह गो है । इसकी उँचाई एक लाख 
योजनकी है। निसमेसे एक हजार योजन पृथिवीके नीचे प्रविष्ट है। बाकी ९९ हजार पृथि- 
वीके ऊपर है। इस ऊपरके भागकों दृश्य भाग और पृथिवीके भीतर प्रविष्ट एक हजारके 
भागकी अदृश्य भाग समझना चाहिये। अदृश्य भागकी चोडाई दश हजार योजनकी है, और 
ऊँचाई एक हजार योजन है। मेरुके ऊपर दृश्य भागमें तीन काण्डक-मेखछा-कटिनी हैं | 
यह मेरु पबेत मानें। तीनों लेकोंका विभाग करनेके छिये माप करनेकी मूर्ति ही है। क्योंकि 
मेरुके नीचे अधोल्ञोक और ऊपर ऊध्वेलोक तथा मेरुकी बराबर तियम्होक-मध्यल्रोेकका प्रमाण 
है' | भद्रशालू नन्दन सोमनस और पाण्डक इन चार वनेसे चारों तरफ-सब तरफसे घिरा 

"हुआ है। तीन काण्डकॉमेंसे पहछा काण्डक एक हजार योनन ऊँचा है, जोकि पृथिवीके 
भीतर अदृश्य भाग है । इस काण्डकमें शुद्ध प्रृथिवी पत्थर हीरा और शर्करा 
ही प्रायः पाई जाती है। दूसरा और तीसरा काण्डक प्रथिवीके ऊपरके दृश्य मागमें है । 
दूसरा काण्डक प्रथिवीततसे लेकर त्रेसठ हजार येोजनकी ऊँचाई तक है। इस काण्डकर्मे 
प्रायः करके चाँदी सुवर्ण अद्ध-रत्नविशेष और र्फटिक ही पाया जाता है | दूसरे काण्डकके ऊपर 
छत्तीस हजार योजनकी उँचाईवाला तीसरा काण्डक है। इस काण्डकर्मे प्रायः सुबण ही है। 


7 ३-अूलमें जो वाक्य है, उसका अथ ऐसा भी हो सकता दे, कि यह मेक्पर्बत सुवर्णणय तथा थालीके मध्यके 
समान गोरू है। २--“ भेश्स्स हिहभाए सत्तवि रज्जू हवे अहोलेओ। उड्ढम्दि उड़डलेओ मेस्समो मज््षिमो लोओ ॥ 
१९०॥ --स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा । 


सृत्र१-१०।] समाष्यतत्त्वा्ाधिगमसूत्रद | १६९ 


. हस मेरुपबंतके ऊपर एक चुलिका-शिलर, है जो कि चालीस योजन ऊँची है। 
इसकी चोडाई मूलमे बारह योनन मध्यमें आठ येजन और अन्‍्तमें चार योजन है । 
चूलिकाके भागे प्रायः करके वैडूयेमणि ही पाई जाती हैं । 

मेरुके मूलम पृथिवीके ऊपर मद्रशाल्वन है, जो कि गेल और चारों तरफसे मेरुको 
घेरे हुए है। मद्रशाल्वनसे पॉँचलो योजन ऊपर चलकर उतनी ही प्रतिक्रान्तिके किस्तारसे 
युक्त नन्दनवन है। नन्दनवनसे साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर चलकर सौमनसवन है। 
इसकी चौड़ाई पाँचसो योजनकी है । सौमनसवनसे छत्तीस हजार योजन ऊपर चलकर चौथा 
पाण्डकवन है। इसकी चोडाई चारसौ चोरानंवे योजनकी है। 

मेरुका विष्कम्म सवेत्र एकसा नहीं है, और न कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसा अव्यवस्थित 
है । किन्तु उसके विष्कम्मके प्रदेश ऋमसे घटते गये हैं । इस हानिका प्रमाण इस प्रकार है, 
कि ननन्‍्दनवन और सौमनसवनसे लेकर ग्यारह म्यारह हमार प्रदेशोंके ऊपर चलकर विष्कम्मके 
एक एक हजार प्रदेश घटते गये हैं! 

इस प्रकार जम्बद्वीपका विस्तार और आकार आदि बताया। इसमें एक विशेष बात 
और भी है, वह यह कि यह सात क्षेत्रोंप्ते विभक्त है। अथोत्‌ इस जम्बद्दीपके सात भाग 
हैं, जिनको के सात क्षेत्र कहते हैं। वे सात क्षेत्र कौनसे हैं, सो बतानेके लिये सत्र कहते हैं- 


सूत्र--तत्र भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः 
क्षेत्राणि ॥ १०॥ 


भाष्यम--तत्र जम्बूद्वीपे भरतहैमवर्त हरयो विदेहा रम्यक॑ हैरण्यवतमेरावतमितिसप्त वंशा 
क्षेत्राणि भवन्ति । भरतस्योत्तरतः हैमवतम, देमवतस्थोत्तरतः हरयः, इत्येवं शेषाः। बंशा 
वर्षा वास्या हति चेषां गुणतः पयोयनामानि भवन्ति। सर्वेषां चेषां व्यवहारनयापेक्षावादित्य 
कृतादवियुनियमादुत्तरुतो मेरभेवाति, लोकमध्यावस्थितं चाष्टप्रदेशं रुचक॑ विभ्नियमहेतुं प्रतीत्य 
यथालम्भवं सवतीति ॥ 
अर्थ--जिम्तका कि प्रमाण ओर आकार ऊपर बताया जा चुका है, उस जम्बद्वीप्म ही 
मरत हैमवत हरि विंदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। भरतसे उत्तरकी 
तरफ हैमवतक क्षेत्र है, और हैमबतकसे उत्तरकी तरफ हरे क्षेत्र है। इसी तरह दूसरे क्षेत्रोके 
विषयमें भी समझना चाहिये | अथांत हरिसे उत्तरमें विंदेह, विदेहसे उत्तरमें रम्यक, रम्यकसे 
उत्तरमें हैरण्यवत और हैरण्यवतसे उत्तरमें ऐरावत क्षेत्र है। वंश वर्ष और वास्य ये इन 
क्षेत्रोंके परयोयवाचक नाम हैं, और ये नाम अन्वर्थं-गुणकी अपेक्षासरे हैं । क्योंकि वंश 
१--इस विषयमें टीकाकारने छिखा है कि “ एघा च परिह्णिराचार्योक्ता न मनागपि गणितप्रक्रियया सद्ग- 
डछते । ” ओर इस बातको द्वेतुपूवेंक गणित करके बताया भी दे, विशेष बात जाननेके लिये वहींपर खुलासा 
देखना चाहिये । 





' १६६ रायचन्दमैनशास्मासयात्र [ तृतीयेडेष्यायः 


पवयुक्त हुआ करते हैं, ये भरतादिक भी वंशादिककी तरहसे विभागोंको करनेवाले अथवा घारण 
करनेवाले हैं । अतरव इनको वंश-सेत्र कह सकते हैं | इसी तरह वर्ष और वास्‍्व शब्दका 
अर्थ भी समझ लेना चाहिये । क्योंकि इनको वर्षके सलिधानसे वर्ष और इनमें मनुष्यादिका 
वास हेनेसे वास्य कहते हैं। 

दिशाओंका नियम व्यवहारनयकी अपेक्षात्रे तो सूर्यक्री गतिके हिसाबसे ही माना 
गया है। इस हिसाबसे मेरु सभी क्षेत्रोंसे उत्तर दिशाकी तरफ पढ़ता है। क्योंकि छोकमें 
टेसा व्यवहार है, कि जिधरको सृयंका उदय होता है, वह पूर्व दिशा है, उसके ठीक उल्टी 
तरफ-जिघर सूयका अस्त होता है, वह पश्चिम दिशा है। मिघरकी तरफ कर्कसे ढेकर धन 
तककी छह राशियाँ व्यवस्थित हों, उसको दक्षिण, और मकरसे लेकर मिथुन तककी छह राशियाँ 
निघरको व्यवस्थित हों, उसको उत्तर दिशा कहते हैं| इस व्यवहारके अनुप्तार सभी क्षेत्रवालेंके 
लिये भेरु उत्तरकी तरफ पड़ता है। किन्तु यह वास्तविक कथन नहीं है, केवल व्यवहारमात्र है। 
क्योंकि सूयेके उद्य अस्तके हिसाबसे ही पूवे पश्चिम आदि दिशाओंका यदि नियम माना जायगा,तो एक 
यह बड़ा विरोध आकर उपस्थित होगा, कि सब जगह सभी दिशाओंका सद्भाव मानना पड़ेगा, 
और उससे व्यवहारका लोप होगा। क्योंकि निधर सूर्यक्र उदय हो, उधर पूर्व और निधर 
अस्त हो उधर परिचिम, ऐसा नियम माननेपर हमोरे लिये निधर पूर्व है, उधरको ही पृ्वविदेह- 
वालेके लिये पश्चिम है। अतएव व्यवहार विरुद्ध हो जाता है, और इसी लिये इस निय- 
मकी केवल व्यवहाररूप ही समझना चाहिये, न कि निशचयरूप ।निशचयनयकी अपेक्षासे दिशा- 
ओंका नियम किस प्रकार है सो बताते हैं--- 

छोकके ठीक मध्य भागमें रुचकके आकार-चौकोण आठ प्रदेश अवस्थित हैं, निश्चय 
नयसते उन्हींकी दिशाओंके नियमका कारण समझना चाहिये । इन आठ प्रदेशोंसे ही चार दिशा 
और चार विदिशाओंका नियम बनता है । किन्तु इस नियमके अनुप्तार मेरु उत्तरमें ही हो 
यह बात नहीं ठहरती; किन्तु यथासम्मव दिशाओंमें माना ना सकता है । अतएव निश्चय- 
नयसे मेरु मिन्न मिल्न क्षेत्रोंम रहनेवालके लिये मिन्न मिन्न दिशाओंमें समझना चाहिये। 

जम्बूद्वीपमें सात क्षेत्र हैं, ऐसा ऊपर लिख चुके हैं, किन्तु ये विभाग तबतक नहीं हो 
सकते, जबतक कि इन विभागोंको करनेवाछ्य कोई न हो। अतः इनके विभानक कुलछाचलोको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 

सूत्र--तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमव्नि- 

प्धनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षेघरपवताः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--तेषां वर्षोणां विभक्तारः हिमवान महाहिमवान निषधों नीलो रुक्मी शिख- 
रीत्येते पड़ वषेधराः पवेताः । भरतस्य हेमवतस्य च विभक्ता हिमवान, हैमवतस्य दरिवर्षल्य 


सृत्र १५-११। ] समाण्यतत्त्वाथोधिममसूजर । १६७ 


च विभक्ता महाहिमवान, इस्येव॑ शोषाः | सत्र पश्च योजनशतानि पद्धविंशानि पदचैकोनर्वि- 
शतिसाया ( ५२६३४ ) मरतविष्कम्भःस दिरदवििमवर्धैमवतावीनामाजदेहेम्यः | परतो विदेदे- 


भ्योदघो घेहीनाः [|| 

अथे--उपर्युक्त सात क्षेत्रोंका विमाग करनेवाले ये छह पर्वत हैं । हिमवान्‌ महाहिम- 
वान्‌ निषध नील रुक्मी और शिखरी । इनकी वर्षधरपवेत कहते हैं । क्योंकि ये पवत बीचमें 
पडकर क्षेत्रोंको विभक्त कर देंते हैं, और ऐसा करके उस विभागको तथा क्षेत्रोंकी धारण करते 
हैं। किस्र किस क्षेत्रका विभाग करनेवाल्य कौन कोनसा पर्वत है! तो इसके लिये यथाऋ्रमसे 
ही घटित करके समझ लेना चाहिये। अतएव निम्त प्रकार भरत और हैमवतकका विभाग करने- 
वाढ्या हिमवानपवत है, और हैमवतक तथा हसखिपेका विभानक महाहिमवान्‌ है, उसी प्रकार 
शेष क्षेत्र और पव॑तोंके विषयमें ऋ्मसे घटित कर लेना चाहिये, अर्थात्‌ हरिवर्ष और विंदेहका 
विमाजक निषधपवेत है। विंदेह और रम्यकका विभक्ता नील है। रम्यक और हैरण्यवतका 
भेदक रुक्‍्मीपर्वत है। हैरण्यवत और ऐरावतका व्यवस्थाकारी शिखरीपवेत है। 

छह कुलाचलेंके द्वारा विमक्त इन सात क्षेत्रोंका प्रमाण इस प्रकार है |-पहले भरत 
क्षेत्रका अ्रमाण पाँचसों छब्जीस योनन और एक योजनके उन्नीस मागेमेंसे छह भाग है। 
अथोत्‌ ६९२६-९६ येननन प्रमाण भरतक्षेत्रका विष्कम्म है। भरतसे आगे हिमवानपवेत और 
हैमवत आदि क्षेत्रोंका विष्कम्म दूना दूना समझना चाहिये। किन्तु यह द्विगुणता विदेहपर्यन्त ही 
है आगे नहीं। विदेहते आंगे पबेत और क्षेत्रोंका विष्कम्म ऋमसे आधा आधा होता गया है। 

भावाथे--मेरुसे उत्तर और दक्षिणके क्षेत्र तथा कुलाचछ आदिका प्रमाण समान है। 
जैसा कि ५ उत्तरा दु्षिणतुल्या:” इस कथनसे स्पष्ट है । अतए॒व मरतस्षेत्रसे विदेह 
पर्यन्त क्षेत्र पर्वत हद आदिका जो प्रमाण है, उसी प्रकार विदेहसे ऐरावत पर्यन्त समझना 
भाहिये । इसी लिये यहाँपर ऐसा कहा गया है, कि भरतसे विदेह तक दना दना और 
विदेहसे ऐराबत तक आधा आधा प्रमाण है । अर्थात्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण ९२६४ 
योजन है, इतना ही प्रमाण ऐरावतक्षेत्रका है। हिमवान्‌ शिखरी आदिका भी इसी ऋमसे समान 
प्रमाण समझ लेना चाहिये | यथा-हिमवान्‌ और शिखरीका प्रमाण १०९२३₹ योजन, हेमवत 
हैरण्यवतका प्रमाण २१०५ 7१ योजन, महाहिमवान्‌ ओर रुक्मीका प्रमाण ४३२१० १६ 
योजन, हरि और रम्यकका प्रमाण ८४२१ +ह योजन, निषथ और नीलका प्रमाण 
१६१८४ २+ ६ योजन, विदेहका प्रमाण ३१६८४ +* योजन है । 

अब इन परव॑तोंका अवगाह तथा उँचाई आदिका एवं जीवा धनुष आदिका विशेष प्रमाण 
बतानेके लियि वर्णन करते हैं--- 

>“पञ्भविशतियोजनान्यवगाढों योजनशतोच्छायों दिमवान । तदिमंदाहि 

अदा तदिलिवध इति ४ 


१६८ ' रायचन्द्रजैनशाखमालयार [ तृततीफेब््यायः 


अरतवर्षस्थ योजनानां चत॒वंशसहस्ताणि चत्यारि शतान्येकसप्ततीनि षट च मागा 
विशेषतो ज्या। इषुयंथोक्तो विष्कम्मः। घल्ुकाष्ठं चठ॒र्वश सहस्नाणि शतानि पश्चाष्टविशान्ये- 
कादृश चर भागा: साधिकाः ॥ | 


भरतक्षेत्रमध्ये पूवोपरायत उभयतः समुद्रमवगाढ़ो वैताह्यपव॑तः पड योजनानि सक्रो- 
शानि धरणिमवगाढः पञ्चाशहिस्तरतः पञ्रविशत्युच्छितः ॥ 


अ'३--उपयुक्त छह कुलाचल्लेमेंस हिमवानूपवेंतका अवगाह पद्चीस योजन और 
ऊँचाई एक से योजनकी है। इससे दूना अथोत्‌ ६० योजन अवगाह और दो सौ योजन उँचाई 
महाहिमवानकी है । इससे मी दूना प्रमाण अथीत्‌ १०० योजन अवगाह और चार सो योजन 
ऊँचाई निषधकी है। निषधके समान नीलका, महाहिमवानके समान रुक्मीका, और हिमवानके 
समान शिखरीका प्रमाण समझना चाहिये । 

भरतक्षेत्रका प्रमाण तीन तरहसे जानना चाहिये-ज्या इषु और धनुकाष्ठ । हिमवान्‌ 
पर्वतसे लगी हुई धनुष॒की डोरीके समान जो रेखा है, उसको ज्या कहते हैं । उसका प्रमाण 
चौदह हजार चारसो योजनन और एक योजनके ७१ भागमेंसे ६ मांग ( १४४००७६ 
योजन ) है। धनुषपर बाण रखनेकी जगहके समान भरतक्षेत्रकी उत्तर दक्षिण मध्यवर्ती जो 
रेखा है, उसको इषु कहते हैं, उसका प्रमाण ऊपर लिखे अनुसार ही समझना चाहिये, अथोत्‌ 
६२६.६, योनन । धनुषकी ल्कड़ीके समान समुद्रंके निकटवर्ती परिधिरूप जो रेखा हैं, उसको 
धनुकाष्ठ कहते हैं । उसका प्रमाण चौदह हजार पॉँचसो योजन और एक योजनके २८ 
भा्गेमेंसे ११ माग ( १४९००१३ योजन ) से कुछ अधिक है। 

भरतश्षेत्रके मध्य भागमें एक वैताढ्य नामका पर्वत है, निसको कि विनयो्ध आदि 
नामेंसे भी कहंते हैं, वह पते पश्चिम रम्बा है, और इन दोनों ही भागोंमे समुद्रका स्पशे कर 
रहा है-इसका पूवे भाग पृवस्मुद्रमें और परिचिम माग पश्चिम समुद्रमे प्रविष्ट हे गया है। सवा छह 
योजन पृथ्वीके भीतर है, तथा पचास योजन उत्तर दक्षिण चौड़ा एवं पच्चीस योजन ऊँचा है। 


भाष्यम--विवेहेषु निषधस्योत्तरतो मन्द्रस्य दृक्षिणतः काश्वनपर्वतशतेन चित्रकूटेन 
विचित्रकटेन चोपशोभिता वेवकुरवो विष्कम्मेणेकादशयोजनसहस्राण्यट्टी च शतानिे 
द्विचत्वारिंशानि द्वी च भागो, ण्वमेवोत्तरेणोत्तराः कुरवश्चित्रकूट विचित्रकूटहीना द्वाभ्यां च 
काआनाभ्यामेव यम्कपवेताभ्यां विराजिता: ॥ 

विषेहा मन्वरवेवकुरूत्तरकुरुभिविभक्ता क्षेत्रान्तरवक्धवल्ति । पूर्व चापरे चल । पूर्वेषु 
घोडश चक्रवतिविजया नवीपवेतविभक्ताः परस्परागमाः अपरेष्प्येवंछक्षणाः शोडरीय ॥ 

तुल्यायामविष्कम्भावगाहोच्छायो दृक्षिणोत्तरी वेत।ढ्यो तथा हिमवच्छिसरिणो महा- 

'निषधनीरी चेति ॥ है 


१--भरत क्षेत्रके छह खेड हैं। तीन भाग विजयाधैके उत्तरमें ओर तीन भाग दक्षिणमें है। चक्रवर्ती छहों 
खब्डका जीतता है, विजयार्ध तेक उसकी -शआधी विजय हो जाती है, इसी लिये इसको विजया्थ कहते हैं। जो 
अर्धभकी-नारायण द्ूोते हैं, वे वहीं तक विजय प्राप्त करते हैं । बिजयाध उत्तर भागमें सम्मिलित है . 


सूत्र १९।] समाध्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । १६९ 

अथे---विदेहलेत्रमं देवकुह और उत्तरकुरु नामके दो क्षेत्र हैं, जहाँपर सदा भोगभूमि 
ही रहा करती है। निषघपवंतसे उत्तरकी तरफ और मेरुसे दक्षिणकी तरफ भो क्षेत्र है । 
उसको देवकुरू कहते हैं । यह क्षेत्र अनेक परवतोंसे शोभायमान है। इसमें पाँच सरोबरोंके 
दोनों बानुओंमें अवस्थित दश दृश सुवर्णगिरि हैं, और सीतोदानदीके पूर्व तथा पश्चिमकी तरफ 
चित्रकूट और विचित्रकूट नामके दो पवेत हैं। ये दोनों एक हजार योगन डँचे हैं, पृथ्वीपर इनकी 
चौड़ाई एक हजार योनन और ऊपर चलकर पाँच सो योजन है । देवकुरुकी चौड़ाई म्यारह 
हमार आठ सो योजन और एक योननके ब्याललीस मार्गोमेंसे दो माग ११८० ०४४ योजन है। 

इसी प्रकार मेर्से उत्तरमें और नील्पवेतसे दक्षिणी तरफ उत्तरकुरू भोगभूमि है। 
इसमें यह विशेषता है, कि चित्रकूट और विचिन्नकूट नामंके दोनों पर्वत नहीं हैं । इनकी जग- 
हपर इस क्षेत्रमें सीतानदीके किनारेपर दो सुवणमय यंमक परत हैं, निनका कि प्रमाण चित्रकूट 
और विविश्नकूटके समान ही है। इसका विस्तार भी देवकुरके समान है, और इसमें काश्वनगिरि- 
पवेत भी देवकुरुके समान ही अवस्थित हैं। 

यद्यपि जम्बूद्पके ठीक मध्यमें और निषध नी पर्वतके अन्तराहुमें सामान्यसे विंदेह- 
क्षेत्र एक ही है, तो भी मेरुपपत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुसे विभक्त होकर क्षेत्रान्तरके 
समान उसके जुदे जुंदे विभाग हो गये हैं । विदेहके मूल विभाग दो हैं-पूवे विदेह और पश्चिम 
विंदेह । मेरुके पूर्व मागकों पृ विंदेह और पश्चिम भागकों पश्चिम विदेह कहंते हैं । इनमें भी 
प्रत्येकके सोलह सोलह भाग हैं, और सतोलहमेंसे भी प्रत्येकके छह छह खण्ड हैं, निनकी कि 
चक्रवर्ती विजय किया करता है। ये खण्ड नदी और पपेतोंसे विभक्त होकर हुए हैं। इनके 
निवासियोका परस्परमें गमनागमन नहीं हुआ करता । पृवे विंदेह और पश्चिम विदेहके विभांग 
और उनका प्रमाण आदि तुल्य है। 

भावाथे--मेरुके पूव और पश्चिमके दोनों मार्गोको चार चार कक्षारंगिरि और तीन तीन 
विमंगा नदियोंके मध्यमें एक तरफ सीता ओर दूसरी तरफ सीतोदानदीके पड़ जानेसे सोलह 
सोलह माग हो गये हैं। इन्हींको जम्बूद्वीप सम्बन्धी ३२ विदेह कहते हैं। प्रत्येक मागके भी भरत- 
पेत्रके समान छह छह खण्ड हैं। क्योंकि भरतके समान इन प्रत्येक भागोमें भी एक एक विनयार्ध 
और गंगा सिंधु नामकी दो दो नदियों हैं। भरतके समान यहाँके छह छह खंडोंका बिनेता भी 
एक एक चन्वर्त्ती हुआ करता है। आपसमें इन क्षेत्रोंके निवासियोंका गमनागमन नहीं हुआ करता। 
विंदेहमें एक समयम ज्यादःसे ज्यादः ३२ चक्रवर्ती अथवा तीपैकर हो सकते हैं। तीर्थंकर कमसे कम 
४ भी हो सकते हैं। पॉचों मेरुसम्बन्धी तीथेकर कमसे कम २० हो सकते हैं, क्योंकि एक एक 
मेरु के चार चार विंदेह हैं। 

दक्षिण और उत्तरमें जो वैताब्यपर्वत हैं, उन दोनेंकी रम्बाई चोडाई ममनिके 


१३ 
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भीतरकी गहराई और जमीनसे ऊंपरकी उँचाई समान हैं। नितनी दक्षिणके वैताह्मकी लंबाई 
आदिक है, उतनी ही उत्तरके वैतात्यकी हैे। इसी तरह हिमवान्‌ और शिखरीपब्तकी 
रूप्बाईई आदिक परस्परमें समान हैं। नितनी हिमवानकी है, उतनी ही शिखरीको हैं । 
महाहिमवान्‌ और रुक्‍्मीकी समान हैं। तथा निषध और नीलकी समान हैं। 

भावाथे--विंदेहसे उत्तरकी तरफ जो पर्वत हैं, उनकी रुम्बाई चौड़ाई आदिका 
प्रमाण उत्तरके पर्वतांके समान समझना चाहिये। निस्त तरह भरत ऐरावत आदि ्षेत्रोंका 
प्रमाण परस्परमें समान है, उसी प्रकार दक्षिण उत्तरके वैताब्य आदि पवेर्तोका आयाम विष्कम्म 
अवगाह और उच्छाय परस्परमें एक सरीखा समझना चाहिये । 

इस प्रकार जम्बूद्वीपके क्षेत्र परवेतोंका प्रमाण बताकर एक विशेष बातका उल्लेख करते 
हैं। ऊपर विदेहक्षेत्रके मध्यम मेरुका वर्णन किया है । इसी तरह-जम्बद्वीपके समान घातकी- 
खण्ड और पृष्करापद्वीपके विदेहोंमें भी मेरु हैं । किन्तु जम्बूद्रीपसे धातकीखण्ड और पृष्करा- 
धैका प्रमाण दूना है। अतएव इन दोनों द्वीपोर्मे विदेहक्षेत्र दो दो हैं। और इसी लिये इन चार 
विंदेहोंके मेरु भी चार हैं। किन्तु इन चारोंका प्रमाण मम्बूद्वीपके मेऱके समान नहीं है, कम है। 
कितना प्रमाण है सो बताते हैं--- 


भाष्यम--क्रुदमन्वरास्तु चत्वारोडपि धातकीखण्डकपुष्करार्धका महा मन्वरात्पद्चवृश भि- 
थॉजनसहसझैहीनोच्छायाः | पड़भियोजनशंते्धरणितले हीनविष्कम्माः | तेषां प्रथम काण्डस 
महामन्वरठ॒ल्यम्‌ | क्षितीयं सप्तभिहीनं। तृतीयमष्ठामिः | भद्॒शालनन्व॒नवने महामन्दरवत्‌ । 
तती अधंषर पश्चाशधोजनसहस्लाणि सोमनस पञ्चशं विस्तृतम । ततोष्ष्टाविशतिसहस्माणि 
अतुनेवातियतुःशतविस्तृतमेव पाण्डक॑ भवति।+ उपरि चाधहच विष्कम्मोडवगाहश्च ठुल्यों 
महामन्द्रेण, चूलिका चेति ॥ 
विष्कम्मकृतेवेशग॒णाया मूल वृत्तपरिक्षेपप । स विष्कम्भपादाभ्यस्तों गणितभ | इच्छा- 
वगाहोनावगाहभ्यस्तस्य चतुग्रुणस्य मूल ज्या। ज्याविष्कम्भयोवगेविशेषमूल विष्कम्भाच्छोध्यं 
शोेषा्थ मिषरु। । इपुवगस्य पड़गुणस्य ज्यावगंयुतस्य क्ृतस्य मूल घनुः्काछठम | ज्यावर्गचतुर्भा- 
गयुक्तमिषुवगेमिषुविभक्त तत्पक्वतिदृत्तविष्कम्भः । उदग्धनुःकाष्ठाइक्षिणं शोध्यं रेषाथ 
बाहुरिति ॥ अनेन करणास्युपायेन सर्वेक्षेत्राणां सर्वपर्वंतानामायामविष्कम्भज्येषुधनुः काछ- 
परिभाणानि झ्लातव्यानि ॥ 
अथे--धातकीखण्ड और पृष्कराधसम्बन्धी चारों क्षुद्र मेरुओंकी उँचाईक। प्रमाण 
महामेरुसे पंद्रह हजार योनन कम हे । पृथिवीके भीतरका विष्कम्म छह सौ योजन कम है । 
चारों मेरुओंका पहला काण्ड महामेरुके प्रथम काण्डके समान है। दूसरा काण्ड सात हजार 
योजन कम है । तीसरा काण्ड आठ हजार योजन कम है । भद्गरशाह्वन और नन्दुनवन 
महामेरुके समान हैं। नन्दनवनसे साढ़े पचपन हजार योनन ऊपर चढ़कर सौमनसवन है, 


इसकी भी चौड़ाई पांच सौ योजनकी ही है। सोमनमसे अट्ठाइंस हमार योजन ऊपर 
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चलकर पाण्डकवन है। इसकी भी चोडाई चार सौ चौरानवे योजनकी ही है। ऊपर और 
नीचेका विष्कम्म तथा अवगाह महामेरुके समान है। चारोंकी चुलिकाका प्रमाण भी महामेरुकी 
चूलिकाके समान ही समझना चाहिये। 

भावार्थ--धातकी खण्डमं दो और पृष्कराधमें दो इस तरह चार नो मेरु हैं, वे क्षत्न- 
मेरु कहे जाते हैं। क्योंकि इनका प्रमाण महामेरु-जम्ब॒द्दीपके मध्यवर्त्ती सुद्शनमेरुसे कम है । 
किन्तु चारोका प्रमाण परस्परमें समान है। महामेरुसे इनके किस किस भागका प्रमाण कितना 
कितना कम है, अथवा समान है, सो ऊपर बताया है। अथांत्‌ इनकी ऊँचाई ८४ हमार योभन 
है। प्रषिवीतलका विष्कम्म ९४०० योजनन है। चारों मेरुओंके प्रथ्वीके भीतरका अवगाह 
महामेरुके समान एक हजार योनन है दूसरा काण्डक ५६ हजार ये।ननका है । तीसरा काण्डक 
२८ हजार योजनका है । भद्रशाल्वन ओर नन्दनवन महामेरुके समान हैं । इन चारों क्षुद् 
मेरुओंके नीचे चारों तरफ प्रथ्वीपर महाभेरुके समान मद्रशाल्वन है । उससे पॉचसी योजन 
ऊपर चलकर नन्दनवन है। उससे साढ़े छप्पन हजार योजन ऊपर चलकर सौमनस वन है। 
उससे २८ हजार योनन ऊपर चलकर पाण्डुकवन है। सोमनसका विस्तार ९५०० येजन 
और पाण्डुकबनका विस्तार ४९४ योजनका है। इसके सिवाय ऊपर नीचे तथा चुल्किका 
प्रमाण महामेरुके समान ही समझना चाहिये । 

इस प्रकार छ्षुद्र मेरुओंका स्वरूप बताकर अब कुछ गणितके नियमोंका उछेख करते हैं 
निससे कि द्वीप समुद्रादिककी परिधि मीवा आदिका स्वरूप सुगमतासे और अच्छी तरह सम- 
झममें आनाय--- 

विष्कम्मके वर्गकी दशगुणा करके वर्गमूल निकालनेपर गेल क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण 
निकलता है । परिधिका विष्कम्मके चौथाई मागसे गुणा करनेपर गणितपद निकलता है। इस 
नियमके अनुसार जम्बद्दीपकी परिधिका प्रमाण और जम्बद्वीपमं एक एक येजनके चौकोर खण्ड 
कितने हो सकते हैं, सो समझमें आसकता है । 

इंच्छत अवगाहका नितना प्रमाण हा, उसको विष्कम्ममेंसे घटानेपर पुनः अवगाह 
प्रमाणते गुणा करके चौगुणा करना चाहिये, ऐसा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्गमूल 
निकालना चाहिये | इससे गोछ क्षेत्रकी जीवाका प्रमाण निकलता है। अतएव इस विधिके 
अनुसार जम्बूद्वीपके मध्यवर्तती भरतादिक क्षेत्रोंकी जीवाका प्रमाण कितना है, सो समझमें आ 
सकता है। 

जीवाका वग और विष्कम्मका वर्ग करके दोनेंकी बाकी निकालनी चाहिये। पुनः 
बाकीका वर्गमूल निकालकर विष्कम्मके प्रमाणसे शोधन करना चाहिये । नो शेष रहे उसका 
 उन्‍्यही फला कक है। 


१७२ रायचन्द्रजैनशाजमालायाश [ तृतीयोअध्यायः 


आधा इष॒का प्रमाण समझना चाहिये । इस नियमके अनुसार भरतादिक क्षेत्रोंके इषुका प्रमाण 
निकाल लेना चाहिये। 

इषुके वर्गको छहसे गुणा करके ज्याके वर्ग मिछाना चाहिये, पुनः उसका वर्गमृल 
निकालनेसे धनुःकाष्ठका प्रमाण निकलता है । 

जीवाके वरगेमें चारका भाग देंनेसे नो लब्ध आवे, उसको इषुके व्गेमं मिलना चाहिये। 
पुनः उसमें इषुका भाग देना चाहिये। लब्ध-राशिको वृत्तक्षेत्रका विष्कम्म समझना चाहिये। 

उत्तरके घनुःकाष्ठका जो प्रमाण हे, उप्तमेंसे दक्षिणके धनुःकाष्ठके प्रमाणकी घटा देना 
चाहिये । जो बाकी रहे उसका आधा बाहुका प्रमाण समझना चाहिये । 

इन करण-सूत्रोंके अनुप्तार सम्पूण क्षेत्रोके तथा वैतात्य आदि समस्त परवतेके आयाम 
विष्कम्म इषु ज्या धनुःकाष्ठके प्रमाणकी समझ लेना चाहिये। 

इस प्रकार जम्बूद्वपके विषयका वर्णन करके द्वीपान्तरोका भी वर्णन करनेकी इच्छासे 
पन्षकार सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--दिधोतकी खण्डे ॥ १९॥ 
भाष्यम--एऐते मन्दरवंशैवर्ष धरा जम्बूद्वीपेषमिहिता ए्ते द्विगुणाधघातकीखण्डे द्वाभ्या- 
मिध्वाकारपवेताम्यां वक्षिणोत्तरायताभ्यां विभक्ताः। एमिरेव नामभिजेम्यूद्वीपकसमलंख्याः 
पूर्वार्थे चापराधें च चक्रारंकसंस्थिता निषधसमोच्छायाः कालो दलवणजलस्पशिनो वेशधराः 
सेध्याकाराः । अरविवरसंस्थिता वेशा इति ॥ 
अर्थ--नम्बूद्वीपमं मेरुपब॑त क्षेत्र आदिका जो वर्णन किया है, उससे दूना प्रमाण 
धातकीखण्डमें उन सबका समझना चाहिये | क्योंकि यहाँपर दो दृष्वाकार्रेपवेत पड़े हुए हैं, 
जोकि दक्षिण उत्तर हम्बे हैं, और निनके कि निमित्तस्ते इस धातकीखण्डके दो भाग हो जाते 
हैं-प्वोध और परिचमार्ष । दोनों ही भागोमे जम्बूद्धीपके समान मेरूँ आदिक अवस्थित हैं । जम्ब- 
द्वीपम जो पर्वत और क्षेत्रों आदिके नाम हैं, वे ही नाम यहाँपर भी हैं । पव॑त औरे क्षेत्रोंकी 
संख्या पृवोष और पश्चिमाघमंसे प्रत्येक्मे जम्बूद्वीपके समान है । 
है । कुछ विद्वानोंने इस विषयकी विस्तृत बनानेके लिये ओर भी अनेक सून्नोंकी स्वना की है। किन्तु उसको 
शाक्षनिपुणजन प्राचीन नहीं हैं ऐसा कहते हैं। २-ये एंते इति क्रचित्पाठ:। ३-मन्दरवर्षबंशधरा इति च पाठः । 
४-चक़ारसंस्थिता इति च पठान्तरम्‌ । ५-इघु-वाणके समान इनका आकार है, इसी लिये इनको इष्बाकार कइते 
हैं। ६-समानसे मतलब पवेत क्षेत्र हृद नदी आदिकी दाक्षासे है, न कि प्रमाण और संख्या आादिसे। क्योंकि 
पवंतादिकोंकी जो संज्ञाएं जम्बूद्वीपमें हैं, वे ही धातदीखण्ड और पुष्कराधेमें हैं । संख्या जम्बूदीपस घातकीखष्ड और 
पुष्फराधेमें दूनी है । जम्बूद्वीपमें एक भरत है, तो यहंषर दो दो हैं। इनका प्रमाण जम्बूद्वीपकी अपेक्षा कई गुणा है। 
क्योंकि जम्बूद्वीपका विष्कम्म एक छाख योजन तथा धातकीखंडका ४ लाख योजन और सूची १३ लाख योजन है । 
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घातकीखण्डमें जो पवेत हैं, वे तो पूर्वाध॑ और पश्चिमार्ध दोनों ही भागोमें गाडीके 
पाहियेके अरोंकी तरह अवस्थित हैं । और अरोंकी मध्यवत्ती जगहकी तरह क्षेत्र अवस्थित हैं। 
पर्वृतोंकी उँचाई निषधगिरिके समान समझनी चाहिये। ये पर्वत एक बाजूमें तो कालोदपि- 
समुद्रके जढका और दूप्तरी बाजूमें लवण समुद्रके जढका स्पशे करनेवाले हैं | क्‍योंकि घातकी- 
खण्डके दोनों भागेमिं ये दो समुद्र अवस्थित हैं। तथा इन पवेतोंके साथ साथ पाँच सी योजन 
ऊँचे इष्वाकारपवंत भी अवस्थित हैं। 
भावाथ--जम्बूद्वौपको घेरे हुए रूवण समुद्र है, और रुवण समुद्रको घेरे हुए घातकीखण्ड 
नामका दूसरा द्वीप है। उक्त प्रमाणके अनुसार धातकीखण्डका विष्कम्म ४ लाख योजनका 
है । निप्त प्रकार जम्बू वृक्षके निमित्तते पहले द्वीपकी जम्बूद्वीप संज्ञा है, उसी प्रकार धातकी 
वृश्षेके निमित्तसे इस द्वीपकी धातकीखण्ड संज्ञा है । यहाॉपर भरतादि क्षेत्रोंकी और हिमव- 
दादि पर्वतों तथा नदी सरोवरादिकी संख्या जम्बूद्ीपसे दूनी है । जम्बूद्वप्में एक भरत है, 
यहाँपर दो हैं, इत्यादि सभी क्षेत्र और पवैतादिक दूने समझने चाहिये । संज्ञाएं सबकी 
जम्बूद्यीपफे समान ही समझनी चाहिये । धातकीखण्डके ठीक मध्य भागमें किन्तु एक 
उत्तरें और दूसरा दक्षिणम इस तरह दो इष्वाकारपबेत पड़े हुए हैं, जोकि 
दक्षिण उत्तर लम्बे हैं, और इसी लिये ल्वणसमुद्र तथा कालोदघिसमुद्रका स्पश कर रहे हैं। 
इसके निमित्तसे ही धातकीखण्डके दो भाग होगये हैं, एक पूर्वार्ध दूसरा परिचमार्ध । दोनों ही 
भागेंमें भरतक्षेत्रादिकी रचना है । अतएवं जम्ब॒द्वीपकी अपेक्षा यहाँके भरतक्षेत्रादिकका प्रमाण 
दूना कहा जाता है। धातकीखण्डका आकार गाड़ीके पहियेके समान है, निसमें कि अरोंकी 
जगह पवत तथा अरोके मध्यवरत्ती छिद्गोंकी जगह क्षेत्र हैं। यहाँ वर्षधर पवेतोंकी ऊँचाई 
चार से योजनकी है । 
निसर प्रकारकी रचना धातकीखण्डमें है, ठीक वेस्ती ही रचना पृष्कराधेमें है। इसी 
बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
सत्र--पृष्करा्षे व ॥ १३॥ 
साष्यम--यज्य धातकीखण्डे मन्व्रादीनां सेष्वाकारपर्वतानां संख्यायिषयनियमः स 
एव पुष्करार्थे वेदितव्यः ॥ 
ततः परं मानुषोत्तरो नाम पवेतों मानुषलोकपारिक्षेपी छुनगरपाकारबृत्तः पुष्करवरद्वी- 
पार्धविनिविष्ठ: काश्चनमयः सप्ततशेकविशातियोजनदतान्युच्छितः चत्वारि जिशानि कोई 
चाधों धरणीतरूमवगाढ़ो योजनसहसत्न द्वार्विशमधस्ताह्विस्तृतः सप्तशतानि भ्रयोविशानि मध्ये 
चत्वारि चतुविशान्युपरीति ॥ 
१ ये वृक्ष वनस्पतिकाय नहीं हैं, किन्तु प्रथ्वीके एक विकार हैं, जोकि इस तरहके इक्षक भाकारम परिणित हो 
गये हैं। यह परिणमन अनादि और अहृत्रिम है। इनका विशेष वर्णन तिलोयपण्णति-श्रिलोकप्रह्मपि और तजिलोकसारादिक 
प्रेथोंमें देखना चाहिये । २-क्षेत्रोकी लम्बाई चोढ़ाई आदिका प्रमाण तत्त्वाथेराजवार्तिक आदिसे जानना चाहिये । 


१७४ रायचन्द्रमेनशाखमाक याद [ तृतीयोअ्यायः 


न कदाचिद्स्मात्परतोी जल्मतः संहरणतो या चारणविधद्याधरख्ित्राप्ता अपि मनुष्या 
सूतपूर्वा सवन्ति भविष्यन्तवि च, अन्यत्र सम्लुद्घातोपपाताम्याम्‌ । अतएव च भादु- 
चोत्तर इत्युच्यते ॥ 

तदेवमर्वात्नमानुषोत्तरस्याधतृतीया द्वीपाः समुव्र॒ह्॒यं पञ्मन्दराः पश्चत्रिशत्क्षेत्राणि 
अशद्वरषधरपवंताः पदञ्च देवकुरवः पशञ्चोत्तराः कुरवः शर्त षठ्च्धिक चक्रवाते विजयानां द्वेशते 
पश्चपश्वाशवर्घिक जनपवानामन्तरद्वीपाः पहपश्ाशविति ॥ 

अर्थ--ृष्वाकार पर्वतोंका तथा उनके साथ साथ मेरु आदि पर्वतोंका संख्या 
विषयक जो नियम धातकीखण्डके विषयमें ऊपर बताया है, वही नियम पृष्कराधके विषयर्मे 
भी समझना चाहिये । 

भावाथे-- धातकीखण्डकी और पुष्कराधकी रचना समान है। धातकीखंडके ही 
समान पृष्कराधमं भी दो इष्वाकारपवेत हैं, जोकि दक्षिणोत्तर ढम्बे और कालोदघि तथा 
पुष्करवर समुद्रके जलका स्पशे करनेवाले तथा पाँच सौ योजन छँचे हैं । इन्हींके निभित्तसे 
पृष्काराधके भी दो भाग हो गये हैं-पूर्व पृष्कराधे और पश्चिम पृष्कराे | घातकीखंडके 
समान ही इनमें भी रचना है, अथांत्‌ यहाँपर भी जम्बूद्वीपकी अपेक्षा क्षेत्रीकी और पवेतोंकी संख्या 
दूनी समझनी चाहिये जम्बूद्वीपमें एक भरतक्षेत्र है, तो पुष्करापमें दो हैं-एक पूवे पृष्करापमें और 
दूसरा पश्चिम पुष्करापमें। इसी तरह अन्य क्षेत्र तथा परवेतोंका प्रमाण भी समझ लेना चाहिये । 
घातकीखण्डके समान यहाँपर भी दो मेरु हैं, जोके चोराप्ती चौराप्ती हजार योजन ऊँचे हैं, वंशधर 
पर्वत भी चार चार सो योजन ऊँचे हैं। यहाँका सभी संख्याविषयक नियम धातकीखण्डके 
समान है । 

काल्दधिस्मुद्रको चारों तरफसे घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है, निस्का कि विष्कम्म 
१६ छाख योजनका है। इस द्वपिके ठीक मध्य भागमें मानुषोत्तर नामका एक पवेत है, जोकि 
कंकणके समान गोल चारों तरफको सम्पृण दिशाओमें पड़ा हुआ है। निस॒ प्रकार बड़े बड़े 
नगरोंको परकोटा घेरे रहता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपवेतने मनुष्यक्षेत्रको घेर रक्‍्खा है। 
यह सुवर्णमय सत्रह सो इक्कीस योजन ऊँचा और भूमागर्मं चार सौ तीस योजन एक कोस 
प्रविष्ट है। पृथ्वीपर इसका विस्तार एक हमार बाईस योजन और मध्यमें सात सौ तेईस योजन 
तथा ऊपर चलकर चार सौ चौत्सि योजन है। निम्त प्रकार धान्यकी राशिको ठीक बीचमेसे 
काट देनेपर उसका आकार एक तरफ सपाट दौवालके समान और दूसरी तरफ्से आधी 
नारजीके समान ढलवों होता ह, उसी प्रकार मानुषोत्तरपवैतका आकार समझना चाहिये। 
मनुष्यक्षेत्रके भीतरकी तरफका आकार सपाट दीवालके समान और बाहरकी तरफका आकार 
ढलवों है । इसके निमित्तप्ते पृष्करवर द्वीपके दो भाग हो गये हैं। 


... १---पुष्कराधेकी सूची ४५ लाख योजनकी है। अतएव क्षेत्रादिकोंके आयामादिका प्रमाण घातकी- 
खंडसे कई गुणा अधिक है । विवक्षित द्वीप या समुदके एक किनारेसे दूसरे किनारे तकके प्रमाणको सूची कहते हैं । 


सूत्र १६।] संमाष्यतत्तवार्थाधिगमसूत्रण । १७९ 

इस परवेतका नाम मानुषोत्तर क्यों हे ! तो इसका कारण यह है, कि इससे आंगे कोई 
भी मनुष्य गमन नहीं कर सकता । इस परवतसे परे आनतक कोई भी मनुष्य न तो उत्पन्न 
हुआ न होता है और न होगा । संहरणकी अपेक्षा भी मानुषोत्तरके परे कोई मनुष्य नहीं पाया 
जाता । चारण विद्याघर और ऋद्धि प्राप्त भी मनुष्योंका संहरण नहीं पाया जाता, और न हुआ 
न होगा । अर्थात्‌ समुद्धात और उपपातकके सिवाय मानुषोत्तरके आगे मनुष्योंका जन्म तथा 
संहरण नहीं पाया नाता, इसीलिये इसके मानुषोत्तर ऐसा कहते हैं । 

भावाथे-- हर कर लेजानेका संहरण कहते हैं | कोई भी देव या विद्यापर आदिक 
वैरानुबन्धसे बदल आदि लेनेके लिये यहाँके मनुष्यकी उठाकर इसलिये लेजाते हैं, कि वह विना 
प्रतीकारके ही मर माय । किन्तु इस तरहका संहरण श्रमणी, वेद्रहित, परिहारविशुद्धि संयमके 
धारण करनेवाले, पल्ञाऊ, अप्रमत्त, चतुर्देशपवके धारक, और आहारक ऋद्धिके धारण करने- 
बाले मुनियोका नहीं हुआ करता । ऐसा आगमका उल्लेख है । अतण्‌व मानुषोत्तरके आंगे चारण 
आदिका गमन निषिद्ध नहीं है, किन्तु उनका संहरण और वहाँपर मरण निषिद्ध है। विशिष्ट 
तपोबलके माहात्म्यस्ते जड्डाचारण या विद्याचारण शाक्तिको प्राप्त हुए मुनि चेत्यवन्दनाके लिये 
नन्दीशदर आदि द्वीपोंको भी जाया करते हैं, ऐसा आवश्यकसून्रेंमं विधान पाया जाता है। 
इसी प्रकार महाविद्याओको धारण करनेवाले विद्याप' ओर वेक्रेियिक आदि ऋद्धिके धारक भी 
मनुष्य वहाँ जाया करते हैं, ऐसा उछेख है| अतएवं नियम ऐसा ही करना चाहिये, कि चारण , 
आदिक वहाँ जाकर वहींपर प्राणोंका परित्याग नहीं करते। साधारण मनुष्य मिनका कि संहरण 
होता है, मानषोत्तर तक पहुँचनेके पहले ही मरणको प्राप्त हो जाते हैं । 

सारांश यही है, कि इसके आंगे मनुष्योंका जन्म और संहरण नहीं पाया नाता, 
सिवाय समुद्घादे और उर्पेपातके । समुद्घातकी अपेक्षा मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी मनुष्योंका 


१ - समर्णी अवगत वेद परिहारपुलागमप्पमत्तं च । चोहसपुन्व आहारये व णवि कोइ संहर्‌इ ॥ 
श्रमणीमपगतवेद परिहारं पुलाकमग्रमत्त च। चतुदेशपूर्विणामाहारक॑ च नेव कोपि संहररति॥ (भग*श०२५३० ६ब्त्तो ) 
२--नयह बात दिगम्बर-सम्प्रदायमें नहीं मानी है। दिगम्बर-सिद्धान्तके अनुसार मानुषोत्तरसे आगे समुद्गधात और 
उपपातके सिवाय कभी कोई कैसा भी मनुष्य चारण विधाधर आदि भी गमन नहीं कर सकता । ३--समुद्धातका 
लक्षण पहले बता चुके हैं, के आत्मप्रदेशोंका शरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर बाहर निकलना, इसको समुद्घात 
कहते हैं । इसके सात भेद हैं। प्रकृतमें टीकाकारने समुद्घात शब्दसे मारणान्तिक समुद्घातका उल्लेख किया 
है, परन्तु केवल समुद्घातमें भी मनुष्यक्षेत्रके बाहर आहत्प्रदेश पाये जातें हैं। किंतु केवल समुदूघातमें 
मरण नहीं होता, और टीकाकारका अभिप्राय मरणको दिखानेका है। क्योंकि कोई ढाई द्वीपके बाहर जन्म 
धारण करनेके लिये मारणान्तिक समुद्घातके द्वारा पहुँचकर पीछे वहीं मर जाता है, ऐसा माना है। इस अपेक्षासे 
मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी मनुष्यका मरण संभव हैं! किन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायकें अनुसार मारणान्तिक समुद्घात- 
वाला उत्पन्न होनेके प्रदेशोंका स्पशे करके वापिस भला जाता है, फिर मरण करता है, अतएघ वहाँ मरण संभव नहीं 
किन्तु मनुध्य-पर्योयका संभव दे । ४-ढाई द्वीफ्के बाहरका जीव मरण करके मनुष्यक्षेत्रमं आता है, तब विग्रदगतिमें 
मनुष्य आयुका उदय रहता है । 


१७६ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम [ तृतीयोध्ष्यायः 
मरण हो सकता है, और उपपातकी अपेक्षा जन्म भी पाया जा सकता है, शेष अवस्थाओंमे 
नहीं । अतएव इस पर्व॑तकों मानषोत्तर कहते हैं । 

इस प्रकार म।नुषोत्तरपवेतके पहले ढाई द्वीप, दो समुद्र, पाँच मेरु, पेंतीस क्षेत्र, तीस 
वर्षघर पव॑त, पाँच देवकुरु, पाँच उत्तरकुरु, एक सौ साठ चक्रवर्तियोंके विनयक्षेत्रे, दो सौ 
पचपन जनपदै, और छप्पन अन्तर द्वीपे हैं । 

भाष्यम--अज्नाह--उक्त भवता मानुषस्य स्वभावमावंवाज॑वत्व॑ चेति। ततन्न के मलुष्याः 

के चेति अश्ोच्यतेः-- 

अथे--इसी अंथमें आगे चढठकर आपने कर्मोंके आख़वके प्रकरणमें कहा है, कि 
« स्वभावमादेवानवावं च |?” अथोत्‌ स्वरभावकी झंदुता और ऋजुता मनुष्यायुके आख़वका 
कारण है, और भी मनुष्य शब्दका उछेख कई जगहपर किया है। किन्तु यह नहीं बताया 
कि वे मनुष्य कौन हैं ! और कहाँ रहते हैं !? अतणव इसी बातको दिखानके लिये आगेका 
सृत्र कहते हैं-- 


सूत्र--प्रादमानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ १४ ॥ 
साध्यम-भाग मालुषोत्तरात्पवंतात्पश्नत्रिशत्स क्षेत्रेष॒ सान्तरद्वीपेषु जन्मतो भनुष्यां 
भवथन्ति | संहरणविध्यर््धियांगानु सर्वेष्वधेतृतीयेषु दी पेषु समुद्र॒ह्ये च समन्वराशिरवरे ष्विति । 
भारतका हैमवतका श्त्येवचमादयः क्षेत्रविसागेन। जम्बूद्वीपका लवणका इत्येवमाकयों द्वीप- 
सम्र॒द्विभागेनेति ॥ 
अर्थ--उपयुक्त मानुषेत्तरपवतके प्वरमे-मानुषोत्तरप्व॑तकी मर्यादासे घिरे हुए पैंता- 
लीस छाख योजन प्रमाण विष्कम्मवाले मनुष्यक्षेत्रमं-पैतीस क्षेत्रोमं तथा छप्पन अन्‍्तरद्वीपे्म 
मनुष्य जन्म धारण किया करते हैं। संहरण विद्या और ऋद्धिकी अपेक्षासे तो मनुष्योंका 
सल्रिधान सर्वत्र-ढाई द्वीपोर्में दो समुद्रोमें तथा मेरुशिखरोंपर पाया जाता है। भारतक-भरत 
क्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले और हैमवतक-हैमवत्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले इत्यादि क्षेत्र विभागकी 
अपेक्षासे मनुष्योंके भेद हैं | तथा जम्ब॒द्वीपक-जम्बद्वीपमें उत्पन्न होनेवाले, लवणक-लवणप्तमु- 
द्रमें उत्पन्न होनेवाले इत्यादि द्वपसमुद्रके विभागकी अपेक्षासे मनुष्योके भेद हैं। 
भावाथे;--मनुष्य आयु और मनुष्यगति नामकर्मके उदयसे जो जन्म धारण करते 
है, उन जीवोंको मनुष्य कहते हैं । अतएव मनुष्य प्योय जन्मकी अपेक्षासे ही समझनी 
चाहिये, न कि किसी अन्य कारणसे । मनुष्यमन्म मानुषोत्तरपवंतके मीतरके क्षेत्रम ही होता 
१-जम्बूद्वीपके ७ घातकीसंडके १४ पुष्कराघेके १४॥ २-जम्बूद्ीपके ६, घातकीखण्डके १२, पुष्कराधेके १२ 
३-पाँच मेस्मोंके आजू बाजूके विदेहक्षेत्रसम्बन्धी लिये हैं । पाँच भरत और पाँच ऐराबतोंके जोड़नेसे १७० 


होते हैं। ४-अनपद्स मतलब आयेजनपदोंका है । ५-हिमवान्‌ और शिखरीके पूथे तथा पश्चिमकी तरफ 
विदिशाओंमें सात सात अम्तरद्वीप हैं, जो मिलकर ५६ होते हैं। 


मूत्र १९।] समाष्यतस्तार्थोधिगमसूत्रय । १७७ 
है बाहर नहीं | इस कथनसे मनुष्योंका स्वरूप और अधिकरण क्या है, सो भार्म होता है । 
परन्तु मनुष्योंके भेद कितने हैं, सो नहीं मालम होते । इसके लिये कहते हैं, कि उनके भेद 
अनेक प्रकारसे किये मा सकते हैं, क्षेत्र-विमागकी अपेक्षासे तथा द्वीपसमुद्र विमागकी अपेक्षासे । 
इत्यादि । परन्तु जिनमें सभी भेदोंका अन्तभोव हो जाय, ऐसे मूलमेद कोनसे हैं, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--आयां म्लेच्छाञ्ं ॥ १५ ॥ 


भाष्यम--द्विविधा मनुष्या सवन्ति, आयां, म्लिशश । तआयोः पड़विधा 
जात्यायाः कुलायाः कमोयीः शिल्पायाः माषायांः इति । तत्र क्षेत्रायोंः पश्रृद्शछ कममभूमिषु 
जाताः । तथां मरतेष्वर्धधदविंशतिषु जनपवेषु जाताः शेषेषु च चक्र्वाताविजयेषु । जात्थायों 
इक्ष्वाकवों विदेहा दरयो5म्बष्ठाः ज्ञाताः कुरवो बुंबुनाला उम्मा भोगा राजन्या हत्येबमादयः। 
कुछायाःकुलकराश्रक्रवर्तिनों बलवेवा वाछुदेवा ये चान्ये आतठृतीयादा पठ्चमादा सप्तमाह्रा 
कुरूकरेभ्यो वा विशुद्धान्वयप्रकृतयः | कमोर्या यज़नयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगक्षुषिलिपि- 
वाणिज्ययोनिपोषणबृत्तयः । शिल्पायास्तन्तुवायकुछालनापितत॒क्षवायवेवटावयो5ल्पसावधा 
अगहिताजीवाः । भाषायां नाम ये शिष्टभाषानियतवर्ण लोकरूढस्पष्टशब्वं॑पठचविधा 
नामप्यायांणां संव्यवहारं साषन्ते ॥ 
अयथे--मूहमे मनुष्य दो प्रकारके होते हैं-एक आये दूसरे म्हेच्छ । आये मनुष्येकि 
छह भेद हैं-क्षेत्राय जात्याये कुछाये कर्माय शिल्पार्य ओर भाषाय । जो पन्द्रह कमेभूमियोंमें 
उत्पन्न हेनिवाले हैं, तथा मरतसेत्रके सढ़े पद्चीस जनपदोमिं अथवा शेष चक्रवर्त्तीके विजय स्थानोमें 
नो जन्म धारण करनेवाले हैं, उनको क्षेत्रार्य कहते हैं । इक्ष्वाकु विंदेह हरि अम्बष्ठ ज्ञात कुरु 
बुंबुनाले उम्र भोग और राजन्य प्रभति नातिकी अपेक्षासे जो आये हैं, उनको जात्याये कहते हैं। 
कुलकी अपेक्षाते नो आये हैं, उनको कुछाये कहंते हैं, नैसे कि कुलकर चक्रवर्त्ती बढ़देव वासु- 
देव प्रभात तथा और भी तीसरेसे पॉचेंस या सातंवेसे लेकर कुलकरोंके वंश भो 
उतन्न हुए हैं, या जो विशुद्ध वंश और प्रकृतिकों धारण करनेवाले हैं, उनको कुछाये 
कहते हैं । नो अनाचायक करमकी अपेक्षासे आये हैं, उनको कमोर्य कहते हैं, नेसे 
यजन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-कम करनेवाले तथा कृषि ( खेती ) लिपि 
( छेखन ) वाणिज्य ( व्यापार ) की योनिभृत-मूलहरूप पोषणदृत्ति-जिससे कि प्रजाका पोषण 
होता है, करनेवाले हैं, उनको कर्माये कहते हैं । शिल्प-कारीगरीके कर्म करनेकी अपेक्षासे नो 
आये हैं, उनको शिल्पाये कहते हैं। जैसे कि तन्तुवाय ( कपड़े बुननेवाले ) कुलाल ( कुम्भार ) 
नापित ( नाई ) तुज्ञवाय ( सूत कातनेवाले ) और देवट प्रद्धति । शिक्षपायोसे इनका कर्म 
१---आयो म्लिशब्रेत्यपि क्चित्पटन्ति ॥ ३०--तद्यथा इति क्रचित्पटन्ति । ३-कई़ीं बुंबनार और कहीं 


बुंचनाल भी पाठ है। ४-कहीं भोज शब्द है । 
श्र 





१५७८ रायबन्द्मैनशाखमाठाया& द [ तृतीयोध्ष्यायः 


अर्पन्लाबध है, और इसी छिये इनका आजीवन अगर्हित माना गया है। माषा-शब्द व्यवहारकी 
अपेक्षास्रे जो आय हैं, उनको भाषा कहते हैं । गणघरादिक शिष्ट-विशिष्ट-सवोतिशय सम्पन्न 
व्यक्तियोंके बोलनेकी जो संस्कृत अथवा अधेमागधी आदि भाषाएं हैं, उनमें अकारादि वर्णोके 
पृ्वापरीभावसे सल्रिवेश करनेके जो विशेष्ट नियम हैं, उनकी निसमें प्रधानता पाई जाती है, तथा 
जो छोकमें रूढ-अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, और रफुट-बारू-भाषाके समान व्यवहारम अन्यक्त नहीं हैं, 
ऐसे शब्दोंका निस्में व्यवहार पाया जाता है, ऐसी उपयुक्त पाँच प्रकारके आये पुरुषेके 
बोलनेकी भाषाका जो व्यवहार करते हैं, उनको माषाये समझना चाहिये । 


भावाये--सामान्यतया मनुष्योंके दो भेद हैं ।-एक आये दूसरे म्लेच्छ । जो गुणोंको 
धारण करनेवाले हैं, अथवा जो गुणवानोंके आश्रय हैं, उनको आय॑ कहते हैं। सादे पच्चीस भन- 
बदोमें जो उत्पन्न होते हैं, वे प्रायःकरके आये होते हैं | आयौके छह भेद हैं, नैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है। अतएव ज्षेत्र जाति कुछ कमे शिल्प और भाषा इनकी अपेक्षासे ज्ञान दशेन और चारिश्रके 
विषयमें मिनका आचरण और शीछ शिष्ट छोकोंके द्वारा अमिमत तथा न्याय्य ओर घमसे अवि- 
रुद्ध रहा करता है, उनको आये कहा है। मिनका आचरण और शील इससे विपरीत है, तथा 
निनकी भाषा और चेष्टा अव्यक्त एवं अनियत है, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये । इसी 
बातको खुलासा करते हुए म्लेच्छोंके भेदेंकी भी बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं--- 


भाष्यम--अतो विपरीता म्छिदः। तथथा--हिम्वतेश्चतसृषु विदिक्षु त्रीणि योजन- 
शतानि छवणसमुत्रमतगाह्य चतसुणां मनुष्यविजातीनां चत्वारोइन्तरद्वीपा भवन्ति जियो“ 
जनशतवबिष्कम्मायामाः | तथ्यथा-णकोरुकाणामाभाषकाणां लान्ग्यूलिनां वैषाणिकारनांमिति ॥ 
चत्वारि योजनशतान्यवगाह्य जतुर्योजनशतायामविष्कम्भा पैवाल्तरद्वीपाः। तधथा--हय- 
कर्णानां गजकर्णानां गोकणोनां शष्कुलिकर्णांनामिाति ॥ पश्चेंशतान्यवगाह्य पश्रयोजनशता- 
ग्रामविष्कम्मा ण्वान्तरद्वीपाः। तथथा--गैजसुखानां व्याप्नमुखानामादृशमुखानां गोसुखाना- 
मिति ॥ पद्योजनशतान्यवगाह्य ताववायामविष्कम्भा ण्वान्तरह्वीपाः | तथथा--अभ्व- 


१--अुगैः गुगवद्धिवों अथन्ते इत्यायोः । २-दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार जिनमें वणोचार पाया जाय, 
उनको आंे, और जिनमें वह न पाया जाय, उनको म्लेच्छ फहते हैं। आयोंके बलमें दे! भेद हैं-ऋष्धिप्राप्त 
अनुदिभ्राप्त । ऋद्िप्राप्तके सात भेद हैं-बुद्धि तप विक्रिया औषध रस बल और अक्षीण । कहीं कहीं पर आढ भेद 
भी बताये हैं। इनके उत्तरमेद अनेक हैं। अनृद्धिप्राप्त आयोके भी अनेक भेद हैं, किन्तु उनके पाँच भेद मुख्य 
है क्षेत्राये जात्याये कमोये चारित्राये ओर दशेनाये । आयमंेक्षेत्रमें उत्पन्न होनिषालोंको क्षेत्रायं, जिसमें उच्च गोत्रका 
बदय पाया जाता है, ऐसे विशुद्ध मातृवंशमें उत्पन्न दोनेबालोंकी जात्याये, वणोचारके अनुसार आजीपिका करने- 
वाकोंकों कर्मोंगे, संयम धारण करनेवाले अथवा उसके पाश्रोंकों चारित्राये, और सम्यग्दृष्टि मनुष्योको दशेनाये कहते 
हैं। ३--दिमिवतः श्राक्‌ पश्चा चतसयु इति पाठान्तरम्‌॥ ४-आभासिकानाम्‌ इति च पा: । ५-विषाणिनामिति 
वा पाठ: । ६-चतुर्योजनशतविष्कम्भा: | एवमेव हयकणोनाम्‌ इति क्रचित्पाद: । ७-पंचबोजमशतानीति पाठान्तरम्‌॥ 
८-आदईमेषदयगजमुखनामानः इति वा पाठः । 


भवन्ति । तधथा-घनवन्तयूढवन्तविशिष्टवृन्तशुद्धवन्तमामानः ॥ एकोरकाणामेकोरुकह्टीपः। 
एवं शोषाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनामानो वेवितव्या॥शिखरिणो 5 प्येवमेजेत्येयं घरपकथाइदिति/ 

अर्थ---ऊपर आय॑ पुरुषोंका आचरण और शील बताया जा चुका है। उससे विपरीत 
आचरण और शील म्हेच्छोंका हुआ करता है। आर्य पुरुषोंके जो क्षेत्र जाति कुछ कमे शिल्प 
ओऔर भाषा ये छह विषय बताये हैं, उनसे अतिरिक्त क्षेत्र जाति आदिको जो घारण करने 
वाढे हैं, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये | इनके अनेक भेद हैं,-जैसे कि शक यवन किरात 
काम्बोज बाल्हीक इत्यादि | इनके सिवाय अन्‍्तरद्वीपोंम जो रहते हैं, वे म्लेच्छ ही हैं । 
क्योंकि उनके क्षेत्रादिक उपयुक्त ज्षेत्रादिकोंसे विपरीत ही हैं । अन्तरद्वीप सम्बन्धी म्लेच्छोंका 
आवास स्थान और आकार आदि इस प्रकारका समझना चाहिये | 

हिमवान्‌ परवतकी पर्व और पश्चिमकी तरफ चारों विदिशाओंभ तीन सौ 
योजन लवणप्मुद्रके भीतर चलकर चार प्रकारकी मनुष्य जातियाँ निनमें निवास करती हैं, 
ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं। प्रत्येक अन्तरद्वीपफी चौड़ाई तथा रुूम्नाई तीन तीन सौ योभनकी 
है। इन चार अन्तरद्वीपोंके ऋमसे ये चार नाम हैं-एकोरुक आमाप्तिक छाडुगहिक और 
बैक्ञाणिक । एकोरुक द्वीपमें रहनेवाले मनष्योंका नाम भी एकोरुक है । इसी प्रकार आभासिक 
आदि अमन्‍्तरद्वीपोंके विष्यमं तथा दूमरे भी अन्तरद्वीपोंके विष्यमें समझना चाहिये, कि द्वीपके 
नामके अनप्तार ही वहाँके रहनेवाले मनुष्योंके भी बेसे ही आमासिक लाढग्गुलिक आदि नाम हैं, 
न कि वहाँके मनष्योंका आकार ही वैसा हैं । वहॉपर उत्पन्न होनेवाले मनष्य सम्पणे अड्भ 
और उपाह्ञोंसे पणे तथा सन्दर देखनेमें अति मनोहर होते हैं । सभी अन्तरद्वीपेंके विषयममें 
यही बात समझनी चाहिये । इन द्वीपोर्म उत्पल होनेवाले मनुष्य युगल उत्पन्न होते हैं, और 
इनकी आयु पल्यके असंख्यातवे माग होती है, तथा शरीरकी उँचाई आठ सौ घनुषकी होती है। 

पूर्वोत्तर दिशामें तीन सौ योजन लवणसमुद्रके मीतर चलकर तीन सौ योजन ढम्बा और 
तीन सौ ही येनन चौड़ा एकोरुक नामका द्वीप है, और उप्तमें एकोरुक नामके मनुष्य निवास 
करते हैं। दालिण पूर्व दिशामें तीन सो योजन ढवणस्मुद्रंके भीतर चलकर तीन सौ थेजन हूम्बा 





१-अश्चहस्तिसिंहब्याप्रमुखनामान$ । एवं वा क्रचित्पाठ:। २-सप्तशतानीति च क्ववित्पाठ:। ३-सप्तयोजन 
इंतेति वा पाठ: । ४-नवयेजनशतान्यवगाद्य इति चाधिकः पाठ:। ५-श्रेष्ठदुन्त इति वा पाठ:॥ ६--दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार एकाद$ आदि नाम आकृतिकी अपेक्षासे हैं । एक द्वी टाॉग जिनके हो, उनको एकोरुक 
कहते हैं। इसो तरद हरएक अन्तरद्वीपके मनुष्योका नाम आकारकी अपेक्षाल्रे अन्वर्थे समझना चाहियें। 


१८० रायचन्द्रगैनशाखमालयास [ तृतीयोडध्यायः 


और तीन सो ही ये.नन चौड़ा आमासिक नामका द्वीर है, उसमें आभात्तिक नामके मनुष्य 
निवास करते हैं । दक्षिण पश्चिम दिशामें तीन सौ येजन समुद्रके भीतर चलकर तीन सौ योगन 
रूम्या और तीन सौ येजन चौड़ा ल्ाकृल्िकि नामका द्वीप है, निसमें कि लाह्नल्कि नामके 
मनुष्य निवास करते हैं। उत्तर पश्चिम दिशाममें तीन सो योजन लवणप्तमुद्रंके भीतर चलकर 
तीन सौ येजन रम्बा और तीन सौ योनन चौड़ा वैषाणिक नामका द्वीप है, निप्तम कि वैषाणिक 
नामके मनुष्य निवास करते हैं। 

ये पहले अन्तरद्वीप सम्बन्धी चार द्वीप हैं, इसी प्रकार सातवें अन्तरद्वीप तकके 
जार चार भेदोंको समझ लेना चाहिये। अथोत पूर्वोत्तर दिशामे चार सो योनन लुवणप्तमुदके भीतर 
चलकर चार से योजन ढम्ना और चार सौ ही योनन चौड़ा हयकण नामका द्वीप है, निममें 
कि हयकणे नामके मनुष्य रहते हैं | दक्षिण पर्व दिशामें चार सौ योजन रुवणप्तमुद्रंके भीतर 
चलकर चार से योजन ढरूम्मा और चार सौ ही योनजन चौड़ा गनकण नामका द्वीप है, 
निससें कि गनकर्ण नामके मनष्य रहते हैं | दशिण पश्चिम दिशामें चार सौ योजन व्वण 
समुद्रके भीतर चठकर चार सौ योजन लम्बा और चार सौ ही योनन चौड़ा गोकर्णनामका 
द्वीप है, निममे कि गोकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशामें चार सौ योनन 
खणसमुद्रंके भीतर चछकर चार सौ योनन लम्बा और उतना ही चौड़ा शष्कुलिकण नामका 
अन्तरद्वीप है, मिसमें कि शष्कुलिकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं । 

लवणप्तमुद्रके मीतर पाँच सो योजन चलकर पाँच पाँच सो योननका भिनका आयाम- 
विस्तार और विष्कम्म है, ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं, नोके उपयुक्त चार विदिशाओंमें 
सल्निविष्ट हैं, और निनके कि ऋमसे गजमुख व्याधमुख आदशेमुख और गोमुख ये नाम हैं। 
तथा इनमें कऋमसे इन्हीं नामवाले मनुष्य नित्रास करते हैं । छह सो योजन भीतर 
चलकर उतने ही क्स्तार और विष्कम्मवाडे ऋमसे पूर्वोत्तर आदि विदिशाओमें 
अश्वमुख हस्तिमुल्ल॒ सिहमुख और व्याप्रमुव नामके चार द्वीप हैं, निनमें कि 
ऋमसे हन्हीं नामवाले मनुष्य निवास करते हैं। इसी प्रकार सात सौ योजन लवणप्मुद्रके 
भीतर चलकर कऋमसे पूर्वोत्तरादे विदिशाओंमें सात सात सौ योजन रुम्बे चोंडे अश्वकर्ण 
सिंहक्ण हस्तिक्ण कणप्रावरण नामंके चार अन्तरद्वीप हैं, जिनम॑ कि ऋमसे इसी तरहके 
नामवाले मनुष्येंका निवास है | आठ सी योजन भीतर चलकर उतने ही विस्तार और विष्क 
स्मवारे उपयुक्त चार विदिशाओमें ऋमसे उल्कामुख विद्ुजिह मेषमुख और विद्युदन्त नामके 
अन्तरद्वीप हैं, निनमें कि वैसे ही नामवाले मनुष्य निवास करते हैं। नौसौ योजन मीतर चलकर 
उठने ही विस्तार और विष्कम्मवाढ़े चारों विदिशाओंम ऋमसे घनदुन्‍्त मृदुदन्त विशिष्टदन्द और 
शुद्धदन्‍्त नामके चार अन्तरद्वीप हैं, जिनमें कि कमसे इसी नामवाढे मनुष्य निवास करते हैं। 


सृत्र १९-११ । ] समष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रर । १८१ 


इन अन्तरदीषेंका और इनमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम समान है। जैसे |कि एकोरुक । 
अथांत्‌ एकोरुक मनुष्योंका एकोरुक द्वीप है, अथवा यह भी कहा मा सकता है, कि एकोरुक 
द्वीपमें रहनेके कारण ही उन मनुष्योंका नाम एकोरुक है। इसी प्रकार आभासिक आदि शेष 
द्वीपों और उनमें रहनेवाले मनुष्योंके नाममें तुल्यता समझनी चाहिये । 


ल्वणसमुद्रंके मीतर तीन सौ योजनसे छेकर नौ सौ योजन भीतर तक चलकर ये 
सात अन्तरद्वीप हैं, जो कि हिमवान्‌ पव॑तके पव और पश्चिमकी चारों विदिशाओंके मिला- 
कर अद्टाईस होते हैं । निस प्रकार हिमवान्‌ पर्वत सम्बन्धी अट्ठाइंस अन्तरद्वीप हैं, उसी प्रकार 
शिखरीपवत सम्बन्धी मी अट्टाईंस हैं । कुछ मिलाकर ५६ अन्तरद्वीप होते हैं! | इन सभी 
द्वीपेमं रहनेवाढ़े मनध्य अन्तद्वीपन म्लेच्छ कहे जाते हैं 


इस प्रकार मनुष्येंके आय ओर म्हेच्छ भेदोंको बताकर मनुष्यक्षेत्रमं कमेभमि और 
अकमंममि नामके जो भेद हैं, वे कौन से हैं, इस बातको बतानेके लिये सुत्र कहते हैं-- 


सूत्र--भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयोउन्यत्र देवकुरूत्तर- 
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥ 
भाष्यम--मनुष्यक्षेत्र मर्तैरावतविवेहाः पश्चदश कर्मभूमयों सवन्ति। अन्यत्र देवकुरू- 
त्तरकुरुम्यः । 
संसारदुर्गान्‍्तगमकस्य सम्यग्व्शेनशानचारित्रात्मकस्य मोक्षमागेस्थ झ्ञातारः कत्तोरः 
उपवेष्टारहय भगवन्तः परम्षयस्तीरथंकरा अन्रोत्पधन्ते । अग्रैव जाताः सिद्धन्ति नान्‍्यतञ्र। 
अतो निवोणाय कर्मणः सिद्धिभूमयः कमेभूमय इति। शेषासु विशतिवंशाः सान्तरद्वीपा 
अकमेभूमयो भवन्ति | वेवकुरुत्तरकुरवस्तु कमंभृम्यभ्यन्तरा अप्यकरमंभूमय हति ॥ 
अथे---उपयुक्त मनुष्यक्षेत्रम भरत ऐरावत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुको छोड़कर , 
बाकीके विदेहस्षेत्र सम्बन्धी पन्द्रह कर्मभमियाँ हैं । 
भावार्थ--पॉंच मेरुओसे अधिष्ठित पैंताढीस छाख योनन हम्ने चोडे मनष्यक्षेत्रमें 
पॉच मरत पाँच ऐरावत ओर पाँच ही विदेहक्षेत्र हैं । ये ही मिठ्कर पन्द्रह कमेममियों कहाती 
हैं | इनके सिवाय जो क्षेत्र हैं, वे अकर्मममि हैं | विदेहमें देवकुरु और उत्तरकुहका भाग भी 


१---दिगम्बर सम्प्रदायमें लवणसमुद्र और कालोदसमुद्रंके मिलाकर ९६ अन्‍्तरद्वीप माने हैं, और इनके 
विस्तार आदिमें भी बहुत विशेषता है, जिसका खुलासा, राजवाततिक और त्रित्लेकसार आदिमें देखना चाहिये। यथा- 
४ तथा तद॒द्वीपजा म्लेच्छाः परे स्थुः कमेम्नत्रिजा:। आया: पण्णवतिः ख्याता वार्धिद्ययतरद्धयों: ॥ ” ( तत्त्वाथे- 
श्लोकवार्सिक ) इनमेंसे जो विजयाधेके अन्तमें रहनेवाे हैं, वे केवल मिट्टी आदि खाकर रहते हैं, और शेषके हिमवान्‌ 
आदिरे अंत रहनेवाले फल फूलोंका आहार करनेवाले तथा पल्य्रमाण आयुके भोक्ता हुआ करते हैं। ये अन्तरदीप 
कहाँ कहाँ हैं; कितने कितने बड़े हैं, और इरम्बीतलसे कितनी ऊँचाईपर हैं, आदि बातें भ्रन्थान्तरोंसे जाननी चाहिये। 


१८२ रायकन्द्रमेनशाखमारायार॒ [ तर्तीओोडध्याय: 


सम्मिलित है, अतएव वह भी कमेभम समझा जा सकता था, इसके लिये ही उनको छोडकर 
ऐसा कहा है। क्योंकि देवकुरु और उत्तरकुरुका भाग कमभूमि नहीं है, मोगभमि है । 

नारकादि भतुर्गतिरूप संसार अत्यन्त दुर्गम-गहन है, क्योंकि वह अनेक नातियें- 
योनियोंसे पृण और अति संकटमय है। इसका अन्त-नाश सम्यन्द्शन सम्यम्तान और सम्यक्‌- 
चारित्रूप निस मोक्षमार्गके द्वारा हुआ करता है, या हो सकता है, उसके ज्ञाता प्रदशक और 
उपदेष्टा भगवान्‌ तीर्थंकर एवं परमर्षि इन पंद्रह कममृमियोंमें ही उत्पन्न होते हैं। 
तथा इन ज्षेत्रोंमें ही उत्पन्न हुए मनुष्य सम्पृणे कर्मोका क्षय करके मोक्षपद्को प्राप्त किया 
करते हैं, न कि अम्य क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य । इस भ्रकारसे ये ही भूमियोँ ऐसी हैं, कि 
जहॉपर निवोणपद-सिद्धिपदको प्राप्त करनेके योग्य कम किया जा सकता है । इसी लिये 
इनको कमभूमि कहते हैं । इनके सिवाय जो भूमियाँ हैं, ।मिनमे कि बीस क्षेत्र और पूर्वोक्त 
एकोरुकादिक अन्तरद्वीप अधिष्ठित हैं, वे सब अकर्ममूमि हैं । क्योंकि उनमें तीमकरका जन्म 
आदि नहीं पाया नाता । देवकुरु और उत्तरकुरुका भाग कर्मभूमिके अम्यन्तर होनेपर भी कर्म- 
भूमि नहीं है, कयेंकि वहाँपर चारित्रका पान नहीं हुआ करता | 

इस प्रकार मनुष्योंके भेदोंकी बताकर उनकी आयुका जघन्य तथा उत्टृष्ट प्रमाण 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--तस्थिती परापरे ज्िपल्योपमान्तमुहर्तें ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--नरो नरा मलुष्या मानुषा हत्यनथान्तरस॥ मनुष्याणां परा स्थितिस््नीणि 
पल्योपमानि, अपरा अन्तसुंहर्तेति । 
अयथे--ल नर मनुष्य और मानुष ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं-प्योयवाची 
हैं । मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पलय और नघन्य प्रमाण अन्तमुंहूत है। 
भावायें---मनुष्य आयु और मनुष्य गति नामकर्मके उदयसे जो पर्याय प्राप्त होती है, 
उस पयोयसे युक्त नीवको मनुष्य कहते हैं । प्योयसम्बन्धी स्वमावोके अनुस्तार ऐसे जीवको 
न नर मनुष्य मानुष मत्ये मन॒ुन आदि अनेक शब्दोंसे कहते हैं । अभेद विव्लासे सामान्य- 
तया ये सभी पयोयवाचक शब्द एक मनुष्य परयोयरूप अथेके ही वाचक हैं । जिस मनुष्य 
आयुकर्मके उद्यसे यह पयोय प्राप्त हुआ करती है, उसका प्रमाण अन्तमहत्तेसे लेकर तीन 
पल्येतकका है । अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अन्तमुंहतेसे पहले मर नहीं सकता, और तीन पल्यसे 
अधिक नीवित नहीं रह सकता | 
१--पह्य उपम्रामानका एक भेद है। इसका प्रमाण गोम्मटसार कमेकाण्डडी भूमिकामें देखना चाहिये । 
पल्‍्यके दीन भेद हैं-व्यवद्वारपल्म, उद्धारपल्य और अद्भधापल्य । यह आयुका प्रमाण अद्धापल्यकी अपेक्षासे समझना 
चाहिये । ३--मनुष्य और तियेश्षोंकी स्थिति आगे चलकर दो प्रकारकी बताई है-भवस्थिति और कायस्थिति । 
इनमेंसे तीन पक्यका प्रमाण भवस्थितिका है । कायस्थितिका प्रमाण आगे लिखेंगे । 


पृत्र १७-१८ । ) समाष्येतस्वाथापिगेमसूत्रस । १८३ 


संसारी प्राणी चार भागोंमें विमक्त हैं-नारक तियंध्ध मनध्य और देव । इनमेंसे 
नारकियोंकी उत्कृष्ट भघन्य आयुका प्रमाण बता चुके हैं, देवोंकी आयुका प्रमाण आगेके 
अध्यायमें बतावेंगे, मनुष्योंकी आयुका प्रमाण इस सु्रमें बता दिया | अतएब तियेश्नोंकी 
आयुका प्रमाण बताना बाकी है, उसीको बतानेके लिये आगेका सृत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तियेग्योनीनां चे ॥ १८ ॥ 


आध्यम--तिर्यग्योनिजानां ज॑ परापरे स्थिती जिपल्योपमान्तमुंहतें सवतो यथासंख्य 

मेव । प्रथक्वरणं यथासंख्यवोषनिवृत्त्यथम्‌ | इतरथा दैकसेकमेव सुजमसविष्यदुभयतञ्र चोने 
यथासंख्य स्यातामिति । 

अथे--तिर्यग योनिमते उत्पन्न होनेवाले जीवॉंकी भी उत्कृष्ट और जधन्य स्थिति ऋमा- 
नुप्तार तीन पल्‍्य ओर अन्तमुंहूते प्रमाण ही समझनी चाहिये । दो सूत्र एपक्‌ एथक्‌ करनेका 
प्रयोनन यथासंरुय दोषकी निवृत्ति करता है। क्योंकि यदि ऐसा न किया होता, और दोनों 
सृत्रोंकी नगह एक ही सूत्र रहता, तो यथासंख्यके नियमानुप्तार दोनों स्थितियोंका दो जगह 
बोध हो जाता । 

भावाथे--यथाप्त॑स्य प्रकृतमें दो प्रकारका हो सकता है-एक तो उत्कृष्ट और मष 
न्‍्यका तीनपल्‍य और अन्तर्मुइतेके साथ । दूसरा मनुष्य और ति्यश्लोंका उत्कृष्ट और जषन्य 
स्थितिके साथ । इनमेंसे पहला यथासंर्ुय इष्ट है, और दूसरा अनिष्ट | पहला यथासंख्य एथक्‌ 
पृथक्‌ दो सूत्र होनेपर ही बन सकता है। यदि दोनोंकी जगह एक सूत्र कर दिया जाय, तो 
अनिष्ट यथासंख्यका प्रप्तह् प्राप्त होगा | निससे ऐसे अर्थका बोध हो सकता है, कि मनष्योकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍यकी होती है, और तियश्चोकी जघन्य स्थिति अन्तमुंहूर्तकी होती है' 

भाष्यम--हद्विविधा चेषां भनुष्यतियंग्योनिजानां स्थितिः।-सवास्थितिः कायस्थितिश्व । 
मनुष्याणां यथोक्ते त्रिपल्योपमान्तमुंहं्ते परापरे मवस्थिती । कायस्थितिस्तु परा सप्ताष्टी वा 
भवपग्नदणानि ॥ तियंग्योनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे भवस्थिती 

अथै--मनुष्यों की तथा तियश्लोंकी स्थिति दो प्रकारकी है, एक भवस्थिति दूसरी काय- 
स्थिति । ऊपर तीन पल्‍्य तथा अन्तर्मृहतंकी ऋमसे उत्कृष्ट तया जघन्य जो स्थिति बताई 
है, वह मनष्यों की मवस्थिति है। अर्थात्‌ मनष्यमबकी धारण करनेवाले मीवकी एक भवमें 
स्थिति अन्तमुहूततसे कम नहीं हो सकती और तीन पल्‍्यसे अधिक नहीं हो सकती । एक 

-तियेम्योनिजानां चेत्यपि पाठः। २३-तियम्योनीनां चेत्यपि पाठ:। ३-यथ्ेेकमेब इति बा पाठः। 
४ड-टीकाकारने लिखा है, कि एक सूत्र कर देनसे भी कोई क्षति नहीं है । समस्त पदोंका सम्बन्ध दो जानेसे भी इृष्ट 


अथेका बोध दो सकता है! अथवा थ्यास्यानतो विशेषप्नतिपातिः इस नियमके अनुसार इृषट अर्थ किया जा 
सकता है। अथवा इस सृत्नकी रचना आधे ही समझनी चाहिये । 





१८४ शयबनन्द्रमेनशांखमालयार [ तृतीयौअध्यांयेः 


. मुष्यपये।यमें जीवित रहनेका काछ इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, इसको भव्थिति 
कहते हैं । निरन्तर उसी भवके घारण करनेकी कालमयीदाका नाम कायस्थिति हैं। एक 
जीव मनृष्य प्यायको धारण करके आयु पृर्ण होनिपर पुनः मनुष्य हे और फ़िर भी उसी तरह 
नार बार यदि मनुष्य भवको ही धारण करता नाय, तो वह निरन्तर कितने मनष्यके भव ग्रहण 
कर सकता है, इसके प्रमाणका ही नाम कायस्थिति है। मनुष्योकी भवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण 
सात आठ भव ग्रहण करने तकका है। क्यांकि कोटिपूवेकी आंयुवाल्व मनुष्य पुनः पुनः मरकर 
यदि कोटिपुवंकी आयुवाह्य ही होता जाय, तो यह सात वारसे अधिक नहीं हो सकता । आठवें 
मवमे देवकुरु अथवा उत्तरकुहकी भोगभूमिमें ही उत्पन्न होता है, जहाँसे कि मरण करके 
नियमंसे देवपयोय धारण करनी पड़ती है। 


तियेश्व नीवॉंकी भी भवस्थितिका प्रमाण मनुष्योंके समान ही समझना चाहिये । अथात्‌ 
उत्कृष्ट तीन पल्‍्य और जघन्य अन्तमुंहते । संलेपसे तिथश्वोंकी मवस्थितिका यही प्रमाण है। 
किस्तारसे उप्तका प्रमाण इसप्रकार है |-- 
भाष्यम-व्यासतस्तु शुद्धपृथिवीकायस्य परा द्वादश वर्षसहस्नाणि, खर फेक अक 
यस्य द्वार्विशतिः, अप्रकायस्य सप्त, वायुकायस्य श्रीणि, तेजःकायस्य त्रीणि 
वनस्पतिकायस्य दृश वर्षसहल्लाणि । एपां कायस्थितिरसंख्येयाः अवसर्पिण्युत्सपिण्यः । 
वनस्पतिकायस्यानन्ताः । द्वीन्लियाणां भवस्थितिद्वोंद्श वर्षोणि, त्रीन्द्रियाणामेकोनपश्चा- 
शद्‌ राजिविनानि । चतरिन्धियाणां पण्मासाः । एपां कायस्थितिः संख्येयानि वर्ष- 
सहस्त्राणि । पंचेन्द्रियतियेग्योनिजाः पञ्भविध३--तथ्यथा-मत्स्याः उरगाः परिसर्पाः 
पक्षिणइचतुष्पदा इत । तत्न मत्स्यानामुरगाणां भ्रुजगानां च पू्वेकोट्येव । पक्षिणां 
पल्योपमासंख्येयभाग: । चतुष्पद,नां त्रीणि पल्योपमारनि गर्भजानां स्थिति: । तन्न मत्स्यानां 
भवस्थितिः पूवंकोीटिसख्रिपंचाशदरगाणां हिचत्थारिशद्‌ भ्रुज्गानां द्विसप्ततिः पक्षिणां स्थल- 
चराणां चतुरशीतिवंषंसहस्नाणि सम्मूछितानां भवस्थितिः । णषां का्यास्थितिः सत्ताष्टी 
भवभ्रहणानि । सर्वेषां मनुष्यतियंग्योनिजानां कायस्थितिरप्यपरा अन्तमुहंर्तेवेति । 
इति तस्वाथांधिगमे लछोकप्रज्ञात्िनोमा तृतीयोष्यायः समाप्तः । 
अथे--तियश्वोंकी मवस्थितिका प्रमाण सामान्यतया ऊपर ढिखे अनुसार है। विशेषरूपसे 
यदि जानना हो, ते वह इस प्रकार समझना कि--- 
शुद्ध पृथिवीकायकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वर्षकी है । खर पृथिवीकायकी 
बाईस हजार वषेकी, जठकायकी सात हजार वर्षकी और वायुकायकी तीन हजार वषेकी है। 
अम्लिकायकी मंवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि दिनका है। तथा वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट 
भवस्थिति दृश हमार वर्षकी है। इनमेंसे वनस्पतिकायकी छोड़कर बाकी जीवोंकी उत्कृष्ट 
कायस्थितिका प्रमाण असंरूयात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है । वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट 
कार्यस्थिति अनन्त उर्त्सपिणी ओर अवसर्पिणी है। 


: पत्र १८।]) समाष्यतत्त्वायापिगमसूत्रस । १८९ 


द्वीन्रिय जीषोंकी उत्कृष्ट भपस्यिति बारह हजार वर्षकी है। भ्रीन्द्रियोंकी उनंचास 
रात्रि दिन, और चतुरिन्द्रियोंकी छह महीना है। इनकी उत्कृष्ट कायस्यिति संखु्यात हजार 
क्षकी है। 

पंचेन्द्रिय तिर्यश्व॒ पाँच प्रकारके हैं ।-मत्स्य उरग परिसपे पक्षी और चतुष्पद्‌। 
इनमेंसे मत्स्य उरग और भुनग ( परिसर्प ) इनकी उत्कृष्ट भवात्यिति कोटिपूवे वषेकी है 
पक्षियोंकी उत्कृष्ट मवसत्यिति पल्‍्यके असंखूयातवें भाग है। गर्भन चतुष्पदोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति 
तीन पल्यकी है । इसमें मत्स्पोकी मवत्यिति कोटिपूव, उरगोंकी श्रपन, भुगगोंकी व्यारीपत, 
स्थरुचर पक्षियोंकी बहत्तर और सम्मूछननीवोंकी भवस्थिति चौरासी हजार वर्षोकी है। इन 
सबकी कायस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ भवग्रहण करने तक है। सम्पूर्ण मनृष्य और 
तियश्चोंकी कायस्थितिका जधन्य प्रमाण अन्तर्मुह्तमात्र ही है। 


इस प्रकार तत्त्वाथांधिगम भाष्यका लोकप्रज्ञत्ति 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ 


१४ 


ह॥५ | 
चतुथाध्ध्यायः । 
जतकाा०००००*'परदि/ विक्का. 

अधो्क और मध्यल्रोकका वणैन ऊपर तीसरे अध्यायमें कर चुके हैं, किन्तु ऊष्ते- 
छोकका वर्णेन अभीतक नहीं किया गया । अतएव उसका वर्णन करनेकी आवश्यकता है। 
इसके सिवाय--- 

भाष्यम--अग्माह उक्त भवता “ भवप्रत्ययो5यधिनांरकद्रेवानामिति ” । तथोदयिकेशु 

आवेदु वेवगतिरिति । केवलिश्वतसद्धघर्मदेवावणेवादी व्शंनमोहस्य । 
जैब्वस्थ। नारकसम्मूण्छिनोनपुंसकानि न देवाः। तञ्न के देवाः! कतिविधा वेति! अभोष्यतेः- 

अथे--यह प्रश्न भी उपस्थित होता है, कि आपने अनेक स्थरॉपर दे शब्दका प्रयोग 
किया है-जैसे कि “ भवध्रत्ययो:वधिनारकदेवानार ( अ० १ सूत्र २२ )। तथा औदयिक- 
भावेका वर्णन करते हुए भी देवर्गतिका उछिख किया है ( अ० २ सत्र ६ ) और “ केव- 
लिश्षतसंघधमदेवावणवादो दृ्शनमोहस्य ।”” ( अ० ६ सूत्र १४४ ) इसी प्रकार “ सराग 
संयमादयो देवस्य ” एवं ८ नारक सम्मूच्छिनो नपुंसकानि-न देवा: ।” इन सूत्रोंमें भी देव 
शब्दका पाठ किया है। इस प्रकार देव शब्दका पाठ तो अनेक बार किया है, परन्तु अभी 
तक यह नहीं बताया, कि देव कहते किसको हैं ! दूसरा प्रश्न यह भी है, कि उन देवोंके कुछ 
भेद मी हैं या नहीं ! 

भावाथै--जीव तत्त्के आधारभूत तीन लोकॉमेंसे ऊध्वे्ोकका वर्णन बाकी है,उसका 
करना आवश्यक है, इसलिये और अनेक सूत्रोमे जो देव शब्दका प्रयोग किया है, उसपरसे 
उक्त दो प्रइन नो उपस्थित होते हैं, उनका उत्तर देनेके लिये आचार्य सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--देवाश्वतुनिकायाः ॥ ३,॥ 
भाध्यम--वेवाश्चतुनिकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताह्वक्यामः ॥ 
अथे--देव चार निकायवाले हैं । चारों निकायोंका वणेन आगे चलकर किया भायगा। 
भावाथ--सबसे पहला प्रश्न तो यही उपस्थित होता है, कि जब देव अधोलोक 
और मध्यलोकमें मी रहते हैं, तो ऊध्वेल्लोककी ही देवोंका आवास क्यों कहा जाता है ! उत्तर- 
देवोंके चार निकाय हैं-भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ओर वैमानिक । मवनवासी अधोछोकमं और 
ब्यंतर तथा ज्योतिषी तियम्लोकम रहते हैं, यह ठीक है, परन्तु देवेंमे वैमानिकदेव प्रधान हैं, 
और उनका निवाप्त ऊध्वेलोक्मं ही है। अतएव ऊष्वैक्ोकको निसका कि इस हु अध्यायमें 
वर्णन किया जायगा, देवोंका आवासस्थान कहते हैं। 
देव किसकी कहते हैं ! इसका उत्तर देवशब्दकी निरुेक्तिसे ही लब्ध हो गाता है। 
_१--दैष्यन्तीति देवाः । 








सूत्र ११] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । १८७ 


देव शब्द दिव्‌ घातुसे बना है, नोके ऋ्रॉंड़ा विनिगीषा व्यवहार ग्यति स्तुति मोद मंद सप्न 
कान्ति और गति अरथम आती है | देवगति नामकर्मके उदयसे जो जीव देवपर्यायको घारण 
करता है, वह स्वमावसे ही कीड़ा करनेमें आसक्त रहा करता है। उसको मूल प्यासकी बाधा 
नहीं हुआ करती । उसका शरीर रस रक्तादिकसे रहित और दीतिशाढी हुआ करता है। 
उनकी गति भी अति शीघ्र और चपछ हुआ करती है। इत्यादि अर्थोके कारण ही उनको 
देवे कहते हैं । े 
दूसरा प्रश्न उनके भेदोंके विषयमे है। से उसका उत्तर चतुर्निकाय शब्दके द्वारा स्ट 
ही है, कि देवोंके चार निकाय हैं। निकाय नाम संघ अथवा जाति या भेद का है | देवोंकी--मव- 
नवासी व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक ये चार जातियाँ हैं, अथवा उनके ये चार संघ या भेद 
हैं ! यद्वा निकाय शब्दका अर्थ निवासस्थान भी माना है। चारों प्रकारके देवोंके निवास और 
उत्पत्तिके स्थान मिन्न मिन्न हैं और वे चार हैं । मवनवासी रत्नप्रमा पृथिवीके ऊपर नीचेके 
एक एक हजार योजनके भागको छोड़कर शेष मागमें उत्पन्न होते हैं। ऊपर जो एक हजार 
योजनका भाग छोड़ा है, उसमेंसे ऊपर नीचे सो सो योजन छोड़कर मध्यके आठ सौ योगनके 
भागमें व्यंतर उत्पन्न हुआ करते हैं। ज्योतिषी देव प्रथिवीसे ऊपर सात सो नब्मे योजन चलकर 
एकसौ दश योजन प्रमाण ऊँचे नमो भागमें जन्‍म ग्रहण किया करते हैं। वैमानिकदेव मेरुसे ऊपर 
ऋजविमानसे हेकर सवोर्थसिद्धिपयंतके विमानमें उत्पन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति- 
स्थानके भेदसे देवोंके चार भेद हैं। हनका गमनागमन जन्मस्थानके सिवाय अन्यस्थानेमें भी हुआ करता 
है । यहँपर इतनाही देषोंका स्वरूप और भेदकथन सामान्यसे समझना चाहिये । क्योंकि 
इसका विशेष वर्णन आंगे चछकर करेंगे । येहॉपर इतना और विशेष समझना कि यह ऊच्चे- 
लछोकका प्रकरण है, अतएव उसके अनुसार देवशब्दसे मावदेव ही यहाँपर विवश्षित हैं। 
प्रकश्त---देवोंका स्वरूप और उनके चार निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ल- 
.._१--“ दीब्बेति जदों णि गुणेहिं ओईहिं दिव्वमावेहिं। भासंतादिष्बकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देखो भगवतीसूत्र ५८४-“ के महालए णं भंते ! छोए पभ्नते १ ” इत्यादि । 
और विमानमहत्व प्रहपनामें “ के महालया ण॑ भंते ! विमाणा पण्णता १ ” इत्यादि । २--वैमानिकदेवोंका जन्म 
अपने अपने स्वर्गमें दो दोता है, परन्तु उनकी नियोगिनी देवियोंका जन्म पहले दूसरे स्वगेमें ही होता है । ऊपरके 
स्वगोंमें जन्म प्रहण करनेवाले अथवा रहनेवाले देव वहाँसे आकर उन अपनी अपनी नियोगिनी देवियोंको अपने अपने 
स्थानपर लें जाते हैं। ३--इसी अध्यायमें । ४--भगवतीसूत्रमें ( श, १३ 3. ९ सूत्र ४६१ ) पाँच प्रदारके 
देव बताये हैं ।-भव्य द्रब्यदेव नरदेव धमेदेव देवाधिदेव और भाषदेव। मथा-“ कातिवेधा णे मते ! देबा 
पण्णशा £ गोयमा | पंचविधा देवा पण्णशा ते जद्दा-भवियदव्यदेवा नरदेवा धम्मंदेवा देवाहिदेवा भावदेवाय |” 
मनुष्य या तियेच मरकर देव होनेवाला है, उसको भव्य द्रब्यदेव कहते हैं। चौदद रत्नोंके अधिपति चक्रवर्सियोंको 


नरदेव कहते हैं । निम्रेन्‍्य साधुओंको घमेंदेव और तीथेकर मगवानको देवाधिदेव कहते हैं। जो देवगति 
नामकमेके उदयसे देवपयोयको घारणकर देवायुकी मोगनेबाले हैं, उनको भावदेव कहते हैं । 


१८८ रायबन्द्रमैनशाखमारायात् [ चतुर्थी अष्यावः 


इन्द्रियोंके द्वारा नहीं दीखते | अतएवं उनका मूलमे अस्तित्व भी है या नहीं! अपंका यह 
कैसे माछम हो, के वास्तवमें देवगतिका अस्तित्व है! उत्तर--देकगतिके एक देशको देख- 
क्र शेष भेदोंके अस्तित्वको भी अनुमानले जाना जा सकता है । भार निका्योमेंसे 
ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व प्रत्यक्ष है। इसी बातकों दिखानेके लिये सूत्र कहंते हैं।-- 


सूत्र--तृतीयः पीतलेश्यः ॥ २॥ 
भाष्यम--तेषां चतुर्णी वेवनिकायानां ततीयो देवनिकायः पीतलेश्य ण्य भवाति। 
' कश्यासी ? ज्योतिष्क इति । 

- अथे--ऊपर नो देवोंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंसे तीसरे देवानिकायके पीतकेश्या 
ही होती है । उस देवनिकायका नाम है-ज्योतिष्क । अर्थात्‌ चार देवनिकायेंमेंसे तीसरे 
देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, और वह नियमसे पीतझेश्याकल्ा ही होता है | चन्द्र सूबे 
भादि विमान प्रत्यक्ष दीखते हैं । उनमें रहनेवाले देव ज्योतिष्कदेष कद्टे जाते हैं । निस 
प्रकार मकानोंको देखकर उनमें. रहनेवालोंका अस्तित्व अनुमानसे माछ्म हे जाता है । उसी 
प्रकार उन देगेंका अस्तित्व भी समझ लेना चाहिये, और उन देवोंके सम्बन्ध दूसरे देवोंका 
अस्तित्व भी नाना जा सकता है। नैसे कि सेना वन आदिके एकदेशको देखकर शेषका 
भी ज्ञान हो माता है । 

ऊपर जो चार निकाय बताये हैं, उनके अन्तरभेदोंकों बतानेके लिये सत्र कहते हैं।--- 


सत्र--दशाष्टपश्द्ाद्शविकत्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३॥ 
भाष्यम-ते जे वेवनिकाया यथासदर्यमेवंबिकल्पा भवन्ति । तथथा-कवशविकल्पा 
मवनवासिनो५छरा पक्ष्यम्ते । अष्टविकल्पा व्यन्तराः किश्वरावदयः । पञ्भविकलपा 
ज़्योतिष्काः सूयोवयः | द्वावशविकल्पाः वेमानेका कल्पोपल्षप्यन्ताः सोधर्माविथ्विति ॥ 
अये---ऊपर जिन देवनिकायोंका उलछेख किया गया है, उनके भेद्‌ ऋमसे इस प्रकार 
हैं;-मवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विथ्त्कुमार आदि दश भेद्‌ हैं, मिनका कि वर्णन 
आंगे चलकर करेंगे । व्यन्तर, इनके किन्तर किंपुरुष महोरग आदि आठ भेद हैं । तीसरे 
ज्योतिष्क हैं, निनके कि सूर्य चन्द्र आदि पाँच भेद हैं । वैमानिकदेवोंके बारह भेद हैं, परन्तु 
थे भेद सौधर्म आदि स्वगेसे लेकर कल्पोपपन्न पर्यन्त हैं | आंगे नहीं । ब्यन्तर ज्योतिष्क और 
वैमानिकदेवोंके इन मेदोंका भी उछेख आगे किया जायगा । 


' १--यहापर छेश्यासे द्रब्यलेश्या समझनी चाहिये, जो कि शरीरके वणेहूप है। परन्तु यह कथन ठीक सम- 
छमें नहीं आता, क्योंकि देवोंक॑ अत्तित्वको सिद्ध करनेके लिये यह सूत्र है । देव भ्रत्यक्ष नहीं दीखत हैं, जो बीखते 
है, थे देबेंक विमान हैं, और उनके वर्णको लेक्ष्या कैसे कहा जा सकता है, फिर सभी विमान या देव पीतवरणेके ही 
नहीं हैं। यदि देवोका शरीर क्गे लिया जाय, तो क्षेष तीन निकायोंके समान ज्योतिष्क भी दीखते बहीं। 

२---सोधमोदिष्वपीति व पाठान्तरमू । 


सूत्र २-४-४ | समाध्यत्रवावीकिगनसूत्रण । १६९ 


मावार्थ--वैमानिकदेव दो प्रकारके हैं, फल्पोपपन् और कह्मातीत । मिर्ममे 
वक््यमाण इन्द्र सामानिक आदि मेदोंकी कल्पना पाई जाती हैं, उन स्ौंकी कक््प 
कहते हैं, और उनमे उपपाद-जन्म धारण करनेवाले देवोंका नाम कस्पोपपन्न है । जिनमें वह 
कह्पना नहीं पाई जाती, उन स्वगेमं उत्पन्न होनेवाले देवोंकी कश्पातीत कहते हैं । पढे 
सोधर्म स्वगंसे छेकर बारहंवें अच्युत स्वगेतकको कल्प कहते हैं । अतएव इनमें उत्पन्न होने- 
वाले देवोंके बारह भेद हैं | बारह स्वरगोंके इन्द्र भी बारहे ही हैं । अच््ुत रंकांसे ऊपरके देव 
दो तरह के हैं-ग्रेवेयकवासी और अनुत्तरवौसी । इन दोने। ही वरहके देवोंको अहमिन्द्र केंहते 
हैं, क्योंकि इनमें इन्द्रादिककी कल्पना नहीं है। सब समान ऐश्वयेके घास्क हैं | अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र ही समझते और मानते हैं । प्रकृतमें वैमानिकदेवेमेंसे अहमिन्द्रोंका 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है। कल्पोपपत्नेपयन्त ऐसा कहनेसे और बारह भेद दिखानेसे स्पष्ट 
होता है, कि प्रकृतमें अच्युत स्वर्ग तकके भेद बताना ही आचायेको अभीष्ट है। 

उपर कहा जा चुका है, कि बारहवें स्वगंतक इन्द्रादिककी कश्पना पाई जाती है, 
इस्त॒हिये उसको कहप कहते हैं । किंतु वह कल्पना कितने प्रकारकी है, सो अमी तक बताई 
नहीं, अतएव उसके भेदोंको दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं;--- 


सत्र--इन्द्रसामानिकत्रायश्िंशपारिषयात्मरक्षको कपातनी- 
कृप्रकीणेकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्रैकशः ॥ ४.॥ 


साध्यम-एकैकशश्यतेषु देवनिकायेदु वेवा दशविधा मवन्ति । तथ्यथा इन्ध्राः सामा- 
मिकाः आयख्िशाः पारिषद्याः आत्मरक्षाः छोकपाराः अनीकानि अनीकाधिपतर्य: भकीर्णकाः 
आसियोग्याः किल्विषिकाशेति ॥ सत्रेन्दाः भवनवासिन्यन्तरज्योतिष्कविमानाणिषतयः ॥ 
इन्द्समानाः सामानिकाः अमात्यपितृशुरूपाध्यायमहत्तरवत्‌ केवलमिन्द्रत्वदीनाः । आाय- 
खिंशा मंत्रिपुरो हितस्थानीयाः । पारिषद्याः वयस्यस्थानीया: । आत्मरक्षाः शिरोरक्षस्था- 


१-दिगम्बर सम्प्रदायमें सोझह स्वर्ग और उनके बारह इन्द्र भाने हैं । इन इन्द्रोंकी भपेक्षास ही 
कल्पोपन्नके बारह भेद माने हैं। यथा-सौधमांदि चार स्वरोंके चार इन्द्र, पौँचवें छट्वेका एक, सातवें आठवेंका एक, नोवें 
दश्बेंका एक म्यारहवें बारहबेंका एक, और तेरहवेंसे सोलहमें तकके वार इन्द्र हैं। इनके नाम राजबा्िकमें देखना 
चाहिये । स्वेताम्बर सम्प्रदायमें अच्युत पर्यन्त बारह स्वग और उनके बारह द्वी इन्द्र माने हैं। ।किन्तु सिदसेन मग्रीने 
इन्द्रोंके दशा भेद द्वी गिनाये हैं, जैसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे मादम दोता है । २-_स कथनसे नव 
प्रेवेमक और नव अनुदिश दोनोंका द्वी प्रदण करना चादिये । १-विजय वैजयंत जयेत अपराजित और सोष॑श्रिद्ध 
इन पाँच विमानोंको अनुत्तर कह्दंत हैं । ४-अदमिन्द्रोडस्मि नेन्द्रो इन्‍्यो मत्तोस्तीत्यातकत्थना: । अइमिन्द्राख्यबरा ख्याति 
.गतास्ते द्वि दिवोकसः ॥ श्रीजिनसेनाचाये-महापुराण ५-“ अधिवासवाची चाय कत्पशब्दः । अन्तेपरिंगताः पर्येम्ताः । 
कल्पोषपन्ना: ( कश्पेषृपन्ना: ) पयेन्ता येषां त इमे । कह्पान्य द्वावद्ा वश्यमाणा: खोधमोदयो5च्युतपेक्कला: । 
तत्पयेन्तमेतशनतुष्य॑भवतीति ॥ ६--सूत्नभ केवल अनीक शब्द ही पड़ा है, नकि अनीकाणिपति । श्रतश्व 
भाष्यकारंन अनीक पाब्दका ही अथे अनीकाधिपति है । ऐसा समझानेके लिये छुछासा किया हे। अत्मभ्षा हुक़की 
संख्या विधट़ित हो जायगी। 


१९० रायबन्अभनशासमास्ययात [ चतुर्थोण्याबः 


लनीयाः । लोकपाका आरक्षिकार्थथरस्थानीयाः । अनीकाधिपतयो इण्डनायकस्थानीयाः 
अभीकान्यनीकस्थानीयान्येव + प्रकीणकाः पौरजनपद्स्थानीयाः। आमियोग्याः दासस्था 
मीयाः। किल्पिषिका 


अलज्तस्थस्थानीया 

अधथे--ऊपर जो देवोंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंते प्रत्येक निकायमें देवोंके दश 
भेद हुआ करते हैं। अथीत्‌ चारो निकायोंके देवेंमिं दश दश् प्रकार हैं। वे दश प्रकार कौनसे 
हैं ते बताते हैं |-हन्द्र सामानिक श्रायलिंश पारिषथ आत्मरक्ष छोकपाछ अनीक-अनीकाधिपति 
प्रकीणेक आमियोम्य और किल्निषिक । 

मवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक हन चारों निकायोंके देवोंमें जो सब देवोंके- 

अपने अपने निकायवर्त्ती समस्त देवोंके अधिपति-स्वामी हैं, उनको इन्द्र कहते हैं। अमात्य 
पिता गुरु उपाध्याय आदिके समान जो महान हैं, निनमें केवल इन्द्रत्व तो नहीं है-आज्ञा 
करनेकी येम्यता या अधिकार तो निनमें नहीं पाया माता, परन्त जिनका ऐश्वये सब इन्द्रंके हा 
समान होता है, उन देवोंको सामानिक कहते हैं । राज्यमें मन्त्री और प्रोहित निसर प्रकार 
हुआ करते हैं, उसी प्रकार जो देव उनके समान स्थानपर नियुक्त हैं, उनको 
त्रायखिश कहते हैं| जो मिन्रके समान हैं, अथवा समासदोंके स्थानापत्न हैं, 
पारिषथ कहते हैं, | जो हथियार लिये हुए पीठकी तरफ रक्षाके लियि खड़े रहते 
और स्वामीकी सेवामे सन्नद्ध रहा करते हैं, ऐसे अज्लरक्षकोंके समान नो देव होते हैं, उनको 
आत्मरक्ष कहते हैं । नो चोर आदिसे रक्षा करनेवाले कोतवालके समान हैं, उनको लोकपाल 
कहते हैं। नो सेनापतिके समान हैं, उनको अनीकाधिपति कहंते हैं! | जो नगरनिवार्साके समान 
हैं-प्रमाके स्थानापन्न हैं, उनको प्रकीणक कहते हैं। नो नौकरोंके समान हैं, उनको आभियोग्य 
कहते हैं । नगर बाह्य रहनेवाले चाण्डालादिके जो समान हैं, उनकी किल्विषिक कहते हैं । 

भावाथे---जिस्त प्रकार मत्येछोकरमं राज्यकी विभुति और उसके अंग हुआ करते हैं, उसी 
प्रकारकी रचना देवेमे भी है। इन्द्र राजाके स्थानापन्न है, सामानिक अमात्य और पिता तथा गरु 
आंदिंके स्थानापन्न हैं । इसी प्रकार ऊपर लिखे अनुसार दर्शों मेदोंके विषयमें समझना चाहिये | 


१-यह सामान्य कथन है। इसका विशेष अपवादरूप कथन आगेके सूत्रमें करेंगे, कि व्यन्तर और ज्योतिष्कोंमें 
आठ ही भेद हैं। २-से एक एक इन्द्रके प्रति संख्यामें ३३ द्वी होते हैं। अतएव इनको त्रायश्लिंश कहते हैं । 

३---अनीक दब्द सूत्रमें आया है, उसीका अर्थ अनीकाधिपति है। अन्यथा दो शब्द माननेपर दशकों 
संख्या नहीं रद सकती है, ऐसा पहले बता चुके हैं। अतएवं स्पष्ट बोध करानेके लिये ही भाष्यकारने एक 
अनीकाधिपति दब्दकी ही ध्याल्या की है। ४--यथ्पि स्वग्ोमें यद्वॉंके समान चोरी करनेवाले अथवा युदधादि 
करनेवाले दान्नु आादि नहीं है, तो भी यह केवल पुण्यकमके उदयसे भ्राप्त हुई, ऋद्धि विशेषके वैभव और उसके 
महत्वको प्रकट करता दे । जैसे कि किसी महान्‌ पुण्याधिकारी राजाके राज्यमें कभी किसी भी भ्रकारका कोई भी 
उपद्तव नहीं होता, तो भी उसके राज्यमें राज्यके सम्पूणे अंग रहते ही हैं, और उनके रहनेकी केवल पुष्यजनित 
बैसव ही कहा आा सकता है । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | अतएबं इस वैभब॒का फल स्थितिका 
रृक्षण जोर पालन तथा प्रकृष्ट श्रीतिका उत्पन्न करन भादि समझना जाहिये। 


सूंत्र ४8-९-१। ] समांप्यतस्वांयोपियमसंत्र् । १९१ 


ऊपरके कथनसे देवोंके चारों ही निकायेमिं यह दशावैध कल्पना है-सभी निकार्येमि ये 
दश प्रकारके देव रहते हैं, ऐसा समझमें आता है। क्योंकि ऊपर जो कपन किया है, कह 
सामान्य है, उसमें अभीतक कोई विशेष उलछेख नहीं किया है। अतएव उसमें नो विशेषता 
है, उसको बताते हैं-- 


सूत्र--त्रायखिशलोकपालवज्यों व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
साध्यम--च्यन्तरा ज्योतिष्काश्याष्टवेघा समवन्ति आयस्थिंशलोकपालवर्ज्या इति ॥ 
अथे---चार निकायोंमेंसे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमें आठ प्रकारके ही देव रहा 
करते हैं । उनमे त्रायखिश और छोकपाल नहीं हुआ करते । 
भावाये--इन्‍्द्र सामानिक आदिके भेदसे देवोंके मो दृश प्रकार बताये हैं, वे दशों 
प्रकार मबनवासी और वैमानिक देवोंमें ही पाये जाते हैं। व्यन्तर और ज्योतिष्कोमे नहीं। 
अतएव उनमें देवोंके आठ ही भेद हुआ करते हैं। 
इन्द्र आदि दश भेद जो बताये हैं, उनमें और कोई विशेषता नहीं बताए है, अतएव कोई 
समझ सकता है, कि चार निकारयोंके चार ही इन्द्र हैं, इसी प्रकार और भी अनिष्ट अपेका 
प्रसद्चः आ सकता है। अतएव उक्त निकायेंमें इन्द्रोकी कल्पना किस प्रकारसे है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं--- 


सूत्र--पू्वयोद्धीन्द्राः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम--प्रर्वयोवेवनिकाययो्संवनवासिव्यन्तरयोदेंवविकल्पानां हो द्वाविन्दी मवतः३। 
तथथा--भवनवासिदु ताववढ्ो अछरकुमाराणामिन्त्री सवतश्यमरों बलिश । नागकुमाः 
राणां धरणों भूतानन्वश्च । विश्वुत्कुमाराणां हरिहेरिहसश्च । छुपर्णकुमाराणां वेण॒देयो वेणु 
दारी च। अपस्‍िकुमाराणामशिशिखो5प्िमाणवश्य । वातकुमाराणां वेलम्बः प्रमश्ननश्य । 
स्तनितकुमाराणां सुघोषों महाधोषश्य । उदधिकुमाराणां जलकान्तो जलूप्रभश्च । द्वीप- 
कुमाराणां पूर्णोषवशिष्टश्य । दिककुमाराणाममितो5मितवाहनश्येति 0 

व्यन्तरेष्वपि दो किश्षराणामिन्द्री किप्चरः किम्पुरुषश्य । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो 
पुरुषश्य । लधोरगाणामतिकाधी महाकायश्च । गन्धर्वाणां गीतरतिमीतयशाश्च । बशाजों 
पूर्णनवी मणिमव्॒श्य । राक्षसानां सीमो महाभीमश्थ। भूतामां भतिरूपोषतिरूपश् । पिशा' 
खानाँ काछो महाकालश्चाति ॥ ज्योतिष्काणां तु बहवः सूयोश्चन्त्रमसश्य । 
क्ैक एव | तथथा-सोधरमें शक्रः ऐशाने इशानः, सनत्कुमारे सनत्कुमारः इति। पव॑ सर्वे 
कल्पेपु स्वकल्पाव्हाः परतस्त्वन्द्ादयों दशा विशेषा न सन्ति, सब एवं स्वतन्न्त्रा इति#॥ 

अथे---उपयुक्त चार निकायोमेंसे पहले दो देवनिकायोमं अथीत्‌ मवनवासी और 

व्यन्तरोमं नितने देवेंके विकल्प हैं, उन समीमे दो दो इन्द्र हुआ करते 
हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-मवनवासियोंके असुरकुमार आदि दशमेद्‌ हैं; 


१९३ रायच्तनैनशालपात्ययार॑ [ चतु्योहयायः 


अंसुर्कुकरोंके घमर और कहे ये दो इन्द्र हैं। नमकुमारोंके बरण और भूतानंद, विश्युत्कुमारोंके 
हरि और हरिहस, सुपर्ण कुमासोंके वेजुदेव और वेणुदारी, अमिकुमारोंके अम्तिशिल और आपि 
खमव, वातकुमारोंके वेलम्ब और प्रमकतन, स्तनिततकुमारोंके सुधोष ओर महाघोष, उदधिकुमारोंके 
मलकान्त और नह्प्रम, द्वीपकुमारोंके पृणे और अवशिष्ट, तथा दिक्कुमारोंकः अमित और 
अमितवाहन ये दो इन्द्र हैं । 

व्यन्तरनिकायके आठ भेद हैं-उनमें भी इसी प्रकार प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र सम- 
झने चाहिये । उनके नाम इस प्रकार हँ-किन्नरोंके कि्तर और किम्पुरुष, किम्पुरुषोंके सत्पुरुष 
और महापुरुष, महोरगेंकि अतिकाय और महाकाय, गन्धवोके गीतराति और गीतयशा:, यक्षेकि 
पृणमद्र और मणिमद्र, राक्षसोंके मीम और महाभीम, भुतोंके प्रतिरूप और अतिरूप, एवं 
पिशायेके काल और महाकाल ये दो इन्द्र हैं। 

ज्योतिष्क निकायमें सूये और चन्द्रमा ये दे! इन्द्र हैं। किन्तु ये सूथ और चन्द्रमा एक 
एक ही नहीं किन्तु बहुत हैं। क्योंकि द्वीप समुद्रोंका प्रमाण असंखुय है ओर प्रत्येक द्वीप या 
समुद्र अनेके सूय तथा चन्द्रमा पाये नाते हैं । अतएव सूये और चन्द्रमा भी असंख्य हैं। 

वैमानिकदेवेम एक एक ही इन्द्र हैं ।-यथा-सौघम स्वरके इन्द्रका नाम शक्र है, इसी 
प्रकार ऐशान खरगेके इन्द्रका नाम इंशान और सानत्कुमार खगेके इन्द्रका नाम सनत्कुमार है। 
इसी प्रकार हरएक कल्पमें समझना चाहिये। उन इन्द्रोंके नाम कल्पोंके नामके अनुसार ही 
हैं। बारहवें अच्युत स्वगे तक कल्प कह्य जाता है। इसलिये वहीं तक यह इन्द्रादिककी 
करुपना पाई माठी है, उसके आगे देवोंके सामानिक आदि विशेष भेद नहीं है। वहाँके 
सभी देव स्वतन्त्र हैं । उनको अहमिन्द्र कहते हैं । वे गमनागमनसे रहित हैं । 

इस भकार पहली दोनों निकायोंके इन्द्रोका वणेन करके उनकी लेश्याओंकी बतानेके 


लिये सूत्र कहते हैं।-- 
--पीतान्तलेश्याः ॥ ७ ॥ 
- पूनंयोमिकाययवेवानां मवन्ति । 
अधै--पहले दोनों निकार्योंके देवोंके पीतपर्यन्त चार लेश्याएं होती हैं । 


१--दिगम्बर सम्प्रदायमें इन दोनोंमें से बन्द्रमाको प्रधान माना है । चन्रको इन्द्र और सूसेको अतीन्‍्ध 
कहते हैं। सो इन्योकी मणनामें इन्द्र और प्रतीन्द्र दोनों हो छिये जाते हैं । २---अम्बूद्वीप दोय लवणाम्बुषिम्रें आर 
सुन्द, धातसप्ड बारह कालेदधि व्यालीस हैं, पुस्करके दोक भाग इधर बद्दत्तद् इत्यादि ( चचोशतक ) ३--महे 
नाम मादेन्द, ब्रद्मालोकमें अक्, लान्तवमें लान्तक, मद्ाशुक्रमें मद्गाशुक्,, सहद्वारमें सहल्लार, आनत और आणत दोनों 
कहनेंका प्राशत मामका एक ही इन्द्र है। इसी प्रकार आरण और अच्युतकल्पेंका एक अच्युत नाम्का ही इन्द्र है । 
क्र बकार बारह सनेंके दश हो इम हैं । किन्तु दिगम्वर सम्प्रदायमें सेलद स्वने और उनके बहद इन्द्र आने हैं ! 


सूत्र ७८ । ] समाष्यतस्वार्थाधिगमसूत्रद । १९६ 


भावाधे---यहाँपर लेश्यासे अभिप्राय द्र॒व्यकेश्याका है । अथोत भवमवासी और 
व्यन्तरनिकायके देवोंके शरीरका वर्ण कृष्ण नी कापोत और पीत इन चार कछेश्याओंमसे 
कित्ती भी एक लेश्यारूप हो सकता है । मावलेश्याके विषयमें कोई नियम नहीं है। दोनों 
निकायके देवोंके छहों भावरेश्या हो सकती हैं । 


उक्त चारों निकायके देव तीन भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं । एक तो वे कि 
निनके देवियों भी हैं और प्रवीचार भी है, दूसरे वे कि निनके देवियाँ तो नहीं हैं, परन्तु 
प्रवीचार पाया नाता है। तीसरे वे कि निनके न देवियों हैं और न प्रवीचार ही है। इनमेंसे वे 
देव कौनसे हैं, कि निनके देवियों मी हैं और प्रवीचार भी है! उन्हींको बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं;--- 


सूत्र--कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ८ ॥ 
साध्यम--मवनवास्यादयो देवा आ ऐशानात कायप्रवीचारा सवन्ति । का्येन प्रवीचार 
णएपामिति कायप्रवीचाराः | प्रवीचारो नाम मैथुनविषयोपसेवनम्‌ | ते हि संक्िष्टकमोणों 
मनुष्यवन्मैथुन छुखमनुप्रलीयमानास्तीव्रानुशयाः कायसंक्लेश्ज सवोब्ीणं स्पशेसुखमवाष्य 
प्रीतिम्पलभल्त इति ॥ 
अथे--काय नाम शरीरका है, और प्रवीचार नाम मैथुन सेवनका है । शरीरके द्वारा 
खरीसम्मोग आदि जो मैथुन सेवन किया जाता है, उसको कायप्रवीचार कहंते हैं। मवनवासियोंसे 
लेकर ऐशान स्वगेतकके देव कायप्रवीचार हैं। वे शरीर द्वारा ही मैथुन विषयका सेवन करते हैं। 
उनके कमे अतिक्केशयुक्त हैं, वे मेथुन सेवनर्मे अति अनुरक्त रहनेवाढे और उसका पुनः सेवन 
करनेवाले हैं, मैथुनसंज्ञाके उनके परिणाम अतिशय तीज्र रहा करते हैं । अतएव वे शरीरके 
संक्केशसे उत्पन्न हुए और सवोज्ञीण स्पश सुखको मनुष्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्राप्त 
हुआ करते हैं । 
भावाय--यहॉँपर आइुका मर्यादा अर्थ न करके अमिविधि अर्थ माना है। अतएव 
ऐशान स्वर्गसे पहले पहले ऐसा अथ न करके ऐशानपर्यन्त ऐसा अथे करना चाहिये । दूसरी बात 
यह है, कि उपर्युक्त कपनके अनुसार इस सूत्नमें दो बातें बतानी चाहिये । एक तो देवियोंका 
अस्तित्व और दूसरा प्रवीचारका संद्धाव । कायप्रवीचार शब्दंके द्वारा ऐशान पर्यन्त- 
भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क ओर सौधम ऐशान स्वर्गवासी देवोंके प्रवीचार किस तरहका होता 
है, सो तो बता दिया । परन्तु देवियोंके अस्तित्वके विषयमें यहाँ कोई उल्लेख नहीं किया है। 
से। वह “ व्याख्यानतों विशेष प्रतिपत्ति:” इस सिद्धान्तके अनुसतार आगमके व्यास्यानंस 
समझ ढेना चाहिये | आगममें छिला है, के भवनवासी न्यन्तर ज्योतिष्क और सोधर्म ऐशान 
रथ 


कस्पमें ही देवियाँ जन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ करती हैं, इसके आगे नहीं। अतएव जन्मकी 
अपेक्षा देवियोंका अस्तित्व ऐशान कर्पपर्यन्त ही समझना चाहिये। 

दूसरे प्रकारके देव वे बताये हैं, निनके कि देवियोंका सद्भाव तो नहीं है, परन्तु प्रवी- 
चारकी सत्ता पाई जाती है । उनके मैथुन सेवन किस्त प्रकारसे हुआ करता है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्रम--शेषाः स्पशरूपदब्दमनःप्रवीचारा दयोदेयोः ॥ ९॥ 
साध्यम--ऐशानावृध्य शेषाः कल्पोपपन्ना वेवा द्वयोह्योः कल्पयोः स्पशेरूपशब्दमनः- 

प्रवीचाश सवान्ति यथासल्ल-यम्‌ | तथथा सनत्कुमारमाहेन्द्रयोदेंवान 
स्थान विवित्या वेव्य उपतिष्ठन्ते। ताः स्पृट्टैव च ते प्रीतिमुपलभन्ते विनिवृत्ताख्याश्य मवन्ति। 
तथा बह्मलोकछान्तकयोदेंवान एवंभूतोत्पन्नास्थान्‌ विदित्वा देव्यो विव्याने स्वभावभास्वराणि 
सर्वोद्गमनोहराणि शृब्गगरोदाराभिजाताकार/वैलासान्युज्ज्वलचारुवेषाभरणाने स्वानि 
रूपाणि वृशेयन्ति | तानि हट्टैव ते प्रीतिमुपलभन्ते निवृत्तास्थाश्च मवन्ति ॥ तथा महाशुक्र- 
सहस्वारयोवेंवालुत्यश्नप्रवीचारास्थान्‌ विदित्वा देव्यः श्रुतिविषयस्ुखानत्यन्तमनो हरानपृद्वरो - 
वाशसिजातविरकासाभिलाषच्छेवतछतालाभरणरवमिञ्राय.. हसितकथितनीतशब्दालुदीर- 
यब्ति | तान श्रुत्वेव प्रीतिमुपलसन्ते निवृत्तास्थाश्च भवन्ति । आनत प्राणतारणाच्युतकल्प- 
वासिनो वेवाः प्रवीचारायोत्पन्नास्थाः वेवीः संकल्पयन्ति । संकल्पमात्रेणेव च ते परां भीति- 
झुपलमन्ते विनिवृत्तास्थाइच भवन्ति॥ एभिशच प्रवीचारैः परतः परतः प्रीति प्रकरषविशेषी लु 
पमशुणों भवति, प्रवीचारिणामल्पसक्क्लेशत्वात्‌ । स्थितिप्रभावादिभिरधिका शति वक्यते। 
( अ० 8 सूत्र २१ ) 

अथे--कल्पोपपन्न देवोंमें सौधम और ऐशान स्वगके देवोंको छोडकर बाकीके जो देव 
हैं, वे यहँपर शेष शब्दस कहे गये हैं । इन देवोंमें दो दो कल्पके देवोंके ऋमसे स्पशे रूप 
शब्द और मनके द्वारा प्रवीचार हुआ करता है । वह किस प्रकारसे होता है सो बताते हैं--- 

सनत्कुमार और महेन्द्र कल्पमें जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उन देवोंके जब मैथुन सुखलको 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तन उनकी नियोगिनी देवियाँ उनको वैध्ता जानकर उनके निकट 
आकर उपस्थित होती हैं | वे देव उन आई हुई देवियोंका केवल स्पश करके ही प्रीतिको प्राप्त 
हो जाते हैं, और उनकी वह कामवासनाकी आशा उसीसे निवृत्त हो जाती है। 

इसी प्रकार अह्लोक और ढान्तक कल्पवासी देवोंके जब मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है, 
तब उनको वैस्ता-मैथुन सुलके लिये आशावान्‌ जानकर उनकी नियोगिनी देवियाँ उनके निकट 
आकर उपस्थित होती हैं, और वे उन्हें अपने ऐसे रूप दिखाती हैं। जो कि दिव्य 
और स्वमावते ही भास्वर-प्रकाशमान तथा सवोहझमें मनोहर हैं, नो श्रृज्ञार- 
सम्बन्धी उदार और अभिनात-उत्तम कुछके योग्य कहे और माने जा सकनेवाले आकार 


१०““यप्माद भवनवासिम्यम्तरज्योतिष्क सौधर्मैशानकश्पेषु जन्मनेत्पदान्ते देव्यः, न परत इति”(सिद्धसेन गणी) 


सूत्र ९। ] समाण्यतत्त्वार्थाधिममसृत्रस । १९६ 


तथा विलाससे युक्त हैं, एवं निनमें उज्ज्वल और मनोज्ञ वेष-वल्रपरिधान-पोशाक तथा आम- 
रण पाने जाते हैं । उन देवियोंके ऐसे मनोहर और सुन्दर शुज्धार तथा वेष भूषाल्ते युक्त 
रूपाकी देखकर ही वे देव प्रीतिको प्राप्त होजाते हैं, ओर इतने-देखने मात्रसे ही उनकी वह- 
कामकी आशा भी निवत्त हो जाती है। 


इसी तरह महाशुक्त और सहख्तार कल्पके देवोंके जब प्रवीचारकी आकाह्ना उत्पन्न 
होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियाँ उनको वैसता-काम सुखका अभिलाषी जानकर उनके 
निकट आती हैं, और ऐसे शब्दोंका उच्चारण करती हैं, कि जो श्रवण विषयके सुखको देनेवाले 
और अत्यन्त मनोहर हैं, जिनमें शुझ्ञारका उदार और उच्च कुलके योग्य विकास अमिलाप 
छेद तक ता और आभरणोंका शब्द मिलता हुआ है । एवं जो कभी हास्यके विषयको 
लेकर और कभी कथोपकथनके सम्बन्धकी लेकर तथा कभी गायनके प्रकरणको छेकर प्रवृत्त 
हुआ करते हैं। उन देवियोंके उन इच्छाके अनुरूप शब्दोंको सुनते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त 
हो जाते हैं और उनकी वह आशा भी उसीसे निवत्त हो जाती है । 

इसा त्तरह आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पवर्ती देव मिस्त समय प्रवीचारका 
विचार ही करते हैं, और देवियोंका संकल्प करते हैं, उसी समय-उस संकल्पके करते ही वे देव 
प्रीतिको प्राप्त हो नाते हैं, और उस संकल्प माश्नसे ही उनकी वह आशा निवृत्त हो माती है। 

इन प्रवीचारोंके कारण आगे आगेके-ऊपर ऊपरके कहपोंमे रहनेवाले देव अधिकाधिक 
विशेष प्रीतिको धारण करनेवाले हैं, ओर उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वकों रखने- 
वाढ़ी है। क्योंकि ऊपर ऊपरके उन प्रवीचार करनेवाले देवोंमें प्रवीचारंके संकल्परूप परिणाम 
अह्प-मन्द मन्दतर हुआ करते हैं । परन्तु वे स्थिति और प्रभावकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
हैं, नेसा कि आगे चढकर लिखा जायगो । 

भाषाथ--ऊपर नो तीन' प्रकारके देव बताये हैं, उनमेंसे यह उन देवोंके स्वरूपका 
वर्णेन है, जो कि अदेवीक और सप्रवीचार हैं। यह बात भी ऊपर छिखी जा चुकी है, कि 
कल्पवासिनी देवियों जन्‍्मके द्वारा सोधम और ऐशान कल्पमें ही उत्पन्न हुआ करती हैं। 
ऊपरके कल्पोंमें वे उत्पल नहीं हुआ करतीं। अतएणव उन देबोंको अदेवाक माना है। 
किन्तु उनमें प्रवीचार पाया नाता है। उन देवोंको मेथुनकी इच्छा हेति ही उनकी नियोगिनी 
देवियाँ उनके पास सौधर्म ऐशान कल्पसे आकर उपस्थित हो जाती हैं । उपस्थित होनिवाली 
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१--अध्याय ४ सूत्र २१। २-सदेवीक सप्रवीचार, अंदेवीक सप्रधीचार, अदेवाक अशप्रवीचार । दूसरे प्रका- 
रको अदेवीक कहनेका यह अभिग्राय नहीं है, कि उनके देवियों दी नहीं हैं । किन्तु तात्ययें यह दे कि वे भनुष्योके 
समान अथवा ऐशान पयेम्त देवोंके समान कायसे क्रीड़ा करनेवाले नहीं हैं, और उनके नियोगिनी-परिप्रह्दीता देवियाँ 
नहीं हैं। अतएव अदेवीक दाब्दमें देवियोंके निवेघका पययुंदास रूप अर्थ करना चाहिये। 


१९६ रायचन्द्रमैनशाखमाझायाम्‌ [ चतुर्थेल्ष्यायः 


भो देवियों हुआ करती हैं, उनको अपरिग्रहीत वेश्याओंके स्थानापन्ष माना है, और उन्हें 
अ्सरा कहते हैं । उनकी स्थिति आदिका विशेष वर्णन टीका-प्रन्थोमें देखना चाहिये, मिससे 
यह माल्म हो सकता है, कि सौधर्म एशानमेसे किस कल्पमें उत्पन्न होंनेवाली और कितनी 
स्थित्रिवाली देवियों किस कल्पवासीके उपभोग योग्य हुआ करती हैं। 

सानत्कुमारसे अच्युत कह्प पर्यन्त देवोंके प्रवीचारका सद्भाव मो बताया है, वह मनु- 
प्योके समान शारीरिक नहीं है। किंतु वह क्रमसे चार प्रकारका है--स्पाशन दाशनिक 
शाब्दिक और मानसिक । इनमेंसे किस किस कल्पमें कौन कौनसा प्रवीचार पाया जाता है, सो 
ऊपर बताया जा चुका है। 

केवछ सपशेमात्रसे अथवा देखने मात्रसे या शब्दमात्रसे या शब्दमान्नको सुनकर 
यद्वा मनके संकल्पमात्रसे मो प्रवीचार हुआ करता है, उनमें उत्तरोत्तर सुखकी मात्रा कम 
होगी, ऐसी उन छोगोंको शंका हे सकती है, जो कि मनुष्योंके समान काय सम्भोगके द्वारा 
रेत/सखकनमें ही मैथुन सुखका अनुभव करनेवाले हैं । परन्तु यह बात नहीं है, उन उत्तरोत्तर 
कस्पवासीदेवेमें सुखकी मात्रा अधिकाधिक है, क्योंकि प्रवीचार वास्तवमें सुख नहीं है, वह 
एक प्रकारकी वेदना है। वह जहाँ नहाँपर जितने नितने प्रमाणन कम हो, सुखकी मात्रा 
वहाँ वहॉपर उतने उतने ही प्रमाणमें अधिकाधिक समझनी चाहिये । जो कल्पातीत हैं, वे 
सवेधा अप्रवीचार होनेसे मानसिक प्रवीचार करनेवाल्लंकी अपेक्षा भी अधिक सुखी हैं। नैसा कि 
आगेके सूत्रसे माठूम होगा । 

सौधम और ऐशान स्वके प्रवीचारका वणेन पहले कर चुके हैं। और उसके 
बादका सानत्कुमार कल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके प्रवीचारका इस सूतमें वर्णन किया है। 

ऋ्रमानुसार अदेवीक और अप्रवीचार देवोंका वर्णन करनेके ढिये सूत्र कहते हैं।-- 


सत्र--परे5प्रवीचाराः ॥ १०,॥ 


माष्यम--कल्पोपपश्चेम्यः परे देवा अभ्रवीचारा भवन्ति। अल्पसंक्रेशत्यात्‌ स्वस्थाः 
शीतीभूताः। प्चविधप्रबीचारोकहृवादपि भीतिविशेषावपरिमितगुणप्रीतिभकषोः परमछख- 
तुप्ता एव भवान्ति ॥ 


अथे--ऊपरके सूत्में वैमानिक देवेमेसे कल्पोपन्न देवोंके प्रवीचारका वर्ेन किया 
गया है, उससे आगेके-नव ग्रेवेयक नव अनुदिश और विनयादिक पाँच अनुत्तरवासी देव 
यहाँपर पर शब्दसे लिये हैं।ये देव प्रवीचारसे सर्वथा रहित माने हैं। इनके संक्षेश 
परिणाम अत्यह्प हैं-मैथुन संज्ञाके परिणाम इनके नहीं हुआ करते, अतएव ये स्वस्थ हैं- 
जआत्मसमाधिसे उत्पन्न हुए अनुपम सुखका ही ये उपभोग किया करते हैं, इनका मोहनीय कमे 
अत्यंत कुश हो जाता है, इनके कोषादि कषाय भी अति मंद्‌ रहते हैं, अतएव इनको शीतीभूत 


सूत्र १०१] समाण्यतत्त्वावाबिगमसूत्रद । १९७ 


माना है । पाँचे प्रकारके प्रवीचारसे उत्पन्न होनेवाली प्रीति विशेषते मी इनकी प्रीतिके प्रकषका 
महत्व अर्परिमित है। अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तृप्त ही रहा करते हैं । 

भावाये---प्रवीचारकी गंधसे स्वेथा रहित होनेके कारण कश्पातीत देव आत्मसमुत्य 
अनुपम सुखका अनुभव करनेवाले हैं | रूप रस गन्ध स्पशे और शब्द ये पाँच मनोहर विषय 
प्रवीचारके कारण हैं। इन पौँचोंके समुदायसे नो सुखानुभव हो सकता है, उससे भी अपरिमित- 
गुणा प्रीतिविशेष-प्रमोद-आत्मिक सुख इन देवोंके रहा करता है । उनके सुखंके समान सुख 
अन्यत्न संसारमं कहीं मी नहीं मिल सकता | अतएव वे जन्‍्मसे लेकर मरण पयेन्त निरंतर 
सुखी ही रहा करते हैं। 

« न परे ”” ऐसा सूत्र करनेसे भी काम चछ सकता था, फिर भी अप्रवीचार शब्दका 
ग्रहण करके सूत्रमें नो गौरव किया है, वह विशेष अथेका ज्ञापन करनेके लिये है। निससे इन 
देवेंमें संक्लेश अधिक नहीं हैं, अर्प है, और संसार प्रवीचार समुद्भव है, इत्यादि विशिष्ट अर्थका 
बोध होता है । 

अबतक देवोंके सामान्य वन द्वारा नाम निकाय विकल्प विधिका वर्णन किया, अब 
विशेष कथन करनेकी इच्छासे प्रन्थकार कहंते हैंः-- 


साष्यम--अजञ्ञाह-उक्त सवता “वेवाशतुर्निकायाई ” वशाप्ट पंचद्रावशबविकल्पा 
इति | तत्‌ के निकायाः! के चैषां विकल्पाः इति ! अश्नोच्यते-चत्वारो देवनिकायाः | तथथा- 
भसवनवासिनो व्यन्तरा ज्योतिष्का वैमानिका इति। तच्चनः-- 


अर्य--प्रश्न-आपने इस अध्यायकी आदिमें पहला-“ देवाश्वतुर्निकाया:”” और 
तीसरा-“ दशाष्टपंचद्वादशविकल्पा: ” ऐसा सूत्र कहा है। उसमें निकाय शब्दका पाठ किया 
है। सो यह नहीं माछ्म हुआ कि, निकाय कहते किसको हैं ! और उसके कितने भेद हैं ! 
उत्तर--देवोंके चार निकाय हैं | यथा-मवनवासी व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक । 
भावाथे--प्रश्नकत्ताका अभिप्राय सामान्य जिज्ञासाका नहीं, किन्तु विशेष 
जिज्ञासाका है। अथोत्‌ निकाय शब्दसे जो आपने बताये हैं वे कौन कौनसे हैं, और 
उनके वे दश आदिक भेद कौन कौनसे हैं। अतएव उत्तरमें भाष्यकार निकार्योके चार 
भेदोंके भवनवासी आदि नाम गिनाकर ऋमसे पहले मवनवासियोंके दश भेदोंको बतानेके 
१--टीकाकारने रूप रस गन्ध स्पश्े ओर द्ाब्द इन विषयोंकी अपेक्षासे अ्रवीचारके पाँच भेद हैं। 


परन्तु सृत्रोक्त पीच भ्रकारके प्रवीचार इस तरह कट्टे जा सकते हैं, कि-कामिक, स्पा्शन, दाशेनिक, शाब्दिक ओर 
मानसिक । जैसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत होता है! | 


१९८ रायचन्द्नैनझास्ममाठयात्र [ चतुर्थोडष्याय: 


सत्र--भवनवासिनो5सुरनागविद्युत्सुपणांमिवातस्तनितो- 
: दधिद्वीपदिक्कुमाराः ॥ ११,॥ 

भाष्यम--प्रथलो देवमिकायो सवनवासिनः । इसानि चेषां विधानानि सवन्ति। 
तथ्था--अश्ु रकुमारा नागकुमारा विध्य॒त्कुमाराः छुपणेकुमारा अपस्‍िकुमारा वातकुमाराः 
स्तनितकुमारा उदधिकुमारा द्वीपकुमारा विक्कुमारा इति ४ 

कुमारयदेते कान्तवृशेनाः सछुकुमाराः सृदुमघुररूलितगतयः श्रृड्भाराभिजातरूपविक्रियाः 
कुमारवच्चेा्धतरूपंवेषमाषा मरणप्रहरणाबरणयानवाहनाः_ कुमारवश्चोल्वणरागाः क्रीडनप- 
राश्येत्यतः कुमारा इत्युय्यन्ते । अस्तुरक्षमारावासेष्वसुरकुमाराः प्रतिवसान्त शेषास्तु 
सवबनेयु। महामन्वरस्य वक्षिप्परेत्तयोविग्विभागयोवेह्लीधु योजनशतसहस्त्रकोटी कोटीष्वावासा 
अवनानि थ वृक्षिणाधोधिपतीनासुत्तराधोधिपतीनां च यथारस्व भवन्ति । तन्र सवनानि रत्न- 
पभभायां बाहल्यार्धभवगाद्य मध्ये सवन्ति । सवनेषु वसन्‍्तीते भवनवासिनः ॥ 


अथे---पहल्ा देवानिकाय भवनवासी हैं । उनके ये मेद हैं-असुरकुमार १ नागकुमार 
२ विद्युत्कुमार ३ सुपर्णकुमार ४ अभ्निकुमार ५ वातकुमार $ स्तनितकुमार ७ उदधिकुमार 
८ द्वीपकुमार ९ और दिक्‍्कुमार १० । 

असुरादिक सभी मवनवासीदेवोंका स्वरूप कुमारोंके समान रमणीय और दर्शनीय 
हुआ करता है। इनके शरीर कुमारोंके समान ही सुकुमार और इनकी गति मृदु-ल्िग्व 
मधुर और छलित हुआ करती है। सुंदर शरंगारमें रत उच्च एवं उत्तम रूपको धारण करने- 
वाले तथा विविध प्रकारकी क्रीडा विक्रिया करनेमे अनुरक्त रहा करते हैं। इनका रूप 
शरीरका वण, वेष-वर्रपरिधान, भाषा-वचन-कछा, आमरण-अलंकार, प्रहरण-अख्र शत्र आदि 
आयुध, आवरण-छत्रादिक आच्छादन, यान-पालकी पीनस आदि, और बाहन-हाथी घोड़ा 
आदि सवारी, सब उद्धत और ऐसी हुआ करती हैं, जो कि कुमारोंके तुल्य हों, इनका 
राग माव भी कुमारोंके ही समान उल्बण-व्यक्त हुआ करता है। एवं कुमारोंके ही समान ये 
भी क्रीड़ा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने और विनोद करते फिरनेमें रत एवं प्रसन्न रहा 
करते हैं। इत्यादि सभी चेष्ट और मनोभाव कुमारोंके तुल्य रहनेके कारण असुरादिक दक्शों भेदवाले 
भवनवासियेके लिये कुमार शब्दका प्रयोग किया जाता है । असुरकुमार नागकुमार इत्यादि । 

दश प्रकारके भवनवासियोंम जो असुरकुमार हैं, वे प्रायः करके अपने आवासम ही रहा 
करते हैं । यद्यपि कभी कभी वे मवर्नोम भी रहते हैं, परन्तु प्राकरके उनका निवास अपने 
अपने आवास स्थानमें ही हुआ करता है। बाकीके ९, प्रकारके मवनवासती आवासोमें नहीं रहते 
भवनेमें ही रहा करते हैं ।' 


>> “-++- - ०+-+ +>*४०-४७- ४० >“+---- - 


१--नाना प्रकारके रत्नोंकी प्रभास उद्दी्त रहनेवाले धारीर प्रमाणके अनुसार बते हुए महामण्डपोंको ॥र बने हुए महामण्डपोंको आवास 
कहते हैं। बाहरस गोल भीनरसे चतुष्कोण और नौचेके भागमें कमलकी कर्णिकाओे आकारमें जो ब॑ने हुए द्वोते हैं, 
उन मकानेंको भवन कहते हैं । ह 





सूत्र ११।] समाष्यतत्त्वायोधिगमसुत्रय् । १९६ 
महामग्ेदर-सुदशन मेरुके दक्षिणोत्तर दिग्मागमें अनेक कोथ्रेकीटी छाख येजनमें 
आवास हैं, और दक्षिण अर्धके अधिपति चमरादिकोंके तथा उत्तर अधैके अधिपति बलि आदि, 
कोके भवन मी यथायोम्य बने हुए हैं। इनमेंसे भवन रत्नप्रमा प्रथिवीमें मुअईका मितना 
प्रमाण है, उसके ठीक अधे मागके बीचमें बने हुए हैं | उन भवनोंमें निवास करनेके कारण ही 
इन प्रथम निकायवाले देवोंको भवनवासी कहते हैं । 
भाष्यम--भवप्रत्ययाश्ेषामिसा नामकर्मनियमात्स्वजातिविशेषनियता विकिया भवान्ति। 
सद्यथा--गम्भीराः श्रीमन्‍्तः काला महाकायाः रत्नोत्कटमुकुटभास्वरा 
असुरकुमारा भवन्ति | शिरोसुखेष्वधिक भ्रातिरूपाः कृष्णश्यामा मृदुलालितगतयः शिरस्छु 
फरणिचिन्हा नागकुमाराः। सखिग्धा आ्ाजिष्णबोड्वदाता वज्ञचिन्हा विद्य॒त्कुमाराः। आभि 
करुपग्रीवोरस्काः श्यामावदाताः गरुडचिह्लाः उपर्णकुमाराः | मानोन्मानभ्रमाणयुक्ता भास्व- 
न्‍्तोषवदाता घटचिहल्ला अश्िकुमारा भवान्ति। स्थिरपीनवृत्तगात्रा निमप्नोवरा अभ्यचिह्वा 
अवबदाता वातकुमाराः। स्निग्धाःस्निग्धगम्भीरासुनादमहास्वनाः कृष्णा वर्धमानाचिह्नाःस्त- 
नितकुमाराः । ऊरुकठटिष्वधिकप्रतिरूपाः कृष्णश्यामाः मकराचिल्ला उदधिकुमाराः । उर+ 
स्कन्धवाह्मम्नहस्तेष्वघिक प्रतिरूपाः श्यामावदाताः (सहचिह्ना द्वीपकुसाराः। जल्भुगग्रपादेष्य 
घिकप्रतिरूपाः श्यामा हस्तिचिह्वा दिककुमाराः। सर्वे विविधवस्त्रा भरण प्रहरणावरणा मवन्तीति। 
अरथे--इन देवोंके विभिन्न प्रकारकी ये विक्रियाएं जो हुआ करती हैं, वे मवप्रत्यय हैं। 
उस भव-पयोयकी घारण करना ही उनका कारण है, न कि तपो<नुष्ठानादिक । नामकमेके 
नियमानुसार और अपनी अपनी जातिविशेषमें नैसी कुछ नियत हैं, उसके अनुरूप ही उनके 
विक्रियाएं हुआ करती हैं । यथा:---असुरकुमार गम्भीर-घनशरीरके धारक श्रीमान--स्तम्पृणे अंग 
और उपाइ के द्वारा सुन्दर कृष्ण वर्ण महाकाय और रत्नेंसे उत्कट मुकुटके द्वारा दैदीप्यमान हुआ 
करते हैं । इनका चिन्ह चंडामणि रत्न है। अथोत्‌ उनकी यह विक्रिया आ्नोपान्ननामकर्म 
निर्माणनामकर्म और वर्णादिनामकमके उद्यसे अपनी नातिविशेषताकों करने या दिखानेवाली उसके 
अनुरूप हुआ करती है। इसी तरह नागकुमारादिकके विषयम समझना चाहिये । नागकुमार 
शिर और मुखक भागोंमें अधिक प्रतिरूप कृष्णश्याम-अत्यधिक श्यामवर्णवाले एवं मृुदु और 
छलित गतिवाले हुआ करते हैं । इनके शिरोंपर सपका चिन्ह हुआ करता है। ज्षिग्ध प्रकाश 
शील उज्ज्वल शुक्लव्णके धारण करनेवाले विद्यत्कुमार हुआ करते हैं । इनका चिन्ह वञ्ञ है। 
सुपणेकुमार ग्रीवा और वक्षःस्थल्में अति सुन्दर श्याम किन्तु उज्ज्वल-शुद्ध वर्णके धारक हुआ 
यहाँपर महामे्के दक्षिणोत्तर दिग्भागमें आवास ओर भवनोंका होना लिखा है, परन्तु टीकाकार सिद्धसेनगणी 
लिखते हैं, कि आषे आगममें रत्नप्रभा पृथिवीकी मोटाईके ऊपर नौचेके एक एक हजारको छोड़कर मध्यके ७८ 
इजार योजन मोटे भागमें ही भवनोंका द्ोना सबेशन्न लिखा है। २-भाष्यकारने नपुंसक लिंगवाले अर्धशब्दका 


प्रयोग किया दे, जिससे बराबरके आधे भाघे हुकड़ेका अथे होता है, क्योंकि “ अध समांशे ” “ तुल्यभागेष्पे ” 
ऐसा कोषका नियम है । ; 


६०० .शयचन्द्नैनशाजमांखयांध [ चतु्थज्ष्यायः 


करते हैं । इनका चिन्ह गरुड़ है । अप्िकुमार मान और उन्मान-चोढ़ाई और ऊँचाईका 
नितना प्रमाण होना चाहिये, उससे युक्त दैदीप्यमान और शुद्ध वर्णके धारण करनेवाले हुआ 
करते हैं । इनका चिन्ह घट है। स्थिर स्पूल और गोर शरीरको रखनेवाले तथा निमम् 
उदरसे युक्त एवं बद्ध वणके घारक वाप्तकुमार हुआ करते हैं। इनका चिन्ह अश्व है। 
स्तनितकुमार चिकण और ज़िर्ध गम्भीर प्रतिध्वनि तथा महानाद करनेवाले और कृष्ण वर्ण 
हुआ करते हैं | इनका चिन्ह वधेमान है। उदापिकुमार जरूघा और कटि मागमें अधिक 
सुन्दर और कृष्णश्याम वर्णके धारक हुआ करते हैं। इनका चिन्ह मकर है।। द्वीपकुमार 
वक्ष/स्थक्ष स्कन्ध-कंधा बाह्ुओंका अग्र माग एवं हस्तस्थरुमें विशेष सुन्दर हुआ करते हैं, 
शुद्ध श्याम और उज्ज्वह वर्णको धारण करनेवाले हुआ करते हैं। इनका चिन्ह सिंह है। 
दिक्‍कुमार जव्घाओंके अग्रमाग और पैरोमें अधिक सुन्दर होते और श्यामवर्शको धारण 
करनेवाढे हुआ करते हैं। इनका चिन्ह हस्ती है। 
इस प्रकार यह मवनवासियोंकी मिन्न मिल्न विक्रियाओंका स्वरूप बताया है। इसके सिवाय 

ये सभी देव नाना प्रकारके वस्नर आभरण प्रहरण और आवरणोंसे युक्त रहा करते हैं । 

भाबार्थ--लेकमें यह बात प्रसिद्ध है, कि अछुर, देवोंके विरोधी और विड्रूप 
हुआ करते हैं। सो यह बात नहीं है। ये भी देवयोनि ही हैं। इनको पहले देवनिकायमें 
माना है, ओर ये अति सुन्दर रूपको घारण करनेवाले हुआ करते हैं। किन्तु ये 
कर्मननित जाति स्वमावके कारण कुमारोंकासी चेष्टको पसन्द करते हैं, अतएव कुमार कहे जाते 
हैं । इनके आवास और भवनेंके विषयमें ऊपर लिखा जा चुका है। किस किस जातिके देवोंके 
भवनोकी संख्या कितनी कितनी है, सो श्रका-अन्थेंसे देखना चाहिये । 

ऋमानुसतार दसरे देवनिकायके जो आठ भेद बताये हैं, वे कोनसे हैं, उनको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

सूत्र--व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्ष- 

सभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 


“--अष्विधो द्वितीयो देवनिकायाः | एतानि चास्य विधानाने सवन्ति | अध 
स्थियेगूष्य॑ च शिष्यापे लोकेघु भवननगरेध्वावासेषु च प्रतिवसन्ति। यस्माआ्ाधस्तियेयूध्य च 
ज्रीनपि लोकान्‌ स्पृशन्तः स्वातन्व्यात्परामियोगाश्व प्रायेण प्रतिपतन्त्यनियतगतिप्रचारा 
मलुष्यानपि केजिद्धत्यवदुपजरन्ति विविधेषु च देखकन्वरान्तरवनवियरादिषु क्‍प्रतिवसन्त्यतों 
व्यन्तरा दत्युच्यन्ते ॥ 
अथे---दूसरा देवनिकाय ब्यन्तर है। वह आठ प्रकारका है।वे आठ भेद इस प्रकार हैं- 
किभर १ किन्पुरुष ९ भहोरग ३ गन्बते ४ यक्ष ९ राक्षस ६ भूत ७ ओर पिशाब ८॥ 


सत्र (९। ] समाष्यतत्त्वायापिगमसूत्रण् । ३०१ 


इनको व्यन्तर क्यों कहते हैं! उच्तर-वि-विविध प्रकारका है, अन्तर-आवसन- 
निवास्त निनका उनके व्यन्तर कहते हैं । क्योंकि यद्यपि रत्नप्रमा प्रथिवीके एक हजार 
योजन मोटे पहले रत्नकाण्डकके ऊपर नीचेके सौ सो येजनके भागको छोड़कर मध्यवे 
आठसौ येजन मोटे भागमें इन व्यन्तरोंका जन्‍्मस्थान है, परन्तु वहाँ उत्पन्न होकर भी ये अधः 
ऊध्ब और तियेक्‌ तीनों त्ोकमें अपने मवन और अपने नगर तथा अपने आव सम निवास 
किया करते हैं | बालकके समान इनका स्वभाव अनवस्थित हुआ करता है, ओर ख़तरू, 
रूपसे सवेत्र ये अनियत गमनागमन करनेवाले हैं | अतएव इनको व्यन्तर कहते हैं। तथा 
अधः तियंक्‌ और ऊर्ष्व तीनों ही छोकोंका स्पशे करते और ख्तन्त्ररुपसे प्रायः अनियत 
गमन-प्रचार करते हैं, फिर भी कदाचित्‌ परामियोग-इन्द्रकी आज्ञा अथवा चक्रवर्ती आदि 
पुरुषोकी आज्ञासे भी ये गमनागमन-प्रचार किया करते हैं । कोई कोई व्यन्तर नौकरोंकी तरह 
मनुष्योंकी सेवा भी किया करते हैं । नाना प्रकारकी पर्वतोंकी कन्द्राओंम, वर्नोमें, या किन्हीं 
विवरस्थानेमिं भी निवास्त किया करते हैं | अतएवं इनको व्यन्तर कहते हैं । 

भावाये---व्यन्तर शब्दके कई अर्थ हैं। वि-विविध प्रकारका है अन्तर--निवास 
निनका उनको व्यन्तर कहते हैं। अथवा वि-विगत है, अन्तर-भेद जिनका उनको बव्यन्तः 
कहंते हैं । क्योंकि इनमें मनुष्योंसे अविशिष्टता भी पाई जाती है। यद्ा गो आदिक संज्ञा- 
ओंकी तरह रूढीसे ही दूसेरे देवनिकायका नाम व्यन्तर ऐसा प्रसिद्ध है। इनके किन्नर 
किम्पुरुष आदि आठ भेद हैं, जैसा कि ऊपर गिनाया जा चुका है | उन किन्नरादिकोंके भी 
उत्तरमद कितने कितने और कौन कौन से हैं, सो बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं:-- 

भाष्यम--तत्र किस्नरा दृशविधाः । तद्यथा-किन्नराः किम्पुरुषाः किम्पुरुषोत्तमाः 

किन्नरोत्तमा हृदयंगमा रूपशालिनो5निन्दिता मनोरमा रतिग्रेया रतिभ्रेष्ठा इति । किम्पुरुष, 
वृशविद्याः तथ्यथां--पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः पुरुषवृषभाः पुदुषोत्तमाः अतिपुरुषा 
मरुवेवाः मरुतो मेरुअभा यशस्वन्त इति | महोरगादशाविधाः । तथ्था--अआुुजगा भोगशालिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्धशालिनो मनोरमा महावेगा महेष्वक्षाः मेखकान्ता भार्वन्त इति ! 
गान्धवां द्वावशविधाः | तद्यथा--हाहा हल तम्बुरवों नारदा ऋषिवादिकाः भ्रूतवाविकाः 
कादम्वाः महाकावम्वा रैवता विश्वावसवों गीतरतयों गीतयशस इति । यक्षारत्योद्शविधाः - 
तथथा-पू0्णेमत्राः माणिभद्वाश््वेतमद्रा हरिभद्राः छुमनोमद्रा व्यतिपातिकभद्राः छुमदा' 
सर्वेतोभव्रा मनुष्ययक्षा वनाधिपतयो वनाहारा रूपयक्षा यक्षोस्तमा इति। सप्तविधा राक्षसाः | 
तथथा-भीमा महाभीमा विन्ना विनायका जलराक्षसा राक्षसराक्षसा बक्नराक्षसा इति। 
भूता नवविधाः । तद्यथा-छुरूपाःप्रतिरपा अतिरूपा भूतोत्तमाः स्कन्दिका महास्कन्विका 
महावेगाः प्रतिष्छक्षा आकाशगा इति | पिशाचाः पंचदशविधाः | तद्यथा-क्ष्मण्डा: पटकाः 
जोषा आह्काः काछाः महाकालाइचोक्षा अचौक्षास्ताकपिशाचा झुखरापेशाया अधस्ता- 
रका वेहा महाबिवेद्ास्तृष्णीका वनपिशाया इति ४ 

अथे--व्यन्तरोंके आठ भेद जो बताये हैं, उनमें सबसे पहला भेद किन्नर है। उसके 
दह्षभेद्‌ हैं | यथा-किभर १ किम्पुरुष २ किम्पुरुषोत्तम ६ किन्नरोत्तम ४ हृदयंगम ५ रूप- 

श्३ृ 
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शाह्ष ६ अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ९ और रतिश्रेष्ठ १०। दूसरा भेद किम्पुरुष है। उसके 
भी दश मेद हैं। यथा-पुरुष १ सत्पुरुष २ महापुरुष ३ पुरुषवृषभ ४ पुरुषोत्तम ९५ अतिपुरुष ६ 
मरुदेव ७ मस्त्‌ ८ मेरुप्रम ९ और यशस्वान्‌ १०। तीसरा भेद महोरग है| उसके मी दश भेद हैं । 
यथा-मुनग ! भोगशाली २ महाकाय ६ अतिकाय ४ स्कन्धशाली% मनोरम ६ महांवेग ७ महेष्वक्ष ८ 
९ मेरुकान्त और भास्वान्‌ १० | चौथा भेद गान्धव है। उसके बारह भेद हैं। यथा-हाहा १ हूहू २ 
तुम्बुरु ३ नारद ४ ऋषिवादिक ९ मृतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकादम्ब ८ रैवत ९ विश्वावसु 
१० गीतरति ११ और गीतयश्ञा: १२ | पँचवों मेद यक्ष है। उसके तेरह भेद हैं। यथा-पूर्णमद्र 
१ माणिमद्र २ ख्ेतमद्र ६ हरिमद्र ४ सुमनोमद्र ५ व्यतिपातिकमद्र ६ सुभद्र ७ सर्वतोभद्र 
८ मनुष्ययक्ष ९ वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १२ यक्षोत्तम १६॥ छट्मा भेद राक्षस 
है | उसके सात भेद हैं । यथा-भीम १ महाभीम २ विप्त ३ विनायक ४ जलराक्षस ५ 
राक्षसराक्षस ६ बद्षराक्षत ७। सातवां भेद मृत है, उसके नो भेद हैं | यथा-सुरूप १ प्रति- 
रूप रे अतिरूप ३ भतोत्तम ४ स्कन्दिक ९ महास्कन्दिक है महावेग ७ प्रतिच्छन्त ८ 
आकाशग ९, । आठवाँ मेद पिशाच्र है, उसके पन्‍न्द्रह भेद हैं। यथा-कृष्माण्ड १ पटक २ 
जोष ३ आह्ृक ४ काछ ५ महाकाल ६ चौक्त ७ अचीक्ष ८ तालपिशाच ९, मुखरपिशाच 
१० अधस्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तृष्णीक १४ वनपिशाच १५ । 
अब इन आठों भेदेंके ऋ मसे विक्रिया और ध्वजचिन्होंको भाष्यकार बताते हैं-- 

साष्यम--तत्र किस्नराः प्रियद्भुश्यामाः सौम्याः सोम्यदर्शना सुखेष्बधिकरूपशोसा 
सुकुटमीलिमूषणा अशोकवृक्षप्वजा अवदाताः | किम्पुरुषा ऊरुबाहुष्वधिकशोभा सुखेष्वधि- 
कभास्वरा विविधामरणभूषणाश्रिज्र्नगनुलेपनाश्रम्पकवृक्षध्वजा: । महोरगाःहयामाववाता 
महावेग। सौम्याः सोम्यवशना महाकायाः पृथुमीनस्कन्ध््रीवा विविधानुविलेपना विचि- 
भासरणभूषणाः नागवृक्षध्वजाः | गान्धवा रक्तावदाता गम्मीराः प्रियदेशनाः सुरूपाः सुसुखा- 
काराः सुस्वरा मोलिधरा हारविभूषणास्तुम्बुरुवृक्षप्वजाः | यक्षाः श्यामावदाता गम्भीरास्तु- 
ए#ंद्छा वुन्‍्दारकाः प्रियदशनाः मानान्मानप्रमाणयुक्ता रक्तरताणपादतरूनखतालुजिह्लीष्ठाः 
भास्वरमसुकुटघरा नानारत्नविभूषणा वटवृक्षष्वऊाः । राक्षता अवदाताः भीमा भौमद्शंनाः 
शिरःकराला रक्तलूम्वोष्ठास्तपरनीयविभूषणा नानासक्ति विलेपनाः खद्दाइृष्वजाः । भूताः 
श्यामाः सुरूपाः सोम्या आपीवरा नानासक्तिविलेपनाः छुलसध्वजाः कारूः। पिशाचाः 


छुरूपाः सोम्यदशेनाः हस्तग्रीवासु मणिरत्नविभूषणाः कवंबवृक्षप्वजाः । इत्येवंप्रकारस्वसा- 
वानि वैकियाणि रूपचिन्हानि व्यन्तराणां भवन्‍्तीति ॥ 


अथे--उक्त आठ प्रकारके व्यन्तरोमेंसे पहली जातिके किन्नरदेव प्रियद्चुमणिके 
समान इ्यामवर्णे सोम्यस्वमावके और देखनेमें भी अत्यन्त सौम्य-आल्हादकर हुआ करते हैं। 
इनके रूपकी शोभा मुखभागमें अधिक हुआ करती है, और शिरोभाग मुकुटके द्वारा भूषित 
रहा करता है | इनका चिन्ह अशोक वृक्षकी धवन! है, और वर्ण अवदात शुद्ध स्वच्छ एवं 
उज्ज्वक् हुआ करता है । दूसरी जातके किम्पुरुष व्यन्तरोंकी शोभा ऊह नइ॒घा और 


सूत्र १९।] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रस । २०६ 


बाहुओंमे अधिक हुआ करती है। इनका मुखभाग अधिक भास्वर प्रकाशशीर हुआ करता 
है, और ये नाना प्रकारके आमरणेसे भूषित रहा करते हैं । चित्र विचिन्न प्रकारकी माल्ओंसे 
सुसज्जित एवं अनेक तरहके अनुलेप इत्र आदिसे अनुल्सि रहा करते हैं। इनका चिन्ह 
चम्पक वृक्षकी ध्वना है। तीसरी जातिके व्यन्तः महोरग श्यामवर्ण किन्तु अवदात शुद्ध 
स्वच्छ और उज्ज्वल हुआ करते हैं, ये महान्‌ वेगको और सौम्य स्वमावको धारण करनेवाले 
हुआ करते हैं । इनका स्वरूप देखनेमें पोम्य हुआ करता है। तथा इनका शरीर महान्‌ 
ओर स्कन्ध तथा ग्रीवाका भाग विशाल एवं स्थल हुआ करता है । ये विविध प्रकारके 
विलेपनोंसे युक्त और विचित्र आमरणेंसि मषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह 
नाग वृक्षकी ध्वना है । चौंथे गान्यवे जातिके व्यन्तर शुद्ध स्वच्छ छाल वर्णके और गम्भीर-घन 
शरीरकी धारण करनेवाले हुआ करते हैं। उनका स्वरूप देखनेमें प्रिय होता है। और 
सुन्दररूप तथा सुन्दरमुखके आकार और मनोज्ञ स्वक्के धारक हुआ करते हैं। शिरपर 
मुकुटको रखनेवाले और गलेमें हारसे विभूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह तुम्बुरु वृक्षकी 
ध्वजा है । पॉँचवें यक्ष जातिके व्यन्तर निमछ श्यामवर्णेके किन्तु गम्भीर और तुन्दिक हुआ 
करते हैं । मनोज्ञ और देखनेमें प्रिय तथा मान और उन्मानके प्रमाणसे युक्त होते हैं। 
हाथ पेरोंके तलभागमें तथा नख ताहु निव्हा और ओष्ठ प्रंदेशमें छाल्वणेके हुआ करते हैं । 
प्रकाशमान मुकूेकी धारण करनेवाले और नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्नजटित मृषणेंसे 
भूषित रहा करते हैं। इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वजा है । छट्टे राक्षस जातिके व्यन्तर शुद्ध 
नि वर्णके घारक भीम और देखनेमें भयंकर हुआ करते हैं । शिरोभागमें अत्यंत कराछ 
तथा छाल्वर्णके लम्बे ओछोसे युक्त हुआ करते हैं | तपाये हुए सुवणके आभषणोंसे अ्छंकृत 
और अनेक तरहके विलेपनोंसे युक्त होते हैं। और इनका चिन्ह खट्टाज्लकी ध्वजा है। सातवें 
भूत जातिके व्यन्तर श्यामवर्ण किन्तु सुन्दर रूपको रखनेवाले सौम्य स्वभावके अतिस्थुल अनेक 
प्रकारके विलेपनेसि युक्त कालरूप हुआ करते हैं। इनका चिन्ह सुलसध्वना है। आठवीं नातिके 
व्यन्तर पिशाच हैं । ये सुन्दर रूपके धारक देखनेमें सौम्य और हाथ तथा अ्रीवामें मणियों और 
रत्नर्जाटेत भूषणेंसि अलुंकृत रहा करते हैं | इनका चिन्ह कद॒म्ब वृक्षकी ध्वना है। 

इस तरहसे आठ प्रकारके व्यन्तरोंका स्वभाव-रुचि विक्रिया शरीरका विविधकरण-वण 
आकार प्रकार आदि और रूप तथा चिन्होंकों समझना चाहिये । 

भावाथे--दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है। व्यन्तर शाब्दका अर्थ ओर उनके जन्म तथा 
निवास करनेके स्थानका ऊपर वर्णन कर चुके हैं। यहॉपर उनके भेद और स्वभाव आदिको 
बताया है। आठ प्रकारके व्यन्तरोंके जो उत्तरभेद हैं, उनका स्वभावादि भी अपने अपने 
मुछमेदके अनुसार ही समझ लेना चाहिये । यहाँपर भाष्यकारने जो बहुतसे उत्तरमेदोको 


१०४ रायचन्द्रनैनशासमाठायाद [ चतुर्थोंअध्यायः 


गिनांया है, उसकी लेशमात्र सूचना आरष आगममे मिलती है, परन्तु इस तरहका पाठ नहीं 
मिलता । इनके आवासत्थान या जन्मस्थानोंका प्रकार विस्तार प्रमाण शरीरकी अवगाहना 
देवियोंकी संख्या अर्वधिका विषयक्षेत्र आदिका स्वरूप अन्थान्तरोंसे जानना चाहिये । 
भाष्यम--तुतीयो देवनिकायः ।-- ह 
अथै--ऊपर पहंले-भवनवासी और दूसरे-व्यन्तर देवनिकायका वर्णन किया। उसके 
अनन्तर क्रमानुसार तीसरे देवनिकायका वर्णन अवसरप्राप्त है। अतएव उसका वर्णन करनेके 


सूत्र--ज्योतिष्काः सूर्याश्न्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकणतारकाश्र ॥११॥ 
भसाध्यस--ज्योतिष्काः पंचविधा भवन्ति | तथथा--सुयोश्न्द्रमसो महा नक्षत्राणि 
प्रकीणकतारका इति पंचाविधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमाषोश्व रयोचन्वमसोः 
ऋभसेदः कृतश्यथा गम्येंलेतवेवैषामूध्वोनिवेश आलुपूव्येमिति । तथथा-सर्वाधस्तात्खूर्यास्त- 
तञ्नन्द्रभलस्ततो ग्रहास्ततो नक्षत्राणि ततो5पि भ्रकोर्णतारा:। ताराप्रहास्त्वनियत्चारित्वा- 
त्सूयेचन्द्रमसामूध्वमधथय चरान्ति । सूर्येभ्यो वशयोजनावरूम्बिनो भवन्‍्तीति । समाद्भामि 
भागावृष्टछु योजनशतेषु सयोस्ततो योजनानामशीत्यां चन्द्रमसस्ततों विंशत्यां तारा इति । 
चोतयन्त दृति ज्यो्तीषि विमानानि तेषुभवा ज्योतिष्का ज्योतिषों वा देवा ज्योतिरेव वा 
ज्योतिष्काः | सुझुटेषु शिरोम्ुकुटोपग॒हितेः प्रभामण्डलकल्पैरुज्ज्वलैः सूर्येचन्व्रतारामण्डलैर्य- 
थास्व॑ चिल्हेविराजमाना दुतिमन्तो ज्योतिष्का भवन्तीति। 
अथे--तीसरा देवनिकाय ज्योतिष्क हैं' । वह पाँच प्रकारका है। यथा-सूयय चन्द्रमा 
ग्रह नक्षत्र और प्रकीणंक तारा | इस तरह ज्योतिष्क देव पाँच प्रकारके हैं। इस सुत्नमें सूर्य 
और चन्द्रमस्‌ शब्दका समास नहीं किया गया है। यदि वह करके “ सूययोचन्द्रमसो ” 
ऐसा पाठे कर दिया जाता, तो छाघव होता था | सो न करके असमस्त पद ही रक्‍्खा है । 
इस लिये और आप आगमके प्रमाणते सूथ॑ और चन्द्रमाके पाठका क्रम भी मि्नें ही कर 
दिया है, इसलियि आचायेका अभिप्राय ज्ञापनसिद्ध विशेष अर्थके बोध करानेका है । वह 
यह कि जिससे ज्योतिष्क विमानोंका यह आनुप्‌व और ऊर््बनिवेश अच्छी तरह और ठीक 
ठीक समझें आ जाय । वह इस प्रकार है कि-सभके नीचे सूर्य हैं, उसके ऊपर चन्द्रमा, उसके 
ऊपर अह और उसके ऊपर नक्षत्र और उसके भी ऊपर प्रकीर्णक ताराओंका निवेश है। 


१---“ भेदाइचेषां किन्नरादीनां स्वस्थाने भाष्यकृता बदवो निदश्शितास्ते चांषें सूचिता लेशतो न श्रतिपद- 
मधीता: । ” ( सिद्धसेनगणि टीका ) २--ज्योतिष्कशब्दकी निशाक्ते इस प्रकार है-अ्योत्तीषि विमानानि तेषुभवा 
ज्योतिष्का: द्ृषश्गादिसून्नाव टकू, अथवा ज्योतिषों देवास्तेदीव्यन्तीति ज्योतिष्काः बपुःसम्बन्धिना वा ज्योतिषा 
ज्वलन्तीति ज्योतिष्का: यद्वा ज्योतिरेष ज्योतिष्का: भास्वरशरीरत्वात्‌ समस्त दिड्ठमण्डलययोतनत्वाच्च स्वार्थ कन्‌ । 
यहाँपर भाध्यकारने पहले ज्योतिष्कोंके प्रकार फिर उसका अथे और स्वरूप भी आगे बताया है। ३--दियम्बर 
सम्परदायमें ऐसा दी पाठ दै। ४--आएं आगममें सबेत्र चन््रमाका पाठ पहले और सूर्यंका पाठ पीछे मिलता दै ! 
परूतु यहाँपर सूत्रमें सूये शाब्दका पाठ पहले किया है । 


सूत्र १६।] समाष्यतत्ताथोधिगमसूत्रस । २०९ 


इनमेंसे तारा और ग्रहोंका चार नियत नहीं है। अतएवं उनका भार-अ्मण सूर्य और चन्द्र 
माके उपर तथा नीचे दोनों ही भागमें हुआ करता है । अनवस्थित गतिवाढ़े होनेके कारण ही 
ये-अज्लारकादिक सूर्यसे दश योजनके अन्तरपर रहा करते हैं । 

इस समान भूमितलसे आठ सौ योजन ऊपर चलकर सूय्योके विमान हैं । सूर्यस्थानसे 
अस्सी योजन ऊपर चलकर चन्द्रमाओंके विमान हैं। चन्द्रमाओंके स्थानसे बीस योजन ऊपर 
चलकर तारा हैं। 

इन ज्योतिष्कदेवोंके विमान उद्योतशील हैं । उन विमान जो रहें, उनको ज्योतिष्क 
अथवा ज्योतिष्‌ देव भी कहते हैं। ज्योतिष्‌ और ज्योतिष्क शब्दका एक ही अर्थ है'। 


इन ज्योतिष्कदेवोंके मुकु्मं जो चिन्ह रहा करते हैं, वे शिरोमुकुटोंसे अलंकृत और 
प्रमामण्डलके समान तथा उज्ज्वल वर्णके हुआ करते हैं | तथा वे यथायेम्य सूर्यमण्डल चन्द्रमण्डल 
और तारामण्डलरूप हैं। अथोत्‌ नो सूयके चिन्ह हैं, वे सूयमण्डलके आकार हैं और नो चन्द्रमाके 
चिन्ह हैं, वे चन्द्रमण्डलके आकार हैं, तथा जो ताराओंके चिन्ह हैं, वे तारामंडलके आकार 
हैं। ज्योतिष्कदेव इन चिन्होंसे युक्त प्रकाशमान हैं । 


भावाथे--तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है। इन देवोंके विमान प्रकाशशील 
हैं, उनमें रहनेके कारण अथवा स्वयं मी ये थुतिमान्‌ हैं, अतएब इनको ज्योतिष्क कहते हैं। 
इनके पाँच भेद हैं, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इनका अस्तित्व सभी द्वीप समुद्राम है । 
किप्त किप्त द्वीप और किप्त किप्त समुद्र कितने प्रमाणम॑ं कौन कौनसे ज्योतिष्क विमान हैं, यह 
बात आगमके अनुप्तार समझ लेनी चाहिये । जम्बुद्वीपमें इनका अमण मेरुसे ! १२१ योजनके 
अन्तपर हुआ करता है, और यह ज्योतिोक एकप्ती दश योजन ऊँचा है। इनकी अवधि 
विकिया विभूति आदि ग्रन्थान्तरोंसे समझनी चाहिये। 

ये ज्योतिष्कदेव सववेत्र समान गति और अमण करनेवाले हैं, या उसमें किसी प्रकारका 
अन्तर है! इस प्रश्नका उत्तर देंनेके लिये आचार्य सूत्र करते हैं कि:--- 








१--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार पहले ताराओंके विमान हैं, और उनके ऊपर सूयोदिकोंके विमान हैं, 
जिसका कि क्रम इस प्रकार हे- णवदुत्तसशसया दससीदी चदुदुग तियचउक्के । तारा रविससि रिक्‍्खा थुह् भम्गव 
अंगिरा सभी ॥ ” अथोत्‌ ध्रथ्वीतलसे १९० योजन ऊपर ताराओंके विमान हैं, उनसे दश योजन पर सूर्यका 
उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोंका विमान, उससे भी तीन योजन ऊपर बुघका 
विमान, उससे तीन योजन ऊपर झुक्रका विमान, उससे तीन योजन ऊपर चलकर बृहस्पातिका, विमान, उससे भी 
चार योजन ऊपर चलकर मंगलका विमान, और उससे भी ऊपर चार योजन चलकर दानिका विमान है। इस प्रकार 
सम्पूणे ज्योतिगेणकी ऊँचाई एक सो दुश योजन और तियेगू धघनोंद्धि परेन्त असंल्य द्वीप समुद्र अ्रमाण है । 
३-श्योतिष्क दाब्दकी निक्कक्ति पहके बता चुके हैं । 


२०६. रायचन्द्रगैनशाखमाक्षयाश् [ चतुर्थोड््यायः 


8 
सत्र--मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो इलोके ॥ १४.॥ 
साध्यम-मालुषोत्तरपयेन्तो मलुष्यछोक इत्युक्तन | तस्मिन ज्योतिष्का मेरुप्रदाक्षिणा 

नित्यगतयो भवन्ति । मेरोः प्रदक्षिणा नित्या गतिरेषासिति मेरुप्रदक्षिणानित्यगतयः | एका- 
दृशस्वेकविशेष योजनशत्तेषु मेरोश्यतुविश प्रदक्षिणं चरन्ति। तत्र द्वो सू्यों जम्बूद्वीपे, लवण- 
जले चत्वारो, घातकीखण्डे द्वादश, कालोंदे दाचत्वारिंशव, पुष्कराधें द्विसप्ततिरित्येय 
मनुष्यलोके द्वार्जिशत्सूयंशर्त मवति । चन्द्रमसामप्येष एवं विधिः। अष्ठाबिशतिनंक्षज्राणि, 
अष्टाशीतिग्रेदाः, पदषष्ठिःसहस्त्राणि नव शताने पश्नसप्ततीनि तारा कोटाकादीनामेकैकस्य 
अन्वृमसः परिग्रहः । सूयोश्वन्द्रमसों ग्रह नक्षत्नाणि चल 390 शोषास्तुध्वछोके 
ज्योतिष्का मवन्ति । अष्ट्यत्यारिंशधोजनेकपष्ठिमागाः वेष्कम्सः, अन्तमसः 
परपश्ञाशत, ग्रहणामधेयोजनम्‌, गव्यूत॑ नक्षत्राणाम, सबोत्कृष्टायास्ताराया अधेको- 
शो, जघन्यायाः पठचधनुःशतानि ! विष्कम्साधेवाहुल्याशइव भवान्त सर्वे रयोवयः, 
नुछोक इति वलतेते | बहिस्त विष्कम्सबाहल्याम्यामतो5्ध सवन्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क- 
बिमानानि छोकस्थित्या प्रसक्तावस्थितगतीन्यपि ऋद्धिविधशेषार्थमाभियोग्यनामकर्मोदयात् 
नित्यंगतिरतयो देवा वहन्ति । तथथा--पुरस्तात्केसरिणो, वृक्षिणतः कु्षराः, अपरतो वृषभाः, 
उतस्तरतो जबिनो5श्वा इति ॥ है 

अथे--मनुष्यछोकका प्रमाण पहले बता चुके हैं, |कि मानुषोत्तर पर्व॑त पर्यन्त मनुष्य- 
लेक है| अथीत्‌ जम्बूद्दप घातकीखंड और पृष्करद्वीपका अधे भाग तथा इनके मध्यकती 
छ्वणसमुद्र और काल्ोेदसमुद्र इस समस्त क्षेत्रको मनुष्यड्ोक कहते हैं। इसमें नितने ज्योतिष्क- 
देवोंके विमान हैं, वे सभी मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाडे और नित्य गमन करनेवाले हैं | इनकी 
मेरुकी प्रदक्षिणारूप गति नित्य है, इसी लिये इनको मेरुप्रदरषिणा नित्यगतिवाला कहा है। ग्यारह 
से इक्कीस येनन ( ११२१ ) मेरुसे हटकर चारों दिशाओंम ये प्रद्षिणा दिया करते हैं। 
अधीत्‌ मेरुसे ११११ योजन दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा देते हुए अ्रमण किया करते हैं। 

ज्योतिष्क देवेंके पाँच भेद जो बताये हैं, उनमेंसे सूर्य जम्ब॒द्वीपम दो, लवणसमुद्रमें चार, 
धातकीखण्डमें बारह, कालेदविस्मुद्रंमे ब्यालीस, ओर पुष्करद्वीपके मनुष्यक्षेत्र सम्बन्धी अधे भागमें 
नहत्तर हैं। इस प्रकार मनुष्यल्लोकममं कुछ मिलाकर एक सौ बत्तीस सूर्य होते हैं। चन्द्रमाओंका 
विधान भी सूर्यवेधिके समान ही समझना चाहिये। प्रत्येक चन्द्रमाका परिग्रह इस प्रकार है-अद्दा- 
इस नक्षत्र, अठासी अह और छत्यासठ हजार नौ सो पचहत्तर (१६९,७५ ) कोडाकोडी तारा। 

पाँच प्रकारंके ज्योतिष्कोमेंसे सये चन्द्रमा अह और नक्षत्र ये चार तो तिर्यग्नेकर्म 
हैं, और शेष ज्योतिष्क-प्रकीणेक तारा ऊध्वेलोकम हैं! | 
7 --अन्य प्रन्येमि पीचो ही प्रकारके ज्योतिष्क तिर्वगलोकमें ही माने हैं । अतएवं इसकी टीका शिद्धसेन 
गणीने लिखा है कि “ आचाये एंबेद्मवर्गच्छीत, नत्वापेमेवमवस्थितं, सर्वज्योतिष्काणां तियेग्लोकध्यवस्थानात्‌ । ” 
परन्तु किसी किसीने इसका ऐसा भी अभिप्राय लिखा है, कि भाष्यकारका आशय भी उनके बहुश्रुत द्वोनेसे 
अविरुद्ध ही है। अतएवं यहाँपर ऊध्वे लोकसे ऊष्वे दिशा अथवा सबसे ऊपरका भाग ऐसा अथे समझना चाहिये । 
क्योंकि हम गति अनियत है, और वे चन्द्रमास ऊपर भी गमन करते हैं, तथा नौ सौ ये।जनका तियेगूलेक 
भी माना नहीं है । 





सूत्र १४ ।] समाष्यंतत्त्वा्थाषिगेमसूत्रम | २०७ 


सूयेमण्डलका विष्कम्म अढ़तालीस योजनन और एक येोजनके साठ भागेमिसे एक 
भागप्रमाण ( ४८६० ) है | अन्द्रमण्डलका विष्कम्भ छप्पन योजन है । ग्रहोंका 
विष्कम्म अध योजन, और नक्षश्रोंका विष्कम्म दो कोशै, तथा ताराओंमेंसे सबसे बड़े ताराका 
विष्कम्म ( उत्कृष्ट विष्कम्मक। प्रमाण ) आधा कोश और सबसे छोटे ताराका विष्कम्भ 
£ जक्न्य प्रमाण ) पाँचसी धनुष है। इन मण्डलोंके विष्कम्भका जो प्रमाण बताया है, 
उससे आधा बाहल्य-मोटाई या ऊँचाईका प्रमाण समझना चाहिये । 
इस प्रकार सूर्य आदि सम्पर्ण ज्योतिष्क देवोंका जो प्रमाण यहाँपर बताया है, वह 
मनुष्यल्लेककी अपेक्षासे है। मनुष्य्रोक्से बाहर सूर्य आदिंके मण्डलॉका विष्कम्म और 
बाहल्य मनुष्यक्षेत्रवर्ती सूर्य मण्डलादिके विष्कम्म और बाहल्यसे आधा समझना चाहिये । 
अथांत्‌ मनुष्यक्षेत्रके बाहर नितने सूर्य हैं, उनमेंसे प्रत्येक सुर्यमण्डलका विष्कम्म चौासत 
योजन और एक योजनके साठ मागमेंसे एक भाग प्रमाण ( २४६४ ) है। इससे आधा 
प्रमाण बाहल्यका समझना चाहिये | इसी तरह चन्द्रमण्डल आदिका जो प्रमाण मनुष्यलेकमे 
बताया है, उसते आधा मनुष्यक्षेत्रके बाहरके चन्द्रमण्डलादिकका है, ऐसा समझना । 
कुछ छेगोंका कहना है, कि सुर्यमण्डलादि जो अमण करते हैं, उसका कारण इंश्वरीय 
इच्छा है। इंश्वर ही जगतका कत्तों हत्तो विधाता है, अतएव उसकी सृष्टिम उसकी इच्छाके विना 
कुछ भी नहीं हो सकता, और न इस प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छाके विना बन ही सकती 
है । परन्तु यह बात नहीं है, सेज्ञ वीतराग कर्ममलसे सबेथा रहित अशरोर परमात्मा सृष्टिका 
कत्तो हत्तो विधाता नहीं बन सकता । उसमें इस प्रकारके गुणोंका आरोपण करना युक्ति और 
क्ततुस्थितिंस सवेथा विरुद्ध है । सृष्टिका सम्पुणे काये वस्तु स्वभावसे ही चल रहा है। तदनुसार 
द्दी सूयेमण्डलादिका अ्मण भी समझना चाहिये । ज्योतिष्क विमानोंकी आभीक्ष्ण्य-नित्यगति 
लोकानुभाव -वस्तु स्वमावके अनुप्तार ही प्रसक्त-सम्बद्ध-नियत है । तदनुसार ही उनका गमन 
हुआ करता है । फिर भी ऋद्धिविशेषकों प्रकट करनेके लिये, जिनके आमियोम्य नामकमेका 
उदय आ रहा है, और इस उदयके कारण ही नो गात-गमन करनेमें ही रति-प्रीति रखनेवाले हैं 
ऐसे वाहन नातिके देव उन सूर्यमण्डलादिकोंको खींचा करते हैं | आमियोग्य नामकमके उदय- 
से मिनको सदा गमन करनेकी ही किया पसंद है, ऐसे देव लेकस्थितिके अनुसार स्वयं ही घमते 
हुए सूर्यमण्डलादिके नीचे सिंहादिके नाना आकार घारण करके गमन किया करते हैं, और उन 
विमानाकी खींचा करते हैं । इस कथनसे यह बात प्रकट कर दी है, कि उन बाहन-देवोंको 
१---घूलमें गव्यूति शब्द है। यद्यपि कहीं कहीं पर गब्यूति शब्दका अर्थ एक फोश भी किया है, परन्तु वह 


ध्यापक आर्थ नहीं है, सामान्यसे गव्यूति शब्दका दे! कोश ही अर्थ होता है। अम्तरकोशमें भी “ गब्युतिः श्री 
क्रोदायुगग ” ऐसा ही छिखा है, अत्तएब थद्धांपर दो कोदा ही अपे किया है । यही अथे शास्रते अधिष्द है | 


१०८ रायचल्मैनशांखमालयार [ भतुरभोद्ष्याय: 


खींचनेमें किसी प्रकारका मारनन्य कष्ट नहीं हुआ करता । क्योंकि कर्मोदयके अनुसार उन्हें 
स्वयं ही वह कार्य प्रिय है। दूसरे स्वयं गमन करनेवाले सूर्य चन्द्र आदिके विमानोके नीचे इच्छा- 
नुस्तार वेष घारण करके ये छग जाते और गमन किया करते तथा उनकी गतिमें सहायक हुआ 
करते हैं। इस प्रकार वाहनोंके निमित्तसे सूर्य चन्द्र आदिकी पृण्यकर्मननित ऋद्धिकी महत्ता 
प्रकट हुआ करती है। 

सूरयमण्डलको खींचनेवाले देवेमिंसे नो पव दिशामें खीचते हैं, वे सिंहका रूप धारण 
किया करते हैं, दक्षिण दिशामें खींचनेवाले हाथीका रूप घारण करते, पश्चिम दिशामें खींचने 
वाले बैक़का स्वरूप घारण किया करते और उत्तर दिशाम खींचनेवाले बेगवान्‌ घोड़ोंका रूप 
धारण किया करते हैं | यह सब उसी आमियोम्य नामकमका कार्य है, कि निसका फल 
अवश्य भोगना ही पड़ता है। 

ये सब वाहन-जातिके देव सुयमण्डलके सोलह हजार और उतने ही चन्द्रमण्डलके 
हैं, प्रह विमानोंके आठ हजार, नक्षत्र विमानोके चार हजार, और तारा विमानोंके दो हजार 
कुछ वाहन-देव हैं । 

भावाये--तौसरे ज्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप ऊपर ढिखे अनुसार है। 
इनके सामान्य पांच ही भेद हैं । सम्पूर्ण ज्योतिष्क इन्हीं मेदोंमं अन्तर्मूत हे। जाते हैं । इनके 
प्रकाश और ताराके तेन्नका काष्ठान्तर मण्डलान्तर और चार क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि वैमव 
आदिका प्रमाण आगमके अनुप्तार समझ लेना चाहिये। 

सवे सामान्यसे ये दे! प्रकारकके कहे ना सकते हैं-गतिशीर और स्थितिशीछ । मनुष्य- 
लोकवर्त्ती पौचों ही प्रकारके ज्योतिष्क गतिशील हैं, और उसके बाहरके सब स्थितिशील हैं। 
यद्यपि मनुष्यल्ोकमें भी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिशील-्र॒व हैं, परन्तु उनकी गोणता 
होनेसे गणना नहीं की है । निम्न प्रकार किप्ती वैज्यके ब्रिवाहकी बरातको देखकर लछोकमें 
कहा जाता है कि “ यह वैश्योंकी बरात है। ” यद्यपि उस बरातमें वैशयोंके अतिरिक्त ब्राह्मण 
क्षत्रिय और शूद्र भी सम्मिल्ति रहा करते हैं, परन्तु उनका बाहुल्‍य और प्राधान्य न 
रहनेसे परिगणन नहीं किया जाता । इसी प्रकार प्रकृतमें मी समझना चाहिये । सूर्य चन्द्र 
आदि प्रायः सभी ज्योतिष्कमण्डलके गतिशीर रहनेसे मनुष्योकका ज्योतिमेण्डल गतिशील 
ही कहा जाता है। 

इसी प्रकार नित्य शब्दके विषयमें समझना चाहिये । यहँपर नित्य शब्द भी आमी- 
इ्षण्यवाची अभीष्ट है। निम्त प्रकार छोकम किसी भनुष्यके लिये कहा जाता है, कि “ यह 
ते नित्य ऐसा ही करता रहता है ।” यद्यपि वह मनुष्य प्रतिदिन और प्रतिक्षण उस्ती कामको 
नहीं किया करता, उसके सिवाय अन्य कार्योक्रो भी किया करता है। परन्तु प्रायः उसी 


सूत्र १४-१९ ।] समोष्यतस्वायापिगमसूत्रन । 3०, 


कायेके करनेसे उसके छिये नित्य शब्दका प्रयोग हुआ करता है । इसी तरह प्रकृतमें भी 
समझ लेना चाहिये। रल्लेकम ज्योतिष्कोकी गति नित्य मानी है। सो उनमेंसे कोई कोई 
कदाचित्‌ गमन नहीं करता, ते भी उसकी अपेक्षा नहीं है | सामान्यतया प्राघान्यकी अपेक्षाप्े 
सभीकी गति नित्य मानी है । 


मनुष्यल्लेकर्मे ज्योतिष्क विमान मेरुकी नित्य प्रदक्षिणा देते हुए गमन-भ्रमण करते हैं, 
ऐसा कहनेका एक अभिप्राय यह भी है, कि इनकी गति दक्षिण मागके द्वारा हुआ करती है, 
न कि वाम भागके द्वारा | इसी लिये सत्रमें प्रदुक्षिणा शब्दका प्रयोग किया है । अपांत्‌ सूथे 
आदिक जो अमण करते हैं, सो पूरे दिशासे दक्षिण दिशाकी तरफ घूमते हुए करते हैं, न कि 
उत्तर दिशाकी तरफ घमते हुए । 


यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि इन सूर्य आदि ज्योतिष्क विभागोंकी गतिको ही 
काल शब्दंके द्वारा अनेक लग कहा करते हैं, सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या! 
इसका उत्तर यह है, कि वास्तव काल यह गति शब्दका वाच्य नहीं है। किन्तु काढके 
भत मविष्यत्‌ और वतेमानरूप जो भेद हैं, वे इस गतिके द्वारा प्िद्ध होते हैं। इस अभि- 
प्रायको दिखानेके लिये ही आगे सूत्र करते हैं:--- 


सूत्र--तत्कृतः कालविभागः ॥ १५॥ 


भाष्यम--कालो5नन्तसमयः वर्तनाविलक्षणः इत्युक्तम । तस्य विभागों ज्योतिष्काणां 
गतिविशेषक्ृतश्ारविशेषेण हेतुना । तेः कृतस्तत्कृतः | तद्यथा--अणुमागाथारा अंशाशकला 
रूबा नालिका सुहतों विवसा राजयः पक्षा माला ऋतवो5यनानि संवत्सरा युगमिति लौकिक- 
समोथिभागः | पुनरन्यों विकल्पः प्रत्युत्पक्नोइतीतो5नागत इति त्रिविधः ॥ पुनाख्विधः परिे- 
साध्यते संख्येयो5संख्येयो5नन्त हति ॥ 
अर्थ---बतेना ओदि हैं लक्षण जिसके ऐसा काल द्रव्य अनन्त समयोंके समूह रूप है, यह बात 
पहले लिख चुके हैं । उस काका विभाग इन ज्योति्क देवोंके विमानोंके गति विशेषके द्वारा हुआ 
करता है। सूर्य चन्द्र आदिकी गतिको ही चार कहते हैं। यह चार सूये और चन्द्र आदिका मिन्न मिन् 
प्रकारका है। किंतु निसका जैसा चार है, वह उसका नियत है, अतएवं उसके द्वारा कालका 
विमाग पिद्ध होता है, और इसी लिये उप्त विमागको तत्कृत-ज्योतिष्कदेवोंका किया हुआ 
कहते हैं, यह विभाग सर्वे जधन्यसे लेकर सर्वेत्कष्ट तक अनेक भेदरूप हैं। यया--- 
अणुमाग चार अंश कछा लव नालिका ( नाझी ) मुहूर्त दिन रात्रि दिनरात्रि पक्ष महीना ऋतु 


आज तत्व तत्त्व. 


के लक्षण हैं । 
९३ 


११० रायचन्द्रमैनशाखमाठयांस [ चतुर्थोअष्यायः 


अयन सम्बत्सेर ओर युग । ये सब छौकिकजनेंके समान ही कारके विमाग हैं । निस प्रकार 
लेक वैशेषिक पौराणेक आदिने काछू-विमाग माना है, उसी प्रकारका यह विभाग है। 
इसके सिवाय दूसरी तरहसे भी लोकिक पुरुषोंके समान ही काल-विभाग माना है। वह तीन 
प्रकारका है-भृत भविष्यत्‌ और वत्तमान। इन दोनें। प्रकारेंके सिवाय अपने सिद्धान्तकी 
अपेक्षासे भी काह-विभाग माना है। वह भी तीन प्रकारका है-- संख्येय असंख्येय और अनंत । 


ज्योतिष्क विमानोंकी गतिके द्वारा काहका जो विमाग होता है, उसका खुलासा 
अर्थ प्तमप्ानेके लिये कहते हैं:--- 


भाष्यम--तत्र परम रक्ष्मकियस्य सर्वजधन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेत्र- 
व्यतिकमकालः समय इत्युच्यते, परमद्रधिगमो 5निर्वेश्यः; ते हि भगवन्तः परमर्षयः केवलि- 
नो विदन्ति, न ठ निविशन्ति, परमनिरुद्धत्वात । परमनिरुद्धे हि तस्मिन भाषाद्वव्याणां 
प्रहणनिसर्गयोः करणप्रयोगासम्मव इति | ते त्वसंख्येया आवलिका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
तथा निभ्वासः। तो बलवतः पद्िन्त्रियस्य कल्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः भाणः । 
ते सप्त स्तोकः | ते सप्त रूव:, तेडप्टातिंशदर्ध च नालिका। ते दें महतेः | ते अिशवहोराज्रम्‌ ! 
तानि पंचदश पक्षः । तो हो शुकृलक्रष्णो मासः । तौ द्वौ मासावृतुः । ते श्रयोज्यनम्‌ । ते ह्वे 
संवत्सरः। ते पश्व चन्द्रचन्द्रासिवधितचन्दासिवर्धिताख्या युगम्‌। तन्मध्येडन्ते चाधिक- 
मासकौ । सयेसवनचन्द्रनक्षत्राभिवर्ितानि युगनामानि । वर्षशतसहस्सत चतुरशीतिशुणितं 
पूवोइम । पूरवादशतसहस्नम चतुरशीतिमुणितम्‌ पूर्वम्‌ । एवं तान्ययुतकमलनालिनकुसुद- 
तुल्यडढाववाहाहाह॒ट् चतुरशीतिशतसहस्नरगुणा: संख्येयः कालः । अत ऊर््व॑म्रपमानियतं 
वकक्‍्यामः । तथ्यथा हि नाम-योजनविस्तीर्ण योजनोच्छायं बृत्तं पल्यमेकरात्राशुत्कृष्ट- 
सप्तराञजातानामकूछोस्तां गाढं पूर्ण स्याह्रपशताह्षंशतावेकैकस्मिन्नुद्भियमाणे यावता 
कालेन तव्रिक्ते स्यावेतत्पल्योपमम्त । तद्दशभिः कोटाकोटिमिः गणित सागरोपमम्‌ । 
तेषां कोटाकोट्यूश्चतल्नः सुषमरुषमा, तिस्नरः छुषमा, द्वे छुषमढः्षमा, द्विचत्वारिंशद्वष- 
सहस्लाणि हित्वा एका दुःयमसुषमा, वर्षसहस्माणि एकविशतिईःषमा, तावत्येव इः्षम- 
दुषमा | ता अनुलोमप्रतिकोमा अवसर्पिण्युत्सपिंण्यो मरतैरावतेष्वनाधनन्तं परिवन्तन्ते5- 
होराज्वत्‌। तयोः शरीरायुःशुभपरिणामानामनन्तगुणद्वानिवृद्धी, अशुभपरिणामबृद्धिहानी । 
अवश्थिताइवस्थितगुणा चेकैकान्यत्र । तथथा--कुरुषु छुषमसुषमा, हारिरम्यकवासेषु छुषसा, 
हैमवतदैरण्यवतेषु ुषमदृश्यमा, विवेहेषु सान्तरह्वीपेषु इःपमझुषमा, इत्येवमादिमेनुष्यक्षेत्रे 
पर्यायापक्षः कालविमागो छ्ेय शते । 


अथे--ऊपर जो कालके विमाग बताये हैं, उनमें सबसे छोटा विमाग समय है, 


१-अबरा पञ्ञायाठेदी खणम्रेत्तं होदि त॑ न समभोतति। दोष्हमणृणमदिक्रमकालपमाणं हंने सो दु ॥५७२॥ आबलि- 
अश्वेंससमया संखेशावलिसमृहमुस्सासो। सत्तुस्सासा थोवो सत्तत्थोवा लवो भणिओ ॥५७३॥ ज/त्तीसद्धलवा नाली वेना- 
लिय मुदुस्त तु । एगसमंयेण द्वीणं भिण्णमुदुत्त तदो सेसे ॥ ५७४ 0 दिवसों पक्खों मासो उड़ भयण्ण वस्समेक्मादी हु। 
संखेजासंसेजञाणंताओ होदि ववह्वारो ॥५७५॥-गोम्मटसार-जीव॒कांड । इसके सिवाय इसी सूत्नकी व्याध्यामें आगे 
चलकर स्वयं प्रभ्थकारने अणुभागसे लेकर ग्रुग पयेन्त दाब्दोंका अभिप्राय बताया है। २--झद्धिनियमतो यावता 
कालेनेति पाठान्तरम । 


सूत्र १९। ] समाष्यतस्वायापिगमसूत्रद । २११ 


मिसका कि स्वरूप इस प्रकार है-निर्विमाग पुद्ठल द्रव्यको परमाणु कहते हैं, उसकी किया 
जब परम सूक्ष्म-अत्यन्त अरक्ष्य हो, और जब कि वह सबसे जघन्य गतिरूपमें परिणत हो, 
उस समयमें अपने अवगाहनके क्षेत्रके व्यतिक्रम करनेंमे जितना काल छगता है, उसको 
समय कहते हैं । अथात्‌ मिसका फिर दूसरा विमाग कमी नहीं हो सकता, ऐसे पुद्ठल 
दृब्यके अशु-परम अण॒ुकी क्रिया जब सबसे अधिक सुक्ष्मूप हो, और उसी 
समयमें वह आकाशके निस्॒ प्रदेशरर ठहरा हुआ है, उससे हटकर--नसव- 
जघन्य-अत्यन्त मन्द गतिके द्वारा अपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेशशर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका व्यतिक्रम कहते हैं, इस व्यत्तिक्रममें, अथात्‌ मन्दगातिके द्वारा उस परमाणुको 
अपने अवगाहित प्रदेशसे दूपरे प्रदेशपर जानेमें नितना काछ लगता है, उसको समय 
कहते हैं । परमाण और उसके अवगाहित आकाश प्रदेशकी अपेक्षा संक्रान्तिक काह-समयके। 
भी अविभाग परम निरुद्ध और अत्यन्त सूक्ष्म कहते हैं। सातिशय ज्ञानके धारण करने- 
वाले भी इसके कठिनतासे ही जान सकेते हैं। इसके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भी नहीं 
हो सकता । जो परमर्षि हैं, वे आत्मप्रत्यक्षके द्वारा उसको जान सकते हैं, परन्तु उसके 
स्वरूपका निरूपण करके दूसरोंको उसका बोध नहीं करा सकते । जो परमर्षि-अनुपम रुक्ष्मीके 
धारक और छद्मस्थ अवस्थाको नष्ट कर केकल्यको प्राप्त हो चुके हैं, वे भगवान्‌ भी ज्ञेयमान्न- 
को विषय करनेवाले अपने केवलज्ञानके द्वारा उसको जान छेते हैं, परन्तु दूधरोंको उसके 
स्वरूपका निर्देश नहीं करते; क्योंकि वह परम निरुद्ध है। उसके स्वरूपका निरूपण निनके 
द्वारा हो सकता है, ऐसी भाषावर्गणाओंका वे केवली भगवान्‌ जबतक ग्रहण करते हैं, तबतक 
असंख्यात समय हो जाते हैं | समय परम निरुद्ध-अत्यर्प-इतना छोटा है, कि उसके 
विषयमे पुद्ठल द्रव्यकी भाषावगेणाओंका अहण और परित्याग करनेमें इन्द्रियोंका प्रयोग हो 
नहीं स्कता-असंभव है। 
इस प्रकार समयका स्वरूप है। यह कालकी सबसे छोटी-जधन्य पयोय है। असं- 

ख्यात समयोंकी एक आवरी-आवलिका होती है। संख्यात आवलिकाओंका एक उच्छास 
अथवा एक निःश्ास होता है। जो बल्वान्‌ है-निध्तके शरीरकी शक्ति प्तीण नहीं हुईं है, 
१-समय कालकी पयोय होनेस अमूते है-और वह सबस जपन्य है । अतएव प्रत्यक्ष झञनेमिसे केवल, 
ज्ञानका ही वह बिषय हो सझृता है। अथवा श्रुतक्ञानसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता है । २-घटादेकके समान 
उसका साक्षात्कार नहीं करा सकते, और न यही बता सकते हैं, कि वह अब शुरू हुआ ओर अब पूणे हुआ । क्यों 
नहीं बता सकते और इसका कारण क्या है, सो आगे चलकर इसकी ब्याल्यामें लिखा हैं । 

३--वायुको भीतर खींचनेको उच्छास और कोष्ठस्थ वायुके बाहर निकालनेकी निःस!ःस कहते हैं । यह 
श्वासोच्छासका स्वरूप मनुष्यगतिकी अपेक्षा समझना चाहिये । क्योंके देवोंके श्वासोच्छासका प्रमाण इससे बहुत 
बड़ा होता है । उनके ख्वासोच्छासका प्रमाण उनकी आयुके हिसाबसे हुआ करता हे । वह इस प्रकार हे, कि जितने 
सागरकी भायु होती है, उतने दी पक्ष पीछे वे श्वास लेते हैं । 





११९ रायचन्द्रमनशाखमालयाम [ चतुर्थोंष्यायः 


तदवत्प बनी हुई है, जिसकी इन्द्रियोँ भी समर्थ हैं, निस्का शरीर किसी प्रकारकी व्याधिसे 
आक्रान्त नहीं है, जो न बाल्य अक्स्थाका है और न बुद्ध अवस्थाका, किंतु मध्यम वयको 
घारण करनेवाल है, निसका मन भी स्वस्थ है-किसी प्रकारकी आधि-चिन्तासे घिरा हुआ 
नहीं है, ऐसे पुरुषके उच्छास और निःश्वास दोनेंके समहको प्राण कहते हैं । सात भ्रार्णेकि 
समूहको एक स्तोक कहते हैं । सात स्तोक प्रमाण कालको लव कहते हैं । साड़े अडतीस 
ल्वकी एक नाढी कही जाती है। दो नालीका एक मुहूत, तीस मुहतका एक अहोरात्र, पन्द्रह 
अहोराश्रका एक पक्ष होता है। ये पक्ष दो प्रकारके हुआ करते हैं, श॒ह्न पक्ष और कृष्ण पक्तै । दोनें 
पक्षोंके समूहको मास्त-महीनों कहते हैं । दो महीनेकी एक ऋतु होती है । तीन ऋतुका 
एक अयन और दो अयनका एक संवत्सर-वर्ष होता है। पाँच वर्षके समूहकों युग कहते हैं । 
वर्ष चान्द्र अमिवर्धित आदि पाँच प्रकारका होता है। उसके अनुसार ही युगके भी पाँच अ्रकार 
समझ लेने चाहिये। वे पाँच नाम इस प्रकार हैं। सौय, सवन, चान्द्र, नाक्षत्र, और अभिवद्धित | 
पाँच बषेके युगम मध्यम और अन्‍्तंमें मिठकर दो अधिक मास हुआ करते हैं । 


१-“ अड्डुस्स अणलसत्स य णिर्वहृदस्स य हवेज जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो ऐसो पाणोत्ति आहीदो ॥ 
( गो, जीवकाण्ड क्षेपक ) | ऐसे मनुध्यंके एक अन्तमेहत्ेमें ३७०२ नार्डके ठोके ऊूगते हैं। आजकलके डाकररेंने 
भी करीब कब इतना द्वी द्िसाब माना है । 

२--जिसमें चन््रमाका उदय-काल बढ़ता जाय, उसको शुक्ल पक्ष और जिसमें अन्धकार बढ़ता जाय, उसको 
कृष्णपक्ष कहते हैं । अ्रतिपदासे अमावस्यातक कृष्णपक्ष और उसके बाद अतिपदासे पूर्णेमासीतक शुक्ल पक्ष द्वोतादे, 
कृष्णपक्षमें अन्धकार बढ़ते बढ़ते अमावस्याको चन्द्रमाका सवंथा अनुदय द्वो जाता हैं, और शुक्र पक्षमें चन्द्रमाका 
प्रकाश बढ़ते बढ़ते पृणेभासीकों उसका पूर्ण उदय हो जाता है। ३-साधारणतया महीना पाँच भ्रकार के हैं, सूर्य चन्द्र 
आदिकी अपेक्षाते । परन्तु देशमें इस विषयका व्यवहार प्रायः दो प्रकारका ही देखनेमें आता है ।- कहीं कहीं तो 
अमावस्याको महीना पूर्ण होता है, अतएव उस तिथिकी जगह ३० का अंक लिखा जाता है। कहीं कहींपर पूर्ण- 
मासीको मद्दीना पूणे होता है, ओर इसी लिये उसझा नाम पूर्णणासी दे । सामान्यसे महीना ३० दिनका ही 
गिना जाता है, यद्यपि उसमें कुछ कुछ अंतर भी है। ४-इस हिसाबसे वर्षकी छह ऋतु हुआ करती हैं, जिनके कि 
नाम इस प्रकार हैं--हमन्‍त शिशिर बसंत श्रीष्म वषो शरद । ५-चन्द्र  सूये ९ अभिवर्द्धित ३ सबन ४ 
ओर नक्षत्र ५ ये पांच प्रकारके संवत्सर हैं । इनका प्रमाण ऋमसे इस श्रकार है ।-चन्दर्स त्सरमें 
महीनाका प्रमाण २<ट्रैं: दिनका है । इस द्विसाबसे वर्षमें बारह महीनाके ३५४ हेई दिन होते हैं। 
यही चन्दरसंवत्सरका प्रमाण है । ( आजकल मुसलमान प्रायः चन्द्रसम्बत्सर को ही मानते हैं । ) सूयेसम्ब- 
त्सरमें महीनाका प्रमाण ३०३ दिन है, इस द्विसाबस वर्ष-बारह महीनाके ३६६ दिन होते हैं । यही सौर- 
वषका प्रमाण है। अभिवर्दधित सम्बत्सरमें ३३३३ दिनका महीना और इसी हिसाबसे बारह महीनाके ३८३६६ 
दिन होते हैं। सवन संबत्सरमें महानाके ३० दिन और बारद्द महीनाके ३६० दिन होते हैं। नक्षत्र सम्वत्सरमें 
महीनाके २७३४३ दिन और इसी हिसाबसे बारह मद्दीनाके ३२७४४ दिन द्वोते हैं ।इस प्रकार पांचों सम्बत्सर 
एक साथ श्रवृत्त रह्दा करते हैं, और अपने अपने समयपर वे पूणं हो जाते हैं । पाँच वर्षके थुगमें पाँचों ही प्रकारके 
सम्बत्सर आ जाते हैं। वर्षफे अनुसार ही युगके भी पाँच नाम समझ लेने चाहिये । 

६--सँ.च भ्रकारके सम्बत्सरोंमेंसे अभिवर्दधित नामके सम्बत्सरमें अधिक मास द्वोता है । ओर अंत अमि- 
वर्द्धित सम्वत्सर ही हुआ करता है । 


सूत्र १९। ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रस । २१३६ 


चौरासी लाख वर्षका एक पूवोक्ष, चौरासी लाख पूर्वाज्षका एक पूर्व हुआ करता है। 
पूवैसे आगे ऋमसे अयुत कमछ नहिन कुमुद्‌ तुटि अडड अवब हाहा ओर हूहू भेद माने हैं। 
इनका प्रमाण भी उत्तरोत्तर चौरास़ी छाख चौरासी लाख गुणा है। अथोत्‌ चौरासी लाख पका 
एक अयुत और चौरासी लाख अयुतका एक कमल, चौरासी छठाख कमलका एक नहिन, 
चौरासी छाल नलिनका एक कूप्द, चोरासी छाख कूम॒दका एक तुटि, चोरासी झाख 
तुटिका एक अडड, चौरासी लाख अडडका एक अवव, चोरासी छाख अवबका एक हाहा, 
और चोरासी लाख हाहाका एक हृहू होता है। यहाँतक संख्यात काल्‍के भेद हैं । क्योंकि 
ये गणित-शासत्रके विषय हो सकते हैं और हैं। अतएव इसके ऊपर जो कालल्‍के भेद गिनाये 
हैं, उनकी उपमा नियत कहते हैं । इस उपमा नियत-कालका प्रमाण इस प्रकार है:--- 


एक योजन हूम्बा और एक ही योजन चोडा तथा एक ही योनन ऊँचा गहरा-एक 
गोल गड्ढा बनानौ चाहिये । एक दिन या राज्रिसि लेकर सात दिन तकके उत्पन्न मेढेके 
बच्चेके बालोंसे उस गड्ढेंको गाढरूपसे-ख़ब अच्छी तरह दबाकर पूर्णतया भरना चाहिये । पुनः 
सौ सौ वषमें उन बालेमेंसे एक एक बालको निकालना चाहिये | इसी क्रमसे निकालते निकाढते 
जब वह गड्ढा बिलकुछ खाली होनाय, उतनेमें नितना काछ छंगे, उसकी एक पल्य कहते हैं'। 
इसको दश कोड़ाकोडीसे गुणा करनेपर एक सागर होता है। अथात्‌ दश कोड़ाकोडी पल्‍्यका 
एक सागर होता है। चार कोड़ाकाड़ी सागरका एक सुषमसुषमा, तीन कोडाकोड़ी स्तागरका सुषमा, 
दो कोडाकाड़ी सागरका सुषमादुष्षमा, ब्यालीस हजार व कम एक कोडाकोड़ी सागरका दुष्मसुषमा, 
इकीस हजार वरषेका दुष्पम, और इक्कीस हजार वर्षका ही दुष्पमदुष्षमा काल माना है। 





१--भाष्यकारने जो स्थान गिनाये हैं, वे अत्यत्प हैं। आगममें जो क्रम बताया है, वह इस प्रकार है-- 
तुय्यक्ग तुटिका अडडाक़ अड्डा अववाड़ अववा हाहाढ़ द्वाद्म हुडक्न हुहुका उत्पलाड़ उत्तल पद्माड पद्म नलिनाक़ नलिन 
अथेनियूराक् अधैनियूर चूलिकाढ़ चूलिका शीर्षप्रहेलिकाक़ शीाषषप्रहेलिका । ये सब चोरासी लाख चौरासी लाख गुणे 
हैं । सूर्यप्रश्प्तिमें पूषेके ऊपर लताड़से लेकर शीरष॑प्रहेलिका पयेन्‍्त गणित-शास्त्रका विषय बताया है। २--उपमामान 
असंख्यातरूप है । वद्द करके नहीं बताया जा सकता, अतएवं किसी न किसी चौीजकी उपमा देकर उसके छोटे 
बड़ेपनका बोध कराया जाता है । जैसे कि पल्य सागर आदि । अन्न भरनेकी खासकों पल्य और समुद्रको सागर 
कहते हैँ । ३--ऐसा प्रयोग किसाने न किया है ओर न द्वो सकता है, केवल बुद्धिके द्वारा कल्पना करके समझनेके 
लिये यह उपाय केवल कल्पनारूप बताया है । ४--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार उन बालोंके ऐसे टुकड़े करना 
जिनका कि फिर कैंचोसे दूसरा टुकड़ा न ह्ोसके, ऐसे बाल-खण्डोंसे उस गड्ेको भरना चाहिये। ५-पश्य ३ श्रकारका 
माना है-उद्धारपल्य अद्धापल्य ओर क्षेत्रपल्य । दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ भेद माने हं-व्यवद्वारपत्य उद्धार- 
पश्य और अद्भापल्य | इनके उत्तरेभद अनेक हैं, उनका स्वरूप और उनके कालके अल्प बहुत्वको टीका- भ्रन्थोमें 
देखना चाहिये । सामान्यतया--उद्धारपल्यका प्रयोजन द्वीप सागरोंकी गणना आदिका हे। अद्धापत्यका श्रयोजन 
उत्स्पिंणी आदि काल -विभाग कमस्थिति पएथिवी कायादिककी काय और भवकी स्थिति आदिका परिज्ञान कराना 
हैं। क्षेत्रपल्यका प्रयोजन प्ृथिवी कायादिक जीव-राशिका परिमाण बताना द। प्रत्येक पल्यके बादर और सूक्ष्मके भेदसे 
दो दो भेद हैं। मदँपर भाष्यकारने बादर अद्धापल्यका स्वरूप बताया है, जोकि संख्यात कोटि वर्षेरूप हे। 


११४ रायचन्द्रजैनशाखमालयार [ चतुर्थोष्प्यायः 


सुषमसुषमासे लेकर दुष्षमदुष्यमा तकका काल दश कोड़ाकोडी सागरका है। इस दृश 
कोडाकोर्डी सागरेक अनुल्लेम-सुष्मसुषमासे लेकर दुषमदुषमा तकके कालको अवसरपिंणी' कहंते हैं । 
दश कोड़ाकोड़ी सागरके ही प्रतिछोम-दुषमदुषमासे लेकर सुषमसुषमा पर्यन्त काछको उत्सर्पिणी' 
कहते हैं । निस प्रकार दिनके बाद रात्रि और रात्रिके बाद दिन हुआ करता है, तथा उनकी 
इसी तरहकी प्रवृत्ति अनादि काल्से चढी आ रही है, उसी प्रकार अवस्तपिंणी और उत्सर्पिणी 
काढकी फिरन भी अनादि कालसे चली आ रही है। अवसर्पिणीके बाद उत्सर्पिणी 
और उत्सर्पिणीके बाद अवसर्पिणी कार प्रवृत्त हुआ करता है, यह प्रवृत्ति अनादि 
काल्से है । किन्तु यह मरत आर ऐरावत क्षेत्रमें ही होती है, अन्य क्षेत्रोमें नहीं। अवसर्पिणी 
और उत्सर्पिणी इन दोनों ही कार्लेंमें क्रसे शरीर आयु और शुभ परिणामोंकी अनन्तगुणी 
हानि और वृद्धि हुआ करती है, तथा अशुभ परिणामोंकी अनन्तगुणी बृद्धि 
और हानि हुआ करती है। अथोत्‌ अज्सर्पिणी कारमे शरीर आयु और शुभ परिणामोंकी 
क्रमसे अनन्तगुणी हानि होती जोती है, और उत्सर्पिणी काल्‍लमे इन विषयोकी 
ऋमसे अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती है | इसी प्रकार अवसर्पिणीमं अशुभ परिणामोंकी 
अनन्तगुणी वृद्धि होती नाती है, और उत्सर्पिणीम उनकी कमसे अनन्तगुणी हानि होती 
जाती है। मरत और ऐरावतके सिवाय दूसरे क्षेत्रों कालकी प्रवृत्ति अवस्थित है, और 
वहाँके गुण भी अवस्थित हैं। यथा-कुरुक्षेत्रमें-देवकुर और उत्तरकुरुम सदा सुषमसुषमा 
काढ ही अवत्तथित रहता हैं । कल्पवुज्ञादिके परिणाम जो नियत हैं, वे ही वहाँ हमेशा बने 
१-जिसमें आयु काय और शुभ पारिणाम घटते जाय उसको अवसर्पिणी कहते हैं। अवर्सापिणीके बाद उत्सर्पिणी 

ओर उत्सर्पिणी बाद अवसापिंणी हुआ करती है। असंख्यात अवसर्पिणियोंके अन तर एक हुंझवसर्पिणी हुआ करती 
है । इसमें द्रव्य मिथ्यातवकी प्रति और अनेक विलक्षण काये हुआ करते हैं। वतेमानमें हुंडावर्सीपणी काल चल रहा 
है । २-जिसमें आयु काय और शुभ परिणाम बढ़त जाँय । ३-उत्सर्पणी और अवसर्पिणी दोनोंके समृहकों एक 
कल्पकाल कहते ६ । अतएब उसका प्रमाण बीस कोड़ाकाड़ी सागर है। ४-अथोत्‌ अवसर्पिणीमें शरीरादिककी 
अनन्तगुणी द्वानि और उत्सापैंणीमें अनन्तगुणी श्रद्धि हुआ करती है। छभ परिणामोंसे प्रयोजन आचार विचार 


शिक्षा दीक्षा बुद्धि और मनकी गति रीति नीति आदि सभी धार्मिक भावोंस है, सुषमसुषमामें मनुष्योंका शरीर ३ 
काोशका, आयु ३ पल्यकी द्वोती है। आगे घटती घटती जाती है, दुष्पमा ( वतेमान काल ) में शरीरका प्रमाण 


छू 


अनियत और आयुका प्रमाण १०० वे परन्तु अनियत है । अति दुष्षमामें शरीर प्रमाण अनियत परन्तु अन्तमे 
एक हाथका है । आयु सोलह वषेकी मानी हे । प्रतिलोमभें इसकी उत्ठी गति समझनी च हिये । 


५--यद उत्तम भोगभूमि है। यहाँपर उत्तम पात्रका दान देनके द्वारा संवित पुण्यके प्रभावसे युगल 
उत्पन्न हुआ करते हैं। उत्तम धारीर संहनन आयु कायरूपको पानेवाले दश प्रकारके कत्पशक्षोंके फ्लोका भोगते 
हैं। ञ्री पुष्य साथ उत्पन्न होते और साथ ही म॒ृत्युको प्राप्त द्वोते हैं। पुरुष जँभाई लेकर और ज्री ठींक लेकर 
मरते हैं। खी और पुरुष दोनों ही मरकर नियमसे स्वगंका जाते हैं। क्योंकि उनके परिणाम लत्यंत मनद कषायरुप 
हुआ करते हैं। इनके शरीरकी कान्ति तप्त खुबणेके समान हुआ करती है । 


सत्र १९-११। | समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूञरस । २१९ 


रहते हैं। हरि और रम्यक क्षेत्रम सुषमा कालकी परिस्यिति हमेशा रहा करती है'। 
हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्रम सदा सुषमदुःषमा कालकी प्रवृत्ति रहती है । विवेहल्षेत्र तथा 
अन्तरद्वीपोम हमेशा दुष्पमसुषमा काल बना रहता है । 

ऊपर कालके अनेक भेद्‌ जो बताये हैं, उनके सिवाय और भी उसके अनेक भेद 
हैं। परन्तु उन सब काल-विमागोंका व्यवहार मुख्यतया मनुष्य-प्षेत्रम ही हुआ करता है। 
मुख्यतया कहनेका अभिप्राय यह है, कि मनुष्यल्ोकर्म ज्योतिष्क-चक्रके अमशील होनेसे वास्त- 
वर्मे तो यहापर काछका विभाग हुआ करता है । परन्तु यहाँ मो व्यवहार प्रसिद्ध है, उसके 
सम्बन्धसे देवढ्लोक आदिम भी उसका व्यवहार होता है । 

यहाँपर यह प्रइन हो सकता है, के मनुष्यद्ञोकर्म तो ज्योतिषचक्र मेरकी प्रदलिणा 
देता हुआ नित्य ही गमनशीछ है। परन्तु उसके बाहर कैसा है ! विना प्रदक्षिणा दिये ही 
गतिशील है ! अथवा नित्य गतिशील न होकर कदाचित्‌ गतिशीर है! यद्वा उप्तका कोई 
और ही प्रकार है ! इप्तके उत्तरमें नृकेकके बाहर ज्योतिष्क विमानोंकी जैसी कुछ अवस्था है, 
उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सुत्र--बहिरवस्थिताः ॥ १६॥ 
भाष्यम्‌-- इलोकाद बहिज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यविचारिणः, अवस्थित 
विमानप्रंदेशा अवस्थितलेश्याप्रकाशा हत्यर्थः। छुखशीतोष्णरश्मयञ्य ॥ 
अथे--नछोक-मानुषोत्तर पवेत परयेन्त नो क्षेत्र है, उससे बाहर सूर्य चन्द्र आदि जो 
ज्योतिष्क विमान हैं, वे अवस्थित हैं | अवस्थितसे अमिप्राय अविचारीका है | अथीत्‌ वहाँके 
ज्योतिष्क विचरण-अ्रमण नहीं करते, अतएव अवस्थित हैं | उनके विमानोंके प्रदेश भी अव- 
ध्थित हैं । अथोत्‌ न ज्योतिष्क देव ही गमन करते हैं, और न उनके विमान ही गमन करते हैं। 


१--यहाँ मध्यम भेगभमि है। यहाँ शरीर २ कोशका आयु २ पल्यकी इत्यादि सब विषय मध्यम समझना 
श्वाहिये । यहाँके मनुध्योके शरीरकी कान्ति चन्द्रमा समान मानी है। २-यह जघन्य भोगभूमि है। यहाँ शरीर १ कोश 
आयु १ पल्यकी छोती है। शरीरकी कान्ति मैंहदीके फ्ते सरीखे कही है। ३-यह कमभृमि है, बह्दों राजा प्रजाका व्यवहार 
और आजीवनके उपायोंका व्यवह्वार चलता है । यहाँ शरीरोत्सेध उत्कृष्ट ५२० धनुष ओर आयु ८४ हजार वे है । 

४---पुद्रलपरावतेन आदि पंच परिवतंनरूप, तथा सवोद्धा भादिक कांलका प्रमाण अनन्त है। भाष्यकारम 
संख्येय असंख्येय और अनेत इस तरह तीन भेदोंका उ्लेख किया है, परन्तु उनमेंसे यहाँपर पहले दो भेदोंका शुलासां 
किया है, अनन्तका खुलासा नहीं किया है, सो अन्थान्तरोंसे समझ लेना चाहिये | सामान्यसे अनन्त उसको कहते हैं,कि 
छिस राशिका कभी अन्त न आवे। इसके मूलमें दा! भेद हैं-सक्षय अनन्त और अक्षय अनन्त । अक्षय अनन्तका 
, स्वरूप इस श्रकार है-“ सत्यपि व्ययसद्धावे, नवीन्श्द्धेरभाववत्तव॑ चेत्‌ । यस्य क्षयों न नियतः । सोइनन्तो जिनमते 
सणितः ॥ ” अनन्तके ३ भेद्‌ इस प्रकार भी बताये हैं-युक्तानन्‍्त परीतानन्त अनन्तानन्त । इनमें भी प्रत्येकके 
उत्कूष्ट मध्यम और जषम्यके भेदसे दीन तीन प्रकार हैं। इनका प्रमाण गोम्मदसार कमेकाण्डकी भृमिकामें 
देखना चाहिये। 


२१६ रायचन्द्रभैनशाखमारयात् [ चतुथारष्याय: 


उनकी लेश्या और प्रकाश भी अवस्थित है। लेश्यासे मतलब वणका है। मनुष्य-लेकमें 
ज्योतिष्क विमानेंके गतिशील हेनेसे उपराग आदिके द्वारा वर्णमें परिवर्तन भी हो जाता है, 
परन्तु डछोकके बाहर ज्योतिष्कोंके अवस्थित होनेसे उपराग आदि संभव नहीं है, अतएव वहाँ- 
पर वर्णमें परिवतेन नहीं हो सकता, उनका पीत वर्ण अवस्थित रहता है| इसीलिये-निष्कम्प 
रहनेके कारण ही उनका उदय ओर अस्त नहीं हुआ करता, अतएवं उनका एक छाख योजन 
प्रमाण प्रकाश अवस्थित रहता है । वहाँके सूर्य चन्द्रमाओंकी किरणें अत्यंत उम्र उष्ण अथवा 
शीतरूप नहीं हैं । स्यकी किरणें अत्यन्त उप्ण नहीं है- सुखकर हैं । चन्द्रमाकी किरणें अत्यन्त 
शीत नहीं हैं। वे मी सुखकर हैं । दोनोंकी ही किरणे स्वमावसे ही साधारण ओर सुखकर रहती हैं। 

इस प्रकार तीसरे देवानिकायका वर्णन पूर्ण हुआ। ज्योतिष्कोंके स्थान वण गति 
विष्कम्म आदिका और उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा होनिवाले काल-विभाग एवं उस 
काछ-विभागका स्वरूप मी बताया । शेष वैभव और अवधि प्रमाण आदिका स्वरूप अ्न्थान्तरों- 
से देखकर जानना चाहिये । अब क्रमानुसतार चौथे देवनिकायका वर्णन अक्सर प्राप्त है। 
उनके नाम भेद आदिका विशेष वन करनेके लिये सबसे पहले अधिकार सूत्रका उल्लेख 
करते हैं: 


सूत्र--वैमानिकाः ॥ १७.॥ 
भाष्यम--चतुर्थों देवनिकायो वैमानिकाः । तेउतऊर्ध्वे वक्ष्यन्त । विमानेषु भवा 
बैमानिकाः । 
अथे---चौंथे देवनिकायका नाम वैमानिक है। यहाँसे अब इसी निकायका वर्णन करेंगे। 
विमान उत्पन्न होनेवाले या रहनेवाल्की वैमानिक कहंते हैं । 
भावार्थ---यह अधिकार सत्र है | यहाँसे वेमानिक देवोंका अधिकार चलता है, 
स्थितिके प्रकरणसे पृवेतक अर्थात्‌ आगे चलकर ल्थितिका वर्णन जो किया जायगा, उप्तसे पहले- 
यहाँसे लेकर उस प्रकरणसे पहले पहले जो कुछ भी अब वर्णन किया जायगा, वह वैमानिक 
देवोंके विषयमें समझना चाहिये, ऐसा इसका अमिप्राय है । विमानेमें होनेवालेको वैमानिक 
कहते हैं। यद्यपि ज्योतिष्कदृव भी विमानेमिं ही उत्पन्न होते और रहते हैं, परन्तु यह वैमानिक 
शब्द समभिरूढ नयकी अपेक्षा सोधमोदि स्वर्गवासी देवों ही रूढ है । विमान तीन प्रकार- 
के हैं-इन्द्रक श्रेणिबद्ध और पृष्पप्रकीणंक । जो सबके मध्यम होता है, उसको इन्द्रक कहते 
हैं, जो पूष आदि दिशाओंके ऋमसे श्रेणिरूप-एक लाइनमें अवस्थित हैं, उनको श्रेणिबद्ध 
१--वैमानिकशन्द निराक्तिसिद्ध भी है । यथा-यत्रस्था आत्मनों वि-विशेषेण उुकृतिनो मानयान्ति इतिं 


विमानानि तेषु भवा वेमानिकाः | क्थवा--यत्नत्याः परस्परं॑ भोगातिशय॑ मन्यन्ते इति पिमानानि तेषु भवा 
वैमानिकाः । ३-ये वाब्द भी अन्यर्थ ओर निदुक्तिसिद्ध हैं । 


से १७-१८-१९ | ] समाष्यतत्त्वथाधिगमसूत्रर । २१७ 


कहते हैं । बिलरे हुए फूर्लेकी तरह जो अनवस्थितरूपसे नहाँ तहाँ अवस्पित रहते हैं, 
उनको पृष्यप्रकीणक कहते हैं । इनमें रहनेवाले देवोका नाम वैमानिक है। यही चौथा देव- 
निकाय है। आंगे इसीका ऋमसे वर्णन करेंगे । 

वैमानिक देव जोकि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक हैं, उनके मूल्में कितने भेद हैं, 
इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सत्र--कल्योपपन्नाः कस्पातीताश्व ॥ १८ ॥ 


भाष्यम--क्विविधा वैमानिका वेवाः-कल्पोपपञ्माः कल्पातीताश्व । तान परस्ताव 
चकयाघ इति | 


अरथ---वैमानिक दो प्रकारके हैं-एक कल्पोपपल, दसरे कल्पातीत। इन भेदोंका 
आंगे चलकर वणेन करेंगे। 

भावाथे---पूर्वोक्त इन्द्र आदि दश प्रकारकी कष्पना जिनमें पाई जाय, उनको कल्प 
कहते हैं | यह करपना सौधर्म स्वगेसे लेकर अच्युत स्वगंतक ही पाई जाती है। इन कश्पोमें 
उत्पन्न होनेवाल्ंकोी कल्पोपपन्न कहते हैं। इस कल्पनासे नो अतीत-रहित हैं, उनकी कल्पातीत 
कहते हैं । अच्युत स्वरगसे ऊपर ग्रेवेयक आदिम जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उनको कल्पातीत 
समझना चाहिये। वैमानिक देवेंके सामाल्यसे ये दो मूल भेद हैं। इनके उत्तरमेदोंका 
वर्णन आंगे क्रमसे करेंगे । 

इन दो भेदोंमेंसे पहले कल्पोपपन्न देवोंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारसे है! इसी 
बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--उपयुपरि ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--उपयुंपरि च यथानव॒हं वेवितव्याः । नेकक्षेत्र नापि तियेगधोवेति । 

अथे--यह सूत्र देवों या विमानोंके विषयर्मे न समझकर कर्पोंके विषयमे ही समझना 
चाहिये । सौधम आदि करपेंका नामनिर्देश आंगेके सूत्रमें करेंगे । उनका अवस्थान ऋमसे 
ऊपर ऊपर समझना चाहिये । अथात्‌ निर्देशके अनुसार सौधर्मके उपर ऐशान और ऐशानके 
ऊपर सनत्कुमार कल्प है। इसी क्रमसे अच्युतपर्यन्त कल्पोंका अवस्थान ऊपर ऊपर है। ये कर्प 
न ते एक क्षेत्रमें हैं-सबके सब एक ही जगह अवस्थित नहीं है, और न तियेकू अथवा 
नीचे नीचेकी तरफ ही अवस्थित है। 

नामनिदेशके अनुस्तार कस्पोंका और उसके ऊपर कल्पातीतोंका अवस्थान है, यह बात 
ऊपर बता के हैं, किन्तु दोनामेसे किसीका भी अमीतक नामनिर्देश नहीं किया है। अतएव 
दे कोनसे हैं, इस बातको बतानिके लिये सत्र कहंते हैं।- 

श्८ 


११८ रायच्त्रंजैनशाजमांलायाय॑ [ चतुथोंउष्याथः 


सुत्र--सोधमेंशानसनत्कुमारमहेन्द्रतह्मलोक-लान्तकमहाशुक्र 
२५3:2045% २4000: 3056 नंवसु॒ ग्रेवेयकफेषु विजय 
बेजयन्तजयन्तापराजितेषु द्वे च॥ २०॥ 


साष्यम--एंतेशु सौधमाविषु कल्पावमानेषु वैमानिका देवा भवन्ति | तथथा--लौभ 
भेस्य कल्पस्योपरि ऐशानः कल्पः ५ ऐशानस्योपारि सनत्कुमारः । सनत्कुमारस्थोपरि माहेन्द 
स्वार्थंसिद्धाविति ॥ 

अथे--सौधम ऐशान सनत्कुमार महेन्द्र अक्मेक ढान्तक महादुक्क सहस्नार आनत 

प्राणत आरण और अच्युत ये बारह कह्प हैं । इन सौधर्म आदि कल्पेंके विमानोंमें वेमानिक 

देव रहते हैं। अच्युत कल्पके ऊपर नवग्रेवयक हैं । मोकि ऊपर ऊपर अवस्थित हैं । 

भैवेयकॉंके ऊपर पाँच महा विमान हैं, मिनको कि अनुत्तर कहते हैं, और निनके नाम इस 

प्रकार हैं-विनय वैजयन्त मयन्त अपरानित और सवोथेसतिद्ध । सौधर्म कल्पसे लेकर सवोयेसिद्ध 
पर्यन्त समीका अवस्थान ऋमसे ऊपर ऊपर है। 


भावार्थे---ज्योतिष्क विमानोसे असंख्योत योगनन ऊपर चलकर मेरुसे ऊपर पहला 
सौधर्भकल्प है। यह पूरे पर्चिम रस्बा और उत्तर दक्षिण चौड़ा है। इसकी हम्बाई 
और चौडाई असंख्यात कोयकोय योजनकी है । क्योंकि इसका विस्तार लछोकके अन्ततक है । 
इसकी आकृति आधे चन्द्रमाके समान है । यह सबेरत्नमय और अनेक शोभाओंसे युक्त है। 
इसके ऊपर ऐशान कह्प है, नोकि इससे उत्तरकी तरफ कुछ ऊपर चलकर अवत्थित है। 
सौधम कल्पसे अनेक योजन ऊपर सनत्कुमार कष्प है, जोकि सौधमंकल्पकी श्रेणीमें ही 
व्यवत्थित है। ऐशान कश्पके ऊपर महेन्द्र कल्प है। सनत्कुमार और महेन्द्र कल्पके ऊपर 
अनेक योजन चलकर दोनेंके मध्यभागमें पर्ण चन्द्रमाके आकारवाला ब्रह्मलेके नामका कल्प है। 
इसके ऊपर लान्तक महाशक और सहसख्तार ये तीन कल्प हैं। इनके ऊपर सोधर्म ऐशान 
कश्पोंकी तरह आनत और प्राणत नामके दो कल्प हैं । इनके ऊपर सनत्कुमार और माहेन्द्रके 
7 ै--्स विषयमें टीकाकारंन भी लिखा है कि “ ज्योतिष्कोपरितनप्रस्‍्ताराद्संल्येययोजनम्यानमास्था 
मेरूपलक्षितदक्षिणभागाथेब्यवल्थितः प्राक्‌ ताबत्‌ सौधमेः कह्पः ।” परन्तु असंख्यात योजन ऊपर चलकर 
किस तरह लिखते हैं, सो समझमें नहीं आता । क्योंकि मेरुप्रमाण मध्यलोक है, उसके ऊपर ऊध्वेलोक है, और 
मेस्का प्रमाण एक लाख योजनका ही है । अथवा संभव है, कि सौधमे स्वगेकी उँचाइईको लक्ष्यमें रखकर 
अन्तिम उपरितन विमानकी अपेक्षासे ही असंख्यात योजन ऊपर ऐसा छिख दिया हो। २-यहाँपर लोक शब्द 
लौकान्तिक देवोंका बोध करनेके लियें हैं, ये अत्यंत शुभ परिणामवाले देव हैं, जोफे ऋषियोंकी तरह रहनेके 
कारण अड्मवि कहते हैं । इनकी रुचि जिनभगवानके कश््याणकॉको देखनेकी अधिक रद्दा करती है। जिस समय 


लेपिकर दीक्षा-घारण करनेका विचार करते हैं, उसो समय ये आकर उनके उस विचारकी प्रशंसा किया करते हैं । 
ये मलुध्य पर्योयके प्राप्त कर नियमसे मोक्षको जाते हैं । 


सूत्र २०१] समाप्यतस्था्थीविगमसूत्रस । ३२९९ 


समान आरण और अच्युत नामके दो कह्प सबान श्रेणीमें व्यवस्थित हैं । इस अकार बारह 
कल्प हैं। इनके ऊपर ग्रेवेयक हैं । ये नौ हैं और वे ऊपर ऊपर अवस्क्ति हैं। इनके 
ऊपर विनयादिक पौंच महाविमान हैं । 

भाष्यम--छुधर्मो गाम शकस्य वेवेन्द्रस्थ समा, सा तस्मिल्र॒स्तीति सोधर्मः कह्पः । 
ईशानस्य देवराजस्य निवास ऐशानः, इत्येषमिन्द्राणां निवासयोगाभिख्याः सर्वे कल्पाः । ग्रेवे- 
यकास्तु लोक पुरुषस्य ग्रीवाप्रवेशविनिविष्टा भ्रीबामरणभूता ग्रैया भीष्या प्रैवेया प्रेबेयका इति॥ 

अलुत्तराः पत्ञ देवनामान एव । विजिता अभ्युवयविप्नहेतवः एामारोति विजय वैजय- 
न्तजयन्ताः । तैरेव विप्नदेतुभिन पराजिता अपराजिताः। सर्वेष्यम्युवयार्थेषु सिद्धाः सर्वोर्थेश्न 
सिद्धाः सर्वे येषामभ्युदयाथों: सिद्धा इति सवोर्थसिद्धाः। विजितभायाणि वा 
स्थितमद्राः परीषहैरपराजिताः सवोर्थेषु सिद्धाः सिद्धपायोत्तमाथों हति विजयादय इति 0७ 

अथे--पहले सौधर्म कल्पके इन्द्रका नाम शक्र है, यह बात पहले जता चके हैं | इस 
देवराजकी समाका नाम सुघर्मा है। इस समाके नामके सम्बन्धसे ही पहले कश्पको सौधमे 
कहते हैं । दूसरे कल्पके देवराज-इन्द्रका नाम ईशान है । उसके निवासके कारण ही 
दूसरे कर्पको ऐशान कहते हैं। इसी प्रकार इन्द्रोके निवासके सम्बन्धसे सम्पृणे कल्पोंका नाम 
समझ लेना चाहिये । जो इन्द्रोंके निवास स्थान-समा आदिका अथवा इन्द्रोका नाम है 
उसीके अन्ुप्तार उन कल्पोंका मी नाम है। यह व्यवहार बारह कस्पोंमें ही हो सकता है । 
इनके ऊपर म्रैवेयक हैं । इनको ग्रेवेकक कहनेका कारण यह है, कि यह ल्लोक पुरुषाकार 
है। उसके आवाके प्रदेशपर ये अवस्थित हैं। अथवा उस अ्रावाके ये आभरणमत हैं । 
अतएव इनको ग्रैव ग्रीव्य ग्रेवेय और ग्रेंवयके कहते हैं । 
पाँच महाविमान जोकि प्रैवेयकोके ऊपर हैं, उनको अनुत्तर कहते हैं । इनके 

नाम-विजय वैनयन्त जयन्त और अपरानित तथा स्वथिसिद्ध हैं । ये नाम देवोंके 
नामके सम्बन्धसे हैं | पहले तीन विमानेंके देव विनयशील-स्वभावसे ही जयरूप 
हैं। उन्होंने अपने अम्युद्यके विज्नके कारणोंको भी जीत लिया है, अतएव उनको क्रमसे 
विजय वैमयन्त और जयन्त कहते हैं | उनके विमानोंके भी ऋमसे ये ही नाम हैं । जो उन 
वित्तके कारणेंसि परानित नहीं होते, उनको अपरानित कहते हैं। उनके विमानका नाम भी 
अपरानित है । सम्पूण अम्युदयरूप प्रयोननोंके विषय नो सिद्ध हो चुके हैं । अथवा समस्त 

१-जो प्रीवाके स्थानपर दो, ऐवा इस शब्दका अथे दे । इसकी निरुक्ति इसी सूत्रकी ब्याल्यामें आगे चलकर 
लिखी है। ३-दिगम्बर सम्प्रदायमें ग्रेवेयकोंके ऊपर और सवोधेसिड्धिके नीचे नो अनुदिश और भी माने हैं । 

३--आकः पुरुष इवेत्युपचाराक्मेक एवं पुरुषस्तस्य अवेब ग्रीवा तत्रभवा ग्रेवा ग्रेवेया: “ प्रीवाभ्योडणुच ” 
इति अथु, ( -पाणिनीय अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ५७) तथा “ कुलकुक्षिप्रीधाभ्यः ज्ास्यलक्कारेषु ” ( -पाणिनीय 
अध्याय ४ पाद २ सूत्र ९६ ) इति भ्रीष्या प्रेवेयकाल्वेति | श्रीवाया साधवो प्रीष्या इति वा व्युस्फतिः करैव्या | 
ये सबके उत्तर-ऊपर हैं-इनसे ऊपर और कोई भी विमान नहीं है। अतएव इनको अनुशर कहते हैं। 


२१० रासचन्द्रजैनशाखमालयास [ अतृषोंअभ्यायः 


इृष्ट विषयोके द्वारा नो सिद्ध हो चुके हैं । यहा निनके समस्त अम्युदयरूप प्रयोगनन सिद्ध 
हो चुके हैं, उन देवोंको सर्वार्थसिद्ध कहते हैं। उनके विमानोंका नाम भी सर्वायेसिद्ध है। 


सामान्यतया विनय आदि पॉचो ही अनुत्तर विमानेमें निवास करनेवाके देवोने कमे- 
मारकों प्रायः नीत हिया है; क्योंकि अब उनका कर्म-पटल गुरु और सघन नहीं रहा है, रु 
और तनु रह गया है। इनको निवांणकी प्राप्ति अत्यन्त निकट्तर है, अतएव इनके कस्याण- 
परम कह्याण अत्यर्प समयकी अपेक्षा उपत्यित हुए सरीखे ही समझने चाहिये। देव-पयोयसे 
च्युत द्वोकर मनुष्य-पयोयको श्राप्त करके भी ये परीषह-उपस्तग और विश्लन-बाधाओंसे परानित 
नहीं हुआ करते, और देव-पयोयमें भी निरेतर तृप्त ही रहा करते हैं । इनको कोई भी क्षुघा- 
दिककी बाधा परानित--पीढित नहीं कर सकती, अतएव ये समी देव अपरानित कहे जा 
सकते हैं । इसी प्रकार इन समी देवोंकी संसारसम्बन्धी प्रायः समी कतंव्यताएं समाप्त हो 
चुकी हैं, प्रायः समी इृष्ट विषयोमें ये सिद्ध-तृप्त हो चुके हैं, और इनका उत्तमाथं-सकक 
कर्मोके क्षयरूप परमनिःश्रेयस-कल्याण भी प्रायः सिद्ध हो च॒का है, क्योंकि ये अनैन्तर आगामी 
भव्से ही मुक्त होनेवाले हैं । अतएव पाँचों ही अनुत्तर विमानवासी विनय आदिक कल्पातीत 
देवोंको अपरानित और सर्वार्थसिद्ध कह सकते हैं । परन्तु उनके ये नाम नो प्रसिद्ध हैं, सो 
प्रसिद्धि या रूढिकी अपेक्षासे हैं । 


इस प्रकार वैमानिकदेवोंके सौधर्मादे कप और ग्रेवेयकादि कब्पातीत भेदोंको बताया 
और उनकी ऊपर ऊपर उपस्थिति किस किस्त प्रकारसे है, तथा उनके समास विम्नहाये आदि 
भी बताये अब उन्हीं प्रकृत वैमानिक देवोंके ही विषयमें और मी अधिक विशेषता बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं।--- 


सत्र-स्थितिप्रभावसुखुतिलेश्याविशुद्धी न्ट्रियावधि- 
विषयतो5पिकाः ॥ २१ ॥ 


भाष्यम---यथाक्र्म चैतेषु सोधमांपिषु उपर्सुपरि पूर्वतः पूर्वतः णामिःस्थित्याविभि- 
रवैरघिका भवन्ति । तत्न स्थितिरत्कृष्टा जघन्या च परस्ताद्वक्ष्यते | हृह तु बचने प्रयोजन 
येषामपि समा सवति तेषामप्युपञ्रुपरि सुणाधिका भवतीति यथा भ्रतीयेत । 
प्रभावतोषधिकाः--यः भरसावों निग्रहानुभहविक्रियापराभियोगाविद्र सौधमंकाणांसो5नन्त- 
गुणाणिक उपयुपरि | मन्दाभिमानतया त्वल्पतरसंक्लिष्टत्वाऐेंते न प्रवतेन्‍्त इति। क्षेत्रस्वमाव- 
जनिताश शुभपुठ्टलर्परिणामात्छुखतो च्युतितश्चानन्तगुणप्रकर्षणघिकाः । छेश्याविद्युद्धधा 
पिका+--लेश्यानियमः परस्तादेषां वक्ष्यते। इह तु बचने प्रयोजनं यथा गम्येत यत्रापि 


१-दिगम्बर स्रम्पदायके अनुसार बिजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित इन चार विमानवाले देव दो 
मजुध्य-भव्तक घारण करके मोक्षकों जाते हैं, और सबोथोसिद्रिके देव एक ही भव-भारण करके युक्त हो जाते हैं । 


सूत्र २१।] सभाष्यतत्वाथोधिगमसुद | २२१ 


विधानतस्तुल्यास्तभापि विश्वुद्धितोष्घिका मवस्तीति। कर्मविशुद्धित एवं वाधिका भव- 
ल्तीति । 2085 :49334 पलक: (2८289 कक कर५॥ 
क्लेशत्वाशाधिकसुपयुंपरि इति | अवधिविषयतोडाधिकाः--सौध- 
मैंशानयोदेंवा अवधिविषयेणाधों रत्नपर्मां पश्यान्ति तियंगसंख्येयाने योजनशतसहस््ाण्यूध्वं 
मास्वसवनात्‌ सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः शर्करापमां पश्यन्ति वियंगर्सस्पेयाने योजनशतसह 
स्राण्यूध्यंमास्वभवनात्‌ शेषाः क्रमशः । अनुत्तराबेमानवासिनस्तु कृत्सां छोकनाढीं 
पहश्यन्ति ) येषामपि क्षेत्रतस्तुल्योध्वाधिविषयः तेषामप्युपर्युपरि विशद्धितोअधिके मवतीति 
अये---उपयुक्त सौधर्म आदिक कल्प और कश्पातीतोंके देव ऋभसे पूरे पूर्वकी अपेक्षा 
ऊपर ऊपरके सभी वैमानिक इस सूत्रमें बताये हुए स्थिति प्रभाव सुख भूति छेश्या विशुद्धि 
इन्द्रिय विषय और अवाधिविषय इन ७ विष्योम अधिकाधिक हैं । अपनेसे नीचेके देवोंकी अपेक्षा 
सभी बैमानिकदेवोकी स्थिति आदिक अधिक ही हुआ करती है। यथा-स्थितिके जघन्य और 
उत्कृष्ट मेंदोंको आगे चलकर स्वयं अन्थकार इसी अध्यायमें छिखेंगे | अतएव इस विषयमें यहाँ . 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं हैं । फिर भी यहाँपर जो स्थितिका उछेख किया है, उससे उसका 
यह प्रयोनन अवश्य समझ लेना चाहिये, कि निन उपरितन और अधस्तन विमानवर्ती देवोंकी 
स्थिति समान है, उनमें भी जो ऊपरके विमानोमे रहनेवाले और उत्पन्न होनेवाले हैं, वे अन्य 
गुणोंमें अधिक हुआ करते हैं, अथवा उनकी स्थिति दूसेरे गुणोंकी अपेश्ा अधिक हुआ करती है। 


अचिन्त्य शक्तिको प्रभाव कहते हैं। यह निग्नरह अनुप्रह विक्रिया और परामियोग 
आदिके रूपमें दिखाई पड़ता है। शाप या दण्ड आदिके देंनेकी शक्तिको निग्नह तथा परोप- 
कार आदिके करनेकी शक्तिको अनुप्रह कहंते हैं । शरीरको अनेक प्रकारका बना लेनेकी 
अणिमा महिमा आदि शक्तियोंको विक्रिया कहते हैं । निसके बलपर जबरदस्ती दसरेसे कोई 
काम करा लिया जा सके, उसको परामियोग कहते हैं। यह निम्रहानुप्रह आदिकी शक्ति 
सतोधमादिक देवोंमे नितने प्रमाणमें पाई जाती है, उससे अनन्तगुणी अपनेसे ऊपरके 
विमानवर्त्ती देवोंमें रहा करती है। किन्तु वे अपनी उस शक्तिको उपयोगमें नहीं लिया 
करते । क्योंकि उनका कमे-भार अति मन्द हो जानेंसे अमिमान भी अत्यन्त मन्द हो जाता 
है, और इनके संक्रेश परिणाम भी अतिशय अल्पतर हो जाते हैं । ऊपर ऊपरके देवोंके चित्त 
संक्रेश-कषायरूप परिणामोंके द्वारा कम कम व्याप्त हुआ करते हैं । अतएव उनकी निग्रह 
अथवा अनुग्रह आदिंके करनेम प्रवृत्ति कम हुआ करती है । 

इसी प्रकार सुख और थुति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक है। क्योकि वहाँके लेत्रका 
स्वभाव ही इस प्रकारका है, कि जिसके निमित्तसे बहाँके पुद््क अपनी अनादि पारणामिक शक्ति- 
के द्वारा अनन्तगुण अनंतगुणे अधिकाधिक शुभरूप ही पारिणमन किया करते हैं, और वह 
परिणमन इस तरहका हुआ करता है, कि जो ऊपर ऊपरके देवोंके लिये अनन्तगुणे अनंतगुणे 


१२२ रायकद्रजेनपाखमालयाम्‌ [ सतुर्थोज्ण्यायः 


अधिक-प्रकृष्ट सुलोदयका कारण हुआ करता है । शरीरकी निमेछ्ता अथबा कान्तिको 
द्ति, कहते हैं । यह भी नीचेके देवेंसि ऊपरके देवोंकी अधिक है । 


शरीरके व्णका लेश्या कहते हैं। इसकी विशुद्धि भी ऊपर ऊपर अधिकाषिक है, 
वैमानिकदेवेम लेशयासम्बध्धी जो नियम है, उसका वर्णन आंगे चढकर करेंगे । किन्तु यहाँपर 
जो लेइया शब्दका प्रयोग किया है, उसका अमिप्राय विशेष अर्थको बतानेका है। वह यह 
कि जिन ऊपर नीचेके देवोंमे लेश्याका भेद समान होता है, उनमें मी ऊपरके देवॉकी लेश्याका 
विशुद्धि अधिक हुआ करती है। क्योंके ऊपर ऊपरके देवोंके अशुभ कर्म कृष हो जाया 
करते हैं, और उनमे शुभ-कर्मांकी बहुलता पाई जाती है । 


इन्द्रियोंका और अवधिका विषय भी ऊपरके देवोंका अधिक अधिक है। दूर ही से अपने 
इष्ट विषयको ग्रहण कर लेने-देख लेनेमे इन्द्रियोंका सामथ्ये मितना नीचेके देवेमिं है, उससे ऊपरके 
देबेंमे अधिक है। क्योंकि वे प्रकृष्टरर गुणोंके और अल्पतर संझ्ेश परिणामोंको धारण करने 
वाढ़े हैं । अवधिज्ञानका स्वरूप पहले बताया मा चुका है । वह भी ऊपर ऊपरके देवोंका 
अधिकाधिक है। सौधर्म और ऐशान कल्पके देव अवधिके विष्यकी अपेक्षा रत्नप्रभा ए्थिवीतकको 
देख सकते हैं । तियेक्‌-पृवादि दिशाओंकी तरफ अप्ख्यात लक्ष योननतक देख सकते हैं । 
ऊपरको-ऊध्वे दिशामं अपने विमान प्यन्त ही देख सकते हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वगेके 
देव शर्करा-दूसरी पृथिवीतक देख सकते हैं । तियेक्‌ असंख्यात रक्ष योनन और ऊच्वे दिशामें 
अपने विमान परयेन्त-विमानके ध्वमदण्ड तक देख सकते हैं । इसी प्रकार शेष-ब्रह्मलोक 
आदिके देवोंके विष्यमें भी ऋमसे समझ लेना चाहिये । अथोत्‌ ब्रह्मलेक और लान्तक विमान- 
बाछ्ले देव बाल़काप्रमा पर्यन्त, शुक्र सहस्नारवाले पह्ुप्रमा पयेन्‍्त, आनत प्राणत और आरण 
अच्युतवाल़े धृमप्रभा पर्यन्त, अधस्तन ग्रेवेयक और मध्यम ग्रैवेयकवाक्े तमःप्रभा पर्यन्त, और 
उपरिम ग्रैवेयकवाले महातम:प्रभा पर्यन्त, तथा पाँच अनुत्तर विमानोंके देव समस्त लोकैनाडीको 
देख सकते हैं । इस विषय इतना और भी समझना चाहिये, कि जिन देवोंके अवधिज्ञानका 
विषय क्षेत्रकी अपेक्षा समान है, उनमें मी जो ऊपर ऊपरके देव हैं, उनमें उसकी विशुद्धता 
अधिकाधिक पाई जाती है। 

इस प्रकार वैमानिकदेवोंमें मिन विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिकता है, उनको 
बताया अब यह बतानेके लिये सृन्र कहते हैं, कि उनमें निस प्रकार ऊपर ऊपर सुखादि विषयोंकी 





१--अथौत्‌ लोकको नहीं देख सकते, केवल लेकके मध्यमें बनी हुंई ना्डीके भीतरके गीतरके विषयक हद देख 
सकते हैं । द्कके ठीक मध्यमें नीचेसे ऊपर तक १४ राजू ऊँची ओर एक राजू चौड़ी तथा एक राजू मोटी 
नाडीको कोकनाडी कईते हैं, इसोका नाम त्रसनाडी भी है । 


सूत्र २९। ] समाष्यतत्तार्थाधिगमसूत्रय । ३१३ 


अपेक्षा अधिकता है, उसी प्रकार किन्हीं विषयोंकी अपेश्ासे अधिकाधिक न्यूनता भी है, या 
नहीं । यदि है तो किन किन विषयोंकी अपेक्षासे है । अतएव कहते हैं कि वे देव--- 


के 
सूत्र--गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २२॥ 

आष्यम-गतिविषयेण झरीरमहस्वेन महापरिग्रहत्वेनाभिमानेन चोपयुपरि हीनाः । 
तथ्यथा-द्विलागरोपमजधन्यस्थितीनां. देवानामासप्तस्या_ गतिविषयस्तियेगसंस्येयानि 
योजनकोटीकोटीसहल्लाणि !। _ततः परतो जधघन्यास्थितीनामेकैक्हीना .भूमयों 
यावत॒तीयेति । गतपूर्ताश्य मभिष्यन्ति थ ततीयां देयाः परतस्तु सत्यपि गतियिषये न गतपूर्था 
मापि मभिष्यन्ति। महानुमावक्रियातः औदासीन्याश्ोप्युपरि वेवा न गतिरतयो भर्वान्ति। 
सौधमेंशानयोः कल्पयोदेवानां शरीरोच्छायः सप्तारत्नयः । उपथंप्ररिद्वेयोद्योरेकैकारात्निद्दीना 
आ सहस्नारात्‌। आनताविषु तिस्नरः। ग्रैवेयकेषु छे। अनुत्तरे एका इति। सोधमे विमानानां 
द्वाभिशच्छतसहस्त्राणि। ऐेशानेष्ष्टा्विशतिः । सानत्कुमारे द्वावश । माहन्द्रेष्टो | ब्रह्मलोके 
चत्वारि शतसहस्नाणि । छान्‍्तके पशञ्चाशत्सहसर्लाणि । महाशुक्के चत्वारिंशत्‌। सहझ्मारे पद । 
आनतप्राणतारणाच्युतेषु सप्त शतानि अधोग्रेवेयकाणां शतमेकावशोत्तरम्‌ । मध्ये सप्तोत्तरम । 
उपर्येकमेव शतम्‌ । अनुत्तराः पञ्चेवेति । एवमूध्वेलोके वैमानिकानां सर्वोविमानपारिसंस्या 
चतुरशीतिः शतसदहस्न्राणि सप्तनवतिश्च सहस्नाणि तयोरविशानीति । स्थानपस्थिरशक्ति- 

विषयसंपत्स्थितिष्वल्पामिमानाः परमछुखभागिन उपयुंपरीति ॥ 
अथे--गति विषय-अंपने स्थानसे दूसरे स्थानको जाना आदि, शरौरकी ऊँचाई 
आदि, महान परिग्रह-ऐश्वथे और विमृति तथा उसमें ममकार और अहंकारका भाव 
रखना, अभिमान-अपनेसे बड़े अथवा बराबरवाह़ेकी अपनेसे छोटा समझना, अथवा अपनेमें 
महत्ताका अनुभव करना, इन चार विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपरके देव हीन हैं । उपरके 
देवोंमे अपनेसे नीचेके देवॉकी अपेक्षा ये विषय कम कम पाये जाते हैं। यथा-निनकी 
जघन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय सातवीं प्राथिबी पर्थन्त है, यह प्रमाण अचो 
दिशाकी अपेक्षासे है | तियकू-पूर्वादि दिशाओंकी अपेक्षासे असंख्यात कोडाकोडी सहस्र 
योजन प्रमाण गतिका विषय समझना चाहिये । इसके आगेके जधन्य स्थितिवाले देवोंका गतिका 
विषयमूत क्षेत्र तीसरी पृथिवी पर्यन्‍्त मे एक एक भूमि कम कम होता गयण है । निनका 
विषय तीसरी पुथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विष्यभूत ज्षेत्रपर्यन्द्र गमन कर सकते 
हैं, और करते भी हैं । पव॑जन्मके स्नेह आदिके वशसे अपने किसी इष्ट प्राणीसे मिलने 
आदिंके लिये वे वहातक-तीसरी भूमितक जा सकते हैं ओर नाते हैं, । पृव॑कालमे 
अनेक देव इस प्रकारसे गये भी हैं ओर भविष्यमें जाँयगे भी, परन्तु निनका 
गतिका विषयभूत क्षेत्र तीसरी पृथिवाँसे अधिक है, उनका उतना गैतिका विष्य 
जैसे कि बलभदका जोव अपने पूर्व॑जन्मके भाई कृष्णके जीवसे मिलनेके लिये स्वगेसे नरकम गया 
था | इसकी कथा भी जिनसेनाचार्यक्ृत दरिबंशपुराणमें लिखी है । इसी अकार और भी अनेक कथायें असिद्ध हैं। 


११४ रायबन्द्रमैनशाखमालय/म [ चतुर्थष्ष्याय॑ 


रहते हुए भी वे वहाँतक गमन नहीं किया करते । न पृवकालमें ही उन्होंने कमी गमन किया 
है, और न भविष्यमें ही गमन करेंगे । अथीत्‌ उनके गति विषयको बतानेका प्रयोनन उनकी 
गति-शक्तिको बतानामात्र है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामथ्ये रखते हैं। क्योंकि 
इससे उनकी महत्ताका बोध होता है। किन्तु उनकी वह शक्ति व्यक्त नहीं होती-किया 
रूपमें परिणत नहीं होती । क्योंकि ऊपरके देवेंकि परिणाम महान्‌-उत्क्ृष्ट-शुभ होते 
गये हैं । वे इध्ध उधर जाने आने आदिके विषयमें उदासीन रहा करते हैं । निन- 
भगवानके कल्याणकॉंकी देखना तथा चैत्य चेत्यालय आदिकी कन्‍दना आदि करना इत्यादि 
शुभ कार्योके सिवाय अन्य सम्बन्धसे उनको इतस्ततः घुमना पसन्द नहीं है-अन्य विषयोंमें 
उनकी गमन करनेमें प्रीति नहीं हुआ करती । 

शरीरकी ऊँचाई सौधम और ऐशान कल्पवाले देवोंकी सात अरत्नि प्रमाण है। इनसे 
उपरके देवोंका शरीरोत्संथ सहख्तार कश्पपयेन्‍त दो दो कब्पोंके प्रति एक एक अरत्नि 
ऋरमसे कम कम होता गयद्या है। आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पवार्सी 
देवोंका शरीरोत्सेष तीन अरत्नि प्रमाण है । म्रैवेयकवासियोंका दो अरक्षि प्रमाण 
और पौँच अनुत्तर वासियोंके शरीरका उत्सेध एक अरत्नि प्रमाण है । इस प्रकार क्रमसे ऊपर 
ऊपरके देवोंके शरीरकी उँचाईका प्रमाण कम कम होता गया है। 

परिग्रहका प्रमाण इस प्रकार है-सौधम कल्पमें विमानोंकी संख्या ३९ लाख, है। ऐशान- 

कल्पमें २८ छाख, स्रानत्कुमारकल्पमें १२ छाख, माहेन्द्रकल्पमं ८ लाख, ब्रह्मलोकम चार 
लाख, लान्तककल्पमें पचास हजार, महाशुक्रमं चालीस हजार, सहसारमें छह हमार, आनत 
प्राणत आरण और अच्युत कर्पमें सात सौ, अधोग्रेवेयकर्मे १११, मध्यम ग्रैवेयकर्में १०७, 
उपरिम ग्रैवेयकर्मे १०० विमान हैं। विनयादिक अनुत्तर विमान ५९ ही हैं । इस प्रकार 
ऊरध्वक्ोकम बैमानिक देवोंके समस्त विमानोंकी संख्या चोरासी झख सतानवे हजार तेईस 
( ८४९७०२६ ) है। इससे स्पष्ट होता है, कि ऊपर ऊपरके देवोंका परिअह अहप अहप 
होता गया है। 

इसी प्रकार अमिमानके विष्यमं समझना चाहिये | स्थान-कल्पविमान आदि, परिवार-- 
देवियाँ और देवे, शक्ति-अचिन्त्य सामथ्ये, विष्य--हन्द्रियोंका तथा अवधिका विषयक्षेत्र 
आदि, संपात्ति-वैमव ऐइवये, अथवा विषयसंपत्ति-शब्दादि रूप समृद्धि, और स्थिति- 
आयुका प्रमाण, ये सब विषय ऊपर ऊपरके देवोंके महान्‌ हैं। फिर भी उनके सम्बन्धसे 
उन देवोंको गये नहीं हुआ करता। भ्रत्युत निस जिस तरह उनका वैमव और शक्ति आदिका 


१००-एक दस्त प्रमाणसे कुछ कमको अरत्नि कद्ठते हैं । अथोत्‌ कोहनीसे कनिष्ठिका पर्यन्त । 
२०दासी दास प्रभश्ृति । 


सूत्र २९।] समाष्यतत्तवाथोपिगमसूजर । ३१६ 


प्रमाण तथा महत्व बढ़ता गया है, उसी उसी प्रकार उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम होता 
गया हे । अीत्‌ यथ्थपि नीचेके देवोंसे ऊपरके वैमानिक अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी वे 
नीचेके देवोंसे अधिक निरमिमान हैं | अतएव ऊपर ऊपरके देव अधिकाधिक उत्तम सुखके 
भोक्ता हैं। क्योंकि उनके दुःखोंके अन्तरक्ल या बाह्य कारण नहीं है, और सुखंके कारण बढ़ते 
थे गये हैं । 
भाष्यम--उच्छासाहारवेदनोपपातानुभावतश्च साध्याः ।--उच्छासः सर्वेजधन्यस्थि- 
तीनां देधानां सप्तत् स्तोकेष आहारश्चतुर्थंकालः। पल्योपभस्थितीनामन्तर्वियसस्योच्छासो 
श्थक्त्वस्याहारः । यस्य यावन्ति सागरोपमाणि स्थितिस्तस्य तावत्स्वधंमासेषूच्छासस्ताव- 
त्स्वेव वषेसहस्रेष्वाहारः । देवानां सद्व॒द्नाः प्रायेण भवन्ति न कदाचिवर्सद्वेद्नाः। यदि चास- 
क्ेढना भवान्ति ततो5न्ससुहरतमेव मवन्ति न परतोष्नुवद्धाः | सह्वेवनास्तुत्कृष्टन पण्मासाव 
भवन्ति | डपप/तः--आरण च्युतादूध्व॑भन्‍्यतीर्थानासुपपातो न भवति। स्वलिद्विनां सिश्वृश- 
नानामग्रेवेयकेम्यः उपपातः । अन्यस्य सम्यग्हष्टेः संयतस्य सजनीय आ सवोर्थसिद्धात । 
बरहालोकादूध्वमासवो थेसिद्धाशत॒वृश पूवेघराणामिति । अनुभावो विमानानां सिद्धिक्षेअस्थ- 
चाकाशे निरालस्वस्थितों लोकस्थितिरेव हेतु: । कोकस्थितिलोंकानुमावों लोकस्वभावों 
अगद्धमोनादविपरिणामसन्ततिरित्यर्थः। सर्च च देवेन्दा ग्रैंवयादिषु च देवा भगवता परमर्षीणा- 
मंहतां जन्मातिषेकनिःकमणज्ञानोत्पत्तिमहासमवसरणनिवांणकालेष्वासीनाः शयिताः स्थिता 
वा सहसेवासनदयनस्थानाश्रयेः प्रचलन्ति | शुभकर्मफलोद्याह्लोकानुभावत एव या। ततो 
अमितोपयोगास्तां मगवतामनन्यसदशी तीथेकरनामकर्माझवां घर्मविभूतिमवधिना55लोच्य 
संजातसंवेगाः सद्धमंबहुमानात्केचिदागत्य भगवत्पावमूल स्तुतिवन्दनोपासनद्दितअवणै- 
रात्मानुभहमाप्नुवन्ति । केचिदृपि तत्रस्था एव प्रत्युपस्थापनाश्वलिप्रणिपातनमस्कारोपद्दारैः 
परमसांवेक्षाःसद्धर्मालुरागोत्फुडनयनवद॒नाः समभ्यचेयन्ति 0 
अथे--उपयुक्त वैमानिक देवोंमें उच्छास आहार वेदना उपपात और अनुभावकी 
अपेक्षा भी ऊपर ऊपर हीनता हैं। इनकी हीनताका क्रम किप्त प्रकारका है, सो आगमके 
अनुसार समझ ढेना चाहिये | किन्तु उसका सारांश संक्षेपमें इस प्रकार हैः-उच्छास- 
सबसे जभन्य स्थितिवाडे देवोंका उच्छास सात स्तोकमें हुआ करता है। देवोंकी नधन्य 
स्थिति दश हजार वर्षकी है । इतनी स्थितिवाले देव सात स्तोक बीत जानेपर उच्छास 
लिया करते हैं, और उनको आहारकी अमिलाषा एक दिनके अन्तरसे हुआ करती है। मिनकी 
स्थिति एक पल्यकी है, वे एक दिनमें उच्छास लिया करते हैं, और उनको पयकत्व दिनमें आहारकी 
अमिक्षषा हुआ करतीं है । सागरोपम स्थितिवालेमें से मिनकी नितने सागरकी स्थिति है, वे 


१---ऊपर गतिस्थिति आदि सुत्नमें बताये गये विषयोंके सिवाय इन विषयोंकी अपेक्षासे भी ऊपर 
ऊपर हीनता है, ऐसा भाष्यकारका अभिप्राय है। परन्तु अन्य विषयोंमें इनका अम्तभोव हो सकता है। २-इसका 
प्रमाण पहले बता चुके हैं। ३--दोसे नोतककी पृथक्त्व संक्षा है। दिगम्बर सम्भ्रदायमें तानसे नोतककों पृथकत्व 
कहते हैं । अर्थात्‌ स्थितिके पल्योंके अनुसार आहारकी अभिलाषाके दिनोंका प्रमाण ९ से ५ तकका 
यधा योग्य समझ लेना । | 
२९ 


रैरई रायचन्द्रमैनशाखमाछयोद् [ चतुर्षोष्यायः 


इतने ही पक्ष व्यतीत होनेपर, उच्छास लेते हैं, और उतने ही हमार वष बीत जनेषर उनको 
आंहारकी -अमिलाषा हुआ करती है । वेदना-वेदना नाम सुख दुःखके अनुमवका है। यह 
आब : वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करता है। वेदनीयकम दो प्रकारका है-साता और अ- 
स्लाता । सातांके उदयसे सुख़का अनुभव भार असाताके उदयसे दुःखका अनुभव हुआ करता 
है । सुखानुभवको सद्वेदना और दुःखानुभवकों असतद्वेदना कहते हैं । देवोंके प्रायः संद्वेदना ही 
हुआ करती हैं, कर्मी भी अप्तद्वेदनाएं नहीं हे।तीं । यदि कदाबित्‌ असह्वेदनाएं उनके हें भी, 
तो ज्यादः्से ज्यादः अन्तर्मुहरतंतक ही हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं। स्वेदनाकी भी निरन्तर 
घारा-प्रवाहरूप प्रवृत्ति ज्यादःसे ज्यादः छह महीनातक चल सकती है, इससे अधिक नहीं। छह 
महीनाके अनन्तर अन्तमंहूतंके छिये वह छूट नाती है, अन्तमुंहर्तके बाद फिर चालू हो! माती 
है । उपपात-देवपयोयमें जन्मग्रहण करनेकी उपपात कहते हैं। किस प्रकारका जीव 
कहाँतक की देवपयोयकी धारण कर सकता है, वह इस प्रकार है-नो अन्य टिज्ली 
मिथ्यादृष्टि हैं, वे अच्युत स्वगेतक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अथीत्‌ जो 
जैनेतर लिक्लकको धारण करनेवाले ओर मिथ्या ही दशन-मतको माननेवाले हैं, वे मरकर 
आरण जच्युत कल्पतक जन्म अहण कर सकते हैं । किन्तु जो जैनलिज्ञको धारण 
करनेवाले हैं, परन्तु मिथ्याईष्टि हैं, वे मरकर नवग्रेवेयक पर्यन्त जन्मग्रहण कर सकते 
हैं, इससे ऊपर नहीं । जो जैनलिक्का धारण करनेवाले सम्यम्दष्टि साधु हैं, वे मरकर 
सोेसिद्धि पयेन्‍त योग्यतानुसार कहीं भी जन्‍्म-प्रहण कर सकते हैं । अथोत मिनलिड्ी 
सम्यम्दृष्टियोंका 3पपात सोधमंसे ठेकर सवोथसिद्ध विमान पर्यन्त है। एक विशेष नियम और 
भी है, वह यह कि जो चौदह पुर्वका ज्ञान रखनेवाले हैं, दे साधु मरकर ब्रह्मलोकसे लेकर सवाय- 
सिद्ध विमान पर्यन्‍्त जा सकते हैं । अथांतू चौदह पुर्वके पाठी मरकर अहसवगेसे नीचेके 
करपमें जन्म ग्रहण नहीं करते। अनुमाव-परिणमन अथवा कार्यविशेषमे प्रवृत्ति करनेको 
अनुभाव कहते हैं । देवोंके विमान निराढम्ब हैं-सब बिना आधारके ही ढहरे हुए हैं। 
इसी प्रकार गो सिद्ध्तेत्र है, वह भी निरालम्न ही है । अतएव इस विषयमें यह प्रश्न हो 
'सकता है, कि ये बिना आधारके किस तरह ठहरे हुए हैं! इसका उत्तर यही है, कि इस 
प्रकारसे ठहरनेका कारण मात्र लेकस्यिति है। लेकस्यिति लेकानुमाव ल्लेकस्वमाव और जग- 
द्वमे तथा अनादि परिणाम सन्‍्तति ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । अथीत्‌ अनादि 
पारिणामिक स्वभाव ही ऐसा है, कि निसके निमित्तसे उनका ऐसा ही परिणमन होता है, कि 


%०-“दिगम्बर सम्दायंभें सोलइ स्वगे माने हैं, उनमें से बारहवें सहक्वारतक कम्यक्तिज्ञी मिभ्याह्टे जा 
सकते हैं, ऐसा माना है। यथा-परमदइस नामा परमती, सहल्वार ऊपर नहिं गती । ब्रब्यलिक्षघारी जे जती, मवनेबक 
ऊपर नीहे गती ॥ (दण्शक) 


सूत्र ३१९१] समाष्यतत्वाथांक्रमसृत्रस । २१७ 


निससे वे आकाशमें विना आधारके यथास्वान वायुमें ठहरे रहते हैं।अनादिकाव्से मिस 
प्रकार ठहरे हुए हैं, अनन्त काछतक मी उसी प्रकारस ठहरे रहेंगे। अतएव इस प्रकारतसे 
ठहरनेमें बस्तुका अनादि पारिणामिक स्वमाव ही कारण समझना चाहिये | 
प्रमर्षि मगवान्‌ अरिहंतदेवके जन्मकश्याणका महामिषेकोत्सत जब होता है, ' अपश 
जब निःक्रमण-कश्याणक उपस्थित होता है, और तीपैकर भगवान्‌ दीक्षा घारण करते हैं,' 
यहा ध्यानाप्रिके द्वारा चार घातिया कमोंको नष्ट कर देनेपर केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती हैं, 
तथा कैबल्य प्रकट होनेके अनंतर महान्‌ समवसरेंणकी रचना हुआ करती है, एवं व जब 
आयु पूर्ण होनेपर शेष समस्त कर्मोके नष्ट हो जानेसे निर्वाण-कल्याणका प्रसक्ष आता है, उस 
समय समस्त देवेंके सोने बैठने और चढने फिरने आदिके आधारभृत स्थान चढायमान- 
कम्पायमान हो जाया करते हैं'। उस समय जो देव अपने आसनपर बेठे हों वे, नो सो रहे 
हों। वे और जो केवढ स्थित हों वे, अपने अपने आसनके-बैठने सोने और ठहरनेके आधारके 
सहस्ता कम्पित होनेसे चलायमान हे! नाया करते हैं। अपने स्थानसे चलकर उसी समय 
भगवानकी स्तुति वन्दना आदि करते हुए उत्सवंके मनानेमें प्रवृत्त हुआ करते हैं। इस तरह 
आसनोंका काम्पित होना और देवोंका चढायमान होना किसका काये कहा जा सकता है ! 
तो इसका कारण या तो शुभ कर्मोका फल्लेदय अथवा लोकका अनुभाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम ही कहा जा सकता है। जब आसन आदि कॉम्पित होते हैं, तब सहस्ता इस प्रकारकी 
क्रियाओंको देखकर वे देवगण उसके कारणको जाननेके लिये अवधिज्ञानका उपयोग देते 
हैं। अवषिका उपयोग करनेपर जब वे देखते हैं, कि भगवान्‌ अरहंतदेवके तीयेकर नामकमेके 
उदयसे असाधारण-जो अरिहंतके सिवाय अन्य किसी भी देकमें न पाह शाय, ऐसी धर्म 
१--पमे-कल्याणकका उत्सव मनानेके लिये भी देव आया करते हैं, परन्तु उसका उल्लेख भाष्यकारने क्यों 
नहीं किया, सो समझमें नहीं आता। संभव है कि जन्मके फहनेसे ही गभे जन्म देनोका बोध कराना अभीष्ट हो। 
भगवानको जन्‍्मते ही सब देव मिलकर सोधर्मेन्द्रकी मुख्यतामें मेरुपर लेजाते हैं, कोर वहाँ क्षीरसमुद्रफे जलसे 
१००८ कलशोंसे उनका अभिषेक करते हैं। कलशोंका प्रमाण त्रिकोकसारमें और जन्म तथा शेष कल्याणोंक! 
विशेष स्वरूप शांतिनाथ पुराण आदिय्रंथों में देखना चाहिये | २--भगव/न-अब दीक्षा धारण फरनेके लिये घर 
छोड़कर वनको जाते हैं, तब देवोंद्ी लाई हुई विशेष पालद्लीमें बेठकर जाते हैं । उत॒ पालखीकी थोड़ी दूर 
तक मनुष्य लेकर चलते हैं, पीछे देव आकाश मागेसे उसको छे जाते हैं । ३--केवलहानकी उत्पत्ति तौयेकरोंक्े 
सिवाय अन्य साधुओंका भी हो सकती है । अतएवं तीर्यकरोंके ज्ञानकल्याणकका उत्सव मनानेके सिवाय 
अन्य केवलियोंके कैवल्योत्पत्तिके समय भी देव उसका उत्सव मनानेके लिये आया करते हैं। ४--तीथेकर 
भगवानके उपदेशकी जगह । इसमें १९२ सभाएं और उनके मध्यमें गन्धकुटी हुआ करती है। इसकी रचना 
अत्यंत भद्दान्‌ है। इसका विशेष स्वरूप श्रिलोकप्रह्धत्ति आदिमें देखना चाहिये। ५--आसन कम्पित होते हैं, 
मुकुट नप्लीभृत होते हैं, व्यन्तरोंके यहाँ परह-ध्यनि, मवनवासियोंके यहाँ शंख-ध्यनि, ज्येतिष्कोंदे महोँ सिंहनाद, 
वेमानिकोंके महाँ बेटाका माद>शब्द. हुआ करता है। इस अकस्मात्‌ घटनासे आश्वयोन्वित होकर वे अवधिज्ञान- 
को जोड़ते हैं। तब उन्हें उसका कारण कल्‍्याणकका समय माद्धम़ द्ोता है । 


२२८ रायचन्द्रमैनशात्रमालायार [ चतुर्थोयायः 


विभूति प्रकट हुई है, तो उनमेंसे कितने ही देव संवेगंको प्राप्त होते हैं, और समीचरीन धमको 
बहुमान-अत्यन्त सम्मान देंनेके ढिये स्वर्गसे मर्त्यकोकमं आकर भगवान्‌ अरिहंतदेवके चरणोके 
मूलमें उपस्थित होकर उनकी स्तुति कन्दैना और उपार्सनामे प्रवृत्त हेकर तथा हितोपदेशको 
श्रवण करके आत्म-कल्याणक प्राप्त हुआ करते हैं। कोई कोई देव मत्येल्ेकमें नहीं आते, वे अपने अपने 
स्थानपर ही रहकर खड़े होकर अज्ललि-हाथ नोडकर अत्यन्त नम्न होकर नमस्कार करके और मेंट पूनाका 
द्रव्य चढ़ाकर परम संवेगको प्राप्त हुए समीचीन घर्मके अनुरागंस जिनके नेत्र और मुख 
खिल रहे हैं, वहींसे भगवानका पूजन करते हैं। 

भावाथे---ऊपर ऊपरके देवोंकी गति आदि कम कम जो बताई है, उसके अनुसार 
वे देव प्रायः मत्यलोकमं नहीं आते | कभी आते मी हैं, तो पृण्यकर्मक्रे उदयसे अथवा 
अनादि पारणामिक स्वमावके वश पंच कल्याणेंके अवसरपर ही आते हैं । कोई कोई देव 
उन अक्सरोपर भी नहीं आंते। न आनेका कारण अभिमान नहीं है, क्योंकि अमिमान तो 
ऊपर ऊपर कम कम होता गया है; किन्तु न आनेका कारण संवेगकी अधिकता है । निस- 
के कि वश होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पूजा महोत्सव करते हैं। 

वैमानिक देवोके विमानोंकी संख्या भेद स्थिति स्थान आदिका वर्णन किया, अब 
उनकी छेश्याका वणन प्राप्त है। उसके लिये माष्यकार करते हैं कि-- - 


भाष्यम--अश्नाह-त्रयाणां देवनिकायानां लेश्यानियमो5मिहितः । अथ वैमानिकानां 
केषां का लेश्या इति। अश्रोच्यते-- 


अथे---प्रश्न-पूर्वोक्त तीनों देवनिकायों-भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिष्कोंकी लेश्याका 
नियम पहले बता चुके हैं | परन्तु वेमानिकाकी लेश्याका अभीतक कोई भी नियम नहीं 
बताया । अतएव॒ कहिये कि किन किन वैमानिकोके कौन कौनसी लेश्या होती है! इस 
प्रश्नका उत्तर निम्नलिखित सूत्रसे होता है, अतएव उसको कहते हैं-- 


सूत्र--पीतपद्मशुककलेश्या द्वित्रिशेषषु ॥ २३ ॥ 
भआधष्यम--उपयुपरि वैमानिकाः सौधर्माविषुक्योख्रिषु शेषेषु च पीतपद्मशुक्ललेश्या 
सबन्ति यथासब-सूयम्‌ | दयोः पीतलेश्या सोधमेशानयोः । त्रिषु पद्लेश्या,, सनत्कुमारमा- 
हेन्द्बरह्मलोकेषु । शोषेषु लान्तकाविष्वासवांथोसिद्धाच्छुछुलेश्याः | उपयुपरि तु विशु- 
डतरेत्युक्तम । 
अर्थ--यहाँपर वेमानिक देवोंका प्रकरण है, और उपर्युपरि शब्दका सम्बन्ध चला 
आता है | अतएव इस सूत्रका अर्थ भी इस प्रकरण और सम्बन्धनो ढेकर ही करना 


१---संसाराद्धीसता संवेगः । २ शुणस्तोक समुह्ड्ध्य तद्नहुलकथा स्तुतिः॥ ३--“बन्दना नतिनुत्याशीजे- 
गवादादिलक्षणा । भावशुद्धया यस्य तस्य पृज्यस्य विनयाक्रिया ॥ $--आराधना-पूजा भादि । 


सुत्र २३६।] समाष्यतत्तायोषिगमसूत्रण । २२९ 


चाहिये । यहाँपर जो केश्याका नियम बताया है, कह ऊपरके वेमानिक देवोंके विष्यम ऋमसे 
घटित कर ढेना चाहिये, अथीत्‌ सौधमांदिक कल्पोंमें से दो तोन और शेष कल्पेंमे कमंसे ऊपर 
ऊपरके वैमानिक देवोंको पीत पद्म लेश्या और शुक्र लेश्या वार समझना । सौषम और ऐशान 
इन दो कश्पोमे तो पीतलेश्या है। इसके ऊपर सानस्कुमार माहेन्द्र और ब्रक्मओ्ेक इन तीन 
कस्पेमि पप्मलेश्या है। बाकीके अथीत्‌ लान्तकसे ढेकर सवो्धेसिद्धपयन्त वैमानिकोंकी शुद 
छेश्या है । इनमें भी विशुद्ध विशुद्धतर और विशुद्धतमका ऊपरका क्रम मैस्ता कि पहछे बता 
चुके हैं, यहाँपर मी समझ लेना चाहिये । 


भावाथं--यहँपर  करपोंकी लेश्याओंका जो वर्णन है, वह सामान्य है। 
अंशोंकी अपेक्षाते वणन नहीं है। अतएव इस नियमको रक्ष्यमं रखकर 
देवेंम॑ नींचेके देवॉकी अपेक्षा केश्याकी अधिक विशुद्धि समझनी चाहिये। 
जैसे कि सोधम और ऐशान दोनेंमें ही पीत लेश्या बताई है, परन्तु सैषमकी अपेक्षा 
ऐशानमे पीतढेश्याकी विशुद्धि अधिक है । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये। 


भावाये--यहाँपर भी लेश्यासे द्रव्यकेश्याका ही अहण अमीष्ट है। क्योंकि भाव- 
लेश्या अध्यवसायरूप हैं, अतणव वे छहों ही वैमानिक देवोंमें पाई जाती हैं।यहाँपर नो लेश्या- 
ओका नियम है, वह भावलेश्याओंके विषयमें है, ऐसा किसी किसीका कहना है, परन्तु 
ठीकाकार को यह बात हृष्ट नहीं है । दूसरी बात यह है, कि-पहले तीन निकायोकी,लेश्याका 
वर्णन कर चुके हैं, यहाँपर वैमानिकोंकी लेश्याका वणेन किया है, यदि दोनों वणनोको 
एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक होता, ऐसी किसी किसीको शंका हो सकती है, परन्तु 
वह भी ठीक नहीं है। क्योंके वैसा करनेमे व्यतिकर दोष उपत्यित होता है, और ऐसा 
करनेसे सुखपूरंक विष्यका ज्ञान हो जाता है। पीत लेश्यावाले सौधम और ऐशान करुपके देव 
सुबणे वण हैं, सानत्कुमार माहेन्द्र और अ्मझोकके देवोंके शरीरकी कान्ति पद्म कमढ़के समान 
है, लान्‍्तकसे लेकर सवोर्थतिद्धतकके देवोंके शरीरकी प्रमा धवलवणे है । 
भाष्यम--अआह-उत्त भवता द्विविधा वेमानिका देवाः कल्पोपपश्चाः कल्पातीताश्रेति । 
तत्‌ के कल्पा इति | अन्ोध्यते-- 
अथे---आपने वैमानिक देवोंके पहले दो मेद्‌ बताये थे-एक कल्पोषपन्न दूसरे कस्पातीत । 
इनमेंसे किप्तीका भी अथे तबतक अच्छी तरह समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि कप 
शब्दका अमिप्राय न माल्म हो। किन्तु कल्प शबन्दका अर्थ अमीतक मृत्र द्वारा भनुक्त है। अतएव 
कहिंये कि कश्प किसको कहते हैं ! इसका उत्तर देंनेके हिये सूत्र द्वारा कश्प शब्द का अर्थ काले हैं- 
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२६० रायभन्दनेनशालमाऊयांय [ भतुर्थोध्ष्याया 
बत्र--प्रग्ग्रवेयकेस्यः कस्पाः ॥ २४ ॥ 


अध्यम--प्राग्मेवेयकेम्य कल्या मवब्ति सौचरमांदय आरणाब्युतपर्यन्ता इत्यर्थः। 
अलोध्म्ये कल्पातीता! । 

“ एल पहले पहलेके जो विमान हैं, उनको कल्प कहते हैं। अथोत्‌ 
सौधर्ण स्कोसे लेकर आरण अच्युत पर्यन्त मितने विमान हैं, उन सबकी कश्प संज्ञा है। 
अतणव इनसे जो शेष बचंते हैं-अर्थात्‌ ग्रेयक्र और पाँच अनुत्तर विमानोंको कश्पातीत 
कहते हैं।मो कश्पेमें उपपाद--जन्म ग्रहण करते हैं, उनका कल्पोपपन्न ओर नो ग्रेंवेयकादिकोंमें 
उपपन्न होते हैं, उनको कर्पातीत कहते हैं। अच्यतपयन्‍्त को करप कहनेका कारण वहाँपर इन्द्र 
आदिक दश प्रकारके देवोंकी कल्पनाका होना है, यह बात पहले बता चुके हैं । 

' आधष्यस--अज्नाह-किं देवाः सर्व एव सम्यग्रदृष्टयो यक्नमवतां परमर्षीणामहेतांजन्मादिषु 
प्रसुकिता भवन्ति हति | अग्नोच्यते--न सर्वे सम्य किन्तु सम्ययहष्टयः 
मादिव तज् प्रसुविता मवन्‍्त्यभिगचछन्ति ल। मिथ्यादह्योडपि ल छोकचित्तानुरोधाविस्तानु 
दा परस्परवशेनात्‌ च प्रमोद मजन्तेडइ॒मिगरछान्ति च | लाकाह्तिकास्तु 
विशुद्धमाधाः सारदुःखातोनां चल सरतानामजुकम्पया भगवयतां पर 
मर्वीणामहेतां जन्माविष्ठ विशेषतः प्रझकिता सवन्ति । अभिनिःक्रमणाय च कृतसंकल्पान्मग 
अहटमनसः स्तुवन्ति समाजयन्ति चेति ॥ 


अधथे---अहन-क्या सभी देव सम्यगृदष्टि हैं, के जो परमर्षि मगवान्‌ अरहंतदेवके 
जम्मांदिक कल्याणोंके समय प्रमुदित हुआ करते हैं ! उत्तर-नहीं, समी देव सम्यगदृष्टि नहीं 
हैं। किन्तु नो सस्यगृदृष्टि हैं, वे तो सद्धमंके बहुमानसे ही प्रमुदित होते हैं, और उनके 
आकर स्तुति आदिम प्रवृत्त हुआ करते हैं। नो मिथ्यादृष्टि हैं, वे भी उस कार्य- 
में प्रवृत्त तो होते हैं, परन्तु सद्धमके बहुमानसे प्रवृत्त नहीं हुआ करते, किन्तु लेगोंके चित्तके 
अनुरीधसे अथवा इन्द्रका अनुवर्तन करनेके लिये यद्वा आपसकी देखा देखी, या हमारे 
पुवन इस कामकी करते आये हैं, अतएव हमको मी करना चाहिये, ऐसी समझसे प्रमोदको 
प्राप्त दोंते हैं, और मगवान्‌ अरहंत देवका अमिगमन करते हैं।लेकान्तिक देव जो बताये हैं, 
सभी विशुद्ध मावोकी धारण करनेवाढे-सम्यग्दृष्टि हैं। वे सद्धमेके बहुमानसे अथवा संसार दुःखोसे 
आते-पीढित-प्राणियोंके ऊपर दया करके-सदय परिणामोंके कारण परमर्षि भगवान्‌ अरहंत-- 
देकके जन्‍्मादि कल्याणोंके समय विशेषरूपसे प्रमुदेत हुआ करते हैं, ओर निस्त समय 
भगवान्‌ अमिनिःक्मण-तपस्या या दीक्षा धारण करनेके लिये संकल्प करते हैं, उस समय 
वे मगवानके निकट आते हैं, और अत्यंत हर्षित चित्तते उनकी स्तुति करते हैं, तथा उन्हें 
कैसा फरनेके लिये प्रेरित करते हैं। 
भावावे--लौकान्तिक देव सम्यग्दृष्टि होते हैं । इसी लिये वे भगवान्‌ भहंतंदेवके जन्म 
डेनेपर या दीक्षाका विभार करनेपर विशेषरूपसे हृर्षित होते हैं, और उनके निकट आकर उनके 


सूत्र ३ । ] समाज्यतस्वाधाकिससत्रण । १६१ 


उस विचारकी अत्यंत प्रशंसा करते हैं, ओर संसारके ताप ्रयसे संत नीबेंके ऊपर अनुकम्पा 
माक्से कहते हैं, के हे मगवन्‌, आपने जो यह विचार किया है, वह अतिशय स्तृल्य है। आपने 
तीन जगतका उद्धार करनेके छिये ही अवतार धारण किया है| आपके दीक्षा धारण किये बिना 
जीवोंका अज्ञान और छेश दूर नहीं हो सकता । अतएव इन दीन प्राणियोपर कुपा करके 
शीघ्र ही तप्स्योमें प्रवत्त हे कैवल्य को प्राप्त करके इनको हितका उपदेश दीनिये। 

लैकान्तिकोंके सिवाय अच्युत कल्प पर्यन्तके देंपेमें सम्यगृहष्डि और मिथ्याइष्ट 
दोनों ही प्रकारके देव हुआ करते हैं। यद्यपि जिन भगवानंके जन्मादि कल्याणेंकरे समय 
दोने। ही प्रकारके देव सम्मिलित होते हैं, और स्तुति बन्दना प्रणाम नमस्कार पजोपहारादिम स्वयं 
प्रवत्त होते हैं। फिर भी दोनोंकी अन्तरज्ञ रुचिमें महान्‌ अन्तर है। जो सम्यगदष्टि हैं, वे नहुमान 
पुवंक मगवानके कल्याणकीका यह अवसर है, यह बात आसन कम्पनादिका निमित्त पाकर भोड़े 
गये अवधिज्ञानंक द्वारा माछूम होते ही सहसा उस उत्सवको मनानेमे प्रवृत्त होते हैं, उनकी ऐसी 
प्रवृत्तिका कारण सद्धमंका अनुराग, दर्शनविशुद्धि, मक्ति-भावका अतिरेक, मक्तिवश मिन भग- 
वानूका अनुप्तरण करनेकी विशिष्ट भावना, कल्याणोत्सव मनानेका अनुराग, तीर्षकर नामकुमेके 
उदयसे उत्पन्न हुई अप्ताधारण विभूतिको देखनेके लिये उत्पन्न हुईं उत्सुकता, तस्वस्वरूपमें 
उत्पन्न हुई शंकाओंको दूर करनेकी अमिहाषा, नवीन प्रइन करनेकी सदिच्छा आदि हैं। इन 
कारणोंके वश होकर ही वे तीयेकर भगवानके चरणमूलमें आते हैं, और वहीपर अप्रनी आत्माका 
अत्यन्त एकान्ततः हित सिद्ध होना समझकर उनकी स्तुति वन्दना पूजा उपासना और धघम्म- 
श्रृतिमे प्रवृत्त होते हैं. मिससे कि वे अपनी और परकी आत्माओंको श्रद्धा ठथा संवेगके द्वारा 
कश्मपतासे रहित बना देंते हैं। किन्तु मिथ्यादृष्टि देवोंमें यह बात नहीं है । वे दुसरोंके अनु: 
रोधसे, अथवा इन्द्र जैसा करते हैं, वैसा नहीं करेंगे, तो वे संभवत: कुपित हों, ऐसा समझकर 
हनद्रका अनुसरण करनेके अभिप्रायसे, वहापर दूसरे देव करते हैं, उनकी-सम्यगृहष्टियोकी देखा देखी, 
अपने पूर्वनोंका आचरण समझकर उसमें प्रवृत्ति करते हैं। उनके हृदयमें सद्गमंके प्रति 
स्वयं बहुमान नहीं होता । ह 

जो ग्रैवेयक और अनुत्तर विमानवासी हैं, वे अपने स्थानपर ही से मन क्चन और 
कायके द्वारा एकाम्र भावना स्तुति और हाथ जोडना प्रणाम करना आदि कार्यमें प्रबतेन 
किया करते हैं । 





१---लऔैकाम्तिकोंका यह नियोग-नियम हो है, कि जब तथथिंकर भगधान्‌ दाक्षाका विचार करें, उसी समय वे 
आंकर उनकी स्तुति करें। २--कुलाचार समझकर । जिस भ्रकार यहाँपर बहुतसे लोक अपने अपने कुखके देवी 
देवोंको मदद समझकर पूजा करते हैं, कि हमारे पूज इनको पूजते थे, इसलिये इमें भी पूजना याहिये । इसी तरह 
स्वगोमें कितने ही मिभ्यार्ष्ट देव अरंहतकी अपना कुलदेव समझकर पूजते हैं । 


९३ रायसन्दमैनशाखमालयाय [ भतुर्योध्ष्पायः 


आधष्यम--अभ्ाह-केपुनल्ौकान्तिकाः कतिवि्धा पेति । अन्रोध्यते-- । 
अथे--प्रश्न-वैमानिक देवोंका वणेन करते हुए आपने लौकन्तिक देवोंका नामोछेख 
ओो किया है वे कौन हैं ! और कितने प्रकारके हैं ! इसका उत्तर देंनेके ल्यि ही आगेके 
सन्नका उपस्थापन करते हैं--- 


सत्र--अश्नलेकालया लोकान्तिकाः ॥ २५॥ 

भाष्यम--बरह्मलोकालया णव लोकान्तिका भवान्ति नान्यकल्पेषु मापि परतः | 
लोक॑ परिषृत्याहाल विश्वु अह्वविकल्पा मवन्ति । तथधथा-- 
 * अथे--अह्मलोक है, आल्य-स्थान निनका उनको कहते हैं अह्मलोकाल्य । झोका- 
न्तिक देव अह्मछोकालय ही होते हैं । अर्थात्‌ लोकान्तिक देव अह्मछोकमें ही निवास करनेवाले 
है, वे अन्य कल्पोंमें निवास नहीं करते, और न कल्पोसे परे ग्रेवेयकादिकम ही निवास करते 
हैं। अथांत सूत्र करनेकी सामर्थ्यसे ही एककारका अर्थ निकल आता है । उस सामथ्येलम्य 
एवकारकी ही भाष्यकारने यहाँपर र्फुट कर दिया है। इसका फल अवधारण अर्थको दिखाना ही 
है। अन्यथा कोई यह समझ सकता था; कि बह्मलोक-पाँचवें स्वगेमें लोकान्तिक देव ही रहते हैं। 
सो यह बात नहीं है, ऐसा दिखाना भी- इसका अभिप्राय है। अर्थात्‌ अ्झल्मेक्मे अनेक देव 
रहते हैं, उनमें ही झोकान्तिक देव रहते हैं। परन्तु छोकान्तिक देव अह्मलेकम हीं रहते हैं, अन्यत्र 
नहीं रहते । लोकांतिकोके निवास स्थानकी इस तरह खास तौरसे बतानेका कारण उनकी 
विशिष्टताको प्रकट करना है| क्योंकि अन्य देवोंकी अपेक्षा लोकान्तिक देव विशिष्ट हैं। उनमें 
विशिष्टता दो कारणसे है। एक तो निवास-स्थान की अपेक्षा दूसरी अनुभावकी अपेशञा । इनके। 
निवास-स्थान अह्यलोकर्म जहाँपर दूसरे सामान्य देव रहते हैं, वहाँपर नहीं है, किन्तु अह्मछोकके 
अन्तमें चारों तरफ आठों दिशाओंमं-चार दिशा और चार विदिशाओँम है । इसीलिये इनको 
-लोकान्तिक कहते हैं। क्योंकि निस प्रकार साधुओंके निवास-स्थान शहरके बाहर बने हुए 
होते हैं, उसी प्रकार इनके भी अह्मल्लेकके अन्तमे-बाहर आठ दिशाओँमें आठ निवास-स्थान 
बने हुए हैं| उन्हींमें ये उत्पन्न होते हैं, और उन्हींमें ये रहते हैं । अतएव निवास-स्थानकी 
अपेक्षा विशेषता हैं । अथवा लेक शब्दका अर्थ जन्‍म मरण जरारूप संसार मी है, उसका 

१---लेको ब्रह्मलेकस्तस्यान्त बाह्मप्रदेशःतत्र वर्सान्ति ततश्रभवा इति वा लेकान्तिका:। २०--अध्य छोकमें 
असंक्यात द्वीप समुद्रोमेंसे एक अशुणवर नामका भी समुद्र है। उश्चमेंसे अत्यंत सघन भअन्धकारका पटल निकलता 
है । बह ऊपर अहालोकतक चला गया है। वह इतना निविढ है, कि एक देवभी उसमेंसे निकलनेमें घबढ़ा आता 
है। बह क्षंघकार ऊपर जाकर अहालोकके नीचे अरिष्ट बिमानके प्रस्तारमें अक्षपाटकके आकार आठ श्रेणियेंमिं 
विभक्त हो गया है। इन्ही रेणियोमिंसे दो दो श्रेणियोंके मध्यमें सारत्वत भादि एक एक लोकाम्तिक देवका 
मिंवास-स्थान है । आठ दिक्लाओंमें रहनेषारेकि आठ मेद महाँ बताये हैं, परन्तु शाह्षोमें नो भेद हैं । आहोंके 
मध्य एक जरिए विमान ओर है ! 


:पैत रे५-२र-२७०।]  संमाष्यतत्त्याथोषिगमसृत्र् । १३६ 


अन्त इन्होंन कर दिया है, इसलिये भी इनको छेकान्तिक कहते हैं । क्योंकि इन्होंने कर्मोके 
कयका अभ्यास कर डिया है, अब ये मनुष्य-पयोयको धारण करके नियमंसे मुक्त होनिवाले 
हैं । अतएव अनुभावकी अपेक्षासे भी इनमें विशेषता है। आठ दिशाओंमें रहनेके कारण ही 
ल्रेकान्तिकोके आठ भेद हैं। अथोत्‌ ल्ेकान्तिकोंकी आठ जाति हैं। एक एक जातिंके झेका- 
न्तिक एक एक नियत दिशा रहते हैं। उन आठ मेदेंके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--सारस्वतादित्यवहन्यरुणगदेतोयतुषिताव्याबाधमरुतः ॥२६॥ 


भाष्यम सारस्वतावयोष5ष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिषु प्रदक्षिणं 
भर्वन्ति यथासडखू्यम्‌। तथ्था-पूर्वोत्तरस्थां विशिसारस्वता+ पूर्वस्यामावित्या,, इत्येवें शेषाः। 


अथे--ये सारस्वत आदि आठ अ्रकारके देव अक्मक्लोककी पूर्वोत्तरादिक दिशाओंमें 
क्रमते प्रदक्षिणारूपसे रहते हैं । जैसे कि पूर्वोत्तर दिशामें सारस्वत, पुष॑ दिशामें आदित्य, 
इसी प्रकार शेष बह्लि आदिंके विषयमें समझना चाहिये । 

भावाये---पूर्व और उत्तर दिशाके मध्यम सारस्वत, पृ दिशामें आदित्य, पूषे और 
दुक्षिणके मध्यम बन्हि, दु्िणमं अरुण, दक्षिण और पश्चिमके मध्यमें गद॑तोय, पश्चिममे 
तुषित, पश्चिम और उत्तरके मध्यमें अव्यावाध, और उत्तर दिशा मरुत्‌ नामक देकान्तिक 
देवोंका निवासस्थान है। आठोके मध्यमें अरिष्ठ नामका एक विमान और है [ इस प्रकार कुछ 
मिलाकर छोकान्तिकोके नो भेद हैं, और शाख्रेंमे नो भेद ही बताये हैं। यहाँपर अन्य- 
कारने जो आठ भेद गिनाये हैं, वे दिख्वर्तियोंके हैं।अक्षलेकके बाहर आठ दिश्लार्मे 
रहनेवाले आठ ही हैं। 

ऊपर यह बात बता चुके हैं, कि अच्युतपर्यन्त कल्पोंके देव सम्यगृदाशि और मिथ्याइष्ट 
देनें ही प्रकारके हैं, और ग्रैवैयक तथा अनुत्तरवासी सभी देव सम्यगृदृष्टि हैं। सम्यगृदृष्टियो 
के लिये यह नियम है, कि निनका सम्यक्त्व छूटा नहीं है, ऐसे भव्यजीव ज्यादः से ज्यादः सात 
आठ भव और कम से कम दी तीन भव संसारमें बिताकर अवश्य ही निर्वाणको प्राप्त हो मात 
हैं। यह सामान्य नियम सर्भीके लिये है, वही विनयादिक अनुत्तरवासियोंके लिये भी समझा 
जा सकता था । परन्तु उनमें कुछ विशेषता है । अतएव उप्र विशेषताको बतानेके लिये ही 
सूत्र करते हैं;--- 

सत्र--विजयादिषु दिचरमाः ॥ २७ ॥ 

भाध्यम-विजयादविष्वनुत्तरेधु विमानेषु देवा द्विचरमा संवल्ति | द्विचरमा इति तत 

श्च्युताः हे दिजेनित्वा सिध्यन्तीते । सक्क॒त॒ सवोर्थलिद्धमहाविमानवासिनः, शेषास्थु 
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१०“ व्यावाघारिष्ठामस्तः ” इति “ व्यादाधारिक्रण्षेति न पाढान्तरे । 
हे 


११४ रायबन्द्रजैनशाखमारयायं, | अतु्थोब्त्याथ! 


अर्थ--विनयादिक पाँच अनुतर विमान जो बताये हैं, उनमेंसे सर्वाषसिद्धको छोड़कर 
बाकी चार विमानोंके देव द्विचरम हैं । द्विचरम कहनेका अभिप्राय यह है, कि इन बिमानेसि 
स्युत होकर दो बार जन्म धारण करके निवाणको प्राप्त हो जाते हैं । सवोर्थसिद्ध नामक 
महाविमानके देव एक भव धारण करके ही सिद्ध हो जाते हैं। बाकी सम्यम्दृष्टियोंके लिये 
आगमोक्त सामान्य नियमके अनुप्तार यथायोग्य समझ छेना चाहिये--- 

भावाथ---हस कथनसे कोई यह समझ सकता है, कि एक जीव जो विनय वैनयन्त 
जयन्त या अपरानितमेंसे किप्ती भी विमानमें उत्पन्न हुआ और वहाँकी आयु पूर्ण करके 
मनुष्य हुआ । यह एक जन्म हुआ । पुनः दूसरा जन्म धारण करके मनुष्य भवसे फिर 
मनुष्य होकर-मेक्षको प्राप्त हुआ करता है। परन्तु यहँपर नियम जो बताया है, उसका 
टेसा अभिप्राय नहीं है। उसका आशय यह है, कि विनयादिक विमा- 
नेंसे दे जन्‍म घारण करके मोक्षको जाया करते हैं। अर्थात्‌ एक जीव विनयादिकमें 
उत्पल होकर मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर फिर विनयादिकर्में गया, विनयादिकत्ते 
पुनः मनुष्य होकर मुक्त होता है। इसके तिवाय दो जन्‍म घारण करनेका अभिप्राय ऐसा भी नहीं 
समझना चाहिये, कि इनको अवश्य ही दो जन्मधारण करने पढ़ें | परिणामोंके अनुसार एक 
भव धारण करके भी मुक्त हे सकते हैं। क्योंकि दोका नियम उत्कृष्टताकी अपेक्षासे है।' 

“अआह-उक्त भवता जीवस्योषयिकेशु । तथा 

स्थिती “ तियग्योनीनां च ?” इति | आस्रवेषु “ माया हक त आाओ लिकश, 
नय इति १ अन्नोच्यते-- 

अये--अश्ष-दूसरे अध्यायके छट्टे सृत्रका व्याख्यान करते हुए जो जीवके 
औदयिक माव गिनाये हैं, उनमें आपने तिथम्योनि गतिका भी उल्लेख किया है। तीसरे अध्या- 
यके अन्तमें आयुकी स्पितिका वर्णन करते हुए सूत्र १८ « तियम्योनीनां च ” में भी तिये- 
ग्योनि शब्दका उलछेख किया है। इसी प्रकार छट्ठे अध्यायमें आख़वके प्रकरणमें « माया 
तैयेंग्योनस्य ” (सूत्र १७ ) में भी इसका नामोछेख किया है । इस प्रकार अनेक स्थलोपर 
तियम्योनि शब्दका उछेख करके भी अभीतक यह नहीं बताया, कि वे तियेग्योनि कौन हैं! 
अर्थात्‌-संसारी जीव चार गतियोंमें विभक्त हैं-नारक तै्यग्योन मानुष और देव। इनमेंसे 


१---द्विचरमताका आर्थ कोई कोई ऐसा करते हैं, कि-विज्यादिकसे च्युत द्वोकर मनुष्य हुआ, और ममुष्य 
से फिर सवोर्थसिद्धिमें गया । वहँसे च्युत द्वोफर मनुष्य होकर सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । परन्तु ऐसा अर्थ 
ठीक नहीं है । क्योंकि इससे सबोथेसिद्धिका अतिशय प्रकट द्वोता है, न कि विजयादिकों का । सवो्ंसिद्धिके 
देव एक मनुष्य भव धारण करके मोक्षको जाते हैं, यद्द नियम है। विजयादिके दचोंको प्रतनुकर्मवाछा छिखा है 
यथा-“ अशुत्तरोववादियाणं देवा ण॑ भते ! केवइएणं कम्मावसेसेणं अणुत्तरोववादियशेण उबधना? गोयमा ! 
जावतिभत छमतीए समणे निर्माये कम्म॑ निजरेह एवतिएण कम्मावसेसेण अगुत्तरो बवाइयलाए उवयत्ता ॥ ” 


सृत्तो २८०२९।]  , सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूमस । २३५. 


नारक मानुष और देवोंका अमीतक वर्णन किया गया है, परन्तु तैयेम्योन भेदका नामेल्ेख 
करनेके सिवाय और कुछ मी वर्णन नहीं किया, अतएवं कहिये, ।के तैयेग्योन किनकी समझना ! 
इस प्रइनका उत्तर देंनेके लिये ही आगेका सुत्र करते हैं--- 


सूत्र--ओपपातिकमनुष्येम्यः शेषास्तियेग्योनयः ॥ २८ ॥ 
और पा निकल नारकदेवेम्यो मनुष्येम्यहथ यथोक्तेम्यः शेषा ण्केन्त्रियाद- 
|| 
अर्थ--उपपात जन्‍्मवाले नारक और देव, तथा गर्भन और सम्मुछुन दोनें। प्रकारंके 
मनुष्य इनके सिवाय नितने भी संसारी जीव बचे-एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त वे सब 
तियेग्योनि कहे जाते हैं । 
भावाये--तियग्योनि किन किन नीवोंको समझना सो यहाँपर बताया है। देवादिकोंके 
समान तिरय॑म्योनि जीवोंके आधार-निवासस्थानका भी वर्णन करना चाहिये । परन्तु उसका 
वर्णन किया नहीं है, क्योंकि वे सम्पर्ण छोकम व्याप्त होकर रह रहे हैं। यद्यपि प्रधानतया 
तियग्डेक-मध्यल्लेकमं ही इनका आवास है, फिर भी सामान्यसे स्थावर कायका सद्भाव सर्वर 
ऊध्व॑ और अधोलोकम भी पाया जाता है। तियंम्होकमं मुख्य आवास रहनेके कारण ही 
इनकी तियंग्योनि संज्ञा है । 
आप अ माह कब ककया स्थितिरुक्ता । अथ देवानां का स्थिर्तिरिति! 
(-.६ ँ >सवकक, 
अरथ---प्रश्न-तियम्योनि और मनुष्योंकी धन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी स्थितिका 
प्रमाण तासरे अध्यायके अन्त बता चुके हैं। अतएव उसके दुहरानेकी आवश्यकता 
नहीं है। परन्तु देवोका प्रकरण चछ रहा है, और उनकी आयुकी स्थिति नघन्य या उत्कृष्ट 
कैसी भी अमीतक बताई भी नहीं है। अतएव कहिये कि देवोंकी स्थितिका क्या हिसान है! 
इस प्रश्नका उत्तर देंनेके लियेही आगेका सूत्र करते हैं--- 
सूत्र--स्थितिः ॥ २६॥ 
भाष्यम-- स्थितिरित्यत ऊध्से वक्यते ॥ 
अथ--यह अधिकार-सूत्र है। अतएव इसका अमिप्राय इतना ही है, कि यहाँसे 
आगे स्थितिका वणेन करेंगे । अथात्‌ ५ वैमानिकानां ” सुत्रसे छेकर अबतक वैमानीक देवोंका 
अधिकार चला आ रहा था। परन्तु वहींपर यह बात कही जा चुकी है, कि स्थितिके 


__ )-यहाँपर इस सूत्रक करनेसे कद होता है, अतएवं देवोंके पकरणमें भी तिरस्मोनिका स्वरुप 
बता दिया है । 


२६६ रायचन्द्रमैनशाखमालयोंय_ «..[ सुर्थेज्यायः 


प्रकरणले पहले पहले यह अधिकार समझना । यहाँसे अब स्थितिका प्रकरण शुरू होता है। 
अतएव वैमानिकोंका ही सम्बन्ध यहँसे न समझकर सामान्य देवोंका सम्बन्ध समझना चाहिये। 
यदि यही बात है, ते देवोंके चार निकारयोंमें से सबसे पहले देवानिकाय-मवनवासियोकी 
स्थितिका ही पहले वणेन करना चाहिये | सो ठीक है-मवनवासी भी दो भागेंमें विमक्त 
हैं-एक तो महामन्दरमेरकी अवधिसे दक्षिण अधैके अधिपति दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति। 
स्थिति भी दो प्रकारकी है-जधन्य और उत्कृष्ट । इनमेंसे पहले दलिण अधके अधभिपति 
भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके लिये सुत्र करते हैं:-- 


सत्र--भवनेषु दक्षिणाघोधिपतीनां पल्योपममध्यधेम्‌ ॥ ३० ॥ 
साष्यम--मवनेषु_ तायद्मभवनवासिनां_ वक्षिणाधोधिपतीनां पल्योपममध्यर्थध परा 
स्थितिः । हयोय॑थीक्तयोर्भवनवासीन्द्रयोः पूर्वी दक्षिणार्धाधिपतिः पर उतरा्घाभिपतिः ॥ 
अथे--मवनवासियोमेंसे जो दुल्लिण अर्धके अधिपति हैं, उन भवनवाप्तियोंकी 
उत्कृष्ट स्पिति डेढ़ पल्‍्यकी है । पहले कहे अनुप्तार मवनवासियोंके दो इन्द्रेमेसे- 
चमर बलि आदियमेंसे पहले दल्तिण अर्धके अधिपति हैं, और दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति हैं| 
मावारथ--असुरेन्द्रोंकी स्थिति आगे चछकर इसी प्रकरणमें बतांवेगे अतएव उस 
भेदकी छोड़कर शेष मवनवाप्तियोमेसे दाश्िण अधेके अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति-आयुका- 
प्रमाण डेढ पल्‍्य समझना चाहिये। 
क्रमानुप्तार उत्तर अधेके अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कितना है, से 
बताते हैं--- 


सूत्र--शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 
साध्यम--शेषाणां सवनवासिष्वाधेपतीनां हेपल्योपमे पाढ़ोने परा स्थितिः। के च 

शोषां: ! उत्तराधांधिपतय इति ७ 

अथे--मवनवासियेमेंसे शेष अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पाद-चतुर्थ भाग कम 
दो पह्यकी उत्कृष्ट स्पिति है। प्रश्न-शेषसे किनको ढेना या समझना चाहिये ! उत्तर-- 
महामन्द्रमेरकी अवाधिसे उत्तर अधेके मो अधिपति हैं उनको, अथवा यों कहिये कि 

निनका निर्देश किया जा चुका है, उनेत जो बाकी बचे, वे समी भवनवासी शेष 
शब्दसे लिये जाते हैं । हाँ, असुरेन्द्रोंकी स्थितिका वर्णन आंगेके सूत्रम॑ स्वतन्त्ररूपते करेंगे 
अतण्व उत्तराधाधिषतियोमेंसे असुरेन्द्र बलिका यहाँपर ग्रहण नहीं समझना। 

भावाथे--असुरेन्द्र बढ़िके सिवाय सभी उतराधाधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पौने 
दो पल्‍्यकी है | 


सूत्र ३२०-३ १-३२-३३-३४।] समाष्यतत्वाथोधिगमसूत्रय । २३७ 
अब दोनों असरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके हिये सूत्र करते हैं--- 
सूत्र-असुरेन्द्रयोः सागरोपममाषिक च॥ ३२॥ 
--अछुरेन्द्रयोस्तुद॒क्षिणाधांघिपत्युत्तराधांधिपत्यो 


भाष्यम्‌ : सागरोपममधि्क च बथा 
सक्स्यम्‌ परा स्थितिर्मवति ॥ 


अथे---असछुरेंद्र दो हैं-बमर और बलि । दक्षिण अधके अधिपति चमर और उत्तर 
अधके अधिपति बलि हैं। इनकी उत्कृष्ट स्थिति ऋमसे एक सागर और एक सागरसे 
कुछ अधिक है। 

भावार्थ--सागरका प्रमाण पहले बता के हैं, तदनुप्तार चमरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
एक सागरकी है, और उत्तराधोधिपीत बल्रिनकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरसे कुछ अधिक 
है | यहाँपर मावनेन्द्रेकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यसे बताई है। विशेष कथन “ व्यारत्यानतो 
विशेषभ्रतिपत्तिः ” इस वाक्यके अनुप्तार आगमसे समझ लेना चाहिये। यथा-असुरकुमारियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति साढ़े चार पल्‍्यकी है | बाकी नागकुमारी प्रभ्शति सम्पृणे भवनवासिनियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम एक पल्यकी है। इत्यादि । 

इस प्रकार भवनवासियोकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन किया । अब जषन्य स्थितिका 
वर्णन करना चाहिये और उसके बाद ऋमानुसार व्यन्तर और ज्योतिष्कोकी स्थितिका वर्णन 
करना चाहिये । परन्तु ऐसा करनेमें गौरव होता है, अतएव अन्थछाघवके लिये इस विषयकों 
आंगेके लिये छोड़कर पहले वेमानिक निकायकी स्थितिका वणेन करनेके लिये प्रस्तावरूप 
मृत्रकी कहते हैं:--- 

सूत्र--सोधमोदिषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भसाध्यम--सौधर्ममार्दं कृत्वा ययाकममित ऊध्य परा स्थितियक्ष्यते । 

अथे--अब यहाँसे आंगे वैमानिक देवोंकी-सौधम कह्पले लेकर सवोधप्िद्ध विमान- 
तकके सभी देवोंकी आयुकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे बतावेंगे । अथीत्‌--इस सूत्रके द्वारा केवक 
इस बातकी प्रस्तावना की है, कि अब वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन किया जायगा। 

अब प्रतिज्ञानु्तार वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति बतानेके लिये सबसे पहले सौधम 
और ऐशान आदि कल्पवाप्तियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं;--- 

सूत्र--सागरोपमे ॥ ३४ ॥ 

भाष्यम---लौधरमें कल्पे देवानां परा स्थितिहें सागरोपमे इति । 

अथे--सबसे पहले सौधम कल्पमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है। 

भावाये---यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिक देवोंकी अपेक्षासे समझनी चाहिये। 
दोष सामान्य दूसरे देवोंकी स्थिति जबन्य स्थितिसे ढेकर उत्कृद्धके मध्यमें अनेक भेदरूप है। 


२६८ . रायचन्द्रमैनशाख्रमातयाम्‌ [ चतुर्षोज्ष्फायः 


अब ऐशान कल्पवासियोंकी उत्कृष्ट त्थिति बताते हैं-... 


सूत्र--अधिके च ॥ ३५॥ 
भाष्यम--णेशाने क्ले सामरोपमे अधिके परा स्थितिसंवाति ४ 
अथे---ऐशान कल्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है, और कुछ अधिक है। 
भावाथे--यह मी इन्द्र और सामानिकोंकी अपेशासे ही समझनी चाहिये। तथा इस 
सूत्रेम यद्यपि ऐशान कल्पका नाम नहीं छिया है, फिर भी यथासडुरूय-ऋमसे ऐशानका ही 
बोध होता है। क्योंकि पहले प्रस्तावनारूप सूत्रमें यथाक्रम शब्दका उछेख किया है। अन्यथा 
पहले सूत्रमें सौधमे कश्पका सम्बन्ध भी नहीं लिया जा सकता। 
ऋमानुसतार सनत्कुमार कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं--- 


सूत्र--सप्त सनत्कुमारे ॥ ३६ ॥ 
भाण्यम--सनत्कुमारे कल्पे सतप्त सागरोपमाणि परा स्थितिसंवाति ॥ 
अथे--सनत्कुमार कश्पमें रहनेवाले देवोंकी उत्हृष्ट स्थिति सात सागरकी है । यह 
भी स्थिति इन्द्राविकोंकी हे । 
महेन्द्र कल्पसे लेकर अच्युत पर्यन्त कष्पोंके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके 
लिये सूत्र करते हैं--- 


सूत्र-विशेषज्रिसपदशेकादशत्रयोदशपशथ्द्शभिरधिकानि च ॥३७॥ 


भाष्यम--एमिविंशेषादिभिरधिकानि सप्त महेन्द्रादिषु परा स्थितिभंवाति। सप्तोति 
बतेते । तथथा-महेन्त्र सत्त विशेषाधिकानि । बह्मलोकेत्रिभिरधिकानि सप्त वदोत्यर्थः। 
लान्तके सत्तभिरधिकानि सप्त चतुवेशेत्यर्थ:। महाछ्ुुके दृशाभेराथेकानि सप्त सप्तत्शेत्यथेः । 
सदहझ्लारे एकावशभिरधिकानि सप्त अष्टावशेत्यर्थ:। आनतप्राणतयोखयोद्शामिरधिकानि सप्त- 
विंशतिरित्यथें:। आरणाच्युतयो: पञ्चवशाभिरधिकानि सप्त द्वाविंशतिरित्यर्थः ॥ 
अर्थ--पून सूत्रसे इस सूत्रमें सप्त शब्दकी अनुदात्ति आती है। अतएव इस सृत्रका 
अर्थ यह होता है, कि महेन्द्र आदि कस्पवर्त्ती देवोंकी उत्कृष्ट त्थिति इस सत्र 
बताये गये विशेषादिकोंसे अधिक सात सागर प्रमाण ऋमसे समझनी चाहिये | अात्‌-माहेन्द् 
कहपके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे कुछ अधिक है । बहालोकवर्ती देगोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति तीन अधिक सात सागर अथीत्‌ दश सागर प्रमाण है। लान्तक विमानवर्ती देवोर्की 
उत्डष्ट स्थिति सात सागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ चौदृह सागर प्रमाण है । महाशुक्र 
विमानवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दश सागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ सत्रह सागर प्रमाण 
है। सहलार कल्पवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट त्थिति ग्यारह सागरसे अधिक सातसागर अरीत्‌ अठा- 
रह सागर प्रमाण है। आनत और भ्राणत कह्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेरह सागरसे 


सत्र १९-३६-३७-६८ | ) समाष्यतस्वायापिगमपुनेश् “१६६ 


अधिक सात सागर अथांत बीस सागर प्रमाण है। आरण ओर अच्युत कह्पके देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति पंद्रह सागरसे अधिक सात सागर अथ्ांतू बाइंस सागर प्रमाण है। यहाँपर आनत 
और प्राणत कल्पकी पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थिति न बताकर इकट्टी बताई है। इसी प्रकार आरण और 
अच्युतकी भी इकड्ठी ही बताह है। इसका कारण यह है, कि ये दो दो कल्प एक एक इन्द्रके 
द्वारा भोम्य हैं । 
कल्पातीत देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:- 
सुत्र--आरणाच्युताद््मेकैकेन नवसु भग्रेवेयकेषु विजया- 
सर्वार्थंसिद्धे च ॥ ३६८ ॥ 
भाष्यम--आरणा च्युतावृष्वेमेैकैकनाधिका स्थितिंवति मवछ ग्रैवेयकेधु विजयाविषु 
सवोयेसिद्धे च। आरणाच्युते हार्विशतिग्रेवेयकेषु प्रथगेकैफेनाधिका श्रयोविंशतिरित्यर्थः। 
ए्वमेंकैकेनाधिका सर्वेषु नवसु यावत्सवेंषारुपरि नवभे एकर्मजिशत्‌ ! सा विजयावियु जठत॒ष्ये- 
प्येकेनाधिका द्वार्जिशत्‌ । साप्येकेनाधिकां सवोर्थंसिद्धे श्यर्सिशदिति ॥ 
अर्थ--आरण और अच्युत कल्पके ऊपर नव ग्रेवेयक और विनयादिक चार तथा 
सवीर्थस्रिद्ध इनमें ऋमसे एक एक सागर अधिकाधिक उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण समझना । 
आरण अच्युत कह्पमें बाइंस सागरकी उत्कृष्ट त्थिति है, यह बात ऊपरके सूत्रकी 
व्याख्यामें बता चुके हैं । इसके ऊपर नव ग्रेवेयकॉर्में प्रथक्‌ प्रथकु--एक एक ग्रेंवेयकर्मे 
एक एक सागर अधिक अधिक हेनेसे उन उन अ्रैवेयकॉंकी उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण होता है। अथोत्‌ पहले ग्रैकेयकर्की तेईस सागर, दूसरे प्रवैयककी चौबीस 
सागर, तीसरे ग्रैवैयककी पश्चीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। इसी प्रकार अन्तिम 
जवेयक तक एक एक सागरका प्रमाण बढ़ता गया है। अन्तिम-नवमें ग्रैवेयककी उत्कृष्ट 
स्थिति इकतीस सागरकी है। ग्रैवैयकोंके ऊपर चारों विजयादिकोंमें एक ही सागरकी वृद्धि 
है । अथीत्‌ विभय वैजयन्त नयन्त और अपराचित इन चारों ही विमानवाले देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति बत्तीस सागरकी है। इसके ऊपर सवो्ेसिद्धमें एक सागर और बढ जाती है । अधीत्‌ 
सवारयेसिद्ध विमानके देवोंकी. उत्कृ्ड स्थिति तेतीस सागरकी है। 


१---साप्येकेनाधिका त्वजधन्योत्कूश इति पाठान्तरम्‌ साधीयः॥ २--सर्वारधसिद्धके देवोंकी ३३ सागरकी 
स्थिति अजपघन्येत्कृष्ट है, यद्द बात आगे चलकर लिखी है, तथा आगमका नियम भी ऐसा ही है । परन्तु यहाँ 
भांष्यकारके केखसे यह बात प्रकट नहीं होती । एक एक सागरकी ऋमसे इंद्धि बतानेसे सवोधसिद्धके देवोंकी ३३ 
सागर उत्कृष्ट स्थिति सिद्ध होता है, और आगे बताये हुए “ परतः परतः पृवापूवरोउ्नन्तरा ” सूत्रके द्वारा सबोधे- 
खिंद्धनें जबन्य ३९ साशरकी स्थिति सिद्ध होती है । उस सूत्रकी भाष्यके साथ “ अजघन्योत्क्शासबोधेखिद्ध इति ” 
ऐसा ओ पाठ है, वह कांसल्य है। वह पाठ भाष्यकारका माछ्म नहीं होता । 


१३० शायचन्दनैनशाखमालयांद [ चतुरषड्ष्यायः 


भावावे -- सर्वाथेसिद्धके देवोंकी स्थितिमें यह विशेषता समझनी चाहिये, कि वहॉपर 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं है। एक ही भेद है, निसका कि प्रमाण तेतीस सागर है। 
अथोत सवोषेसिद्धमें जितने भी देव होते हैं, सबकी आयुकी स्थिति तेतीस सागर ही 
हुआ करती है। 
>मनुष्यतियंग्योनिजानां परापरे स्थिती व्याज्याते | अथोपपातिकानां 
किमेकैय स्थितिः परापरे न विद्येते इति । अज्ोच्यते+-- 
अर्थय--प्रश्न-पहले मनुष्य और तियेश्चोंकी नो स्थिति बताई है, वह दो प्रकारकी 
बताई है-उत्कृष्ट और जघन्य । यहाँपर औपपातिक जन्मवाल्लोंकी जो स्थिति बताई है, वह 
एक ही प्रकारकी है-एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है। उसमें उत्कृष्ट और जघन्य ऐसे दो भेद नहीं 
है । सो क्‍या वह एक ही प्रकारकी है-उसमें जघन्योत्कृष्ट भेद हैं ही नहीं! या और ही 
कुछ बात है! इसके उत्तरमें आगेका सूत्र कहते हैं;-- 


सूत्र--अपरा पल्योपममधिक व्‌ ॥ ३९॥ 
भाष्यस--सोधमांविष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पलल्‍्योपममधिकं ज। अपरा जधन्या 
'निक्डेत्यर्थ: | परा प्रक्ष्टा उत्कृष्टेट्यनथोन्तरम्‌ | तञ्र॒सौधमेंडपरा स्थितिः पल्योपममैशाने 
पल्योपसमधिक थे । 
अथे--अब जघन्य स्थितिका वर्णन करते हैं | वह भी ऋमसे सोधमोदिकके विषयमें 
-ही समझनी चाहिये। सोधम और ऐशानम जघन्य स्थिति क्रससे एक पल्य और एक पल्यसे 
.कुछ अधिक है। अथोत्‌ सौधमे कल्पमें जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्य है, और ऐशान 
, कश्पमें एक पल्‍्यसे कुछ अधिक है। अपर जघन्य ओर निदृष्ट शब्दोंका एक ही अर्थ है। 
, तथा पर प्रक्ृष्ट और उत्कृष्ट शब्दोंक। एक अथे है । 


सूत्र--सागरोपमे ॥ ४० ॥ 
भाष्यम--सानत्कुमारेधपरा स्थिति सागरोपमे ॥ 
अयै--सानत्कुमार कल्पमें रहने वाले देवोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण दो सागरोपम है। 


सुत्न--अधिके च ॥ ४१॥ 
भाध्यम--माहन्ते जघन्या स्थितिरधिके दे सागरोपमे ॥ 
अयथे---महिन्द्रकल्पवर्ती देवोंकी जधघन्यस्थितिका प्रमाण दो सागरोपमसे कुछ 
अधिक है । 


१--..स्थिति दाब्द खौलिक है। अतएवं उसके विशेषणरुपमें आनेपर ये दाब्द भी छीलिक दो जाते हैं। 
जैंसा कि अपरा जघंन्या आदि गूलमें पाठ दिया गया है। 


सूत्र ३९-४ ०-४ १-४९ ।] समाष्यतस्वोयापिगमसूत्रध | १४३१ 


यहाँसे आगे जबन्य स्थितिका क्‍या हिसाब है, सो बताते हैं--- 


सूत्र-परतः परतः पूवों पूर्वांउनन्तरा ॥ ४२ ॥। 
साध्यस--माहेन्व्ात्परतः पूछो परा ( पूरा ) प्नन्तरा जघन्या स्थितिमंवति | तथथा- 
माहेन्दे परा स्थितिर्विशिषाधिकानि सप्त सागरोपमाणि सा बहालोंके जधन्या स्थितिर्भवति 
बह्चलेके दशा सागरोपमाणि परा स्थितिः सा लान्तके जधन्या। एवमा 
( विजयाविषुचतुर्षु परा स्थितिखयरस्तरिशत्सागरोपमाणि साइजघन्योत्कृष्टा सर्वाथेसिद्ध इति ) 


अथे--माहेन्द्र कल्पसे आगेके जघन्य स्थितिका प्रमाण इस प्रकार है, कि पहले 
कल्पकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है, वही आंगेके कर्पकी नघन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता 
है । जैसे कि-महेन्द्र कल्पमें उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात सागरसे कुछ अधिक है, वही 
आंगेके कल्प-अह्मढ़ोकर्में भधन्य स्थितिका प्रमाण है । इसी प्रकार ब्ह्मलेकम उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण जो दश सागरोपम है, वही आंगेके कश्प-छान्तकमें जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हो जाता है। इसी तरह आगेके सम्पर्ण कल्पोंमें सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त यही क्रम समझना 
चाहिये ( विजयादिक चार विमानोमें उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तेतीस सागर है, वही आंगेके 
विमान सवोर्थसिद्धमें जधन्य स्थितिका प्रमाण है । किन्तु सर्वाथेस्रिद्ध विमानकी स्थितिमे 
जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। वहाँ तेतीस सागरकी ही स्थिति है। ) 

उपपात जन्मवाढ्लोंकी जधन्य स्थितिके विषयमे प्रइन करते हुए पूछा था, कि इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है या क्या? उपपात जन्‍म नारक-जीवोंका भी है, और उनकी 
भी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन पहले कर चुके हैं, किन्तु अमीतक जघन्य स्थितिका वर्णेन नहीं 
किया है, अतएवं उनके विषयम भी यही प्रश्न है। परन्तु यहँपर देवोंकी ही नघन्य स्थिति- 
का अर्भातक उल्लेश्न किया है | इसलिये यहाँपर नारकनीबों की भी जबन्य स्थिति बताना 
आवश्यक है| इसके प्िवाय अन्यत्र उसके वणन करनेमें प्रन्थ-गौरव और यहाँपर वर्णन 
करनेमें ग्रन्थका राघव होता है। क्योंकि उपर्युक्त सुत्रमें बताया हुआ ही क्रम नारक-नीवों- 
की जघन्य स्थितिके विषयर्म है । अतएव अप्रकृत भी नारक-नीवोंकी नधन्य स्थितिको बतानेके 
लिये सृत्र करते हैं-- 

१--इस सूत्रमें बताये हुए नियमके अनुसार विजयादिकमें जधन्य ३१ सागर और उत्कृष्ट ३९ सागर 

स्थिति सिद्ध द्वोती है । परन्तु यहाँ कांसस्थ पाठमें ३३ सागर किस तरह बताई, सो समझमें नहीं आता । बूसरी 
बात गद्द है, कि यह पा भाष्यकारका मालूम भी नहीं होता। भाष्यकारको सवोर्थतिद्धमें जघन्य ३२ सागरकी 
स्थिति इष्ट है, ऐसा मादूत द्ोता है। जैसा कि टीकाकारने भी लिखा है कि-“ भाष्यकोरेण तु सवार्थसिद्धेञप 
जंघन्या द्वात्रिशत्‌ सागरोपमाष्यधीता, तन्न विद्यः केनाभिप्रायेण । आगमस्तावदयं-“ सब्वद्रसिद्धदेवाणं मंते ! केवतियं 
काले ढिई पण्णता ! गोयमा ! अजहण्णुकोसेणं तिप्तीस॑सागरोवमाई [5३ पन्नता । ( अज्ञा० प० ४ सूत्र १०२ )| 
सूत्र ३८ के भाष्यमें दिये हुए अजघन्योत्क्॒ा पाठसे टीकाकारका समाधान हो सकता है, परन्तु वह पाठ कहीं मिछता 
है, और कहीं नहीं । संभव है कि उन्हें यह पाठ न मिला हा, अथवा इसको उन्होंने अक्षित्त-शेपक बमझा हो । 

३१ 





रेहह" रोयबन्द्रजैनशाखमांखया् [ चतुर्थेअष्यायो: 


सूत्र--नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥ 
भधष्यम--नारकाणां चर द्वितीयादिष भूमिषु पूर्वा पूर्वा परा स्थितिरनन्‍्तरा परतः 

परतो5परा .भवाते। तथ्यथा--रत्नप्रभायां नारकाणामेक सागरोपमं परा स्थितिः।सा जघन्या 
शार्कराप्रसायाम्‌ । भ्रीणि सागरोपमाणि परास्थितिः शर्कराप्रभायां सा.जघन्या बालुका 
प्रभायामिति । एवं सबांछ | तमग्रमायां द्वार्विशातिः सागरोपमाणि परा स्थितिः सा जघन्या 
महातस+प्रभायामिंति ॥ 

अथे--नारक-भूमियोमें भी नारक जीवोंकी जघन्य स्थितिका क्रम वही है, नो कि 
पूरे सुत्रमें देवेंके विषय बताया है। अर्थात्‌ पहली पहली भुमिमें नारक-जीवोंकी नो अव्यवहित 
पस-उत्क्ृष्ट स्थितिका प्रमाण है, वही आगे आंगेकी अव्यवहित भूमिमें जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हे। नाता है। यह क्रम द्वितीयादिक मृमियोंम रहनेवाले नारकोके विषय ही है । जैसे कि पहली 
भूमि-रत्नप्रभामें नारकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम है, वही आगेकी अव्यहित 
दूसरी भूमि-शर्कराप्रमाके नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है | शर्केराप्रभामें नारकोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तीन सागर है, वही आगेकी अव्यवहित तीसरी भूमि वालकाप्रभामें 
नारकोंकी जघन्य स्पितिका प्रमाण है। यही क्रम अन्ततक-सातवी भाभितक सभी भूमियोंके 
विषयमें समझना चाहिये । इस क्रमके ही अनुसार छट्ठी भूमिमें जो उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बाइंस 
सागरोपम है, वही छट्ठेसे अन्यवहित आगेकी-सांतवीं माभेके नारकोकी जघन्य स्थितिका प्रमाण 
समझना चाहिये । 

भावाये---इस स्थितिके विषयमें यह बात विशेषरूपसे जाननेकी है, कि सातवीं भूममें 
पाँच बिरू-नरक हैं, निनमेसे चार चारों दिशाओंमें हैं, और एक चारोंके मध्यम है, 
निप्तको अप्रतिष्ठान नरक कहते हैं। चार दिशाओंके जो चार बिछ हैं, उनमें 
जघन्य ३२ सागर और उत्कृष्ट ३६ सागर प्रमाण स्थिति है। किन्तु मध्यके अप्रतिष्ठान 
नरकमें जधन्य उत्कृष्ट भद नहीं हैं। वहॉपर उत्पन्न होनेवाले या रहनेवाले नारकोंकी अनघ- 
न्योत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी ही है। 

इस सुत्रमें द्वितीयादेक भूमियोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बताया है, किन्तु पहली मामिकी 
भघन्य स्थितिका प्रमाण अज्ञात ही रह जाता है, अतएव उसको भी बतानेके लिये सूत्र करते हैं:--- 


सूत्र--दश वर्षेसहसाणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४.॥ 
भाष्यम--प्रथमायां भूमी नारकाणां दृश वर्षसहस्नाणि जघन्या स्थितिः । 
अथे--पहढी भुमि-रत्नप्रभामें उपपन्न नारकोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण दश 


हजार वर्षका है । 


सूत्र ४-४ ४-४ ९-४९ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रय । २४३ 


स्थितिके प्रकरणको पाकर भवनवापी व्यन्तर ज्योतिष्कोकी स्थितिका भी वर्णन करना 
चाहते हैं। किंतु मवनवाप्तियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहले बता चुके हैं, जधन्य स्थिति अभीतक नहीं 
बताई है, अतएव उसीका प्रमाण बतानेके लिये सूत्र करते हैं--- 
सूत्र--भवनेषु च ॥ ४५ ॥ 
भाष्यम--सवनवासिनां च दृश वर्षसहस्लाणि जघन्या स्थितिरिति ॥ 
अर्थ--भवनवासी देवोंकी भी नघन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार ( १०००० ) 
वर्षका है। 
क्रमानुसार व्यन्तर देवोंकी भी जधन्य स्थितिका प्रमाण बताते हैं--- 
सूत्र--व्यन्तराणां व ॥ ४६॥ 
भाष्यम--व्यन्तराणां च देवानां दश वर्षसहस््नाणि जघन्या स्थितिरिति । 
अर्थ --व्यन्तर देवोंकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार वर्षका ही है। 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति अभीतक नहीं बताई है, अतएव उसको भी यहाँपर बताते हैं- 


सूत्र--परा पल्योपमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाष्यम्‌--व्यन्तराणां परा स्थितिः पल्‍्योपम॑ सबति ॥ 
अरथ॑--व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्योपम है। 
क्रमानुस्तार ज्णेतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं--- 
सूत्र-ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
साष्यम-- ज्योतिष्काणां देवानामधिकं पल्योपमं परा स्थितिर्भवाति । 
अर्थ--ज्योतिष्क निकायके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यसे कुछ 
अधिक है | अधिकका प्रमाण इस प्रकार हे-चन्द्रमाका एक लाख वर्ष अधिक, और 
सूयंका एक हजार वष अधिक । ज्योतिष्क देवियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पल्य 
और पचाप्त हजार वर्ष है। 
इस सूत्रमें बताये हुए ज्योतिष्कोंके सिवाय ग्रहादिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण 
चताते हैं-- 
सूत्र--प्रहाणामेकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाव्यम--अद्दाणामेकमर॒ पल्योप॑म॑ स्थिलिसंवति । 
अथे--प्रहोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्योपम है। 


१--पत्योपम परा स्थितिरिति पाठान्तरमू । 
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सूत्र--नक्षत्राणामधेम्‌ ॥ ५० ॥ 
भाष्यम--नक्षज्राणां देवानां पल्योपमार्ध परा स्थितिभेवति ॥ 
अथै--भख्िनी भरणी आदि नक्षत्र जातिके ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति आधा 
एल्य प्रमाण है। 
सूत्र---तारकाणां चतुभोगः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम--तारकाणां च पल्योपमचतुरांगः परा स्थितिमेवलि ॥ 
अये---प्रकीणेंक ताराओंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्‍्यका चतुर्थ भाग है । 
ताराओंकी जघन्य स्थिति बताते हैं;-- 
सूत्र--जघपन्या ल्ष्टभागः ॥ ५२ ॥ 
भाष्यन--तारकाणां ठु जघन्या स्थितिः पल्‍योपमाष्टभागः ॥ 
अथे--ताराओंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्यका आठवों भाग मात्र है। 


सूत्र--चतुभागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भाष्यम--तारकाभ्यः शेषाणां ज्योतिष्काणां चतुभांगः पल्योपमस्यापरा स्थितिरिति ॥ 
इति अरीतस्‍्त्वार्थेसंग्रहे अहंत्मवचने वेवगतिप्रदशनो नाम चतुर्थोष्ध्यायः । 
अथे--ताराओंसे शेष जो ज्योतिष्क देव हैं, उनकी अपरा-जघन्या स्थिति पल्‍्यका 
एक चतुथे माग है ॥ 
इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमें देवगातिका जिसमें वर्णन किया गया है 
ऐसा चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





सूत्र १।] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रर । .. २४९ 


पश्ममोष्ष्यायः । 
न्न्ग्ट््िए(िटिन्न-त 

तत्त्वोंका नामनिर्देश करते समय अन्थकी आदिम सात तत्त्व गिनाये ये, उनमें सबसे पहला 
जीव तत्त्व था। गत चार अध्यायोंम निर्देश स्वामित्वादि अनुयोगेके द्वारा तथा छक्षण विधानादिंके 
द्वारा उसका वणेन किया। अब उसके अनन्तर कमानुसार अनीव तत्त्वका वर्णन होना चाहिये। 
अतर्‌व इस अध्यायमें उसीका वर्णन करेंगे । इसी आशयको माष्यकार प्रकट करते हैं--- 

साध्यम--उक्ता जीवाः, अजीवान वक्ष्यामः । 

अथै---नीव तत्त्वका वर्णन गत चार अध्यायेंमें किया ना चुका है। अब उसके 
अनन्तर यहाँपर अजीब तत्त्वका वर्णन करेंगे । 

भावाथे--नो तीनें काहमे द्रव्य प्राण और भाव प्राणोंको घारण करता है, उसको 
जीव कहते हैं! । उसके चार गतियोंकी अपेक्षासे चार भेद हैं । उसका छक्षण दोनें प्रकारका 
साकार और अनाकार उपयोग है। इत्यादि विषयोकी अपेक्षा जीव तत्त्वका वर्णन सामान्यतया 
पूरे हुआ । उसके अनन्तर निर्दिष्ट अनीव तत्व है | काढको साथ ढेकर गिननेसे अनीव द्र॒व्यके 
पाँच भेद होते हैं । इनके विषयम की गई प्रतिज्ञाके अनुसार इन अजीब द्रब्योके वर्णनका अव्तर प्राप्त 
है। उनमेंते एक काल द्वव्यको छोड कर शेष चार धर्मादेक द्र॒न्योंके स्वरूप और मेदोंको 
बतानेके लिये सृत्र करते हैं ।--- 


सूत्र--अजीवकाया धर्माधमोकाशपुद्लाः ॥ १॥ 
भाष्यम--धर्मास्तिकायो5<घर्मास्तिकाय आकाशाश्तिकायः पुदलास्तिकाय इत्यजाव- 
कलर । तान्‌ लक्षणतः परस्ताह्ृक्ष्यामः: | कायग्रहण भप्रवेशावयवबहुत्वाथेंमद्धासमयप्रतिषे- 
घधाथ चे 0 
अथे--धमोस्तिकाय अधर्माश्तिकाय आकाशास्तिकाय और पृद्ठलास्तिकाय ये अनीव काय 
हैं। इनका छक्षण आगे चलकर ढिखेंगे । यहँपर काय शब्दका ग्रहण जो किया है, सो अदेश 
और अवयवोंका बहुत्व दिखानेके लिये, अथवा अद्भारूप समयका निषेध दिखानेके लिये है। 


भावार्थ---अर्जाव द्वत्य पाँच हैं-घमे अधर्म आकाश पुद्ूक्त और काल । पॉँचों ही 
द्रव्य अस्तिरूप-सत्‌ हैं । अतएवं उनके साथ अस्ति शब्दका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात 


१--जीवति जीविष्यति अजीवीद्‌ इति जीवः। द्रव्य प्राण १० हैं-५ इन्द्रिय ३ योग १ आयु १ श्रासोच्छास। 
भाव श्राण चेतनारूप है, संसारी जीवोंके दोनों! ही प्राण पाये जाते हैं। सिद्धोंके एक भावप्राण ही रहता है। २- 
नारकी तियेच मनुष्य और देव। ३-जीवके अनन्तर अजीव द्रव्यका और उसमें धमोदिक ४ का काल दब्यके साथ 
साथ वर्णन आगे करेंगे, ऐसी आचायेने प्रथम श्रतिज्ञा की थी, तदनुसार । ४०-न्‍्यह अस्ति क्रिया-अस्‌ धातुंके 
छट्‌ लकारका प्रयोग नहीं है, किन्तुं अध्यय है । 


रे४ई रायचन्द्रगेनशाखमाद्ययात [ पश्चमोउष्यायः 


यह है, कि धर्मादिक चार द्॒व्योके प्रदेश बहुत हैं, और काल द्वव्यमें यह बात नहीं है, वह एक 
प्रदेशी ही है, अतएव काय शब्दके द्वारा उसका भेद दिखाया है, यहॉपर काय शब्दका अर्थ प्रदेश 
और अवयवोंका बहुत्व विवलित है। अतएव घमौदिक चार द्रव्योमें यह अथे घटित होता है, 
और काल द्वव्यमें घटित नहीं होता, इस बातकों दिखानेके लिये ही काय शब्दका प्रयोग किया है । 

धमांदिक पॉँचो ही द्रव्य अनीव भी हैं। क्योंकि उनमें जीवत्व-चैतन्य नहीं पाया 
जाता । जीव्से स्वेथा विरुद्ध अथवा जीवका सवेथा अभाव ऐसा अजीव शब्दका अर्थ यहाँपर 
अभीष्ट नहीं है, किन्तु ये द्रव्य नीवरूप नहीं है, इतना ही अर्थ अर्माषें है। 


इस कथनसे धर्मादेक चार द्वव्योमें अमीवत्व और कायत्व दोनों ही धर्म पाये जाते हैं, 
अतए्‌व उनके लिये अजीव काय शब्दका प्रयोग किया है, क्‍योंकि ये अजीव भी हैं, और 
काय भी हैं | अर्थात्‌ अनीव काय शब्दम कर्मघारय समास माना है । कम्मघारय समास 
निन पर्दोर्में हुआ करता है, उनकी वृत्ति परश्पर एक दूसरेको छोड़कर भी रहा करती है। 
जैसे कि “ नीछोत्पल ” । नील और उत्पल शब्दका कमेघारय समास है, अतएवं इन दोनों 
शब्दोंकी परस्परमें एक दूसरेको छोड़कर मी वृत्ति पाई जाती है । नीलकी छोड़कर उत्पक 
शब्द रक्तोत्पल आदिम भी रहता है, और उत्पछ शब्दकी छोडकर नील शब्द व्रादिकके साथ 
भी पाया जाता है। इसी प्रकार अजीव काय शब्दके विषयमे समझना चाहिये । 
अजीव शब्दको छोड़कर काय शब्दकी वात्ति जीवमें पाई माती हैं', और कायको छोड़कर 
अनीव शब्दकी वृत्ति काल द्वव्यमें भी पाई जाती है । 

धर्म और अधर्म शब्दसे पुण्य पापकों अथवा वैशेषिकादिकोंके माने हुए गुण विशेषकों 


१-काय शब्दकी निर्शेक्ति इस श्रकार है-चीयते इति कायः । काय शब्दसे शरीराबयवीका अद्दण द्वोता है, 
उसीके उपमा साहह्यकी अपेक्षासे जिसमें बहुतसे अवयव या प्रदेश पाये जाते हैं, उनके भी काय शब्दके द्वारा ही 
कह दिया जाता है, अतएवं धमोदिक और पुद्तलके साथ काय शब्दका प्रयोग किया गया है। 

२-अतिषेध दो प्रकारका हुआ करता है-प्रसज्य ओर परयुदास । इनका क्षण इस प्रकार है--“ प्रतिषेषो- 
इथेनिविट्ट, एक वाक्य विधेः परः । तद्घानस्वपदोक्त३च पयुदासोडन्यथतरः ॥ ” अथोत्‌ जिसमें सवेथा निषेध पाया- 
जाय, उसको प्रसञ्य और जिसमें सदृश पदार्थेका ग्रहण हो, उसको पर्युंदास कहते हैं । अस्तित्वादि गुणोंकी अपेक्षा 
जीब द्रव्य और धमादिक अजीब द्रब्यॉमें साक्ष्य पाया जाता है। 

कोई कोई कहते हैं, के जीवनामकमके उदयसे प्राणोंका धारण हुआ करता है। यहाँवर अजीव शब्दसे उस 
जीवनाम कमेका ही निषेध अमीष्ट है । परन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगममें कोई भी जीवनामकम्म नहीं 
माना है | इसके सिवाय एक दोष यह भी आवेगा, कि यदि जिनके जीवनामकमका उदय नहीं है, वे अजीब हैं, 
त्ेसा अर्थ माना जाय, तो सिद्ध भी अजीव ढहररेंगे, 

३--अजीवाश्व ते कायाइव । ४-रा्दोःशिरः शिलापुन्रकस्य शरीरम्‌, की तरह अभेदमें षष्ठो माननेसे पष्ठी- 
तल्युद्प समास भी द्वो सकता है । यथा-अजीवानां काया: अजीवकायाः इति । ५-बहुअदेशी होनेसे जीव काय तो 
है, और इसी छिये प॑चास्तिकायमें वह परिगणित है, परन्तु अजीव नहीं है, जोर कारू द्रव्य काय नहीं है, अजीव है। 





सूत्र २-१। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रण । ' १४७ 


नहीं समझना चाहिये । किन्तु ये खवतन्त्र द्रव्य हैं, जैसा कि आगेके सूत्रमे बताया जायगा। 

पुण्य पाप तो कर्मके भेद हैं, निनका कि पुदूछ द्रव्यके भेदेंमें ही अन्तभोव हो जाता है। 
धर्मादिक चारोंकी द्र॒व्यता सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इनके विषयमें सन्देह ही 

रह सकता है, कि ये द्रव्य हैं, अथवा पर्याय हैं। अतएव इस सन्देहकी निवृत्तिके लिये सूत्र करते हैं- 


सूत्र-द्वव्याणि जीवाश्व ॥ २ ॥ 
भाष्यस--एते धर्माद्यइचत्वारो जीवाश्च पञ्ञ व॒ब्याणि च सकन्‍्तीति। उक्त हि “मतिश्ुु- 
तयोनिवन्धों व्रव्येष्वसबंपर्यायेषु, सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ? इति ॥ 
अथे--उपर्युक्त सृत्रमें बताये हुए धर्मादेक चार और अनन्तर चार अध्यायोंमें 
जिनका वर्णन किया गया है, वे नीव द्रव्य हैं। अथोत पौंचोंकी ही द्रव्य संज्ञा है। जैसा कि 
पहले अध्यायके सूत्र “ मतिश्रुतयोरनिबन्धो द्रन्येष्वसवेपयोयेषु ” और  सर्वव्रत्यपयोयेषु केव- 
लस्य ” में द्रव्य शब्दका प्रयोग किया गया है। 
भावाथे--द्वव्यका छक्षण आंगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र ३ १ द्वारा बतावेंगे | वैशेषिकादि 
मतवालेंका कहना है, कि द्रव्य शब्दसे द्वव्यत्व जातिका प्रहण हुआ करता है। 
जाति यह सामान्य नामका एक पैदार्थ है, अतएव द्वव्यत्व भी एक सामान्य पदार्थ हीं है। 
और इस द्रव्यत्व सामान्यके सम्बन्धसे ही द्रव्य कहा नाता है। परन्तु यह अभिमत ठीक 
नहीं है। क्योंकि सामान्य नामका पदार्थ पदार्थसे या द्॒व्यसे मिन्न है, या अभिन्न है ! इनमेसे 
किसी भी एक पक्षके ढेनेपर सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता, जैसा कि 
आंगे चलकर स्पष्ट करेंगे । 
इस सूत्रमें जो पाँच द्रव्य गिनाये हैं, उनके विषयमें तीन प्रइन उपस्थित होते हैं ।- 
ये कमी भी अपने स्वभावसे च्युत होते हैं या नहीं! पॉच यह संख्या कभी विधठ्ति होती है 
या नहीं ! और ये पॉँचो ही द्वब्य मूर्त हैं अथवा अमूते ! इन तीनों ही प्रश्नोंका उत्तर देंनेके 
लिये सूत्र करते हैं । 
सूत्र--नित्यावस्थितान्यरूपाणि च॥ ३,॥ 
भाष्यम---एतानि धृव्याणि नित्यानि सवन्ति | तक्भावाव्ययं नित्यमिति। वक्ष्यते अब- 
स्थितानि च। न हि कदाचित्पञ्नत्वं म्ुताथेत्वं च व्यभिचरन्ति । अरूपाणि च, नेषाँ रूपम- 
स्तीतिे | रूप मूतिसृत्याभ्रयाइच स्पशांक्य इति ॥ 
अथे--ये पूर्वोक्त सृत्र द्वारा बताये हुए द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, और अरूप हैं । 
नित्य शब्दका अमिप्राय आंगे चलकर “ तद्भावान्ययम्र॒ नित्यम्न ” इस ध्षुत्रके द्वारा बतावेंगे, 
अथोत्‌ वस्तुका जो भाव-स्वमाव है, उसके व्यय न हे।निफो नित्य कहते हैं । अतएव घमोदिक 


.__ ॥--दव्यगुणकमेसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदाथाः । 


२३८. रायचन्दरमैनशालमालायास | पश्चमोडष्याय) 


चार और जीव हैनमेसे कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है, कि जो अपने स्वरूपको छोड़ देता हो। 
धमे द्रव्य अधर्मादिकरूप नहीं हो सकता, अधर्म द्रव्य धमोदिकरूप नहीं हो सकता, इसी तरह 
आकाश रोष धर्मादिरूप नहीं हो सकता, न पुद्ल शेष द्वव्यरूप हे! सकता है, और न नीवृद्गव्य 
ही शेष द्वव्यरूप हो सकता है।। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूपको कायम रखता है-कोई भी 
द्रव्य कमी भी सर्वथा नष्ट नहीं होता, अतएवं इस कथनसे पहले प्रश्नका उत्तर हो नाता है। 

द्रव्यास्तिक नयको प्रधानतया लक्ष्यम रखकर आचार्थने नित्य शब्दंके द्वारा वस्तुके भव्य 
अंशका प्रतिपादन किया है । अतएव एकान्तवादरूप नित्यत्व नहीं समझना चाहिये। द्वव्योंके समान 
उनके गुण भी नित्य हैं, वे भी सर्वथा नष्ट नहीं हुआ करते हैं । क्‍योंकि मुख्यतया द्वव्योंका 
और गौणतया द्वब्योंके आश्रित रहनेवांले गुणोंका अस्तित्व ध्रुव है । 

दूपरे प्रश्नका उत्तर अवस्थित शब्दके द्वारा दिया है। अथोत्‌ द्रन्योंकी संख्या 
अवस्थित है। वह न कभी कम होती है और न अधिक । क्योंकि सभी द्रव्य अनादिनिधन 
हैं, और उनका परिणमन परस्परमें कमी भी एकका दूसरे रूप नहीं हुआ करता । सभी 
द्रव्य छोकमें अवस्थित रहकर परस्परमें सम्बन्ध रहते हैं। सम्बद्ध होनेपर भी कोई भी एक 
द्रन्य दूसरे द्व्यरूप परिणत नहीं होता, और न दूसरे द्रव्यको अपने रूप ही परिणमाता है। 
अतएव अस्तिकायेंकी पाँच संख्या अवस्थित है। 

तीप्तरे प्रइनका उत्तर अरूप शब्दंके द्वारा दिया है। यह विशेषण वास्तव धमे अधम्म 
आकाश और जीव इन चारका ही है, पुद्दलका नहीं है। यही कारण है, कि अग्रिम मृत्नके द्वारा 
धर्मादिककी रूपवत्ताका निषेध किया जायगों। यहाँपर रूप शब्दका अर्थ मूर्ति है। रूप रस 
गम स्पश इन गुणोंको और इन गुणोसे युक्त द्रव्यको भी मूर्ति कहते हैं'। 

.._ ॥--काल दब्यका आगे चलकर वर्णन करेंगे, अतएब उसका यहाँपर ग्रहण नहीं क्रिया है  कालको सम्मिलित 
करनेसे छह द्रव्य द्वोते हैं । इस अपेक्षासे छ्ों द्रव्योंके विषयमें यह नियम समझना चाहिये । २-“ नेधुवे त्यपू ” 
( सिद्ध अ० ६ पा० ३ सूत्र १७ ) इति नित्यानि ध्रुवाणीत्यथे: । 

३ कालकी साथ गिननेसे छह द्रव्य हैं । कोई कोई नित्यावस्थित एंसा एक ही शब्द रखकर और नित्य शब्दकों 
अवस्थितका विशेषण मानकर उसका अथे ऐसा करते हैं, कि जेसे किसीसे कद्दा जाय, कि यह मनुष्य नित्य प्रजालपित 
है, उसका अर्थ यह द्वोता है, कि यह प्रायः बोलता ही रहता है, इसी प्रकार नित्यावस्थित शब्दका भी यही अर्थ हैं, 
कि ये द्रव्य नित्य अवस्थित रहंते हैं । अर्थात्‌ नित्य शब्दका अर्थ आमीक्ष्ण्य हैं। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । 
ऐसा माननेपर भाष्यकी संगति नहीं द्वोती । 

४--हूपिणः पुद्ला: इस सूत्रके द्वारा | इसके अथेकी निषंधपरता आंगे मालूम होगी। बिना विधिके 
निषेध नहीं हो सकता, अतएवं यहाँपर पांचों ही द्रब्योका अरूपाणि ऐसा विशेषण दिया है। कोई कोई अरूपीणि 
ऐसा पाठ करते हैं, और कोई कोई इन्‌ प्रत्यय न करके मत्वर्थीय मतुप्‌ प्रत्ययको मानते हैं । 

७---* गुणा रूपांदयः पुंसि गुणि लिंज्वास्तु तद्गति। ” कोई कोई यहाँपर रूप शब्दसे केवल रूप को ही लेते 
हैं, सो ठीक नहीं है, क्मोंकि चारों शुणोंका साहचये है।इनमेंसे कोई भी एक गुण शेष तीन गुणोंको छोड़कर 
नहीं रह सकता । 


पत्र 2. समाण्यततत्त्यायोपिंगमसूत्रद | दै#* 


उपयुक्त सूत्रमें नित्य अवस्यित और अरूप ऐसे तीन विशेषण दिये हैं, वे सामान्य्तया 
पॉँयों ही विशेष्यरूप द्रव्योंके पिद्ध होते हैं । परन्तु वात्तवमें ऐसा नहीं है, अतएव सामान्य 
विधिके अपवादरूप कथनको करनेके छिये सूत्र करते हैं-- 


सूत्र-रूपिणः पुदछाः ॥ ४॥ 
भाष्यम--पुहुछा एवं रूपिणो भवन्ति | रूपमेषामस्त्येषु वास्तीति रूपिणः | 

अर्थ--उक्त धमीदिक पाँच द्रव्योमेंत्रे एक पुद्ठुर द्रव्य है। ऐसे हैं, कि जो रूपी हैं । 
रूपी शब्दका अर्थ रूपवाला है। इस शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे बताई है-एक तो सम्बन्ध- 
की ओपक्षासे दूसरी अधिकरणकी अपेक्षासे । सम्बन्धकी अपेक्षामें रूप और रूपवानमें कर्षचित्‌ 
भेद दिखाया है, और अधिकरणकी विवक्षामें क्ंचित्‌ इनमें अमेद है, ऐसा अभिप्राय प्रकट 
किया है । क्योंकि निनेन्द्रभगवानके प्ररूपित तत्त्वएकान्तात्मक नहीं अनेकान्तरूप हैं, 
और इसी लिये कदाचित्‌ सम्बन्ध अथवा अधिकरण दोलनेंमेंसे किसी भी अपेक्षामं दोनों अर्थ भी 
सज्ञत हो सकते हैं। क्योंकि रूपादि गुण द्रव्यसे मिन्न न कभी हुए न हैं, और न होंगे, और इनका 
मेद-व्यवहार लोकमें प्रसिद्ध ही है; जैसे कि आमका पीछा रंग, पीके आमका मीठा रस, 
मीठे आमकी सुगन्ध, सुगन्वित आमका स्निग्ध सपशे इत्यादि । 


भावाथ--३इस सृत्रके द्वारा दो अथ व्यक्त होते हैं। एक तो धमोदिकके साथ सांथ 
पुद्छ भी अरूपी सिद्ध होते थे, उसकी निवृत्ति, दूसरा अनन्त पुदुोंके साथ रूपित्वका 
नित्यतादात्म्य । पहला अथे करते समय रूपिणः पुद्छ एवं अथोत्‌ रूपी द्रव्य पुष्ठूछ 
ही हैं, अन्य नहीं ऐसा अवधारणरूप अर्थ करना चाहिये । दूसरा अर्थ करते समय पुद्टछा 
रूपिण एवं अथीत्‌ सब पुद्टल रूपी ही हैं, ऐसा अवधारण करना चाहिये। क्योंकि वैशेषिकादि 
मत-वालेने रूपादि रहित भी पुद्ठल माने हैं! । उसके निराकरणके ढिये ऐसा अवधारण आव॑- 
श्यक है। वास्तवमें कोई भी पुद्ठल ऐसा नहीं है, नो कि रूप रस गन्ध रपशे युक्त न हो, समीमे 
चारों गुण पाये जाते हैं । यह दूसरी बात है, कि किसीमे कोई गुण व्यक्त हो, किसीमें जप्यक्ती। 


१---उत्पत्ति क्षणे द्रब्य॑ क्षणं नि्युणं निष्कियं च तिष्ठति, ऐसा उनका सिद्धान्त है। तथा उन्होंने पथ्वीमें थारों 
धुण, जलमें तीन गुण, अपिमें दो गुण, और बायुमें एक ही गुण माना है। पराथिवी भादिके परमाणु भी भिभ्न मिन्न 
ही माने हैं । २-जिनमें जो गुण दिखाई नहीं पड़ता, उसके अस्तित्वका ज्ञान अजुमान द्वारा उसमें हो जाता है। जैसे 
कि धायु! रूपयान्‌ स्पशेवश्वात्‌ घटादिवत्‌ | अतएव प्रत्येक पुश्नलमें रूप रस गंध स्पश्ो चारों ही गुण मानते याहिये। 
३-यदि यह बात नहीं मानी जायगी, और एक गुणवाली दो गुणवाली तीन गुणवाली द्रब्य भी यदि मानी जायगी, तो 
प्रत्यक्ष विरोध भी जावेगा देखा जाता है, कि वायुस जलकी उत्पशि द्वोती हैं, जलसे मोती आदि पर्यीकी और 
श्म्वीसे अभिकी उत्पत्ति होती है। वायु आदिकमें जो गुण नहीं होंगे, वे जल्ादिक कार्यद्रब्यमें केले आखकते हैं ! 
कंयोंकि यह सिद्धान्त है कि “ कारणगुणाः कार्येगुणानारभम्ते। ”” 


ह्‌६ ० रायचन्द्रजैनशाजमालयाई [ पंचमो<ष्यायेः 


'तथा पथिवी जल अम्नि और वायुओ मिन्न भिन्न द्रव्य और उनके परमाणुओंको सर्वया मिन्न मिन्न 
जो बताया है, से! भी ठीक नहीं है | ये सब एक पुद्वल द्वव्यकी ही पर्याय हैं। 


इस सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग जो किया है, सो बहुत्व संख्याकी दिखानेंके लिये है। 
ः.. क्योंकि मूहमें पृद्ठछ द्वव्यके दो भेद हैं, अण और स्कन्ध। इनके मी उत्तरेमद अनेक हैं, मैसा 
कि आगेके कथनसे मालूम होगा | परन्तु कोई भी भेद ऐसा नहीं है, जो रूपादि युक्त न हो । 
रूपादिके साथ पुद्ूल द्वव्यका नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है। 

उक्त द्वव्योकी और भी विशेषता दिखानेके ढिये सूत्र करते हैं-- 


सूत्र-आकाशादेकद्रब्याणि ॥ ५ ॥ 
भाष्यम--आ आकाशाद्‌ धमोदीन्येकतम्रव्याण्येव भवन्ति । पुठ्ठलजीयास्त्वमेकव- 

"ध्याणि इति ॥ 

अये---पूवोक्त सृत्र्मे धर्मादेक द्रव्य नो गिनाये हैं, उनमेंसे धर्मसे छेकर आकाश पर्यन्त 
धर्म अधर्म और आकाश ये तीन जो द्वव्य हैं, वे एक एक हैं | बाकीके पुद्७ और जीब 
अनेक द्रव्य हैं । 

भावाथ--धर्म द्रव्य सम्पुणे छोकमें व्याप्त होकर रहनेवाढा एक है । जो लोककी 
घराबर असंख्यातप्रदेशी हेकर भी अखण्ड है। उसकी समान जातिका-गतिमें सहकारी दूसरा 
कोई भी द्रव्य नहीं है । इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी छोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी एक ही है । 
वह भी लोकमे व्याप्त होकर रहनेवाला एक ही अखण्ड द्वव्य है। उसकी भी समान जातिका- 
श्थितिमें सहकारी और कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। सामान्यसे आकाश एक अखण्ड अनन्त 
प्रदेशी है। विशेष अपेक्षात्रे उसके दो भेद हैं-छोकाकाश और अछोकाकाश । लछोकाकाश 
असंख्यप्रदेशी है, अछोकाकाश अनन्तप्रदेशी है। वास्तवमें ये दो भेद आकाशके उपचारसे 
हैं । आकाश एक अखण्ड द्रव्य ही है, और उसके समान भी अवगाहन देनेवाढा दूसरा 
कोई द्रव्य नहीं है । इस प्रकार ये तीनों द्रव्य एक एक ही हैं। किंतु जीव और पुद्टल द्वब्यमें 
यह बात नहीं है। जीव भी अनन्त हैं, और पुद्ठछ मी अनन्त हैं, तथा प्रत्येक नीव और 
प्रत्येक पुद्छकी सत्ता स्वतन्त्र और मित्र मिन्न है। 


१---रूपादिगुणबत्ता अथवा मूर्ति (रूपादि चारों गुणोंके समृहको सूति कहते हैं ) यद्द पुन्लका सामान्य लक्षण 
है। लक्षण अपने लक्ष्यका छोड़कर कभी नहीं रद्द सकता । अन्यथा वह लक्षण ह्टी नहीं माना जा सकता । पुश्नलमें 
चारों गुगोका अस्तित्व किस तरद्द सिद्ध द्वोत। है, सो पहले बता चुके हैं। २--यहाँपर अनन्तसे मतलब आक्षया- 
नग्तका है, क्योंकि जौव पुद्ल आकाश कालके समय आदि अक्षयानन्तराशिमें ही गिने गये हैं। अक्षयानन्तका 
-लक्षण इस प्रकार है--सत्यपि ध्ययसद्भावे, नवीनवृद्धेरभाववरत्त्वचेत्‌। यस्य क्षयो न नियतः, सोइनन्तो जिनमते भणितः॥ 
जैन-सिद्धान्तमें भट्वैतादि मत-वाल्मेकी तरह एक ही जीव या उसको विभु नहीं माना है, और न अणुरुप दी माना दै। 


सूत्र ९-१। समाष्यतत्त्वाधोधिगमसूत्रम । २९१ 


उक्त द्रन्योंकी और भी विशेषताको बतानेके हिये सृत्र करते हैं:-- 


सूत्र--निष्कियाणि च ॥ ६॥ 
भाष्यम-आ आकाशावेव धर्मादीनि निव्कियाणि भवन्ति । पुह्छजीवास्तु क्रिया 

वन्‍्तः । क्रियेति गतिकमांह ॥ 

अथे--धर्मादेक-आकाशपर्यन्त तीनें ही द्रव्य निष्किय हैं । किन्तु पुद्छ और जीव 
ये दोनें। द्रव्य कियावान्‌ हैं । यहँपर क्रिया शब्दम गति कमको लिया है। 

भावाथे--क्रिया दो प्रकारकी हुआ करती हैं । एक तो परिणामछक्षणा दूसरी परि- 
स्पन्दकक्षणा । अस्ति मवति आदि क्रियाएं जोकि वतुक्के परिणमनमात्रको दिखाती हैं, उनको 
परिणामलक्षणा कहते हैं । नो एक क्षेत्रसे दूमरे क्षेत्रतक वम्तुको छेनानमें अथवा उमका 
आकारान्तर बनानेमें कारण है, उप्तको परिस्पन्दरक्षणा क्रिया कहते हैं । यदि प्रकृतमं परिणाम- 
लक्षणा क्रिया छी जाय, तो घमांदिक द्वव्येंके अभावका प्रसज्ञ आतो है। क्योंकि कोई भी द्रव्य 
करस्थनित्य नहीं हो सकता । तदन॒मार धर्मादिकर्म भी कोई न कोई परिणमन पाया ही जाता 
है । अस्ति भवति गत्युपग्रहं करोति आदि क्रियाओंका संभव व्यवहार घमोदिकम मी होता ही 
है। अतएव परिस्पन्द्लक्षणा क्रियाका ही धमोदिकर्मे निषेध समझना चाहिये। जीव और पहुकछ 
द्रव्य सक्रिय हैं; क्योंकि ये गतिमान्‌ हैं, ओर इनके अनेक आकाररूप परिणमन होते हैं । 
धर्मादिक द्रव्योंका जो आकार है, वह अनादिकाल्से है और अनन्तकाल तक वही रहेगा | 
अधात्‌ जीव पुद्लके समान धर्म अधमे और आकाश द्व॒व्यका न तो आकारान्तर ही होता है, 
और न क्षेत्रान्तरमें गमन ही होता है । 


भाष्यम--अब्रा ह--उक्तं भवता प्रदेशावयवबहुत्वं कायसंशामिति | तत्‌ क एव घर्मादीनां 
प्रदेशावववनियम इति ! अन्योच्यते ।--सर्वेषां प्रदेशाः सन्ति अन्यत्र परमाणो:ः। अवयवास्तु 
स्कन्धानामेव । वक्ष्यत द्वि--“ अणवः स्कन्धाश्व । सद्भुग॒तभवेम्य उत्पथन्ते। 


अथै--पभइन-आपने इसी अध्यायक्री आदियें काय संक्ञाके द्वारा प्रदेश और अब- 
यवोके बहुत्वकी बताया है। अतएव इस विषयमें यह जाननकी आवश्यकता है, कि घमीदिक 
द्रव्योंके प्रदेश और अवयतोंके लिये नियम क्या ओर कैसा है! उत्तर-एक परमाणुके सिकाय- 


१-अवगाहणादओ नणु गुणत्तओ चेव पत्तब्रम्मव्व । उप्पादादिसभावा तह जीवगुणानि का दोसो ॥) अवगाढार॑ 
च बिणा कत्तोध्वगाहोसि तेण संजोगों । उप्पत्ती सोइवरुस गच्चुत्रकारादओ चेवे ॥ ण य पञ्ञयतो भिण्ण दब्बमिद्देगं ततो 
जतो तेण । तण्णासंमि कह वा नभादओ सब्दद्दा णिश्वा ॥ ( विशेषावश्यके नमस्कारनियुक्तोगाथा-२८२१-२३ ) 

२-निष्किय णि च तानीति परिस्पन्दविमुाक्तितः । सूत्रितं त्रिजगद्धयापिरूपाणं स्पन्दह्नितः ॥ १ ॥ साम्रर्थ्या- 
त्सक्रियों जीबपुन्तठाविति निमययः । .जीवस्य निष्कयत्वे हि न कियाहितुता तनो ॥२॥ नन्वेध न करियत्वपि धमोदीनां 
व्यवस्थितेः । नस्युः स्वगमभिप्रेता जन्मस्थानव्ययक्तियाः ॥ ७ ॥ इत्यपास्तं परित्पन्दाकरैयायाः प्रतिषेघनात्‌ | उत्पा- 
दादिकियासिद्धेस्‍न्यथा सत्तवह्ानितः ॥ ९ ॥ ( भ्रीविश्यानन्दित्वामी, तत्त्वाथंस्लोकवा्तिकम्‌ ) 


श९र रायकन्द्रजेनशासमालयाम्‌ [ पंचमो5ण्यायः 


समी द्रव्योंके प्रदेश हुआ करते हैं । किन्तु अवयव स्कन्वोंके ही हुआ करते हैं। नेसा कि 
& अणवः स्कन्धाश्व ” और ० सद्दातभेदेम्य उत्पथन्ते ” इनके द्वारा अभिप्राय स्पष्ट करेंगे । 


भ्राघाथं--हृसी अध्यायके प्रारम्मके-पहले ही सूत्रमे «८ अजीवकाया ” शब्दका 
प्रयोग किया है, और उसमें काय शब्दका अथे-« प्रदेशावयवबहुत्व ” ऐसा किया है, निसका 
अभिप्राय अ्रदेशोंका बहुत्व और अवयवोंका बहुत्व होता है। परन्तु प्रदेश और अवयवेकि 
विषयमे कोई मी अभीतक नियम नहीं बताया हैं। अतएव पूँछनेवालेका आशय यह है, कि 
प्रदेश किसको कहते हैं, और अवयव किसको कहते हैं ! तथा धर्मादिक द्रन्योमेसे किसके 
कितने किप्त प्रकारसे समझना ! उत्तर-घर्म अधर्म आकाश और जीव तथा पुदडछ द्वब्यके 
भी प्रदेश हुआ करते हैं। परमाणुके प्रदेश-निषेघका अभिप्राय यह है, कि उसके द्वितीयादिक 
प्रदेश नहीं होते, क्योंकि निरवयव पुद्ल द्रब्यांशकी एकप्रदेशी माना है'। भितनेमें एक 
मूर्तिमान्‌ द्रन्य-परमाणु आ जाय, उतने मागको प्रदेश कहते हैं। जो स्वमावसे ही पृथक्‌ प्रथक्‌ 
हो सकें, अथवा प्रयोगपर्वक जो एथक्‌ प्थक्‌ किये जा सकें, या हो सकें, उनको अवयव कहते 
हैं। घमे अपम आकाश और जीव इनमें प्रदेश हैं, परन्तु अवयव नहीं हैं, क्योंकि ये अखण्ड 
क्रम हैं। पुद्ल द्रव्य दो प्रकारके हैं-अणु और स्कन्धच । अणु भी दो प्रकारके हैं-द्वव्यपरमाण 
और भावपरमौण । स्कन्धके द्वगरणुकादिके मेदसे अनेक भेद हैं । इनमेंसे परमाणुके लिये भाष्य- 
कारने प्रदेशका निषेध किया है, इसका यह अर्थ नहीं है, कि स्कम्धेंके प्रदेश होते हैं। क्योंकि 
ऊपरके कथनसे यह बात तो स्पष्ट ही हो चुकी, कि प्रदेश अखण्ड द्रव्यके हुआ करते हैं। और 
स्कन्वोमं भेद तथा संघात दोनों बातें पाई जाती हैं । अतएव स्कन्धोंके लिये अवयव शब्दका 
प्रयोग हुवा करता है, और धर्मादिकके हिये प्रदेश शब्दका प्रयोग हुआ करता है, नो द्वव्य- 
परमाणु है, उसके प्रदेश नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि उसके एक ही प्रदेश 
मार्नों है, दो आदिक नहीं। भावपरमाणुके लिये यह नियम नहीं है । 
इस कथनसे घमोदिकके बहुत प्रदेश हैं, यह बात मालूम हुई, परन्तु वे कितने कितने 
हैं, सो नहीं माठ्म हुवा । अतएवं उनकी इयत्ता बतानेके लिये सूत्र करते हैं ।--- 
१--यहापर पयोयांश परमाणुका पण नहीं समझना । क्योंकि इन्द्रीने प्रशमरति इछोक २०४८ में लिखा है, 
दि “परमाणुरपदेशो वर्णोदिगुणेपु भजनीयः।” २-- निरवयवः खल देशः खस्य क्षेत्रप्रदेश इति रषः,” 
३-घुशर इम्पके सबसे छोटे खण्डको दरव्यपरमाणु और उसके रूपादि पयोयांशोंको भाव परमाणु कहते हैं। दिगम्बर 
सम्पदायमें परमाणुके दो भेद नहीं माने हैं | गुणांशोकी अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं । 
४-+* नाणोः ” इस सूत्रके द्वारा अणुके भ्रदेशोंका जो निषेध किया है, उसका तात्यय पूब॑सून्रमें उल्लिखित 
प्रदेशोके निषेध करनेका हे । पहले सूत्रमें संस्यात असंख्यात ओर अनन्तका उल्लेख है । किन्तु एक श्रदेश तीनों- 


मेंसे किसीमें भी नहीं आता, क्योंकि संख्यात राशि दोसे शुरू होती है। एकको संल्यामें न ऊकर संख्याके वाच्यमें 
छिया है। ५-जैसा कि प्रशमरतिका वाक्य पहले दिया गया है। 


सृत् ७-८] ] समाष्यतस्वा्थापिगमसृत्रण । २९३६ 
सत्र--असह6ूयेयाः प्रदेशा धर्माधमेयो: ॥ ७ ॥ 


भाष्यम--प्रदेशो नामापेक्षिकः सवखुक्ष्मस्तु परमाणोरवगाह इति ॥ 

अये---उपयैक्त पोंच द्रव्योमेसे धर्म और अधर्म द्वव्यके असंख्यात प्रदेश हैं, अर्थात्‌ 
प्रत्येक द्वव्यके असंस्यात असंख्यात प्रदेश हैं । घमेद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, और अधरम 
द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी ही है। प्रदेश शब्दसे आपेत्तिक और सबसे सूक्ष्म परमाणुका 
अवगाह समझना चाहिये । | 

भावाथे--परमनिरुद्ध निरवयव देशको प्रदेश कहते हैं | इसका स्वरूप समझंनेमें 
द्रव्यपरमाणुकी अपेक्षा है। क्योंकि उसकी अपेक्षासे ही प्रदेशका स्वरूप आगममें बताया है. । 
नितने देशको एक द्रव्य परमाणु रोकता है, उसको प्रदेश कहते हैं । सबसे सक्ष्ष कहनेका 
अभिप्राय यह है, कि जितने क्षेत्रमं एक द्वव्यपरमाणका अवगाहन होता है, उतने ही क्षेत्रमें 
अनेक परमाणुओंका तथा तन्‍्मय स्कन्धका भी अवगाहन हुआ करता है, और हो सकता है' । 
परन्तु कोई भी एक परमाणु ऐसा नहीं है, कि दो प्रदेशोंका अवगाहन करता हो। अतएव पर- 
माणुके सबसे सूक्ष्म अवगाहको ही प्रदेश समझना चाहिये । दूसरी बात यह भी है, कि घमे 
अधर्म आकाश ओर जीवेंके प्रदेश आपक्षिक होकर भी सूक्ष्म ही हैं न कि स्थल । 


यहाँपर यह प्रइन हो सकता है, कि अवगाह गुण और अवगाहन देंनेका काये आका- 
शका ही है, अतएव प्रदेश भी वास्तवम आकाशके ही हो सकते हैं, न कि धमोदिकों के ! सो 
ठीक है। यदि ऐसा मी माना जाय, तो भी कोई आपत्ति. नहीं है। प्रदेशका स्वरूप मालम 
हो मानेपर धर्मादिकके प्रदेशोंकी भी इयत्ता माल्म हो सकती है। क्योंकि छोकाकाशके नितने 
प्रदेश हैं, उन्हींमें धमे द्रव्य और अधम द्र॒व्यके भी प्रदेश व्याप्त होकर अवगाह कर रहे हैं- 
रह रहे हैं | अतएव घमे और अधमे दोनों ही द्वब्योके प्रदेश बराबर हैं, यही बात यहाँपर 
व्यक्त की गई है। 

असंख्यात प्रदेशका प्रकरण उपस्थित है, और नीकके भी उतने ही प्रदेश माने हैं 
जितने कि पमद्रव्य और अधभमं द्रव्यके हैं, अतए्व उसके भी प्रदेशोंकी संख्याका नियम 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं:-- 


सूत्र--जीवस्य ॥ < ॥ 
भाष्यम--एकजीवस्य चासहस्येयाः प्रकेशा भवन्‍्तीति ॥ 
अथे--ज्ञान दर्शनरूप उपयोग स्वमाववाले जीवद्रव्य अनन्त हैं। उनमेंसे प्रत्येक 


१-छोककी बराबर असंल्यात प्रदेशी घर द्रव्य और अधमे द्रब्य दोनों ही हैं। २--जैसा कि पहले छिल्ला 
जा चुका है। ३-” सब्बाणुद्राणदार्णरिहं । ” ( दब्यसंग्रद् ) 
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जीवके प्रदेश कितने हैं ! तो उनका भी प्रमाण असंख्यात ही है। जितने प्रदेश छोकाकाश 
और घर तथा अभमें द्रव्यके हैं, उतने ही प्रदेश एक एक जीव द्वव्यके भी हैं-। 


भावाथे--यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि धरम और अपर्म द्वव्यके अनंतर 
पठित ऋ्मके अनुस्तार आकाश द्रब्यके प्रदेश बताने चाहिये, सो न बताकर उससे 
पहले जीव द्॒व्यके प्रदेशंको बतानेका क्या कारण है! उत्तर-इस क्रम-भंगका कारण 
यह है, कि इसके द्वारा पहले समान संख्यावाल द्वब्यके प्रदेशोंकी बता दिया गाय । 
प्रधन---यदि यही बात है, तो एक येग करना ही उचित था--पृत्रमृत्रमें ही धर्म अधमके 
साथ एक जीव द्व॒त््यका भी पाठ कर देना चाहिये था, सो न करके पृथक्‌ क्‍्यें किया ! 
उत्तर-इसका कारण यह है, कि इस समथ्यत्ते आचायका अभिप्राय जीव द्रव्यके एक संकोच 
विकास स्वभावक्ों भी साथमें बतानेका है । अन्यथा यह भ्रम हो सकता था, कि धमम 
अधरमके समान जीव द्रव्यके प्रदेश मी सम्पृणे छोकमें सतत फेले हुए ही रहते होंगे । परन्तु 
यह बात नहीं है, धरम और अधर्म द्रव्यके प्रदेश सतत लोकमें विस्तृत ही रहते हैं-मैस्ते हैं 
वैसे ही बने रहते हैं-न घटते हैं न बढ़ने हैं। किन्तु जीवके प्रदेश संकुचित और विस्तृत 
हुआ करते हैं। क्योंकि जीव शर्रीरप्रमाण रहा करता है। जब हाथीके शरीरमें जीव रहता 
है, तत्र उसके वे सम्पण प्रदेश हाथीके शरीरके बराबर हो जाते हैं, और जब नीव उस 
शरीरसे निकलकर चीटाके शर्रीरम १हुँचता है, तब उसके वे ही सब्र प्रदेश संकुचित होकर 
चींटीके शर्ररके आकार और प्रमाणमें हो जाते हैं । यदि चींटके शरीरते निकहकर हाथीके 
शरीरम जाता है, तब वे ही प्रदेश विस्तृत होकर हाथीके शरीरप्रमाण हो नाते हैं । इसी 
तरह सम्पर्ण जीवेंके विषयमें समझना चाहिये । 


कमानुप्तार आकाश द्र॒व्यके प्रदेशोंकी इयता बताते हैं:--- 
सूत्र--आकाशरस्ानन्ताः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम--लछो कालोकाका शस्यानन्ताः प्रदेशाः । लोकाकाशस्य तु धर्माभ्रमेकर्जी 
वैस्तुल्याः ॥ 

अर्थे--सूत्रमं आकाश शब्दका सामान्यतया पाठ किया है। अतएव लोक या 
अलेक दोनोंके एथक्‌ हथक्‌ प्रदेशाको न बताकर दोनोंके समुदायरूपम ही जताते हैं, कि 
छोकाकाश और अलोकाकाश दोनेंके मिलकर अनन्ते प्रदेश हैं। यदि विभागकी अपेक्षा रखकर 








१---समुद्घात अवस्थामें शरीरके बाहर मी जीवके प्रदेश निकल जांते हैं। फिर भी जीवको शरीरप्रमाण ही 
कह्दा जाता है, क्येंकि समुदूघातडे अनंतर प्रदेशेंके संकुचित हाकर शरीरप्रमाण हो जानेपर ही मरण हुआ 
करता है । २--नयद्टौ पर जनन्त शब्दसे अक्षयानन्त राशि द्वी ऊेनी चाहिये । 


सूत्र ९०१० । ] संमाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रण । २९९ 


देखा जाय, ते छोकाकाशके प्रदेश धर्म द्वव्यके अथवा अपमे द्रव्यके यद्वा एक नींव द्वव्यके 
प्रदेशोंकी बराबर हैं। 

भावार्थ--विशेष इृष्टिमे यदि देखा जाय, तो जीव और अनीव द्रव्यका आधारभूत 
छोकाकाश अस्तख्यात प्रदेशी है| अर्थात्‌ बाकीका अछोकाकाश अनन्त -अपयेवसान है, क्योंकि 
अनन्तगैंस असंरूुयातके कम हो जानेपर भी अनन्त ही शेष रहते हैं। घमे अपमे एक भीव 
द्रव्य और छोकाकाश इन चारोंके प्रदेश बिलकुल समान हैं, किसीके भी न कुछ कम 
हैं न अधिक । 


ऋमानुसार पुद्ल द्रव्यके प्रदेशोंकी संख्या बताते हैं-- 


सृत्र--संस्येयासंस्येयाइव पुद्लानाम्‌ ॥ १० ॥ 
साध्यम्‌- संख्येया असंख्येया अनन्ताश्च पुद्छानां प्रदेशा भवन्ति । अनन्ता 
इति बतते | 
अथे--हस सुत्रमे पर्वसृत्रसे अनन्त शब्दकी अनुवृत्ति आती है । अतएव इसका 
आशय यह है, कि पुद्वल द्रव्यके प्रदेश संख्यात असंर्यात और अनन्त इस तरह तीनें ही 
प्रकारके होते हैं। 


भावार्थ--जिस्में पूरण गन स्वभाव पाया जाय, उसको पुद्धछ कहंते हैं। इनकौ 
परमाणुतते लेकर महास्कन्ध पर्यन्‍्त अनेक विचित्र अवस्थाएं हैं | संख्यात परमाणुओंका स्कन्ध 
संख्यात प्रदेशी, अप्तर्यात परमाणुओंका स्कन्ध असंख्यात प्रदेशी, ओर अनन्त परमाणुओंका 
स्कन्ब अनन्त प्रदेशी कहा जाता है। यद्यपि सृत्रम अनन्त प्रदेशिताका उल्लेख नहीं किया है, 
परतु च शब्दके द्वारा पूरैसूत्रसे अनन्त शब्दका अनुकरषण होता है। 


अणु और स्कन्ध इस तरह पुद्ठछ द्वव्यके दो भेद हैं । जब कि अणु भी पुद्गल द्वव्य है, 
क्योंकि वह भी परण गलन स्वभावको घारण करनेवाल है, तो पुद्टल द्वव्यके प्रकरणमें उसके 
भी प्रदेश बताने चाहिये । किन्तु यहाँपर स्कम्घोंके ही प्रदेश बताये हैं | सो क्या अणुऊे प्रदेश 
ही नहीं है! यदि यही बात है, तब तो उसको असदरूप कहना चाहिये। यदि हैं तो कितने 
हैं ! संस्यात असंख्यात और अनन्त प्रदेशोंके होनेपर वह अणु नहीं कहा जा सकता। किन्तु 
पूद्टल द्रब्यके प्रदेश तीन ही प्रकारके बताये हैं, सो तौनेंमें से यदि किसी भी प्रकारके प्रदेश 
नहीं माने जायैंगे, तो अणुमे पुद्ठलत्वके अभावका प्रस्नहः आवेगा। उत्तर-अनेक द्रव्य परमाणु- 
ओके द्वारा निप्त प्रकार घटादिक पुद्टस्कन्ध सम्रदेश हैं, उस प्रकार परमाणु नहीं है, | वह 
किप्त प्रकारका है, सो बतानेके लिये सुत्र करते हैं-- 
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मृत्र--नाणोः ॥ ११ ॥ 
भसाध्यम--अणोः प्रदेशा न भवन्ति । अनाविरमध्यो5प्रदेशों हि परमाणुः । 

अर्ग--परमाणुके प्रदेश नहीं होते । उसके आदि मध्य और प्रदेश इनमेंसे कुछ 
भी नहीं हैं। 

भावार्थ---यहाँपर प्रदेशोंका जो निषेध किया है, से द्वव्यरूप प्रदेशोंका ही है, तथा 
इसका भी अमिप्राय यह है, कि परमाण स्वयं प्रदेशरूप है-एक प्रदेशवान्‌ है, उसके द्वितीया- 
दिक प्रदेश नहीं हैं | अर्थात्‌ द्वितीयादिक प्रदेशोंका ही निषेध है, न कि एक प्रदेशात्मकताका। 
इसी लिये उसके आदि और मध्यका भी निषेध किया है। क्योंकि नो अनेक प्रदेशी होगा 
उसीमें आदि मध्य विभाग हो सकते हैं । जो एक प्रदेशी है, वह अपना एक प्रदेश ही रखता 
है, फिर उसमें आदि मध्यका विमाग कैसे हो सकता है ! 

धर्म अधर्म पुद्छू और जीव द्रव्य आकाशके समान आत्मप्रतिष्ठ-निराघार हैं, अथवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखते हैं ! उत्तर-निशचयनयसे सभी द्रव्य आत्मप्रतिष्ठ हैं,-आधारकी 
अपेक्षा नहीं रखते | अतएवं धमं अधमे पृद्छ और जीत द्रव्य भी वास्तवमें अपने आधारपर ही 
स्थित हैं । किन्तु व्यवहारनयसे देखा जाय ते--- 


सुत्र--लोकाकाशेजगाहंः ॥ १२ ॥ 
भाष्यम--अचगाहिनामवगाहो छोकाकाशे मबति॥ 
अर्4;--प्रवेश करनेवाले पुद्वलादिकोंका अवगाह-प्रवेश लेकाकाशम होता है । 
भावार्थ;:---कहींपर भी समा जानेको या स्थान-छाम करनेको अवगाह कहते हैं, सभी द्रव्य 
लेकाकाशंमं ठहरे हुए हैं। परन्तु उनका ठहरना दो प्रकारका है ।-सादि और अनादि । 
सामान्यतया सभी द्रव्य अनादिकाल्‍से छोकाकाशमें ही समाये हुए हैं । किन्तु विशेष दृष्टिसे 
जीव और पृद्ठलका अवगाह सादि कहा जा सकता है। क्योंकि ये दोनें ही द्व्य सक्रिय- 
गतिशील हैं, इनमें क्षेत्रसे क्षेत्रान्र हुआ करता है। अतएवं इनका होकाकांशके भीतर ही 
कभी कहीं और कभी कहीं अवगाह होता है। परन्तु घर्म अपर द्वव्य ऐसे नहीं है । वे नित्य- 
व्यापी हैं। अतएव उनका अवगाह सम्पूर्ण छोकमें सदा तदवस्थ रहता है-नित्य है। 
धमोदिक द्रव्य लोकमें किस प्रकार व्याप्त हैं, और कितने मागमें व्याप्त हैं, यह बात 
सूत्र द्वारा अमीतक अनुक्त है, अतएव इसी बातको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:-- 


सत्र--धर्मोधमंयोः कर्खे ॥ १३ ॥ 
भाष्यम--धमो धरयोः कृत्ले लोकाकाशे5बगाहो भवतीति । 
अयथे--भर्म द्रव्य और अधर्म द्वव्यका अबगाह पुण छोकाकाशमें है। 


सूत्र १(-१२-(६-१४ | ) समाष्यतस्ता्यापिममसूत्र्ध | ३१५७ 


भावाथे--अवगाह दो प्रकारसे सम्भव हो सकता है-एक तो पुरुषके मनकी तरह, 
दूसरा दूध पानीकी तरह। इनमेंसे दूध पानीकासा अवगाह प्रकृतमें अमीष्ट है, यह बात 
कृत्ज्न शब्दके द्वारा बताई है। अथवा निस प्रकार आत्मा शरीरमें व्याप्त होकर रहता है, 
उसी प्रकार धर्म अधरम भी लोकाकाशंमें व्याप्त होकर अनादिकाल्से रह रहे है। ऐसा 
कोई भी रोकका प्रदेश नहीं है, नहॉपर धमे या अधमे द्रव्य न हो । 

पुद्ठल द्वव्यके अवगाहका स्वरूप बताते हैं।--- 


सूत्र--एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुदलानाम ॥ १४ ॥ 
भाष्यम--अप्रवेश लस्येयासंस्येयानन्तप्रवेशानां 
भाज्योधवगाहः । साज्यो विभाष्यो विकल्प्य शत्यनथोन्तरम्‌। तद्यथा--परमाणोरेकस्मिश्रेष 
प्रवेशे, हच्णुकस्यैकस्मिन द्योइच । व्यणुकस्येकस्मिन द्योख्थिषु च, एवं चतुरणुकावीनां 
संस्येयासंस्येयप्रवेशस्येकादिषु संख्येयेषु अलंख्येयेषु च, अनन्तप्रवेशस्य च॥ 


अथे--पुद्धल द्रव्य चार प्रकारके हैं-अप्रदेश, संख्येयप्रदेश, असंस्येयप्रदेश और 
अनन्तप्रदेश । इनका छोकमें अवगाह जो होता है, सो एकसे छेकर संख्यात अथवा असंख्यात 
प्रदेशोंमे यथायोम्य समझ लगना चाहिये। भाज्य विमाष्य और विकर्प्य इन शब्दोका एके ही अर्थ 
है, कि एकसे छेकर असंख्यात पर्यन्त नितने प्रदेशोंके मेद्‌ सम्मव हैं, ओर अप्रदेशसे कर अनन्त 
प्रदेशतक नितने स्कन्धोंके भेद सम्भव हैं, उनका यथायोग्य अवगाह्य अवगाहन समझ लेना चाहिये। 
यथा--नो परमाणु-अप्रदेश है, उसका अवगाह एक ही प्रदेश होता है, क्योंकि वह स्वयं एक 
प्रदेशरूप ही है। अतएव उसका अवगाह दो आदिक प्रदेशामें नहीं हो सकता। द्वयणुकका अब- 
गाह एक प्रदेशमं भी हो सकता है, और दो प्रदेशों भी हो सकता है। भ्यणकका अवगाह एक 
प्रदेशमें भी हो सकता है, दोमं भी हे! सकता है और तीनमें भी हो सकता है । इसी प्रकार 
चतुरणुकादिके विषयमें भा समझ लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है, कि जो संख्यात या 
अप्तंख्यात॒प्रदेशवाले स्कम्ध हैं, वे एकसे लेकर यथायोम्य संख्यात या असंख्यात प्रवेशोम 
अवगाहन करते हैं; संख्यात प्रदेशी स्कन्ध असस्यात प्रदेशोंमें अवगाहन नहीं कर सकता है। 
अनन्त प्रदेशवाला स्कन्ध एकसे लकर असंख्यात तक प्रेदेशामें आ सकता है । वह अनन्त 
प्रदेशोमे अवगाहन नहीं करता | क्योंकि लेकके प्रदेश असंख्यात ही है न कि अनन्त । 

भाषार्थ--पुदुल द्वव्यमें जो अछ द्रव्य हैं उनका एक ही प्रदेशमें, किन्तु स्कन्धोंका 
' योग्यतानुस्तार एकसे छेकर असंख्यात तक प्रदेशों+ अवगाहन हुआ करता है । इस विषयमें यह 
शंका है| सकती है, कि एक प्रदेशमें संख्यात असंस्यात या अनन्त प्रदेशवाले स्कन्पोका समा- 
वेश किस तरह हो सकता है। अथवा छोक मन्र असंख्यात प्रदेशी ही है, तब उसमें अनन्तानन्त 

१--भापूनामनेकाथेत्वात्‌ । ्भ 
३३ 
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बुक प्रभृति द्रव्य किस तरह समा सकते हैं । थोड़े क्षेत्रम अधिक प्रमाणवाल्ली वस्तु कैसे आ 
सकती है। क्‍या एक धटमे सम्पूर्ण समुद्रोंका जल आ सकता है ! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। 
क्योंकि परिणमन विशेषके द्वारा ऐसा भी संभव हो सकता है, कि छोटे क्षेत्रम अधिक प्रमाण- 
वाली कस्त आ आय । मैसे कि एक मन रुई की जगहमें कई मन लोहा या पत्थर आ सकता 
है । अथवा एक ही कमरेंमे अनेक दीपकॉका प्रकाश समा सकता है, उसी तरह प्रकृतमें भी 
समझना भाहिये । 

जीव द्व्यका अब्गाह कितने क्षेत्रमें होता है, सो बताते हैं।--- 


सूत्र--असंख्येयभागादिषु जीवानाम ॥ १५॥ 
भाष्यम--छोकाकाशभपंवेशानामसस्येयभागातविदु जीवानामवगाहो मवति, आ सर्वलोः 
काविति ॥ 
अथे---लोकाकाशके नितने प्रदेश हैं, उनके असंख्यातवें मागसे लेकर सम्पृणे छोक 
परयेन्तमें नीवॉंका अवगाह हुआ करता है। 

..._ भावाये--यह कथन प्रत्येक जीवकी अपेक्षासे है। प्रत्येक जीवका अवगाहा-लेत 
कमसे कम झोकका असंख्यातवों भोग और ज्यादः से ज्यादः सम्पुणे लेकतक हो सकता है। 
सुन्रमें “ जीवानाइ ” ऐसा बहुवचन जो दिया है, सो जीव अनन्त हैं, इसल्यि दिया है। 
कोई एक जीव एक समयमे छोकके एक असंख्यातव भागको रोकता है, तो वही 
जीव दूसरे समयमें अथवा कोई दूसरा जीव लेकके दो असंख्यातवें भागोंको रोकता है, 
तीन चार आदि भागोंको या संख्येय भार्गोकी अथवा सम्पूर्ण छ्रोकको मी रोकता है। संपूर्ण 
छोकमें व्याप्ति समुद्धातकी अपेक्षासे है। कक्‍्योंके जब केवली भगवान्‌ समुद्धात करते हैं 
उस समय उनकी आत्माके प्रदेश ऋमसे दंड कपाट प्रतर और लोकपणे हुआ करते हैं' 

भआाष्यस--अआह-को हेतुरसंरुयेयलागाविषु जीवानामवगाहो मवतीति। अश्रोच्यते-- 
अर्थ---अश्न-जब कि जीवके प्रदेश लोकाकाशकी बराबर हैं, तब उसको भी पघर्म 
बन्पकी तरह पृणे लोकमें ही रहना चाहिये। समान संख्यावाहे प्रदेश निन द्रब्योंके हों, उनके 
३-- क्योंकि अंगुलके असंख्यातवें भाग अ्माण दरीरकी जपन्य अवगाहना मानी है । 
२३०--पहले दण्ड समुद्धातमें केवलीके प्रदेश ऊध्ये और अधो दिशाकी तरफ निकलकर छोकके भ्रम्ततक 
और विष्कम्ममें दारीर प्रसाण ही फेलकर दुण्डाकार परिणत होते हैं । दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौड़े होकर वातव 
छोड़कर लोकके अन्ततक जाकर कपाटके आकारमें धन जाते हैं। तौसरे समयमें वे ही प्रदेश वातबलयके 
सिवाय पूर्ण लोकमें फेल आते हैं, उसको प्रतर कहते हैं। चोये, समयमें जब वे ही प्रदेश फैलकर सम्पूर्ण लोकमें 
व्याप्त हो जाते हैं, तब लोकपूणे समुद्धात फह्ा जाता है । पीछे उसी ऋमसे चार ही समयमें संकुनित होते हैं 
छोकपूणेते प्रहर, प्रतरसे कपाट, कपाटसे दष्ड, ओर दंडसे शरीराकार हो जाते हैं। आयुकर्मकी स्थितिके घरावर 
शेद्र रूमोंकी स्थितिको करने के लिये यह समुद्घात होता है । 


सूत्र १९-१६। ] समाष्यतत्त्वाधांधिगमसूत्रस । २९६ 


प्षेत्रको विषम संख्यावात्र क्यों होना चाहिये? अतएव जीवका अवगाह स्ोकके असंस्या- 
तवे भाग आदिमें होता है, इसका क्या कारण है! 


सूत्र-प्रदेशसंहा रविसगोम्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ 


साध्यम--औवस्य हि भवेशानां संहारविस्गांविष्ठी प्रदीपस्येव -सैलबर्ल्येग््युपा 
दानवृद्धः प्रदीपो महतीसपि कूटागारशालां प्रकाशयत्यण्वीमपि। के +3998-9: 32 
व्रोणमाढकाबुतभाढक॑ ते भस्थ पा पाणिमिति 
विसमास्‍्यां जीवों महान्तमणु या पञ्नविर्ध शरीरस्कारय' 
अब 38 इत्यर्थः | धमोधमोकाशजीयानां परस्परेण पुश्नलेघुच वृश्िने विरुष्यतेड्सू- 
अथै--दीपकके समान जीव द्रव्यके प्रदेशों संहार और विस अर्थात्‌ संकोच और 
विस्तारका स्वभाव माना हैं, यही कारण है, कि उसका अवगाह लोकके असंख्यातवें भाग 
आदिम भी हे सकता है। 
भावाये--तेढ बत्ती और अप्निरूप उपादान कारणोंके द्वारा उत्पन्न और वृद्धिको प्राप्त 
हुआ जो दीपक घरकी बडी बडी शाल्मओंको प्रकाशित करता है, वही छोटे छोटे कमरोका भी 
प्रकाशित करता है। मारनीसे आवृत मानीको, द्रेणसे आच्छादित द्रोणको, आढकसे ढका 
हुआ आढक को, और प्रस्थसे आवृत प्रस्थ को, तथा हायसे ढका हुआ हाथ को प्रकाशित 
करता है । इसी प्रकार नीव भी अपने प्रदेशोंके संहार विसर्ग-संकोच विस्तारके कारण मेटे 
और छोटे पश्चविध शरीर स्कन्धको व्याप्त किया करता है-धमे अधर्म आकाश पुद्ल और 
जीवके प्रदेश समूहका अवगाहन किया करता है | धरम अधम आकाश और जीव द्रव्य परस्पर 
में भी अबगाहन कर सकते हैं, और इन सबका अवगाह पढलेमें भी हो सकता है। इनकी 
यह अवगाहवृत्ति विरुद्ध-प्रमाणनाधित या असंगत नहीं हैं; क्योंकि ये अमृत द्रव्य हैं। 


भावारय।--जीवका स्वमाव ही ऐसा है, कि अवगाहके योग्य नितने बढ़े शरीरानुसार 
क्षेत्रको वह पाता है उतनेम ही अवगाह कर ठेता है। जब वह शरीर रहित हो नाता है, 
उसका प्रमाण अन्त्य शरीरसे तीसरे भाग कम रहता है। किंतु सशरीर अवस्थामें असंख्यातवें 
मागसे छेकर सम्पृणे केकतकमें निमित्तके अनुसार व्याप्त हुआ करता है । कभी तो महान्‌ 
अवकाशको छोड़कर थोड़े अवकाशको संकुचित होकर घेरता है। और कमी थेड़े अवकाशको 
छोडकर महान्‌ अवकाशको विस्तृत होकर पेरता है| जघन्य अवकाशका प्रमाण लेकका 
असंख्यातवों भाग और उत्झ्ृष्ट प्रमाण सम्पूर्ण छोक है। इसके मध्यकी अवस्थाएं अनेक हैं । 

दीपकका दृष्टान्त जो दिया है, सो संकोचविस्तार स्वमावको दिखानेके लिये है, उसका 
यह अमिप्राय नहीं है, कि निस प्रकार दीपक सम्पृणे छोकको व्याप्त कहीं क्र 


३२६० रायचन्द्रमैनशाखमाछायास [ पंचमोअण्यायः 


सकंता, उस्ती प्रकार आत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा जिस प्रकार दपिक 
अनित्य है, उसीप्रकार आत्मा मी अनित्य है, इत्यादि । क्योंकि दृष्टान्तमें और दाष्टन्तमें 
सर्वथा समानता नहीं हो सकती । अन्यथा दृष्टान्त और दाष्टोन्तका भेद ही नहीं रह सकता । अथवा 
स्पाद्गाद-सिद्धान्तके अनुसार दीपकादिक भी स्वेथा अनित्य ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
निम्त प्रकार आकाश सवैया नित्य नहीं है, उसी प्रकार दीपक स्वंथा अनित्य नहीं है। 
क्योंकि जैनधममें सभी वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक मानी है । 
भाष्यम--अधाह-सति प्रवेशसंहारघिसगेंसम्भमवे कस्माउर्सख्येयमागादिषु जीवानाम- 
वगाहो भवति नेकप्रवेशादिष्विति  अन्नोच्यते--सयोगत्वात्संसारिणाम, चरमशरीरपिभागही- 
नायगाहित्वाश्व सिद्धानामिति ॥ 
अथे--पस्‍्रशन-जब कि जीव द्वव्यके प्रदेशों संकोच और विस्तारका संभव है, फिर 
छोकके असंख्यातवे भागादिकम ही उनके अवगाहका क्‍या कारण है ! एक प्रदेशादिक्म भी 
उनका-जीवोंका अवगाह क्‍यों नहीं हो सकता १ उत्तर--इसका कारण यह है, कि नितने 
संसारी नींव हैं वे, सब सयोग-सशरीर हैं, और जो सिद्ध नीव हैं, वे चरम दारारिसे त्रिभाग- 
हीन अवगाहको धारण करनेवाले हैं । 
भावाथे---जन जीवका स्वभाव संकुचित और विस्तृत होनेका है, और विस्तृत 
होकर लोकपर्यन्त विस्तृत हो भी जाता ही श ते। उम्तका संकोच भी अन्त्यर्परिमाण-एक 
प्रदेशतक क्यों नहीं होता !.इसका उत्तर-यह है, कि यद्यपि जीवमें संकुचित विस्तृत होनिका स्वमाव 
है, फिर भी उस स्वभावकी अमिन्यक्ति परनिमित्तसे ही हुआ करती है, ओर वह परनिमित्त 
पंचविष शरीर है। संसारी जीव इन शरीरोंसे आक्रान्त है। शरीरप्रमाण ही उसका अवगाह 
हो सकता हे । शरीर पौदलिक हेनिपर भी स्कन्घरूप है, वह एक दो तीन आदि प्रदेशोम 
नहीं रह सकता । वह कमसे कम अंगुढके असंख्यातरवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें ही रह सकता है। 
शरीरकी अवगाहनाका नघन्य प्रमाण अंगुल्के असंख्यातंवें भाग ही है। सिद्ध जीवोंका 
आकार जिप्त शरीरसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उससे त्रिमोग कम रहता है। क्योंकि सिद्ध 
जीव कर्म और नोकमसे सर्वथा रहित हैं | फिर उनके लिये ऐसा कोई कारण शेष नहीं रहता, 
कि जिसके वश उनके प्रदेशों संकोच विस्तार हो सके, इसी लिये शरीरसे छुट्ते समय उनका 
नितना प्रमाण होता है, उतना ही तद॒वस्थ बना रहता है। विना निमित्तके फिर संकोच विस्तार 
हो भी कैसे.सकता है। अतएव जीवॉका अवगाह एक आदि प्रदेशोर्मे नहीं, किंतु असंस्येय 
भागादिकमें ही संभव है । 
भाष्यम--अभ्ाह-उक्त भवता धमोदीनस्तिकायान परस्ताहक्षणतों वक््याम इति। 
तत किमेदां लक्षणमिति ! अन्ोच्यते ॥ 


गो भीतर जो पोलका भाग है, जिसमें कि वायु भरी रहती दे, उतना भाग संकुचित दोकर कम 
जाता है । ! 


सत्र १७।] समाष्यतरवायोधिगंमसुत्रण । २६१ 


अर्थ--प्रश्न-आपने पहले कहा था, कि घमादिक द्वव्योंका रक्षण आगे चलकर 
कहेंगे । सो अब कहिये कि उनका क्या छक्षण है ! 
उत्तर; 


सत्र--गतिप्थित्युपग्रहो धर्मोधमेयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--गतिमतां गतेः स्थितिमतां स्थितेरुपप्रहों धर्माधमंयोरुपकारो यथा सबख्यस्‌। 

उपग्रहो निर्मित्तमपेक्षा कारणम्‌ हेतरित्यनथोन्तरम । उपकारः प्रयोजन ग्रुणो5थ इत्य- 
नथोन्‍्तरस ॥ 

अथे-- गतिमान्‌ पदार्थोंकी गतिमें और स्थितिमान्‌ पदार्थोंकी स्थिति उपग्रह करना-- 
निमित्त बनना-सहायता करना ऋमसे धरम ओर अधमे द्॒व्यका उपकार है। उपग्रह निमित्त 
अपेक्षा कारण और हेतु ये पयोयवाचक शब्द हैं । तथा उपकार प्रयोगन गुण और अर्थ इन 
शब्दोंका एक :ही अथ है। 

भावार्थ--जीव और पुद्ुल द्वन्य गतिमान्‌ हैं। जिस समय ये गमनरूप कियामें 
परिणत होते हैं, उस समय इनके उस परिणमनम बाह्य निमित्त कारण धमे द्वव्य हुआ करता 
है, और निस॒ समय ये स्थित होते हैं, उस समय इनकी स्थितिमें अधर्म द्रव्य बाह्म सहायक 
हुआ करता है। ये दोनों ही द्रव्य उदासीन कारण हैं, न कि प्रेरक । प्रेरणा करके किसी भी 
द्रब्यको ये न तो चलाते हैं, न ठहरांते हैं। यदि ये प्रेरक कारण होते, तो बडी गड़बड़ 
उपस्थित होती । न तो कोई पदाथे गमन ही कर सकता था, न ठहर ही सकता था। क्योंकि 
धर्म द्रव्य यदि गमन करनेके लिये प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी अधमे द्रव्य उन्हीं 
पदार्थोंकी ठहरनेके लिये प्रेरित करता । 


इसी प्रकार यदि ये द्रव्य छोक मात्रमे व्याप्त न होते, तो युगपत्‌ सम्पूण लछोकमे नो 
पदार्थोका गमन और अक्स्थान हुआ करता है, सो नहीं बन सकता था । तथा ये द्रव्य आका- 
शके समान अनन्त भी नहीं है। यदि अनन्त होते, तो छोक और अलोकका विभाग नहीं 
बन सकता था। तथा छोकका प्रमाण और आकार ठहर नहीं सकता थाँ। 


घर्म और अधमे द्रव्य अतीन्द्रिय हैं, फिर भी उनके उपकार प्रदर्शनके द्वारा आपने 


१-गइ परिणयाण धम्मो पुम्गलजीबाण गमणसद्यारी । तोयं जह मच्छाणं अच्छंताणव स्रो गई ॥ १८ ॥ 
२-ठाणजुदाण अधम्मों पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी | छाया जह पह्षियाणं गच्छन्ता णेव सो धरई ॥१९॥ (बष्यसंप्रह ) 

३--लेकालोकविभागो स्तः लोकस्य सान्तत्वाव्‌, ल्ेकः सान्तः मूर्तिमद्द्रब्योपचितत्वात्‌ प्रासादादिवत्‌ | इस 
क्जुमान परम्परासे छोककी सान्तता ओर सान्त लोकके सिद्ध होनेसे लोकाडोकका विभाग सिद्ध द्ोता है। परन्तु 
लोेककी सान्ततामें और उसके प्रमाण तथा आकारके बने रहनेमे कोई न कोई बाह्य निमित्त भी अवश्य चाहिये । 
थे ही धमें और अधमे द्ृष्य हैं । 


२६१ रायचन्द्रजेनशासभाकायास [ पंचमोडण्यायः 


उनका अस्तित्व जो बताया सो ठीक है | इसी प्रकार इनके अनन्तर निप्तका पाठ किया है 
उस आकाशका भी उपकार क्या है, सो बताना चाहिये। अतएव सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--आकाशस्थावगाहः ॥ १८ ॥ 
आध्यम--अवगाहिनां घर्माघमंपुन्तलजीवानामवगाह आकाशस्योपकारः । धर्मा- 
घर्मयोरन्तः प्रवेशसम्मयेन पुद्टछजीवानां संयोगविभागैश्ञोति । 
अरथ--अवगाह करनेवाले घमे अध्म पृद्रल और जीव द्॒ब्य हैं | इनको अवगाह देना 
आकाइका उपकार है। इनमेंसे धरम और अधरम द्रव्यके अवगाहमे उपकार अन्तःपवेशके 
द्वारा किया करता है, और पुद्ठछ तथा जीवोंके अवगाहमें संयोग और विभागोंके द्वारा भी 
उपकार किया करता है। 
भादाये---धम और अधर्म द्वत्य पूणे छोकमें इस तरहसे सदा व्याप्त बने रहते हैं 
कि उनके प्रदेशोंका लोकाकाशके प्रदेशोंसे कमी भी विभाग नहीं होता । अतएव इनके अवगा- 
हमें आकाश जो उपकार करता है, सो अन्तः अवकाश देकर करता है, किन्तु जीव और 
पुदछ द्ब्यमें यह बात नहीं है । क्योंकि ये अर्पलेत्र-असंख्येय भागको रोकते हैं, और किया 
वान्‌ हैं ।-एक क्षेत्रसे हटकर दूसरे क्षेत्रमं पहुँचते हैं | अतएव इनके अवगाहम संयोग विभागोंके 
द्वारा आकाश उपकार किया करता है । तथा अन्तः अवकाश देकर भी उपकार किया 
करता है। च शब्दके द्वारा जीव पुद्ुल्लेका उपकार दोनों प्रकारका होता है, यह सिद्ध किया है। 
यद्यपि « छोकाकाशे&वगाहः ” इस सृत्रमं आकाशका स्वरूप या ठक्षण पहले बता 
चुके हैं, कि सम्पणे पदार्थोक्ो अवगाह देना उसका काये है। अतए॒व पुनः यहाँ उसके बता- 
नेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँपर उसके उछेख करनेका कारण है, और वह यह 
कि “ छोकाकाशेडबगाहः ” इस सृत्रमें तो अवगाही पदार्थोका प्राधान्य है, जिसका आशय यह 
है, कि जीव पदुछोंका अवगाह कहाँपर है! तो लोकाकाशमें। इससे यह छिद्ध नहीं होता, कि 
अवगाह स्वभाव आकाशका ही है| अतएव यही बात यहाँपर इस सूतके द्वारा बताई है, कि 
आकाशका स्वभाव पदार्थोको अवगाह देना है, और यही उसका र्क्षण है। 
बहुतसे लोग आकाशका लक्षण शब्द मानते हैं! | कोई प्रधानके विकारको आकाश 
कहते हैं'। परन्तु ये समी कल्पनाएं मिथ्या हैं। शब्द पुद्ुलकी पर्याय है, जैसा कि आगे चढ- 
कर बताया नायगा, और जैसा कि उसके गुण स्वमावसे सिद्ध होता है। शब्द यदि आकाशका 
गुण होता, तो इन्द्रिय द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकता था, और न मूते पदार्थके द्वारा रुक 
सकता था। एवं न मू्त पदार्थके द्वारा उत्पन्त ही हो सकता था। अतएव वह पृठुढ॒की 


१--पेशेषिक-यथा---“ शब्दगुणकमाकाशम्‌ ” । ३०-साइूख्य । 


सूत्र १८-१९ । समाष्यतस्वाथाबिगमसुर्रंस । १६६ 


ही पर्याय है। नो प्रधानका विकार मानते हैं, स्रो भी ठीक नहीं है; क्योंकि नित्य निरवयव 
और निष्किय प्रधानका अनित्य सावयव और सक्रिय शब्दरूप परिणमन क्रैसे हो सकता है । 
यहाँपर यह शंका भी हो सकती है, कि अवगाह द्विष्ठ घम है| अतएव मिस प्रकार 
आकाझशमे वह कहा जाता है, उसी प्रकार अवगाही नीव पुद्रलम भी कहा जा सकता है, परन्तु 
यह शोका ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँपर अधेयकी प्रधानता नहीं है, आधार ही की 
प्रधानता है। अतएव आकाशका ही लक्षण मानना उचित है। 
क्रमानुसार पुद्ुल द्रत्यका उपकार बताते हैं;--- 


मृत्र--शरीरवाह्मनः प्राणापानाः पुदलानाश ॥ १९ ॥ 
भाध्यम । पश्नविधानि हारीराण्योवारिकादीनि वाद्प्मनः प्राणापानाविति पुद्दलाना 
सुफकारः । ततञ्न दरीराणि यथोक्तानि | प्राणापानी च नामकमोणि ब्याख्याती | हीन्धियावयो 
जिल्ेम्शियसंयोगात्‌ भाषात्वेन ग़ृहन्ति माल्ये, संशिनम्यमनस्त्येम ग़हन्ति नान्‍्ये इति। वक्ष्यते 
हि-“ सकषायत्वाओ्जीयः करमेणो योग्यान पुश्ठछानादत्त इति ॥ 


अर्थ--शरीर वचन मन और प्राणापान यह पुदूल द्रव्यका उपकार है। औदारिक 
आदि शरीर पाँच प्रकारके हैं, इनका स्वरूप पहले बता चुके हैं । प्राणापानका नामकमके प्रक- 
रणमें व्याख्यान किया है। द्वान्द्रिय आदि जीव निहा इन्द्रियके द्वारा भाषारूपसे पुद्ुलंको 
ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई प्रहण नहीं करता । नो संज्ञी जीव हैं, वे मन रूपसे उनको 
ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता | यह बात आंग्र चछकर भी कहेंगे, कि 
सकषायताके कारणसे जीव कमेके योग्य पुद्ुकोंको अहण किया करता है । 
भावार्थ--पुद्ठल स्कन्धोंके सामान्यतया २२ भेद हैं । निनमेंसे ५ भेद ऐसे हैं, जोकि 
खासकर जीवके ग्रहण करनेमे आते हैं। वे पाँच भेद दो भागोम विमक्त हैं कामोणबगेणा-- और 
नोकमंबर्गणा । जिनसे ज्ञानावरणादिक आठ कर्म बनते हैं, उनको कार्माणबगणों कहते हैं, मिनसे 
शररर पर्यातति और प्राण बनते हैं, उनको नोकर्मवगेणा कहते हैं। इसके चार भेद हैं-आहारबर्गंणा 
भाषाक्गेणा मनोवर्गणा और तैनसवर्गणा | कामोणवर्गंणाओंको योगमें फ्रवृत्त सकष्ाय नीष अहण 
किया करता है, यह बात आगे चलकर ढिखेंगे। शरोरके योग्य पुद्दल बगेणाओंका ग्रहण संध्षारी 
जीवमात्रके हुआ करतो है। प्राणापान पयोप्त जीवोंमें ही पाया जाता है। भाषाव्गंणाका अरहण 
द्वीन्द्रियादिक मीव ही किया करते हैं| जिससे हृदयस्थ अष्टद्क कमलके आकारका द्वल्य मन बना 
करता है, उन मनोवगेणाओंका ग्रहण संज्ञी जीवके ही हुआ करता है। इन कर्म और नोकमोंके 
१--छऊष्मगुण: सनदीपः लेहवत्यो यथा समादत्ते | आदाय शरीरतया परिणमयति श्राथ तंस्नेहम्‌ । तद्गत्‌ 
शगादिशुणः स्वयोगवर्त्यात्मदीप आदत्ते | स्कन्धानादाय तथा परिणमयति तांब्ब कमेंतया ॥ २०-नोकमंके विषय- 


में जोदारिक वैकियिक और आहारक इन तौन ही कर्मोकी प्रधानता है। गे तोनों। शरीर और श्राणापान आहार- 
वर्षणाके द्वारा बना करते हैं । 


२६४ रायच्न््रमैनशालमांसयप [ पंचमोझयांय! 


ऊपर ही संसारके कार्येमात्र निमेर हैं, और इनकी सिंद्धि पुद्ूल द्वव्यसे ही होती है । अत- 
एवं यह पुद्ठल द्वव्यका ही उपकार है। यहाँपर उपकारका मतलब कारणपना बतानिका 
है । परन्तु धर्मादिककी तरह पुद्ुल द्रव्य उदासीन कारण नहीं है, प्रेरक भी है । 
भाष्यम--किशखान्यत्‌--- 
अरथे--ऊपर जो पुदुछ द्रन्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय ओर भी उसके 
उपकार हैं। अर्थात्‌ शरीरादिकके सिवाय और और आकार या भ्रकारके द्वारा भी पुदुल द्रव्य 
निमित्त बना करता है। किप्त किस प्रकारसे बनता है, इस बातको बतानेके लिये सृत्र कहते हैं;- 


सूत्र--सुखदुःखजी वितमरणोपग्रहारव ॥ २० ॥ 


आध्यम--उुखोपग्रहो इःखोपग्रहो जीवितोपप्रहश्च मरणोपग्रहश्चेति पुश्लानामुपकारः । 

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः सुखस्योपकाराः। अनिष्टा दःखस्य। स्थानाच्छावनान 

लेपनसाजनादीनि विधिप्रयुक्तानि जीवितस्यानपवर्तन॑ चायुधष्कस्य + विषशख्याग्न्यादीनि 
मरणस्य, अपवतेन चायुष्कस्य । 


अये---मुल्लम॑ निमित्त बनना, दुःखमें निमित्त बनना, जीवनमें निमित्त बनना, 
और मरणमे निमित्त बनना यह सब भी पुद्ठु द्वव्यका ही उपकार है। यथा-इृष्ट रूप स्पशे 
रस गन्ध वर्ण और शब्द सुखके निमित्त हैं | ये ही विषय यदि अनिष्ट हों, तो दुःखके निमित 
हुआ करते हैं । विधिपूवेक निनका सेवन किया गया है, ऐसे स्नान आच्छादन अनुलेपन और 
भोजन आदि जीवनके निमित हैं, और आयुका अनपवर्तन भी उसका निमित्त है। इसी प्रकार 
विष श््॒ष अम्रि आदि पदाथे और आयुका अपवर्तन मरणका निमित्त हे । 

भावाथे--संसारमं कोई भी पदार्थ दृष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं है । 
. एक ही पदाये किसीको इृष्ट प्रतीत होता है, तो किसीको अनिष्ट । अथवा किप्ती एक व्यक्तिको 
जो पदार्थ कभी इृष्ट मालम होता है, उसीको वही पदार्थ कालन्तरमें अनिष्ट भी प्रतीत होता 
है। अतएव यह निश्चय है, कि स्वमावसे कोई भी पदार्थ न इृष्ट है, और न अनिष्टे | नो पदार्थ 
रागके विषयमृत हुआ करते हैं, उनको इृष्ट कहते हैं, ओर जो द्वेषके विषय हुआ करते हैं 
उनको अनिष्ट कहते हैं । यही कारण है, कि नीवके ग्रहणमें आनेवाले पॉँचों ही इन्द्रियोंके 
विषय-स्पश रस गंध वण और शब्द इृष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकारके माने हैं, तथा बताये 
हैं, और ऋमसे सुख तथा दुःखके निमित्त कहे गये हैं । 

यदि स्रानादिका विषिपृवेक सेवन न किया जाय, ते वे ही कदाचित्‌ अपायके कारण मी हो 
नाते हैं, परन्तु देश काछ मात्रा और अपनी प्रकृतिके अनुरूप जो स्नान भोजन गमन शयन 


१---तमिवा्थोन्‌ व्विषतस्तानेबार्थान्‌ प्रलीयमानस्य । निश्नयतो5स्यानिष्टे न विद्यते किश्िदि्टे वा॥ (अशमरति 
छोक ५२ ) 


हैँष २०३३] सेभाष्यतस््यायॉब्ियमसूतर | ३६९ 


आसन आदि किया माता है, वह प्राण-घारणमें उपकारी होता हैं, और इसीलिये बह भरीवतका 
निमित्त काता है। आयुकमेकी लम्बी स्थितिका विष शख अभि-प्रद्दार मंत्र-प्रयोग आदिके ढ्वास कम 
हो भानेकी अमक्तैन कहते हैं । निस्त आयुका बन्‍्धकी विशेषताके कारण अपवतेन नहीं हो 
सकता, बह भी पुद्ुछ द्ब्यका ही उपकार है। एवं च निसका अपवतन हो सकता है, 
भी पुदुछका ही उपकार है। नीवनमें नो सहायक हैं, उनसे विरुद्ध स्वभाव रखनेवाढ़े पूहल 
मरणक्रे उपकारक समझने चाहिये । 

पहले सूमें शरीरादिके द्वारा पुद्व७ द्र॒ब्यका उपकार बताया है, और इस सूत्रमें सुलादि- 
के द्वारा ४ । इस प्रकार बिभाग करनेका कारण यह है, कि सुखादिकर्म कर्मके उद्य- 
की भपेक्षा है, और शरीरादिकमें पृढकोंके अहणमात्रकी अपेक्षा है'। जैसे कि सुखमें साता- 
बेदनीयकर्मके उदयकी और दःखम असातावेदनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा है। जीवनमें 
आयुकमंके उदयकी ओर मरणमे उसके अभावकी अपेक्षा है । 

भाध्यम--अज्ञाह--उपपन्च॑ तावदेतत्‌ सोपक्रमाणामपवतेनीयायुषधाम्‌ । अथानपवत्यों- 

युपां कथमिति ? अश्नोच्यते--तेषामपि जीवितमरणों पुद्वलानाझ॒फ्कारः । कथमिति 
चेत्‌ तदच्यते स्थितिक्षयाम्याव् | कर्म हि पोह्नलमीति | आहार त्रिश्रिधः 
मेथोपकुरते । कि कारणस ! शरीरस्थित्युपचयबलबूद्धिप्रीत्यर्थ ल्लाहार इति ! 

अप्रे--अइन-जिनके आयुकमंका अनशन अथवा रोग आदिकी कापासे. अपृक्षय 
होता हो, या अन्य किन्‍्हीं कारणोंसे अपवर्तेन होता हो, उनके लिये पद द्त्यका उपकार * 
माना जाय, यह ते ठीक है, परन्तु निनकी आयु अनपवये है, ऐसे देव नारक चरमशरीरी 
उत्तम पुरुष और भोग भमियोंके जीवन और मरणमें पुद्वलछका उपकार किस तरह माना जा 
सकता है! उत्तर-नो अनपवर्त्य आयके धारक हैं, उनके जीवन और मरणमें भी पृद्ढल 
द्रव्यका उपकार है। 

प्रशन--जब उनकी आयु न बढ़ सवती है, ओर न घट सकती है, फिर पुदुक् द्रत्य 
उसमें क्या उपकार करते हैं! उत्तर-कर्मकी स्थिति और क्षयके द्वारा उनके भी पृद्छ उपकार 
किक करते हैं| क्योंकि ज्ञानावरणादिक सभी कमे पौदलिक हैं | आयुकम भी पौद्गालिक ही है। 
देवादिकोंका जीवन मरण कर्मके उदय और क्षयकी अपेक्षासे ही हुआ करता है। अतएव उनके 
_ ३-..दकाकारने विभागका कारण यही लिक्षा है। यथा--“ सुख्ादीनामुदयापेक्षलयाद्‌ आराच्यानां अहणमाश्र 
विषयलात । ?” परन्तु यह देतु हमारी समझमें ठीक नहीं आया, क्योंकि कमेंका उदय दोनोंमें ही निमित्त है। सुक्तांदिक 
में गदि बेदनीग्रादिके उदयकी भपेक्षा है, तो शरौर योग्य पुद्रलंके प्रहणमें भी शरीरनामकर्म और बंधन संघातादिके 
उदयकी अपेक्षा दे । स्ल्ेकवार्सिककार श्रीविद्यालन्द आवादेने इस विभागका कारण ऐसा चताया है, कि 
झरीरादिकम पुद्रछविपाकी कर्मोके उदयकी अपेक्षा है, और सुलादिकमें जीव विपाकी कमोंकी अपेक्षा हैं, तथा 
जायुरमेको भी उन्होंने कर्थचित्‌ जीवबिपाकी माना है । 

३४ 


१५६ रायचन्द्रजनशाखमालायार॑ [ पश्चमोज्ष्यायः 


भी पुद्खोंका उपकार सिद्ध है। इसके सिवाय तीन प्रकारकों आहार जो माना है, वह. ते। 
प्राणिमाज्रके लिये उपकारक है । इसका कारण! कारण यह है, कि शरारकी स्थिति रक्षा और 
वृद्धि तथा बलकी वृद्धि और प्रीति आदि आहारके द्वारा ही सिद्ध हुआ करते हैं। 

भावाये--वास्तवमें जीव अमूतत है, और इसीलिये अदृश्य है। संसारी नीवोंका एक 
क्षेत्रावगाह कमनोकमेरूप पुद्लके साथ हो रहा है, और उसके निमित्तते ही सब कार्य होते 
हैं। संसतारी प्राणियोंको सुख दुःखका अनुभव जो हेता है, वह भी पृठुलभ्रित ही है, क्योंकि 
उनको जो सुल अथवा दुःख होता है वह कर्मननित और सेन्द्रिय तथा शरीराधीन होता है 
त कि आत्मसमुत्य | सुखादिके होनेमें अन्तरक् कारण कमेंद्य और बाह्य कारण नोकमे 
तथा तीन प्रकारका आहार प्रभृति है। अतएव सुखादिकम भी पृद्टछ द्रब्यका ही उपकार 
मानना चाहिये । 

भाष्यम--अनभ्ाह--सृही मस्तावदूधरमां घमोकाशपुठ्लजीवदब्याणासुपकुर्वन्तीति । अथ 
जीवानां क उपकार इति £ अन्नोच्यते ।--- 

अर्थ--प्रश्न--धमें अधमे आकाश और पुद्ुल जीवोंका उपकार करते हैं, यह बात 
समझे, परन्तु नीव द्रन्य किस तरह उपकार करते हैं ! वे दूसरे जीवोंका ही उपकार करते हैं, 
या क्‍या १ अथवा धमे अधमे आकाश ओर पुद्धछ निरन्तर पर पदार्थोका अनुग्रह करते हैं सो 
समझे । सभी घम्मादिक द्रव्य जीवोंका उपकार करते हैं, धम अधरम और आकाश पुद्ढ द्रव्यका 
उपकार करते हैं, आकाश द्र॒त्य घमे अपमे और पुदलका उपकारक है। इस प्रकार ये द्रव्य पर 
पदार्थोका मो अनुग्रह करते हैं, से हमारी समझमें आया, परन्तु जीव द्वत्य क्या उपकार करता 


उस्सीको ३ का 


है सो अमीतक नहीं माठम हुआ। अतएव उसीको कहिये कि उसका क्या उपकार है ! उत्तर- 
सृत्र--परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१,॥ 


भाष्यम--पर स्परस्य हिंताहितोपदशाभ्यासुपग्रहो जीवानामिति ॥ 
अर्थ--जीवेंक। उपकार परस्परमं-एक दुस्तरेके लियि हित और अहितका उपदेश 

देनेके द्वारा हुआ करता है । 

१--ओज-आहार लोमाहार और प्रक्षेपाद्दर। जिस तरह घीमे पढ़ा हुआ पूआा सब तरफसे धीको खींचता 
है, उसी प्रकार गत्यन्तरसे गेम आया हुआ जीव अपयोतप्त अवस्था और जन्मकाछमें सभी भ्रदेशेके द्वारा हरीर 
योग्य पुकेकेंको प्रहण किया करता है, इसको ओज-अआद्टार कहते हैं। पयोप्त अवस्थामें त्वगिन्दरियके द्वारा जो प्रहण 
द्वोता है, उसको छोमादवार कहते हैं। प्रास लेकर जो भोजनरूपसे प्रहण होता है, उसको कब॒राह्वार या प्रक्षेपाहार 
कहते हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें छह प्रकारका आद्वार माना है ।-नोकमे आहार, कमे आहार, कवछाहार, टेप्याहार 
ओज-आहार, और मानस-आहार | यथा-गोकम्म कम्महारो, कबलहारो य लेप्पमाइरों। ओजमणोविय कमसो, 
आइरोछब्विहोगेओ ॥ २--स्थितिका अथे अवस्थान, रक्षाका अर्थ बाधक कारणोंकी निशत्ति, शृद्धिका अर्थ 
आरोहण-बढ़ना है, उपचयका अर्थ मांस मजाका पोषण, बछका अर्थ उत्साह शाक्ति, श्राणका भथे सामध्ये, और 
प्रीतिका अरे मानसिक प्रसन्नता हे । 


सृत्र १९-२२ । ] समाष्यतस्वाथाधिगमसूत्रय । ११७ 


'भादाबे---मविष्यमें और वर्तमानमें मो शक्य है, युक्त है और न्याय्य है, उसको 
हित समझना बाहिये, और नो इसके विपरीत है, उसकी अहित समझना चाहिये। प्रत्येक 
शव परश्परको हिताहितका उपदेश देकर अनुग्रह किया करता है। जैसा उपदेशके द्वारा 
नीवोंका उपकार होता है, वैसा घनदानादिके द्वारा नहीं हो सकता। अतएव उसीको यहाँ- 
पर मुख्यतया उपकाररूपसे बताया है। यहाँपर उपकारका अथ निमित्त है, इसडिये अहितो- 
पदेश अथवा अह्दितानुष्ठानको मी यहाँ उपकार शब्दसे ही कहा है | पहले यद्यपि उपयोग 
जीवका छक्षण बताया ना चुका है, परन्तु वह अन्तरह्न छक्षण है, और यह परस्परोपकारिता 
उसका बाह्य रक्षण है। 

साध्यम--भनज्नाह--अथ कालस्योपकारः क इति ! अन्वोच्यते-- 

अथे--पभ्श्न--पंचास्तिकायरूप धर्मादिक द्वव्योंका उपकार क्या है, सो माछृम हुआ। 
परन्तु अकायरूप जो काल द्रव्य माना है, उसका अमीतक उपकार नहीं बताया | अतएव , 
कहिये कि उसका क्‍या उपकार है ! 

भाबाये--भमीतक सूत्रद्वारा निनका उछेख किया गया है, वे घमे अघने भाकाश 
पुद्र७ और नीव ये पाँच ही द्रव्य हैं | जबकि कालको अभीतक द्रव्यरूपसे बताया ही नहीं है, 
तब उसके उपकारके विष्यमें प्रइन करना युक्तिसंगत कैसे कहा जा सकता है। यह ठीक 
है, परन्तु आगे चलकर “काढुश्व ” ऐसा सत्र भी कहेंगे। उस सृत्रके द्वारा निसका उल्लेख 
किया जायगा उस काछ॒का जबतक असाधारण लक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तबतक 
यह नहीं माल्म हे सकता, के बह धर्मादिकमं ही अन्तर्मंत है, अथवा पदाथोन्तर है। और 
इसी लिये यह प्रश्न किया गया है, कि कालका क्‍या उपकार है ! उच्चरः--- 


सत्र--वतेना परिणामः क्रिया परतापरतेे च कालस्य ॥२३॥ 
भाष्यम--तथथा-सर्वेसावानां वर्तना कालाश्रया वृत्तिः | वर्तना उत्पक्तिः, स्थितिर्थ 
गतिः प्रथमसमयाप्रयेत्यथे:। परिणामों द्विविधः-अनादिराविमाश्य | तं॑ परस्ताव्‌ बश्यामः । 
किया गतिः, सा भिविधा-अयोगगतिः विधसागतिः मिभिकेति। परत्यापरस्वे भिविधे-अहंला- 
छूते, क्षेत्कृते, काछकुते इति। तंत्र प्रशंसाकुते परो घर्मः पर कज्ञानमपरो:घर्मः अपरमज्ञान 
क्षेत्रक्त एकविक्कालाबस्थितयोविषक्ुष्ट/ः परो मवति, सपचिक्ृष्ठोउपरः। काछकूते 
हिरिहवर्षाद्‌ वर्षशतिकः परोमवति, वर्षशतिकावृद्विरटवर्षो५परो मवति। तदेव॑ प्रशंसाशेतर 
कृते परत्यापरत्वे वजेयित्या वर्तनादीनि कालक्ृतानि कालस्योपकार इति ४ 
अये---नो कार्यके द्वारा अनमानसे सिद्ध है, और मिसका उल्लेख आगे चलकर 
किया जायगा, उस काका उपकार वर्तना परिणाम क्रिया और परत्वापरत्व है। 
वह इस प्रकारसे है, कि-प्रथण समयके आश्रयसे होनेवाली गति स्थिति उत्पत्ति और 
बर्तना ये सब शब्द एक ही अ्थके वाचक हैं । काल्‍के आश्रयसे सब्पु्ण भदार्थोका 


१३८ रायकन्द्रजैनशालमारयात [ पहने उष्याब! 


मो बेन होता है, उसको वतेगा कहते हैं । परिणाम दे प्रकारका है-अनादि और आदिमान्‌ | 
इसका वर्णन आंगे चकू कर किया जायगा। क्रिया शब्दस यहाँपर गति छी मई है। कह तीन 
प्रकार की हैं-अयोगगति, विल्नसागति, और मिश्रगति । परत्मपरत्व तीन प्रकारका है-म्रशंसा 
कृत, लेत्रकृत, और कालकृत | घमे महान्‌ है, ज्ञान महान्‌ है, अपधर्म निहष्ट है, जज्ञान निकट 
है, इसी प्रकारते किसी भी वस्तुकी प्रशंसा या निन्‍दा करनेको प्रशंसाकृत परत्वापरत्व समझना 
चाहिये । एक समयने एक ही दिशाम ठहरे हुए दो पदार्थोमेंसे नो दुर्व्ती है, उसको पर कहा 
माता है; और नो निकटवर्ती है, उसकी अपर कहा जाता है। इसका माम सेजकृत परस्वापरत्व 
है। स्लोलह वर्षकी उमरवालेसे सो वर्षकी उमर वाह पर-बढ़ा कहा माता है, और सौ वर्षकी 
उमरवालेसे सोछह वर्षकी उमरकल्ला अपर-छोश समझा जाता है। इसीको कालकृत पह्ल्वापरत्व 
कहते हैं । इनमेंसे पशंसाकृत और लेत्रकृत परत्वापरत्वको छोड़कर बाकीका कारूकृत परत्वा- 
करत्व और बतना परिणाम तथा क्रिया यह सब काहुद्वव्यका उपकार है। 

भावार्थ--सभी पदार्थ अपने अपने स्वमावके अनुसार वर्त रहे हैं, और सदा ब्तते 
हैं। क्ति इसको वतोनेवाल काल द्रव्य है। काछकी यह प्रयोजक शक्ति ही वर्तनां 
शब्दके द्वारा यहाँ बताई है । किन्तु धमोदिक द्रव्य निश्त तरह उदासीन कारण 
माने हैं, उसी प्रकार काल द्रव्य मी उदासीन प्रयोजक है। किन्त पदार्थोंके व्तनमें बह बाह्य 
निर्मित्त कारण है अवश्य यदि काल कारण न माना जायगा, तो बडी गडबड उपस्थित होगी। 
क्योंकि हर एक पदार्थके क्रममावी परिणमन युगपत्‌ उपस्थित होंगे। अन्तरक्ञ और काल्‍के 
सिवाय बाकी सब बाह्य कारणोंके मिछ भानेपर फिर कौन ऐसी शक्ति है, कि जो भविष्य परिण- 
मनोको नहीं होने देती । अतएवं का भी एक कारणमृत द्रव्य मानना पढ़ता है। 
“बर्तन आदिक कालके उपकार हैं-अप्तापारण लक्षण हैं | क्योंकि यदि काल न हो, 
दो ब्न्योंका वर्तत ही नहीं हो सकता, और न उनका परिणमन हो सकता, न गति हो 
सकती और न परत्वापरत्वका व्यवक्षर ही बन सकता है। 

भात बनानेके लिये चा््लेकी बटलेईमें डाठ दिया, बटलषोईमें प्री मरा हुआ है, 
नीके अभि जछू रही है, इत्यादि समी कारणोंके मिल जानेपर मी पाक प्रथम क्षणमें ही सिद्ध नहीं 
होता, योग्य समय ढेकर ही सम्पन्न हुआ करता है । फिर भी यदि प्रथम क्षणमें मी उस पाकका 
कुछ भी अंश तिद्ध हुआ नहीं माना नायगा, ते द्वितीयादिक क्षणोमिं मी वह नहीं माना जा 

2 उजइ अं पक काछू:। स्वयमेव वतेम्राना: पदार्थों बतेन्ते यया स्रा काछ्मक्षया प्रयोजिका 

॥ फपा० अ० ३ पाद ३ १०७ । अबबा 

ज्ति सूत्र १०७ ) इतियुण वृत्तिबेत्तेनशीरूता 


अनुदारेंतश्य इलादें:” ( पा० अ० ३ पाद २ सूत्र १४९ ) इतियुव्‌ । 
समयंश्वतत्ताजुभूतिः वतेना । 


तू ३९१) समाष्यतरवाथापिगिमसूजर । “११५९ 


सकता | अतएव बाकी वृत्ति -वतना प्रथम लणसे हीं होती हे। इसी लिये कतेनाको प्रथय समयाश्रया 
कहा है । इसी प्रकार प्रतिक्षणकी वर्तनाके विष्यमें समझना चाहिये । क्षणवर्ती पयोय 
परिवर्तन इतना स॒क्ष्म है, कि वह इृष्टिगोचर नहीं हो सकता, और इसी लिये उंसके आकार 
आविका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता,.मैसा कि पहके कहा भी जा चुका है, किन्जु: स्कूठ 
परिवतनको देखकर उसका अनुमान होता है। वह अनुमानगम्य परिवतेम अपनी संशाका 
अमुभव करनेने एक ही क्षण रुगाता है। अतएष क्तेनाको अन्तर्नी हैकसमया कहा है। 

कोई कोई कहते हैं, कि वस्तुक्रिया अथवा पदार्थोका बर्तन सूथेकी गतिके आधीन है। 
उसीसे का नामका सम्पूणे व्यवहार सिद्ध होता है। काहनामका कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं 
है। सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्यी गतिक्रियामें मी काठकी ही अपे्ा है । अन्यपा 
उसका भी प्रतिसमय परिवर्तन ऋमसे नहीं हो सकता | इसके सिवाय महँपर सूयेकी गति 
क्रिया नहीं पाई जाती, ऐसे स्वगोदिकोमं कालकृत व्यवहार किसतरह सिद्ध होगा ! अतश्य 
काल भी एक द्रव्य मानना ही चाहिये । 

परिणामका स्वरूप आगे चलकर “ तद्भावः परिणामः” इस सूत्रके प्रसक्षम कहेंगे। 
उसके सादि और अनादि मेदोमं तथा तीनों प्रकारकी गतिमं और कालकृत परत्वापरत्वमें भो 
काठकी अपेश्ा पड़ती है, वह स्पष्ट ही है। अतएव उसके विषयमें विशेष आगम-अषेसि 
जानना चाहिये । 

---अन्राह--उक्त भवता शरीरादीनि ति। ऐ 
तन्त्ान्तरीया जीय/म परिलायम्त । स्पशोविशदिताश्यान्ये बन्द । सर्कयमेलकिति "००3 
पतदाविविभतिपत्तिप्रतिषेधार्थ न 

अयथे--प्रश्न---आपने शरीरादिक पुद्ढल द्रब्यके उपकार हैं, ऐसा कहा है; 
कितने ही मत-वाल्े पुद्ल शब्दसे जीवको कहते हैं । उनके मतमें जीव ओर पुद्नल दो स्वतन्त 
द्रत्य नहीं हैं | या यों कहिये कि जिस प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग रुक्षणवाल्म पुट्ुलसे मिन्न 
आपने माना है, वैसा वे नहीं मानते। इसके सिवाय किसी किसीके मतमें जीव और पूल दो माने 
तो हैं, परन्तु उन्होंने पुद्ठककी सर्शादि गुणोंसे रहित मी माना है। अतएव कहिंये कि यह 
किस प्रकारसे है ! पृद्ुछका स्वरूप केसा माना नाय ! उत्तर--तुमने जिस विप्रतिपत्तिका उल्लेख 
किया है, उसका और उसी तरहकी और भी नो विप्रतिपत्ति इस विषयम हैं, उन सबका निषेध 
करनेके डिये और पृद्ठछ द्रव्यका विशेष्तया स्वरूप बतानेकी इच्छासे ही आगेका सूत्र 
किया जाता है:- 

“--सरमेहान्यवादी नास्तिक अथवा बाईसपत्यसिद्धान्तवाले । २--वैशेषिकेनि पृथ्वी आदिको ऋमसे बार शुण 
तान गुण दो गुण और एक शुणवाल् माना है। 


३७० रायकन्द्रजैनशाखमाल्ययास [ पत्चमोउष्याथः 


सत्र--स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः पुद्छाः ॥ २३ ॥ 

भाव्यम--स्पर्श! रसः गन्धः वर्ण इत्येवंछक्षणाः ।तत्न स्पशोज्डटविधः-- 
कठिनो मृह॒गुरुकेघुः शीत उच्णः स्तिग्घोरूक्ष इति | रखः प॑ञ्मविधः--तिक्तः कदुः कषायो इम्लो 
मशुर इति । गन्धो दविविधः--छुरमिरसछरमिद्य | व्णेः प्॑रविधः--कृष्णो नीछो लोदित 
पातिः शुद्ध इति ॥ 

अये--समी पुद्ठल स्पशे रस गन्ध वणवान्‌ हुआ करते हैं। कोई मी पुद्ठछ ऐसा नहीं 
है, कि मिसमें इन चारोमेंसे एक भी गुण न पाया नाता हो । अतएव यह पुद्ठढ द्वत्यका 
छक्षण समझना चाहिये । निसमें यह छक्षण नहीं पाया जाता, उसको पुद्छ भी नहीं कह 
सकते । जीवमें यह छक्षण नहीं रहता, अतएव जीव और पुद्ल दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं । 

इन चार गुणोंके उत्तरमेद्‌ अनेक हैं, फिर मी उन सबका जिनमें अन्तमोव हो 
सकता है, ऐसे मुलमेद इस प्रकार हैं:-स्पश आठ प्रकारका है, कठिन झदु ( कोमल ) गुरु 
( भारी ) लरूघु ( हल्का ) शीत उष्ण जिग्घ ( चिकना ) रूक्ष (रूला ) । रस पाँव प्रकारका 
है-तिक्त ( चरपरा ) कटु ( कडुआ ) कषाय ( कप्तेल्ा ) अम्ल (खट्टा) और मधुर (रमाठा)। 
गंध दो प्रकारकी है-सुरमि ( सुगंध ) और ( असुरामि ) दुगैध । वर्ण पाँच प्रकारका है- कृष्ण 
नील रक्त पीत और शुद्ध | इस प्रकार चार गुणोंके २० भेद अथवा परयाय हैं। हरएक समयमें 
इनसें से चारों गुणोंके यथासम्भव भेद प्रत्येक पुद्धछ द्रव्यमें पाये जाते हैं । कठिनादिक मेदोंका 
अर्थ प्रसिद्ध है, अतएव उसके यहाँ बतानेकी आवश्यकता नहीं है। 

भाष्यम---किल्ञान्यत्‌-- 

अर्थ--पुद्धछ द्रव्यके गुण ऊपर जो बताये हैं, उनके सिवाय उसके और भी धरम 
प्रसिद्ध हैं । उन्हींकी अपेक्षासे सूत्र करते हैं:--- 


सत्र--शब्दबंधसोध्म्यस्थोल्यसंस्थान भेदतमश्छायातपोदोत- 


वनन्‍्तश्व ॥ २४ ॥। 

भाष्यम--तम्र शाब्दः पढ़विधः--ततो विततो घनः शुषिरः संघवा माया इति। बन्ध- 
खिविधः--भयोगवन्धो विख्सावन्धों मिश्रवन्ध इहति। सिग्धरूक्षत्वाद सवतीति यक्ष्यते ! 
खौदर्म्य द्िविधध-अन्त्यमापेक्षिकं थ। अन्त्यं परमाणुष्वेव, आपेक्षिकं व हच्यणुकादविषु सका: 
तपरिणामापेक्षर सवति | तद्यथा--आमलकाद्‌ बदरामिति | स्थोल्यमपि द्विविधम--अन्त्य 
मापेक्षिकं॑ च। संधातपरिणामापेक्षमेव सवति । तत्रान्त्यम सर्वकोकव्यापिनि महास्कन्धे 
भवाति, आपेक्षिकं बव्शाविम्य आमलकादिष्विति। संस्थानमनेकविधम-दी्ेहस्वाधनिस्थं 
स्त्वपर्यन्तस्‌ । मेदः पञ्भविधः--औत्का रिकः चौणिकः खण्ड: प्रतरः अनुतदे इति। तमहछछा- 
यातपोचोताश्य परिणामजाः । सब एवेते स्पशांवयः पुठ्लेप्चेच मवन्तीत्यतः पुश्नछास्तववन्तः । 


१--भनुजट ईति था पाठ; । 


सेत्र रैदेजरै४ ।]... समाध्यतत्त्वायोपिममसूत्र् । ३७१ 


... अर्य---झब्द बन्ध सौहम्य स्पौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत ये दश 
पी पृद्छ ब्रत्यके ही धर्म हैं। शब्दादिकका स्वरूप कमसे इस प्रकार है--जिसके द्वारा अेका 
प्रतिपादन है, अथवा जो ध्वनिरूप परिणत हो, उसको शब्द कहते हैं। सामान्यतया यह छह 
प्रकारका होता है-तत वितत घन शुषिर संघर्ष और भाषा । रदज्ष भेरी आदि चर्मके वाद्यों द्वारा 
उत्पन्न हुए शब्दको तत कहते हैं । सितार सारजी आदि तारके निमित्तते बननेवाल्े वा्योके 
शब्दको वितत कहते हैं । मनीरा झालूर घंटा आदि कांसेके शब्दको घन कहते हैं। बीन 
शंख आदि फुंक अथवा वायुके निमितसे वजनेवाले वाद्योंके शब्दको शुषिर कहते हैं। काष्ठा- 
दिंके परस्पर सड्घातसे होनेवाले शब्दको सरूचपे कहते हैं।वर्ण पद वाक्य रूपसे व्यक्त अक्षर- 
रूप मुखद्वारा बोले हुए शब्दका भाषा कहते हैं । 

अनेक पदार्थोका एक क्षेत्रावगाहरूपमें परस्पर सम्बन्ध हो नानेको बन्ध कहते हैं । 
यह तीन प्रकारका है--प्रयोगनन्ध विस्लसानन्ध और मिश्रबन्ध । जीवके व्यापा- 
रसे होनेवाले बन्धकों प्रायोगिक कहते हैं, जेंसे कि औदारिक शरीरवाली बन- 
स्पतियोंके काष्ठ और छाखका हो जाया करता है । जो प्रयोगकी अपेक्षा न करके 
स्वभावसे ही हो, उसको विखसाबन्ध कहते हैं । यह दो प्रकारका हुआ करता है-सादि और 
अनादि । बिनछी मेष इन्द्रधनुषआदिके रूपमें परिणत होनेवार्की सादि विल्लताबन्ध कहते 
हैं। धमे अधर्म आकाशका नो बन्ध है, उसको अनादि विस्रसाबन्धे कहते हैं । जीवके 
प्रयोगका साहचये रखकर अचेतन द्रव्यका जो परिणमन होता है, उसको मिश्रभन्‍्ध कहते 
हैं, नैसे कि स्तम्म कुम्म आदि | 

* सुक्ष्मताका अर्थ पतलापन या लूघुता आदि है। यह दो भ्रकारका होता है, अन्त्य और 

आपेक्षिक । परमाणुओंमे अन्त्य सुक्ष्मता पाईं जाती है और द्वचरणुकादिकर्में आपोत्तिक सुक्ष्मता 
रहती है। आपेक्षिक सुक्ष्मता संघातरूप स्कन्धोंके परिणमनकी अपेक्षासे हुआ करती है, 
जैसे कि आमलेकी अपेक्षा बद्रीफलमें सुक्ष्मता पाई नाती है। अतए्ब यह सुक्ष्मता अनेक 
भेदरूप है। 

स्थूढताका अथे मोटापन अथवा गुरुता है। इसके भी दो भेद हैं-अन्त्य और आपे- 
लिक । आपेलिक स्थुछता सड़घातरूप पुद्ठल स्कन्धोंके परिणमन विशेषकी अपेक्षासे ही 
हुआ करती है । अन्त्य स्थहता सम्पणे छोकमें व्याप्त होकर रहनेवाले महास्कन्धमे रहा करती 
है, और आपेल्िक स्थूछता अपेक्षाकृत होती है, जैसे कि बद्रीफढकी अपेक्षा आमढ़ेमे 
स्थूल्ता पाई जाती है। अतएव सुक्ष्मताके समान इसके भी बहुत भेद हैं । 


का प्रकरण है, अतएव इसमें यह बन्ध नहीं प्रहण करना चाहिये । जैसा कि टीकाकारने भी छिखा है । 


बैक राय्पमद मैकशा संपाकाार पन्द्रनेगशाकता ( प्दामोल्ण्यांक 


संस्थान नाम आकृतिका है । यह दो प्रकारकी है-आत्मपरिश्रह और अनात्म- 
परिम्रह । आत्मपरिग्रह संस्थान अनेक भ्रकारका है। यथा-पृथिवीकायिक जीवेंके शरीरका 
आकार मस्तूर अलके समान हुआ करता है! | मछकायिक नीवेंके शरीरका आकार जरू- 
बिन्दुके समान होता है। अभ्निकायिक जीवेंके शरीरका आकार सुचीकल्मपके समान हुआ 
करता है। बायुकायिक नीकोंके शरीरका आकार पताकाके समान होता है। ओर पनस्पति- 
कायिक भीवेंके शरीरका आकार कोई निश्चित नहीं होता | अतएव उसको अनित्यंभृत कहते 
हैं। हीन्द्रिय श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय नीबोंके शरीरका आकार हुंढडक होतों है। पश्चेखिय 
मीबेंके शरीरका आकार संस्थाननामकर्मके उदयके अनुप्तार छह प्रकारका हुआ करता है ।- 
समचतुरल, न्यग्रेधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्नक, वामन और हुण्डके । 

अनात्मपरिग्रह आकार भी अनेक प्रकारका है--गोल त्रिकोण चतुष्कोण आदि । 
सामान्यतया पुद्ठलके आकार दीघे हस्वसे लेकर अनिस्थन्त्व पर्यन्त बहु भेदरूप हैं । तथा 
उनके उत्तरमेद मी अनेक हैं । उनका यथास्म्भव अन्तभीव मूल भेदों में कर लेना चाहिये । 


भेद शब्दका अ॑ बिश्लेष है। परस्परमें संयुक्त हुए अनेक पदार्थोके प्थक्‌ एथक्‌ हो 
जानेको भेद कहते हैं। यह पाँच प्रकारका होता है--औत्कारिक-चौर्णिक-खण्ड-प्रतर- 
अणुचटन। लकड़ी वगरहके चीरनेसे या किसीके आघातस जो भेद होता है, उसकी औत्कारिक 
कहते हैं। गेहूँ वगेरहकी दलमे या पीसनेसे नो भेद होता है, उसको चोर्णिक कहते हैं | 
मद्दी वगेरहके फोड़कर जो भेद किया जाता है, उसको खण्ड कहते हैं । मेघपटलकी तरह 
बिखरकर भेद हे नानेको प्रतर कहते हैं, और इंख वगेरह या फल कौरहके ऊपरसे छिल 
का उतार कर भेद्‌ करनेकी अणुचटन कहते हैं । 

प्रकाशके विरोधी और दृष्टिका प्रतिबन्ध करनेवाले पुद्ुल परिणामकी तम-अन्धकार कहते 
हैं। किसी भी वस्तुमें अन्य वस्तुकी आक्तिके अंकित हो जानेको छाया कहते हैं । यह दो 
प्रकार की हुआ करती है-प्रकाशके आवरणरूप और. प्रतिबिम्बरूप । जिसकी प्रमा उष्ण हो, 
ऐसे प्रकाशके आतप कहते हैं। निसकी प्रभा ठंडी-आल्हादक हो, उसको उद्योत कहते है । 











१--मभतुराम्बुप्षपत्‌ सूचीकलापध्यजसंनिभाः । धरासेजो मस्त्कायाः नानाकारास्तरुत्नसा: ॥ ५७ ॥ -तस्‍्त्वाये- 
सार २--जिस शरीरके आह्वोपाडू किसी नियत आकार और नियत परिमाणमें न हों । ३--छद संस्थानोंका 
कक्षण इस प्रकार है-/ तुले वित्यडबहुरं, उस्सेद्द बहु च मढहकोई च | द्विक्िकाय मर, सब्बस्थासंठिय हुंढे 0?” 
जिसके आक्वोपाड़ सामुद्रिक-झ्ाऊ्रके अनुसार यथाप्रम्ताण हों, उसको ससचतुरक्ष कहते हैं। जो अपरसे भारी नोये 
इलका दो उसको न्यप्रोधर्पारिमण्डछ कहते हैं । जो ऊपर दलका नीचे भारी हो, उसको स्वाति कहते हैं। जिसकी 
पीठपर कुछ भाग निकला दो, उसको कुड्जक कद्दते हैं । लघु दरोरको वामन कहते हैं। जिसका आकार अनियत हो, 
उसको हुंढक कहते हैं । ४--लुन्ह॒पह्दा आगा आदाबो द्ोदि उप्हसहियपद्ा | भाहच्ने तेरिष्ने उम्णूणपहाक्षो 
इश्ोओ ॥ ००२ 


सूत्र १४१) 'समाष्यतत्वा्धाकिमसूत्रण । १७है 


लग छाया भरातव और उद्योत पुद्टल द्रव्यके परिणमन विशेषके द्वारा ही निष्पन्ञ हुआ करते 
हैं। अतएव ये मी उसीके धम हैं। न मिल द्रव्य हैं, और न भिन्न द्रव्यके परिणाम हैं। 
शब्दादिकके समान थे भी पुदूछ ही हैं, क्योंकि उक्त स्पशोदिक सभी गुण पुदूढामें हीं रहा 
करते हैं, और इसीछिये पुद्लंको तद्वान-रूप रस गंध स्पशव/व कहा गया है। 

भावार्थ - रूपादिक पुद्ठलके लक्षण हैं । जो जो पुद्ठ७ होते हैं, वे वे रूपादिवान्‌ 
अबइय होते हैं, और जो नो रूपादिवान्‌ होते हैं, वे वे पृढुछ हुआ करते हैं । अंतएुव 
शब्दादिक या तम आदिकको भी पूहुलका ही परिणाम बताया है। क्योंकि इन विषयोमें 
अनेक मतवाल्लोंका मतभेद है। कोई शब्दको आकाशका गुण, कोई विज्ञानका परिणाम, 
और कोई ब्रह्मका विवत मानते हैं । किंतु यह सब कह्पना मिथ्या है । न्याय-शास्तरोम इस 
विषयपर अच्छी तरह विचार किया है। शब्द मूर्त है, यह बात युक्ति अनुभव और आगमके 
द्वारा सिद्ध है। यदि वह आकाशका गुण होता, तो नित्य व्यापक होता, और मूत इन्द्रियोंका 
विषय नहीं हे! सकता था, न दीवाल आदि मूर्ते पदार्थोके द्वारा कक सकता था । इससे और 
खा का पिद्ध है, कि शब्द अमूत आकाशका गुण नहीं, किंतु मू्ते पृद्कका ही 
परिणाम है । 

इसी प्रकार तमके विषयम भी मतभेद है। कोई कोई तमको द्वव्यरूप न मानकर अमा+ 
वरूप मानते हैं) से यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि निस्त प्रकार तमको प्रकाशके अभाबरुप॑ 
कहा ना सकता है, उसी प्रकार प्रकाशके तमके अभावरूप कहा जा सकता है। दूसरी बात 
यह भी है, कि तुच्छामाव कोई प्रमाणसिद्ध विष्य नहीं है। अतएव प्रकाशके अभावरूप भी 
यदि माना जाय, तो भी किसी न किसी वस्तुस्वरूप ही उसकी कहा जा सकता है। उसके 
नीछ वणेको देखनेसे प्रत्यक्ष द्वारा ही उसकी पुद्कछ परिणामता सिद्ध होती है । अतएव तम 
भी पुद्ुलका ही परिणाम है, यह बात सिद्ध है। इसी प्रकार अन्य परिणमनोंके दिफयमें 
भी समझना चाहिये। . 

भाष्यम--अआह--किमर्थ स्पशोदीनां शब्दादीनां वर पृथक सृजकरणमिति! अधभो- 


रयते--स्पर्शाइयः परमाणुधु स्कन्धेषु श्र परिणामजा एव सथान्त । शब्दादयस्तु स्कन्घेष्चेव 
भधन्त्यनेकनिमिताद्रेत्यतः एथरू करणम्‌ ॥ त एते पुश्ललाश्समासतों दिविधा मबन्ति ॥ 


तथ्था+- 

-- -अब्--पश्च--सझदि-मुेंसे युक्त ---पुढकेंको। और-झब्दादि-रूपमें परिभित--सेने- 
बाढे पुढलोंको एथक्‌ प्यक्‌ सृत्रके द्वारा बतानेका क्या कारण है! अभांत्‌ दोनों विषयेका उल्लेख 
7, --आजकलू छोकमें भी देखा जाता है, कि शब्दकी गति इच्छालुसार चाहे जिधरको डी जा सकती है, 
और आकयकता अभवा निभित्तके अनुसार उसको रोक कर भी रक्खा जा सकता है। जैसे कि ध्रामोफोनकी चूडीमे 
सादे जैसा दाब्द रोककर रक्त सकते हैं, ओर उसको चांदे जब व्यक्त कर सकते हैं । टेलप्रास था बायरक्षेस-वे 
तारके, ताइके:दारा डच्यित  दिश्ला और स्मातक़ी तरफ उसकी गति भी हो सकती दे । 

श्ष्‌ 


२७४ रायकल्रमैनशोखमांलयात्र | पश्मोअ्यायः 


करनेवाझ यदि एक ही सुत्र कर दिया जाता, तो क्या हानि थी ! अथवा एक सूत्र न करके 
श्थक्‌ एयक्‌ सूत्र करनेमें क्या लाम है ! उत्तर--स्पर्शादिक गुण परमाणुओमें और स्कम्बोमे 
दोनेंमें ही रहा करते हैं, परन्तु वे अनेक प्रकारके परिणमनोंकी उत्पत्तिके अनुसार ही भरादु- 
भूत हुआ करते हैं। किन्तु शब्दादिक स्कम्धों में ही रहा करते हैं, परमाणुओंम नहीं रहते । 
तथा इनकी प्रादुर्भति अनेक निमित्तेंसे हुआ करती है । अथीत शब्दादिक द्वच्मणुकादिक 
स्कम्धोमं न होकर अनन्त परमाणओोंके स्कन्धोंमें ही रहा करते हैं, और अनेक निमित्तोंसे 
उनकी प्रादुमति हुआ करती है। इस भेदको दिखानेके लिये ही एथगुयोग किया है--- 
मिन्न मिन्न दो सूत्र किये हैं । उक्त सृत्रोमिं निनका वर्णन किया गया है, वे सभी पुद्ठर संसषेपमे 
दो प्रकारके हैं । वे दो भेद कौनसे हैं, सो बतानेके लिये सूत्र करते हैं;--- 


सुत्र--अणवः स्कन्धघाश्व ॥ २५,॥ 

भाध्यस--उक्ते य-“ कारणमेव तवन्त्य, सुक्ष्मो नित्यरथ मवति परमाणुः। एकरसगन्ध- 

वर्णों हविग्पहोंः कायोलिश्नशथ ॥”” इति तत्राणवो5बद्धाः, स्कन्धास्व॒ बद्धा ण्वेति ॥ 
अये---पुद्धक दो प्रकारके हैं-अणु और स्कन्ध | अणुका छक्षण पृर्वायायोने इस 
प्रकार किया है--४ कारणमेव तदन्त्यमर ”” इत्यादि | अथांत्‌ वस्तु दो भागोंमें विमक्त हो सकती 
है-कारणरूपमें और कार्यरूपमे | निस्के होनेपर ही किसीकी उत्पत्ति हो, और न होनेपर नहीं 
ही है, उसको कारण कहते हैं, और नो इसके विपरीत है, उसको कार्य कहते हैं। तदनुसार 
परमाणु कारणरूप ही' है; क्योंकि उसके होनेपर ही स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं। यदि परमाणु न हों, तो रकन्ध-रचना नहीं हो सकती है । किन्तु परमाणुत्ते छोथ 
और भाग नहीं होता । अतएव परमाण कारण द्रव्य ही है, और द्वचणुकपते 
ढेकर अबित्त महास्कन्ध पर्यन्त नितने भेद हैं, वे सब काये द्रव्य हैं। परमाणु सबसे अन्त्य 
है । परमाणुके अनन्तर और कोई भेद नहीं होता | वह इतना सूक्ष्म है, कि हम छोग उसको 
आममके द्वारा ही जान सकते हैं | उसके आकारका कभी विनाश नहीं होता, न वह 
स्कयं कभी नष्ट होता है, द्रन्यास्तिकनयकी अपेक्षास उसका आकार तद॒कत्प रहता है, अत 
एबं उसको नित्य माना है, उससे छोटा और कुछ भी नहीं द्वोता, इसहिये उसको परमाणु 
कहते हैं। उक्त पाँच प्रकारके रसतोमेंसे कोह भी एक प्रकारका रस, दो प्रकारके गन्ध में से 
०“गदिगम्दर परमाणुको कार्यकूप भी माना है। क्योंकि स्कन्बोंके मेदसे उसकी उत्पत्ति होती 
है। झसते रन होते हैं, इसलिये कारणरूप सी है। यथा-“ स्ून्धस्‍्मारम्भका यद्ददणवस्तद्॒देवाहि । स्कन्थोड़णूनां 
मिदारम्भनियमस्यानभीक्षणाद्‌ ॥ ” परमाणूनां कारणदब्यत्वनियमादसिद्धमेबेति ग्रेन्न तेषां कार्यदवस्यापि सिद्धेः ।.,. 
नहि स्कन्थस्यारम्भका: परमाणबों न पुनः परमाणो: स्कन्ध इतिनियमों इश्यते । तह्यापि मिशप्ानस्‍्य सृक््मदब्यअनक- 
लद॒रशयाव्‌ मिद्यमानप्यन्तश्य परमाणुजनकलसिद्धेः ॥”” ( तरवायेश्ोकवार्शिक )। इस बातकी टीकाकार सिद्धसेनगणीने 
भी स्वीकार किया है। “ भेदादणुः ” इस सूत्रकी टीका लिखा है, कि इब्यणय और फ्योपनक्स कोई घिरोध नहीं है! 


सुज २९-१६ | ] समाष्यतत्त्याथोषिगमसूजय । २७९ 


कौनसी भी एक गन्ष, पाँच प्रकारके वणमेंसे कोई मी एक वर्ण, और शेष चार प्रकारके 
स्पशॉमिसे दो प्रकारकके स्पशे-शीत उष्णमेंसे एक और त्लिग्ष रूस्मेंसे एक, ये गुण उस परमा- 
णुमे रहा केरते हैं । हमारी दृष्टिके विषय होनेवले मितने भी स्थूर कार्य हैं, उनको देखकर 
उसका नोध होता है, क्‍योंकि यदि परमाणु न होते, तो इन कार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
थी | अतएव कार्यकी देखकर कारणका अनुमान होता है। परमाणु अनुमेय है, और 
उसके काये लिड-साधन है। इसी लिये परमाणुकी कायये-लिंग कहा है। 

पुदुल्के इन दो भेदोंमेसे मो अणु हैं, व अबद्ध हुआ करते हैं, वे परल्परमें असं- 
रिशिष्ट रहा करते हैं। जब उन परमाणुओंका संइडेश होकर संघात बन माता है, तब उसको 
स्कन्‍ध कहा करते हैं । स्कन्ध भी दो प्रकारके हैं--बादर और सूक्ष्म । बादर स्कम्धोंमें आाठों 
प्रकारका ही स्पर्श रहा करता है, परन्तु सूक्ष्म स्कम्घेमें उक्त चार प्रकारका ही सर्श रहता है । 

भाष्यम--अजञाह--कर्य पुमरेतद क्वेविष्य मवतीति! अनोच्यते--स्कन्धास्तावत 

अर्थ-- मश्न---जब समी पुद्ुर द्रव्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, तब उनमें ये दो भेद- 
परमाणु और स्कन्घ होते किस कारण से हैं! उत्तर--इसका कारण यह है, कि इनमें से मो 
स्कन्धरूप पुद्ढुक हैं वे--- 


सूत्र--संघात भेदेभ्य उत्यन्ते ॥ २६ ॥ 
भाष्यम--सरधाताद भेवात्‌ सक्त्घातभेषावित्येतेम्यअस्यः कारणेस्यः स्कम्या उंत्प- 
चन्ते विपदेशादयः | तथथा--हृयोः परमाण्योः सडुघातात द्षिभवेश५भ दिप्रवेशस्याणोश्थ 
सरूघातात भ्रिप्रदेश:, एवं संस्येयानामसंस्येयानां च प्रदेशानों सत्घाताव तावत्यदेशाः । 
ण्यामेव मभेवात्‌ दिप्रेशपर्यन्ताः। एत एवं च संधातसेषाम्यामेकसांमायकास्यां द्विप्रदेशाइयः 
स्कन्धा उत्पथन्ते | अन्यसंघातेनान्यतो भेदेनेति ॥ 
अथे --स्कन्वोंकी उत्पत्तिमं तीन कारण हैं-सरूघात भेद और संघातमेद | इन तीन 
कारणेंसे द्विप्रदेशादिक स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है । यथा-दो परमाणुओंके सब्घातसे 
दिप्रवेश स्कन्ध उत्पन्न होता है, द्विप्रदेश स्कन्‍्च और अणुके सद्षातसे भ्रिप्रदेशस्कन्ध 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार संस्यात या असंख्यात प्रदेशोंके संघातससे उतने ही प्रदेशवाले 
स्कन्ध उत्पन्न हुआ करते हैं । इसी प्रकार भेदके विषयमे समझना चाहिये | बड़े स्कन्धका 
मेद होकर छोटा स्कन्ध उत्पन्न होता है, और इस तरहसे भेदके द्वारा सबसे छोटे 
द्विप्रदेश स्कन्च पर्यन्‍्त उत्पन्न हुआ करते हैं। कमी कमी एक ही समयमें संघात 
१---सपरी गुणके ८ भेद बताये हैं । उनमेंसे « सतपयोयरूप हैं और' ४ आपेक्षिक हैं। जो सदफ्योय- 
रुप हैं, उनमेंसे-शीत उष्ण सिग्भ स्कमेंसे अविरृद्ध दो धर्म युगपद परमाणुमें रहते हैं, और जो भापेक्षिक घमे हैं 
उनकी कोई बिवक्षा नहीं है। हरऊका भारी नरम कठोर ये चार घर्म अपेक्षाकृत हैं, परमाणुमें ये कहीं रहते । 
३६---एकद्ाब्दः समानाथें। तथबा- तेनेकदिकू ”” (पा, अ, ४ पा, ३ सूत्र ११२ ) 


श्र ...._ रायपन्द्रमैनशाजनाठायात्र [ पंशमोंडष्यायः 


और मेद दोनोंके मिल नानेसे-संयुक्त कारणके द्वारा दिप्रदेशादिक स्कम्धोंकी उत्पत्ति हुआ 
करती है। क्योंकि कमी कभी ऐसा भी होता है, कि एक तरफमसे भेद होता है, और उसी समथर्मे 
दूसरी तरफसे संघात मी होता है इस तरह एक ही समयमे दोनों कारणोंके मिल जानेंसे जो 
स्कैध बनते हैं, वे संघात भेद मिश्वकारणजन्य कहे जाते हैं । 

साध्यम--अजाह--अथ परमाणु: कथमुत्पद्यते हाति ! अश्रोच्यते-- 

अरथ--प्रश्न--आपने स्कन्धोंकी उत्पत्ति किस तरह होती है, सो बताई परन्तु पर- 
माणके विषयमं अभीतक कुछ भी नहीं कहा । अतएव कहिये कि उनकी उत्पति किप्त 
सरहसे होती है! जिन कारणोंसे स्कन्धोंकी उत्पत्ति बताई, उन्हीं कारणोंसे परमाणओंकी 
भी उत्पत्ति होती है, अथवा किसी अन्य प्रकारसे होती है! उत्तर-- 


सत्र--भेदादणुः ॥ २७॥ 
भाष्यम--मेदादेव परमाणुरुत्पथते, न सदःघाताबिति ॥ 

अथे--स्कन्वोंकी उत्पत्तिके लिये तीन कारण जो बताये हैं, उनमेंसे परमाणुकी 
उत्पत्ति मेदसे ही होती है, न कि सब्डातसे । 

भावा्ें---पहले परमाणुकी कारणरूप ही कहा है। परन्तु वह कथन द्रव्यास्तिक- 
नयकी अपेक्षासे है। पर्यायनयकी अफेक्षासे वह कार्यरूप भी होता है। क्योंकि उसकी दच्णु- 
कादिकसे भेद होकर उत्पत्ति भी होती है। अतएव इसमें कोई मी पर्वापर विरोध न समझना 
चाहिये । जब द्वच्रणुकका भेद होकर दोनों परमाणु जुंदे जदे होते हैं, तब पहली अवस्था नष्ट 
होती हे, और परमाणुरूप दूसरी अवस्था प्रकट होती है। उस अवस्थान्तरको किसीन किसी 
कारणसे जनन्‍्य अवश्य ही मानना पड़ेगा, उसका कारण भेद ही है। नियमरूप अर्थ पृथक्‌ 
सूत्र करनेसे ही सिद्ध हेता है। 

« संधातमेदेम्य उत्पद्यन्ते ” इस सन्नमें स्कन्धोंकी उत्पत्तिक जो तीन कारण बताये, 
सो ठीक, परन्तु स्कन्ध दो प्रकारके होते हैं-चाक्षुणप और अचाल्षुष । दोनों ही भ्रकारके 
स्कन्वोंकी कारणता समान है, अथवा उसमें कुछ अन्तर है, इस बातको स्पष्ट करनेके ढिये 
आगेका सृत्र कहते हैं:-- 

सूत्र--भेरसहूघाताम्यां चाक्षुपाः | २८ ॥ 
' साध्यतू-मभेदसहन्घाताम्यां चाक्तुषाः स्कन्धा उत्पथम्ते । अचाक्षुषास्तु यथोक्ताद 
खड़्घातात्‌ मेदात्‌ सब'बातभेवाचोति ॥ 

अथ--दो प्रकारके स्कम्घेमेंसे जो चाक्षुष हैं, वे भेद और संघात दोनोंसे निष्पत् 
हेते हैं । बाकीके जो अचाक्षुष हैं, वे पूर्वोक्त तीनों ही कारणेंसि उत्पन्न होते हैं-संघातते होते, 
भेदृसे होते, और संघातमेदके मिश्रत्ते मी होते हैं। 


सूत्र ₹७-९८-२९।].. समाध्यतरवायोधिनमसूत्रद । २७७ 


मावार्य--भो चश्तुरिन्द्रिये विवय हो! सकते हैं, उनकी शलेष कहते हैं। 
जो नो भेद और संघातसे उत्पल होते हैं, वे सब भाझ्ुष ही होते हैं, ऐसा नियम 
नहीं है, क्योंकि अनन्तानन्त परमाणुओंके संयोगविशेषसे बद्ध होकर बननेवाले 
ऐसे अचाक्षुप स्कनध मी हुआ करते हैं, मिनकी कि उत्पत्ति भेद और संघात दोनेंसे ही हुआ 
करती है| अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमन विशेषके द्वारा चान्लुपत्वरूप परिमण 
मन करनेवाले जो बादर स्कन्ध हैं, वे भेदसंघातसे ही उत्पन्न होते हैं । क्योंकि मक्ष्मरूप परि. 
णत अचाक्षष स्कम्धमेंसे जब कुछ परमाणु मिन्न होकर निकछ नाते हैं, ओर कुछ नवीन आकर 
मिलते हैं, तभी परिणति विशेषके द्वारा वह सुक्ष्मतासे उपरत होकर स्थुछताको धारण किया 
करता है । बन्धनकी विशेषता स्निग्ध रूक्ष गुणके अविभागप्रतिच्छेदोंके तारतम्यके अनुसार 
हुआ करती है। जैसा कि आगे चछकर बताया जायगा । 

भाष्यम--अशज्नाह--धमोदीनि सनन्‍्तीति कं मुहात इति ! अभ्ोच्यते--लक्षणतः। 

किशन सतो लक्षणामिति ! अओच्यते-- 

अथे--प्रश्न-पहले आपने घमोदिक द्र॒व्योंका उछेख किया है, और उनका उपकार 
बताकर पुद्ठलके भेद तथा स्कन्धोंकी उत्पत्तिक कारण मी बताये हैं । परन्तु अमीतक यह 
नहीं मा्म हुआ, कि उनकी सत्ताका ग्रहण कैसे हो! अथोत्‌-घमीदिक द्र्य हैं, यह कसे माडम 
है|? अथवा प्रत्येक द्रव्यका उपकार बताकर विशेष क्षण तो बताया, परन्तु अमीतक सब द्रब्योंम 
व्याप्त होकर रहनेवाला सामान्य लक्षण नहीं बताया, सो कहिये कि वह कया है ! यद्वा धर्मा- 
दिक द्रव्य सत्तामात्र हैं ! या विकारमात्र हैं ! अथवा उमयरूप हैं ? मतलब यह कके 
धमोदिक द्रव्योका सामान्य सत्‌ स्वरूप केसे मालम हो ! उत्तर-ल्क्षणके द्वारा उसका परिक्षान 
है| सकता है । प्रश्न-यदि यही बात है। तो उस लक्षण को ही कि जिसके द्वारा 
सामान्य सत्‌ स्वरूपका बोध हो सकता हो । अथात द्रव्यमान्रमें व्यापक्र सामान्य सतका बोधक 
ढक्षण क्या है, से ही कहिये। उत्तर--- 


सत्र--उत्पादव्ययप्रोग्ययुक्त सत्‌ ॥ २९ ॥ 

भाष्यम--उत्पावव्ययो भौव्यं च सतो लक्षणम | यविह मनुष्यत्यादिना पर्यायेण व्ययत 
आत्मनो वेबत्वादिना पयायेणोत्पादः एकान्तभौव्ये तत्तयैकस्वमावतया5वस्थामे- 
वाजुपपततेः। एवं च संसारापवर्गसेदा मावः । कल्पितत्वेष्स्य ननिःस्वभावतयानुपलब्धिप्रसत्गव्‌ । 
सस्वभावत्वेत्वेकान्तभौव्याभावस्तस्थैव तथा भवनादिति। तत्तत्स्थ मावतयाबिरो भामावात्थो- 
पलब्धिसिद्धे: । तवआान्तत्वे प्रमाणाभावः । योगिज्ञानप्रमाणाभ्युपगमे त्वश्नान्तस्तवृवस्था- 
भेदः | इत्थं चैतत्‌ । अन्यथा न मलुष्यावेवेबत्वादीति | एवं यमादिपालनान्थंक्यम | एवं ये 
सति “ अहिसासत्यास्तेयबह्मचर्यापरिग्रहा यमाः” “ शौचसंतोषतपः्वाध्यायेश्वरप्रणिधा 


१ चश्लुष इमे वाक्षुपराः । “ तस्येद ” मित्यण्‌ ( पाणिनीय अ० ४ पाद ३ सूत्र १२० ) 








3. पेज.४:फ बी: 32 घुवोषन्वयस्तस्थेव प्वं * 
फलयोयुंगपद्व्ययेत्पादसिद्धिन्यथा तशद्यतिरिक्ततरविकल्पाम्यामयोगात्‌ । तस। मनुध्या 
वेवेंवश्यमिस्यायातं पव॑सम्यग्दह्टिःसम्यकूसंकल्पः 
मार्ग: सम्यगाजंव सम्यग्वयायामः सम्यकस्मृतिः सम्यक्लमाधिरिति वाग्वेयथ्यंम्‌ | एवं घट 
व्ययवत्या सुदःकपालोत्पादमायात्‌ उत्पावव्ययभीध्ययुक्तं सदिति।ए्कान्तभौव्ये तसयैकस्वमाव 
तयावस्थामेदानुपपेः | समान पूर्थण । एवमतह्नयवहारतः तथा मलुष्याविस्थितिश्रव्यमधिक्त 
ध्यदर्शितम निम्मयतस्तु प्रतिसमयसुत्पादादिमशथा मेदसिद्धेः अन्यथातक्योगाद यथाह*-- 

सर्वव्यक्तिषु नियर्त क्षणे क्षणेडन्यत्वमथ थ न विधोषः । 
सत्योग्ित्यपशचित्योराकुतिजातिव्यवस्थानात्‌ 


| 

नरकादिगतिविभेद्ों मदः संसारमोक्षयो्ेव 

हिसाविस्तद्धेहः सम्यकक्‍त्यादिद्ध सुख्य इति॥ २ ५ 

उत्पादावियुते खलु वस्तुन्येतदुपपधते 

तब्॒हिते तद़माधात्‌ सर्वमपि न थुज्यते नीत्या ॥ ३ ॥ 

निरुपाढ़ानों न भवत्युत्पादों मापि ताववस्थ्येडस्य 

तक्विकियया5पि तथा प्रितययुते5स्मिन सवत्येषः ॥ 8 ॥ 

सिद्धत्वेनोत्पादों व्ययोषस्य संसारमावतों शेयः । 

जीवत्वेन भौव्यं भितययुत सर्वेभेयं त॑ ॥ ५ ॥ 

अथे---सतका लक्षण उत्पाद व्यय और ब्नौव्य है । अथीत्‌ भिसमे ये तीनों बातें पाई 
जाँय, उसकी सत्‌ समझना चाहिये । नेसा कि देखनेमें भी आता है, कि निप्त आत्माका मनु- 
व्यत्वकी अपेक्षासे व्यय होता है, उसीका देवत्व आदि परयोयकी अपेक्षासे उत्पाद हुआ 
करता है। इससे सिद्ध है, कि प्रत्येक कसतुमें व्यय उत्पाद और ध्रौव्य हर समय 
पाया जाता है| आत्मत्वका धोव्य मनुष्यत्वका व्यय और देवत्वका उत्पाद 
तौनोंका समय एक ही है। अतएव सतका छक्षण ही उत्पाद व्यय और श्रौन्‍्य है। यदि 
आत्मामे एकान्तरूपसे भ्रोन्‍्य ही माना जायगा तो, नो उसका स्वभाव है, उस एक स्वभावमें ही 
वह सदा स्थित रह सकता है, उसकी अवस्थामें भेद नहीं हो सकता, ओर अवस्थामें भेद हुए 
बिना संस्तार और मोक्षका भेद भी नहीं बन सकता। यदि इस मेदकी कश्पित माना नायगा, तो 
जीवको निःस्वमाव ही कहना पड़ेगा। क्योंकि संसार और मोक्ष ये जीवके ही तो स्वम्गव हैं | जब 
इन स्वभावोंको या इनके भेदकी कश्पित कहा जायगा तो, स्वभाववान--जीवकी मी कश्पित- 
१--यह साध्यका व्याख्यान श्रीहरिभद्रसूरिकी कल्िमें है, सिद्धसेनगर्णाकी व्याख््यामें नहों! क्योंकि 

इस सूत्नके भाष्यका पाठ दो तरहसे पाया जाता है । इस भाष्यका कुछ पाठ सिद्धसेनकी दृत्तिमें भी मिलता 
है, तथा भाष्यके झादि वाक्यके पाठमें छुछ कुछ अंतर भी मिलते हैं, परन्तु उसके अधेमें कोई अन्तर नहीं है। 





सूज ९९५] संमाष्यतस्वायोकिमंसूतरस । ३७ 


निःस्वमाव ही कहना पडेगा। भीवके निःस्वमाव माननेपर उसकी उपछब्बिका भी अमाव मानना 
पड़ेगा । यदि जीवका सस्वभाव मानोंगे तो, एकान्तरूपसे उसका भौन्‍्य स्वभाव ही नहीं बन 
सकता । क्योंकि जीव ही तो अपने स्वमावके अनुसार तत्तत्‌ अवस्थारूप हुआ करता है--- 
संसार और मोक्षरूप परिणत हुआ करता है। उस उस स्वमावके द्वारा जीवकी उपलब्धि 
होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस उस प्रकारसे उपलब्धिका होना सिद्ध है। यदि 
उसको आन्त कहा जाय, तो इसके कोई प्रमाण नहीं है । योगिज्ञानके प्रमाण माननेपर तो 
जीवकी अवस्थाका यह भेद मी अआन्त ही मानना पड़ेगा। अतएव वह अवस्थाका भेद अभ्नान्त ही 
सिद्ध होता है, और इसी प्रकार मानना चाहिये। अन्यथा मनुष्य आदि पयोयेसि देवत्व 
आदि पर्यायका घारण नहीं बन सकता, और इसी लिये यम नियमादिका पालन करना भी निरथंक ही 
ठहरता है, और इनके निरर्थक सिद्ध होनेपर ओगमके ये वचन भी वचनमात्र ही ठहरते हैं ।--स्यर्थ ही 
सिद्ध होते है कि---“ अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। ” « शौचसंतोषतपश/्खाध्यायेश्वर 
प्रणिधानानि नियमा: ” । अथोत्‌ अहिंसा सत्य अस्तेय अक्षचय और अपरिग्रह इनको यम 
कहते हैं, और शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान इनका नियम कहते हैं। 
यदि कस्तु औन्‍्य स्वरूप ही है, ऐसा माना माय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो हो ही 
नहीं सकती, फिर इन यम नियमरूप कारणोंका उछेख किस लिये है ? अतएव सिद्ध है, कि 
आत्मा श्रोग्यल्वरूप ही नहीं है। पयोयरवरूप-उत्पाद व्ययात्मक भी है। अतएव देव मनुष्य 
सिद्ध संसारी आदि अवस्थाओंका होना भी कल्पित नहीं है, प्रमाणतः सिद्ध है । 

इसी प्रकार एकान्ततः भौन्‍्यका यदि अभाव माना जायगा-केवल ध्रौव्य राहित उत्पाद 
व्ययात्मक ही सत्‌ है, ऐसा माना जाय, तो स्वेथा सतके अभावका ही प्रसक्ष आता है, और 
तत्त्ततः एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका होना निहेंतुक ही ठहरता है, अषात्‌ भोन्‍्य स्वमावके 
बिना सतके अभाव और अस्ततकी उत्पत्तिका प्रसन्न आता है| अपवा सवेदा तद्भाव और 
अमावका ही प्रसज्ञ आता है, क्योंकि निहेंतुकता दोनों ही नगह समान है । हेतुस्वमावताके 
कारण यदि मनुष्यसे देवस्वादिका होना माना जाय, तो वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि हेतु 
स्वभाव माननेपर एकान्ततः शव्यकी सिद्धि हो जाती है| एकके अनन्तर दुसरे भावके होनेका 
स्वभाव मब हेतुपूवक मान छिया, ते अन्वय मी झरुव ही सिद्ध हुआ | क्योंकि वही ते उत्तर पर्योयरूप 
परिणत हुआ करता है, इस कपनसे व्यय और उत्पादकी भी युगपत्‌ सिद्धि होती है। जिस प्रकार 

उन्‍नाम और अवनाम एक साथ ही हुआ करता है-एक तरफसे तराजूकी डंडी निस 
समय ऊँची होती है, उसी समय दूसरी तरफसे वह नीची भी होती है। एक तरफसे जब नीची 
है।ती, उसी समय दूसरी तरफसे ऊँची भी हुआ ही करती है। इसी प्रकार व्यय और उत्पादके 


१--शोगदक्षेत । क्योंकि ये दोनों सूत्र गोगदशेनके ही हैं । 


९२८७ रायचन्दनेनदाखमालयात [ पश्चमोतम्यांक 


विषयमें समझना चाहिये । एकके साथ ही दूसरा भी नरूर होता है। क्योंकि ये दोनों परस्परमें 
हेतु और फछ हैं। पूर्वपर्यायके व्ययके बिना उत्तरपर्यायका उत्पाद नहीं मिल सकता | अतएव 
दोनेकी एकक्षणबर्ती ही मानना चाहिये । अन्यथा हेतुसे फल या सतसे उसकी अवस्थाएं भिन्न 
है ? अथवा सर्वथा अमिन्न हैं ! इन दोनों ही पक्षेमिं अनेक दोषोंकी सम्भावना हैं । इसलिये 
मनुष्यादिसि देवत्वादिका हेना बन नहीं सकता, और इसलिये आगममें देवत्वादिके यमनियमा- 
दिरूप मागेका नो वर्णन किया है, से व्यर्थ ही ठहरता है। इसी तरहंसे “ सम्यम्दृष्टिःसम्यक्‌- 
संकल्पः सम्यम्वागू सम्यस्मागे: सम्यगानंवः सम्यस्ूव्ययाम: सम्यकृस्मृतिः सम्यकृसमाधिः ” हस 
वचनको मी वैयथ्यं ही आता है। क्योंकि सतसे अवस्थाओोंका स्वेथा भेद अथवा सवेया अमेद्‌ ही 
माननेपर काये कारणका भेद ही जब नहीं बनता, तो किसीभी एकान्त पक्षके लेनेपर इन कारणोंका 
उल्लेख करना निरथथक ही ठहरता है। इसलिये मानना चाहिये, कि सत्‌ उत्पाद व्यय श्रैन्यसे प्रति- 
क्षणयुक्त रहा करता है। घट पर्यायके व्ययसे युक्त मृत्तिकाका ही कपालरूपमें उत्पाद हुआ करता है, 
अतएवं घटके व्यय कपालके उत्पाद और झत्तिकाके ध्रौव्यका एक ही क्षण है, और इसी 
लिये सतूकी युगपत्‌ उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मकता सिद्ध है। एकान्तसे ध्रौव्य स्वभावके माननेपर 
सतका मैसा भी एक स्वभाव कहा जायगा, उसी स्वभावमें वह सदा अवस्थित रहेगा, उसकी 
अवस्थाओंम भेदका होना नहीं बन सकता, और द्तरे एकान्त पक्षके विषयमें ऊपर लिखे 
अनुप्तार समझ लेना चाहिये। यहाँपर मनुष्य देव आदिकी स्थिति व्रव्यकी अपेक्षा लेकर नो सतके 
अनुप्तार स्वमावको दिखाया है, सो सब व्यवहारनयकी अपेक्षासे है। निश्चयनयसे देखा नाय, ते 
कु प्रतिक्षण उत्पादादिक हुआ करते हैं, और वैसा होनेपर ही अवस्थासे अवस्थान्तरका 
होना सिद्ध हो सकता है। अन्यथा-प्रतिक्षण उत्पादादिके माने विना न तो वस्तुका वस्तुत्व ही 
सिद्ध हो सकता है, और न छोक-व्यवहारही घटित हो सकता है।जैसा।के कहा भा है कि- 


सम्पूण व्यक्ति-पदार्थ मात्रमें क्षण क्षणमें अन्यत्व हुआ करता है, और फिर भी के 
विशेष्ता नहीं होती, यह बात निश्चित है । क्‍योंकि चिति और अपािति-वृद्धि और ड्रास 
अथवा उत्पाद और न्यय दोनोका सदा सद्भाव रहनेसे उनमें आकृति-आकार विशेषरूप 
व्यक्ति और जाति-सामान्य आकार दोनों धमोक्ा सदा अवस्थान सिद्ध है॥ १॥ इस 
वसतु-खमावके अनुसार ही नरकादिक गतियोंका भेद और संसार मोक्षका भी 
भेद सिद्ध है । इनके कारण मुख्यतया कमसे हिंसादेक और स्म्यक्त्वादिक है। 
अथोत्‌ नरकादि गतियेंके मुख्य कारण हिंसा आदिक हैं, और मोक्षके मुख्य 
कारण सम्यक्त्व आदि हैं ॥ २ ॥ वस्तुको उत्पादादि स्वभावसे युक्त माननेपर ही ये सब भेद्‌ 
आदिक अथवा कारणोंका वर्णन निश्चितरूपसे बन सकता है, अन्यथा नहीं। उत्पादादिसे 
रहित बस्तुके माननेपर वस्तुका ही अभाव प्लिद्ध .होता है। अत एवं ये,सब, भेद और कारण 


सूत्र १९-६० । ] समाष्यतत्त्वायोषिगमसूतर । १८१ 


भी निश्चयसे नहीं बन सकते |) ३ ॥ विना उपादान कारणके वस्तुका उत्पाद नहीं हो सकता, 
और न वस्तुको सर्वया तदवस्थ--प्रीव्यस्वमाव माननेपरही वह बन सकता है। उत्पादादि विक्ृ- 
तिके एकान्त पक्षमें भी यही बात समझनी चाहिये। अतएव वस्तुको श्रयात्मक ही मानना 
बाहिये, क्योंकि ऐसा होनिपर ही उत्पादादिक हो सकते हैं॥ ४ ॥ एक संसारी जीव सिद्ध 

धारण करता है, इसमें सिद्ध पर्यायका उत्पाद और संसार भावका व्यय समझना 
चाहिये, ओर जीवत्व दोनों अवस्थाओंम रहा करता है, अतएव उसकी अपेक्षासे श्ोष्य 
भी है। इस प्रकार जीवमें या सिद्ध अवस्थामें श्रयात्मकता सिद्ध है। इसी प्रकार प्रत्येक क्सतुके 
विषयमे श्रयात्मकताको घटित कर लेना चाहिये ॥ ९ ॥ 

भाध्यम--उत्पावव्ययो घोव्यं चेतपत्रितययुक्ते सतो लक्षणम्‌ | अथवा युक्त समाहित जिस्व- 

भाव सत्‌ , यद॒त्पयते यदव्येति यज्ञ घुव॑ं तत्सत्‌, अतोष्न्यवसविति 

अथे--उत्पाद व्यय और भोग्य इन तीनेंसे युक्त रहना ही सतका छक्षण है । 
अथवा युक्त शब्दका अर्थ समाहित-समुद्ति करना चाहिये। अथीत्‌ सतका ढक्षण त्रिस्वया- 
बता ही है। नो उत्पन्न होता है, और जो विल्ीन होता है, तथा जो ध्ुव-सदा स्थिर रहा करता 
है, उसको सत्‌ कहते हैं । यही सतका लक्षण है | इस स्वभावसे जो रहित है, उसको असत्‌ 
समझना चाहिये। 

भाष्यम--अजाह--ग्रृक्कमस्तावदेवंछक्षणं सदिति; हद तु वाच्यं तत्‌ कि नित्यमाहो 

स्विदनित्यम ! अओोच्यते 

अथे--प्रशन--यहाँपर सत्‌का लक्षण जो बताया है, से तो समझे, परन्तु यह तो 
कहिये कि वह सत्‌ नित्य है, अथवा अनित्य ! 

भावायं--जब कि युगपत्‌ तीनों धर्मोंको सत्‌ का छक्षण बता दिया, फिर नित्या- 
नित्यात्मकताके लिये प्रश्न शेष नहीं रहता । परन्तु पूछनेवाेका आशय यह है, कि पहले 
द्रव्योंके तीन सामान्य स्वरूप बताये हैं-नित्य अवस्थित और अरूप, और यहाँपर प्रत्येक 
द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्ौन्‍्य ये तीन स्वरूप बताये हैं। तथा देखनेमें आता है, कि कोई द्रत्य- 
सत्‌ तो नित्य है, जैसे कि आकाश, और कोई सत्‌ अनित्य होते हैं, नेसे कि घटादिक । 
अतएव सन्देह होता है, कि सतको कैसा समझा जाय, नित्य अथवा अनित्य १ यदि 
नित्यानित्यात्मक माना जाय, तो पहले जो नित्यस्वरूप कहा है, उसका क्या अर्थ है ! उत्तर-- 


सूत्र--तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ २० ॥ 
भाष्यच--यत्‌ सतो भावाज्र व्येति न व्येष्याति तबल्षित्यमिति॥ ____ 
१---हरिभद्र्सूरिकी इृश्षिमें जो भाष्य पाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ तक अर्थ किया गया है । 
२--सिद्धतेनगर्णाशी इृतिमें जिस भाष्यकी ब्याएया की गई है, वह इस प्रकार हे 

३९ 


१८३ रांयचन्द्रजैनशाख्रमालयांस [ पंचमोउष्यायः 


अथे--नित्य शब्दका अर्थ है, सतके भाव-भवन-परिणमनका अन्यय-अविनाश | 
जो सतके भावसे न नष्ट हुआ है और न होगा, उसको नित्य कहते हैं । 

भावाथे--नित्य शब्दकी सिद्धि पहले बत्तों चुके हैं। इस सूत्रमे तत्‌ शब्दसे सत्‌ लिया 
है, ओर माव शब्दसे परिणमन । यदि नित्यसे मतलब सर्वया अविनाशका होता, ते तदव्ययं 
नित्यश् ” ऐसा ही सूत्र कर दिया जाता। परन्तु भाव शब्दके प्रयोगसे माछ्म होता है, 
परिणमनका अविनाश ही नित्य शब्दसे अमीष्ट है। इस कथनसे कृटस्थनित्यता अथवा स्वेथा 
अविकारिताका निराकरण हो जाता है । अथवा कथंचित्‌ अनित्यात्मकता भी सिद्ध हो नाती है| 

अथवा भाव शब्दका अथे स्वात्मा भी होता है। वस्तुका नो भाव है-निमस्वरूप है 
उसके न छोड़नेको नित्य कहंते हैं | पर यह शुद्ध द्वव्यास्तिकनयका विषय है, जोकि संपूर्ण 
अवस्थाओंम निर्विकाररूप है। 

यहाँपर यह शंका हो ध्कती है, कि उत्पाद व्यय और भोव्य ये परस्परमें विरुद्ध 
स्वभाव हैं | नो अनित्य है, उसीको नित्य अथवा नो नित्य है, उसीको अनित्य कैसे कहा ना 
सकता है ! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि ये धर्म परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं | छोक- 
न्यवहारमें भी यह बात देखी जाती है, कि जिसका एक अपेक्षासे सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते हैं, तो उसीका दूसरी अपेक्षासे अस्त्‌ अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते हैं। अथवा 
द्ब्यात्तिक और पर्यायास्तिकनयकी युक्तिसे भा यह बात सिद्ध है, कि ये धर्म-सत्त्व और 
अस्त अथवा नित्यत्व अनित्यत्व अपेक्षासे सिद्ध हैं। इसी बातको बतानेके हिये सूत्र 
कहते हैं--. 

[0 
सूत्र--अपितानपितसिद्धेः ॥ ३१॥ 
भाष्यम--अपितानर्पितसिद्धेः। सच्च त्रिविधमापि नित्यं चोभे आपि आर्पितानपिंतसिद्धेः। 

अपितब्यावहारिकमनपितव्यावहारिक चेत्यर्थ:। तत्र सच्चतुर्विधं, तथथा-द्वव्यास्तिकं, मातृ 
कापवास्तिक, उत्पन्नास्तिकं, पर्यायास्तिकामाति | एषामर्थपदान द्॒व्यं वा ब्रच्ये वा व॒त्याणि वा 
सत्‌ | असज्नाम नास्त्येव व्रव्यास्तिकस्य | मातुकापदास्तिकस्यापि मातठृकापदं वा माठ॒का- 
पढ़े वा मातुकापदानि वा सत्‌ । अमातृकाप्द वा अमातृकापदे वा अमातृकापदानि वाउसत्‌ । 
उत्पन्नास्तिकस्य उत्पक्ष वा उत्पल्ने वा उत्पन्नानि वा सत्‌। अनुत्पन्नं वाःनुत्पश्ने वाः्नुत्पश्लानि 
वाइसत्‌ । अपितेडसुपनीते न वाच्यं सदित्यसपिति वा। पर्यायास्तिकस्य सद्भायपर्याये था, 
सद्ावषयोययोवा सद्धावपर्यायेघु वा आपिष्ठ व्॒व्यं वा, त॒त्ये या, व्रृब्याणि वा सत्‌। 
असक्यावपयांये वा, असद्धावपयोययोवा, असक्चावपयोयेषु वा, आदिष्टे दव्यं वा, व्रव्ये वा, 
बबयाणि वाइसत्‌ | तह॒भयपयाये बा, तदुभयपयोययोर्वा, तदसयपर्यायेद्रु वा, आविष्ट॑ ब़व्यं 
वा, व्रब्ये वा, दब्याणि वा, न वाय्यं सदसदिति वा। वेशादेशेन विकल्पयितव्यमिति । 


“ ज्ेघुवे स्यप्‌ू ” । (सि० अ० ६ पाद ३ सूश्ष १७) २--स्र सा भावश्ष तद्भावस्तस्यान्ययम्‌ । अथवा 
ऐसा भी अर्थ द्वोत्ता है,के जयो-गमने, विरद्धो5यो ब्ययः, न ब्ययोदब्ययः। अथीत संद्धाचके विद्ध गमनका निषेध । 


सूत्र २०-३१ । ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रय । २८३ 


अथे--भर्पित और अनर्पित अपेक्षाओंसे उन धर्मोकी-सत्‌ और अस्ततकी अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी सिद्धे होती है, अतएव उनके युगपत्‌ एक क्तुमें रहनेमें कोई विरोध 
नहीं है। निर्दिष्ट परिप्रहीत या विवलित धर्मको अर्पित कहते हैं, और उससे जो विपरीत 
है, उसको अनर्पित कहते हैं | उक्त घर्मेंमिसे एक समयमें एक विवक्षित रहता है, और दूसरा 
अविवातित रहता है, अतएव कोई विरोध न आकर वस्तु-तत्त्वकी सिद्धि होती है। 

सत्‌ तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद व्यय ध्रौव्य । नित्यके दो भेद हैं-अनाथनन्त 
नित्यता और अनादि सान्‍्त नित्यता। ये तीनों ही प्रकारके सत्‌ और दोनों ही भ्रकारके 
नित्य, अर्पित और अनर्पितके द्वारा प्रिद्ध हुआ करते हैं। क्योंकि विवक्षा और अविवक्षा 
प्रयोननके अधीन है। कभी तो प्रयोजनके वश उक्त धर्मोमेंसे किसी भी एक भमकी विवक्षा 
होती है, और कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उश्तीकी अविवक्षा हो जाती है। अतएव एक 
कालमें वस्तु सदसदात्मक नित्यानित्यात्मक और भेदामेदात्मक आदि सप्रतिपक्ष ध्मोसे युक्त 
पिद्ध होती है । निस्॒ समयमें सदसदात्मक है, उसी समयमें वह नित्यानित्यात्मक आदि 
विशेषणोसे भी विशिष्ट है । जो सत्‌ है, वह असत्‌ आदि विकस्पोंसे शून्य नहीं है, और जो 
असत्‌ है, वह सदादि विकल्पोंसे रहित नहीं है। क्योंकि वस्तुका स्वमाव ही सप्रतिपक्ष भधमेसे 
विशिष्ट है । प्रतिपक्षी धमंसे शून्य सवेथा माना जाय, तो मुऊ विवज्लित घर्मकी भी सिद्धि नहीं 
हो सकती है। परन्तु उन धर्मोका व्यवहार विवक्षाधीन है। कभी किसी धर्मकी विवक्षा 
होती है, कभी नहीं होती । जब होती है, तब वही घम प्रधान हो जाता है, शेष घर्म गौण 
हो नाते हैं | प्रधान-विवक्षित धमंके वाचक शब्दके द्वारा उस वस्तुका निरूपणादि व्यवहार 
हुआ करता है। उस समयमें गौण धमंका व्यवहार नहीं हुआ करता | जब गौण घम विवासित 
होता है, तब वह प्रधान हो जाता है, और उसके सिवाय अन्य समस्त धर्म अविबश्ित हो 
जाते हैं। उस समयमें उस धर्मके वाचक शब्दके द्वारा वस्तुका व्यवहार हुआ करता है। प्रधान- 
विव्लित घमेके सिवाय शेष सम्पुण गोण घ॒मे गम्यमान हुआ करते हैं । किन्तु एक भ्मके द्वारा 
वतुका व्यवहार करते समय शेष धर्माका अभाव नहीं माना नाता, न उनका अपलाप ही किय 





एक सेनेवालेकी दुकानपर पहुँचे । एक स्रोनेका घट लेनेके लिये, दूसरा मुकुट लेनेके लिये, तीसरा सुबण लेनेके 
लिये । दुकानदारके पास एक सोनेका घट रक्खा हुआ था। इसको उसने जिस समय तोड़कर मुकुट धनाना शुरू 
किया, उसी समय तीनों ग्राहक उसकी दुकानपर पहुँचे । घट हूटने और मुकुट बननेकी अवस्थाको देखकर 
तीनोंके हृदयमें एक साथ तीन भाव पेदा हुए, शोक-मोह और समाध्यस्थ्य । इन भावोंकी उत्पात्ति निद्देतुक नहीं हो 
खसकती। अतएव सिद्ध होता है, कि बस्तुमें युगपत्‌ तीनों घमे-उत्पाद व्यय ध्रौब्य पाये जांते हैं।अतएवं भगवान्‌ सम- 
न्तमदर आचायेने आप्तमीमांसामें कद्दा है कि-- 


.“ घठमौदियुवणोर्थी नाशोत्यादस्थितिष्ययं । शोकप्रमोहमाध्यस्थ्यं जनो याति संद्देतुकम्‌॥५९॥ ” तृ« प० 
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जा सकता है। अतएव वस्तुको सप्रतिपक्षधमांत्मक माना है, और इसीडिये उसके दो प्रकार 
भी किये हैं कि-अर्पितव्यावहारिक और अनर्पितव्यावहारिक | एक धर्मका त्याग दूसरे धर्मके 
त्यागकों भी बताता है; तथा एक धमेका ग्रहण दूसरे धमकी मी सत्ताका बोधक होता है। 

ऊपर दो घर्मोंकी अपेक्षा है-सत्‌ और नित्य । इनके दो भर्म प्रतिपक्षी हैं-अप्त्‌ और 
अनित्य | इनमेंसे सत्‌ चार प्रकारका है-द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, उत्पन्नास्तिक, और 
पयोयास्तिक । इनमेंसे पहले दोनों भेद द्वव्यास्तिक नयके विषय हैं, और अन्तके दोनों भेद पर्या- 
यास्तिक नयके विषय हैं। निसमें दूसरे स्वभावोंका साडकर्य नहीं पाया जाता, और जो न दूसरी 
समस्त विशेषताओंको ग्रहण ही करता है, ऐसे एक अभिन्न शुद्धप्रकृतिक संग्रह नयके विषय- 
भूत द्वव्यमात्रको ही मो अस्तिरूपसे मानता है, उसको द्वव्यास्तिक कहते हैं । अतएव द्वव्या- 
स्तिकको शुद्धप्रक्तिेक कहा जा सकता है। परन्तु यह नेगमनयंके विषयको भी ग्रहण 
करता है, और नेगम्म संग्रह व्यवहार दोनोंका प्रवेश है, अतएवं उसको शुद्धाशुद्धप्रकृतिक 
भी कह सकते हैं। किंतु जो संग्रह नयका अभिप्राय है, उसको द्र॒व्यास्तिक और जो व्यवहार- 
नयका अमिप्राय है, उसको मातृकापदास्तिक परहण करता है। द्रव्यास्तिकके द्वारा प्रायः छोक- 
व्यवहार प्िद्ध नहीं हुआ करता। क्योंकि उसका विषय अभिन्न द्रव्य है। लोकव्यवहार प्रायः 
भेदके आश्रयसे ही हुआ करता है। इसी लिये प्रायः छोक-व्यवहारकी सिद्धि मातृकापदास्तिकके 
द्वारा ही हुआ करती है। 

घमे अधमे आकाश पुल और जीव ये पॉँचो ही अस्तिकाय द्र॒व्यत्वकी अपेक्षा 
समान हैं । तो मी इनके स्वमाव परस्परमें मिन्न हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रत्यरूप नहीं हो सकता। 
तथा मिन्न रहकर ही ये छोक-व्यवहारके साधक हैं। अभिन्न शुद्ध द्रव्य व्यवहार-साधनमें 
समर्थ नहीं हो सकती । अतएव मातुकापदाश्तिक कुछ स्थुलू व्यवहारयोग्य विशेषताको 
प्रधानरूपसे प्रहण करता है । 

निम्त प्रकार वर्ण पद वाक्य प्रकरण आदिका जन्मस्थान मातृका है, उसी प्रकार समस्त 
सामान्य और विशेष पयोयोके आश्रय धर्मादेक अस्तिकाय हैं, नोकि व्यवहारसिद्धिमें मुह- 
कारण हैं। अतएव उनको ही मातका कहते हैं । व्यवहार योग्य होनेसे इन मातृकापरदेंको 
ही जो अस्तिरूपसे मानता है, उसको मातकापदास्तिक कहते हैं । 

उत्पन्नास्तिक और पयोयास्तिक दोनों पयोयनयके भेद हैं, यह बात ऊपर कह चुके हैं | 
पर्योयनय भेदको ही प्रधान मानकर वस्तुका बोध और व्यवहार कराती है। भोन्यसे अविशिष्ट 
रहते हुए भी उत्पाद और व्यय, भेद अथवा पर्यायके विषय हैं । उनमेंसे स्पुल अथवा सूक्ष्म 
समी उत्पादोंको विषय करनेवाल्मा उत्पन्नास्तिक है। कोई भी उत्पाद विना विनाशके नहीं हो 
सकता, न रह सकता है । दोनेंका परस्परम अविनाभाव है| क्योंकि यह नियम है, कि नो 
उत्पत्तिमान्‌ है, वह नियमसे विनश्वर मी है, अथवा जितने उत्पादहं, ज़तने ही विनाश मी हैं। 


सृत्न १९। ] समाष्यतत्तवायापिगमसूत्र॒र । १८९ 


अतएव उत्पन्नको ही नो विनष्टरूपसे अहण करता है, पयोय-मेद-विनाझख्क्षण है, ऐसा 
मान कर ही जो वस्तुका व्यवहार करता है, उसको पयोयास्तिक कहते हैं । 

अब क्रमसे इनके अर्थपदोंकी कहते हैं ।-द्रव्यास्तिकका विष्यभूत सत्‌ तीन तरहसे 
कहा जा सकता है-एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, द्वित्व संख्या विशिष्ट द्वव्य, अथवा बहुत्व संख्या 
पिशीष्ट द्रब्य । क्योंकि जब द्वव्यसे शुद्ध प्रकृतिमाश्रको ही लेते हैं, तो वह एक ही है। 
अतरए्‌व एकत्व विशिष्ट कहा है । परन्तु यह बात ऊपर बता चुके है, कि अभि्न द्रव्य 
व्यवहारका साधन नहीं हो सकता । व्यवहार-भेदके ही आश्रित है । भेदका कारण हित्वादि 
संख्या है। इसके लिये यदि यहाँ केवल द्वित्व संख्या ही दिखायी जाती, तो भी काम चल सकता था, . 
परंतु यहाँ द्वित्व संस्याके साथ साथ बहुत्व संख्या भी दिखाई है, उसका कारण यह है, कि 
वचनत्रयके द्वारा निसका प्रतिपादन हो जाय, उस द्रव्यसे फिर कोई भी सत्‌ शेष नहीं रहता। 
द्रव्याथिकका विषय अस्नाम नहीं है। क्योंकि जो नाम है, वह सत॒की अपेक्षासे ही होता है, और 
जो सत्‌ है, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा और संज्ञी परस्परमे सापेक्ष हैं। 
उनमेंसे कोई भी एक दूसरेकी छोड़कर नहीं रह सकता, 

मातृकापदास्तिकके अर्थपद्‌ भी इसी तरहसे समझ लेने चाहिये । एकत्व विशिष्ट मातृका 
पद, द्वित्व विशिष्ट मातृकापद, और बहुत्व विशिष्ट मातृकापद सत्‌ हैं, तथा एकत्व विशिष्ट 
अमातृकापद, द्वित्व विशिष्ट अमातृकापद ओर बहुत्व विशिष्ट अमातृकापद असत्‌ हैं। 

भावाथै---मातुकापदास्तिकका छक्षण धर्माष्तिकायादिकका उद्देश मात्र है। क्योंकि 
वह व्यवहारनयका अनुप्तण करता है, और व्यवहारनय कहता है, कि संज्ञा छक्षण आदि 
भेदसे शून्य द्रव्यमात्र लोकेक जीवेंके लिये बुद्धिगोचर नहीं हो सकता। अतएव भेद्‌का आश्रय 
लेना ही पडता है। द्वव्यास्तिकके वर्णनमें भी वह छट नहीं जाता। द्रव्यमात्र ही सत है, ऐसा कहते 
हुए एकत्वादि सड्ख्याका वेशिष्टय मी बताना ही पड़ता है। अतएव भेदको मानकर घर्मास्ति 
काय अधमास्तिकाय आकाशास्तिकाय पुद्ुलास्तिकाय और जीवास्तिकायका संज्ञा संख्या छक्षण 
प्रयोनन आदिकी विवक्षा दिखाते हुए वर्णन करना मात॒कापद ही सत्‌ है। इन अस्तिकायोमेंसे 
जब एककी विवक्षा हो, तब एकत्व विशिष्ट मातृकापद सत्‌ है, जभ दोकी विवक्षा हो, तब द्वित्व 
विशिष्ट मातृकापद्‌ सत्‌ हैं, और जब तीन आदिकी विवक्षा हो, तब बहुत्व विशिष्ट मात॒कापद्‌ 
सत्॒‌ हैं, ऐसा समझना चाहिये। 

कोई भी वस्तुका धर्म प्रतिपक्ष भावको छोड़कर नहीं रह सकता, यह बात ऊपर 
बता चुके हैं। तदनुप्तार धमोस्तिकायादिके मेदकी विषय करनेवाले मातृकापदुके विपक्षको अमा- 
तृकापद दिखाता है। वह कहता है, कि धर्मास्तिकाय है, इतना कहनेसे ही काम नहीं चछता, 
इसके साथ यह भी कहना चाहिये, कि नो घमोस्तिकाय है, वह अधमोस्तिकाय नहीं हो सकता, 
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और जो अधमोस्तिकाय है, वह घमोस्तिकाय नहीं हो सकता । क्योंकि ये परस्परमें व्यावृत्त- 
स्वमावकी रखते हैं। अथवा धमोस्तिकायादिसे भिन्न और कुछ भी नहीं है, यह कहना भी 
अमातृकापद है। क्योंकि अमातृकापद व्यावृत्तिको प्रकट करता है| धमीदिक समी अस्तिकाय 
सामान्य विशेषरूप अनेक धम्मात्मक हैं, और इसी लिये वे कर्थचित्‌ अनपोहरूप तथा कर्थ॑चित्‌ 
अपोहरूप हैं, और वे सभी मातृकापदास्तिक कहे जाते हैं । 

इस प्रकार द्र॒व्यास्तिक और मातृकापदास्तिकके द्वारा द्व॒व्यार्थिषनयका अमिप्राय 

बताया । अब कमानुप्तार पर्यायार्थ नयका आशय क्या है, सो बताते हैं:-- 

| उत्पन्नास्तिक और पयोयाश्तिक ये दोनों ही प्यौयार्थ नयके आशयका अनुसरण करते 
हैं, यह पहले बता चुके हैं। पर्यायाथेका मूल ऋजुसृत्र है। ऋजुस॒तन्न नय वर्तमान क्षणमात्र ही धर्मादि 
द्र्यको सानता है, उसकी दृष्टिमें मृ्त मविष्यत्‌ असत्‌ हैं । वर्तमान क्षण अनेक हैं । उनमेंसे 
जहाँ एककी विवक्षा हो, वहाँ एकस्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, जहाँ दो की विवक्षा हो वहाँ 
द्वित्व विशिष्ट उत्प्ास्तिक सत्‌ है, और जहाँ तीन आदिकी विव्षा हो, वहाँ बहुत्व विशिष्ट उत्पत्ना- 
स्तिक सत्‌ है। इसके सिवाय भत या भविष्यत्‌ जो अनुत्पज्ञ द्रव्यास्तिक अथवा मातृकापदास्तिक 
हैं, वे सन असत्‌ हैं । वे मी ऋमसे एकत्ब संस्याविशिष्ट, द्वित्व संस्याविशिष्ट और बहुत्व संख्या- 
विशिष्ट हैं, और वे प्रमी अनुत्पन्न अस॒त्‌ हैं। 

इस उपयुक्त कथनसे यह सूचित हो जाता है, कि धर्मादिक द्रव्य स्यात्‌ सत्‌ हैं, स्यात 
अत्तत्‌ हैं, स्यात्‌ नित्य हैं, स्यात्‌ अनित्य हैं।यह सब द्रव्याथे और पर्योयाथेनयकी मुख्यता 
तथा गौणताकी विवक्षानुसार सिद्ध हे जाता है। निस्त नयकी विवक्षा होती है, वह नय और 
उसका विषय सत्‌ हुआ करता। परन्तु जब वही विवक्षित नहीं होता, तब असत्‌ समझ। जाता 
है| अतएव दोनों ही नय और उनके विषय कथंचित्‌ सत्‌ और कथंचित असत्‌ हैं। 

निम्त समयमें सत्‌ और असत्‌-अस्तिस्व और नास्तित्व दोनें धर्मोसे युक्त वस्तु है, यह 
बात ते विवक्षित हो, परन्तु उन दोनोंका ऋमसे वर्णन करना विवक्षित न हो, उस समयमें उस 
वसतुकी न सत्‌ कह सकते हैं, न असत्‌ ही कह सकते हैं । उस समय सप्तमंगीका तीसरा 
विकश्प-अवक्तत्य प्रवृत्त होता है। उसकी अपेक्षासे वस्तु अवक्तव्य है। 

१-अनेकाम्तवादकी सूचित करनेवाला ग्रह निपातशब्द हैं । “ अनेकान्ते न बिद्यादों स्याभिपातः छुवे 

कचित ॥ ” ( धनशयनाममाठा ) ३--“ प्रशनवशादेकस्मिनवस्तुन्यविरोधेन विषिप्रतिषेघकल्पना सप्तभंगी। ” 
(तस्वाये राजवार्तिक) घूलभंग अस्तित्व धमैकी अपेक्षा एक और उसके प्रतिपक्षी नास्तित्वधमकी अपेक्षा दूसरा तथा 
दोनों धर्मोका एक कालमें वर्णेणन न कर सकनेकी अपेक्षा तीसरा अवक्तब्य मंग प्रवृत्त होता है। इसे तोनोंके चार सयोगी 
सगोंछी मिक्ककर सात मेग हो जाते हैं। किसी भी बस्तुका वणन इन सात अंगोंछे द्वारा ही हो सकता है । अथोत 
वस्तु सप्तमंगका विषय है । वस्तु अनन्त धमात्मक है। उनमेंसे जब जो धमे विवक्षित हो, उसके आश्रयसे उपस्थित 
प्रश्नके वशसे एक ही वस्तुमे अविरोधरूपत विधिप्रतिषेधकी कल्पनाको सप्तमंगी कहते हैं। इसका विशेष वर्णन 
सप्तमंगीतंरगणी आदिम देखना चाहिये। 


सृंत्र ३१। | सभाष्यतत्त्याथोषिगमसूत्रण | २८७ 


हस प्रकार ऊपर सप्तमंगीके पहले तीन विकश्प बताये हैं-सत्‌ असत्‌ ओर अव- 
क्तत्य । ये तीनें ही विकल्प द्रव्य और पयोय दोनों ही अपेक्षाते घटित हो सकते हैं । 
द्त्य-नयका अभिप्राय रखनेवाढ़े द्वव्यास्तिक और मातृकापदास्तिकका आश्रय छेकर तीनें 
विकल्पोंका स्वरूप ऊपर छिखे अनुसार समझना चाहिये। पयोयका स्वरूप पहले कह चुके हैं, 
कि--४ तद्भावः परिणामः ।” अर्थात्‌ द्त्यके-सतके भवनकों परिणाम कहते हैं । पयोयके मृहत- 
भेद दो हैं-सहभावी और क्रममावी। इनके उत्तरेमद अनेक हैं। देव मनुष्य आदिक अपना 
ज्ञानद्शनादिक आत्माकी सद्भाव पर्याय हैं, शेष धमादिक द्वब्योमे होनेवाढी पर्यायोंको असद्भाव 
पर्याय कहते हैं। इसी प्रकार वर्तमान काल्सम्बन्धी पयोयोंको सद्भाव पर्याय और मृत भविष्यत 
काल्सम्बन्धी पयोयोंको असद्भाव पयोय समझना चाहिये। आत्मादिक पदार्थ पयोयोके समृह रूप 
हैं। इनमेंसे कमी अनन्त स्वपर पयोय स्वभाव द्रव्य सत्तारूपसे एक विवक्षित होता है, कमी 
बेतन अचेतनंक भेदसे दो भेदरूप विवक्तित होता है, तो कभी बहु मेदरूप विवाक्षित होता है, 
क्योंकि शक्ति अनन्त हैं। विवलित मंगकी अपेक्षा सत्‌ और शेष मंगकी अपेक्षा असत्‌ समझना 
चाहिये | अतएव उक्त तीनें विकल्पोरमेंसे पहछे विकल्प सतका स्वरूप पयोयास्तिककी ओपे- 
क्षासे इस प्रकार है कि-एक रूपसे विवक्लित सद्भाव पयोयके विषयमें या दो भेद्रूपसे विवलित 
सद्भाव पयोयोके विषयमें अथवा बहु भेदरूपसे विवात्तित सद्भाव पयोयोंके विषयमें आदिष्ट--अरपित 
एकत्व विशिष्ट द्रव्य या द्वित्वविशिष्ट द्वव्य अथवा बहुत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य सत्‌ होता है। दूसरे 
विकश्प-अप्तत्‌का स्वरूप असद्भाव पयोयकी अपेक्षा इस प्रकार हैं-एक भेद्रूपसे विवासित असद्भाव 
पर्यायके विषयमें या दो भेदरूपसे विवज्षित असद्भाव पयोयोके विष्यमें अथवा बहु भेद्रूपसे विव्ित 
असद्भाव पयोयोंके विषयमें आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशिष्ट द्रव्यको या द्वित्व विशिष्ट द्रब्यको अथवा 
बहुत्व विशिष्ट द्रव्यको असत्‌ समझना चाहिये। इंसी प्रकार तीसरे अवक्तव्य विकश्पके सम्बन्धमें 
समझना चाहिये । यथा-नातिकृृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्भावपर्याय और असद्भावपयीय इन 
दोनेंके विषयमें, अथवा स्वपर पयोयमेद्कृत द्वित्वकी अपेक्षा उक्त दोनों पर्यायोंके विषयमें, यद्वा 
पयौय विशेषक्कत बहुत्वकी अपेक्षा उक्त उभय पयोयोंके विषय॑में आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशिष्ट 
द्रव्यको या द्वित्व विशिष्ट द्रन्योंकी अथवा बहुत्व विशिष्ट द्रव्योंकी एक कालमें न सत्‌ कह सकते 
हैं, और न असत्‌ कह सकते हें । 

इस प्रकार सप्तमंगीके यह पहले तौन विकल्पोंका स्वरूप है। यह सकलादेशकी अपे- 
झासे है। शेष चार विकस्पोंको विकलादेशकी अपेक्षासे स्वयं समझ लेना चाहिये। क्योंकि वे 
३... सकस्वदेशः अ्रमाणाधीनः, एकणुणमुरवेनाशेषबस्तुकपन सकलादेशः। > एक शुण अथवा पयोयके द्वारा 
सबस्त वस्सुके प्रहण करनेकी भ्रमाण अथवा सकलादेश कहते हैं। और '“विकलादेंशो मयाघौनः।” अथीत्‌ क्लद्रूपसे 


करुके प्रहण छरनेको विकलादेश अथवा नय यद्दा देशादेश कहते हैं। अतएव सप्तमंगी दो प्रकारकी मानी है-अमाण 
सप्तभंगी और नय सप्तमंगी। वह भी तौन तौन प्रकारसे प्रबूतत हुआ करती है-हानरूपसे, वजनहफ्से और अवेदपसे । 


रे८८ रायकन्दनैनशासमाकेयास [ पंचमोअ्यारय! 


इन तीन विकल्पेंके ही संयोगरूप हैं। यया--स्यादस्तिनास्ति १, स्यादस्ल्यवक्तत्यः २, स्याला- 
स््यवक्तव्य: ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तन्यः ४ | 
भावाये--द्रत्याथ और पर्योयारथनयकी गौण मुख्य प्रवृत्तिके द्वारा प्रत्येक क्तुमें 
अस्तित्व नास्तित्वादि घमे अविरोध रूपसे सिद्ध हे सकते हैं । तदनुस्तार नीवादिक सभी 
द्रन्येंके सामान्य विशेष स्वरूपके विषय नर्योकी विधिपृ्वंक अर्पित या अनर्पित करके सब 
धर्मोको ययासम्मव सिद्ध करलेना चाहिये। 
भाध्यम--अन्नाह--उरक्त भवता संघातमभेवेम्यः स्कन्घा उत्पथन्ते शति । तत्‌ कि 
शेयोगमाआपेव संधातों मवति, आहोस्थिदस्ति कथिश्टिशेष इति! अश्योच्यते-सति संयोगे 
जख्स्य संघातों मबतीति ॥ अज्ाहइ-अथ कर्य बन्धो मवतीति | अन्नोच्यते--- 
अथे---प्रभ--पहैे आपने स्कन्पोंकी उत्पत्तिके कारणोंको बताते हुए कहा था, कि 
संघात भेद और संघातभेदके द्वारा र्कन्धोंकी उत्पत्ति हुआ करती है। उसमें यह समझमें 
नहीं आया, कि संघात किस तरह हुआ करता है। पुद्ुछोंके संयोगमात्रसे ही हो जाया करता 
है अथवा उसमें कुछ विशेषता हे ! उत्तर--संयोग होनिपर जो पुदल बद्ध हो जाते हैं-जो 
, कि एक क्षेत्रावगाहको प्राप्तकर एकत्वरूप परिणमन करानेवाले संस्ेष विशेषको प्राप्त हो नाते 
हैं, संघात उन्हींका हुआ करता है। संयोगमात्रसे संघात नहीं हुआ करता | प्रश्ष--निन 
पहूछोंका बन्ध हो जाता है, उन्हींका यदि संघात होता है, तो फिर यह भी बताना चाहिये 
कि वह बंध किप्त तरह हुआ करता है ! इसका उत्तर देंनेके लिये आगेका सृत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--र्निग्परूक्षत्रादन्धः ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम--स्निग्धरुक्षयोंः पुश्ठलयोः स्पृष्ठयोब॑न्घो मवतीते ॥ अञ्राह-किमेष एकान्त 
इति, अज्नोच्यते-- 
अथे--नब स्निग्प अथवा रू पुद्वल आपसमें स्पृष्ट होते हैं, तब उनका बन्धरूप 
परिणमन हुआ करता है 
भावाये;--पले पढलके स्पशादिक गुणोंको बताते हुए स्पशेके आठ भेद बतरा चुके 
हैं। उन्हींमें एक स्नेह और एक रूक्ष भेद भी है। चिक्रणताको ख्रेह और उसके विपरीत 
परिणामको रूक्त कहते हैं । अंशोंके तारतम्यकी इृष्टिसि इनके अनन्त भेद हो सकते हैं। एक 
गुण॑जेहसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त और अनन्तानन्त गुणख्नेहवाले पुद्ल हुआ करते 
हैं। इसी प्रकार रूक्षगुणके विषयमें भी समझना चाहिये । इन गु्णोके कारण पुद्छ् आपसमें 
मिलनेपर-केवल संयोगमात्र नहीं, किन्तु परस्परमें प्रतिघातरूप होनिपर बन्ध पर्योयको प्राप्त हुआ 


१---भष्याय ५ सूत्र २९ । २--यहाँपर भुगशब्दका अर्थ अधिसागप्रतिष्छेद हैे। किसी भी शाकिके 
सबणे छोटे हे अधिमाभपरशिण्केद कहते हैं 


पूंज १९-४६ । ] समाष्यतत्त्वाथाषिममसूअर । २८६, 


- करते है । निनमें प्रण और गढ़न पाया माय, उनको ही पुठ्ठल कहते हैं । प्रकत्व-प्रणघर्मकी 
अपेक्षा स्ंधात, और गन धर्मकी अपेक्षा भेद हुआ करता है । इस प्रकार्से जब परिणति 
विशेष पैदा करनेवाल्ा सवोत्म संयोगरूप उनका बन्ध होता है, तभी उनका संधात कह माता है। 

प्रश्ष--पुदुलोंके बन्धमें आपने उनके स्तिग्बत्व और रूल्लत्व गुणको कारण बताया 
सो ठीक, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि जहॉपर ये गुण होंगे, वहाँपर नियमसे बन्ध हो ही 
जायगा! या इसमें भी कोई विशेषता है ! इसका उत्तर देंनेके लिये आगेके सूत्र द्वारा विशेषताका 
प्रतिपादन करते हैं:--- 


सूत्र--न जपघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम--अजधन्यगुणसिनिर धानां जधन्यगुणरूक्षाणां च परस्परेण बन्धी न भवाति ॥ 

अर्थ--निनमें स्नेहका जधन्य गुण पाया जाता है, अथवा जो रूक्षके जन्य गुणको 
धारण करनेवाले हैं उन पुह्नलेंका, परस्परमें बन्ध नहीं हुआ करता | 

भावार्थ--अधन्य शब्दसे एक संख्या और गुण शब्दसे शक्तिका अंश छेना चाहिये। 
जो पुह्ुल ऐसे हैं, कि निनमें एक ही अंश स्नेहका अथवा रूक्षका पाया नाता है, उनका 
परस्परमें बन्ध नहीं हुआ करता | परस्परसे यहाँ मतलब समातीयका है। किन्तु आगे चलकर 
विप्ततशका भी बन्ध होता है ऐसा कहेंगे । तदनुसार एक गुणवाले परमाणुका किसी भी स्निग्ध 
या रूक्षगुणवाले के साथ बन्ध नहीं हो सकता। अथीत्‌ एक स्नेहगुणवालेका न तो दो तीन 
चार आदि संख्यात अथवा अस्ख्यात या अनन्त गुण स्निग्ध पुद्वलके साथ ही बन्ध होगा और 
न ऐसे ही रूक्ष गुणवाले पुद्ुलके साथ बंध होगा । 

जाष्यम--अज्नाह-उक्ते भवता जघन्यशुणवजोनां स्लनिग्धानां रूक्षेण रूक्षाणां लव 

सखिग्धेन सह बन्धों भवतीति | अथ ठुल्यग्रुणयोः किमत्यन्तप्रतिषेध इति ! अज्नोच्यते--न 
अधन्यगुणानामित्यधिकृत्येदरमुध्यते-- 

अथे--प्रश्न-जघन्य गुणवालको छोड़कर बाकी स्नेह गुणवाले पुदल्लेंका रूस पुदलेंके 
साथ और इसी प्रकार जधन्यगुणके सिवाय शेष रूक्ष गुणवाल्े पुढछोंका ल्लिग्ध पुद्लेंके साथ बन्ध 
होता है, यह बात आपने कही है । से कया तुल्य गुणवालोंके बन्धका सर्वथा प्रतिषेष ही है ! 
उत्तर--तुल्य गुणवाले स्लिग्याधिकरण और रुक्षाधिकरणके बन्धका एकान्तरूपसे निषेध ही है। 
और यह निषेध “ न जघन्यगुणानाम॒ ” मृत्रके अधिकारसे ही सिद्ध है। इसी सम्बन्धकी छेकर 
अगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--शुणसाम्पे सहशानाग्‌ ॥ ३४ ॥ 


भाष्यम--शुणसाम्ये सति सबृद्ानां वन्धो न मवति।| तद्यथा-तुल्यगुणसरिग्धस्य तुल्य- 
30७७७ *%३७७४४ तुल्यगुणरुक्षेणेति । 
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१९० रायचन्द्रजैनशाखमालंयार [ पंचमो्ध्यायः 


अबधाह-सह शग्रहणं किमपेक्षत इति । अचोच्यते-गुणवैषम्ये सहशानां बन्धोी मवतीति। 

अर्थ--स्लिग्ध रूक्ष गुणोंकी समानताके द्वारा जो सदश हैं, उनका बन्ध नहीं हुआ 

करता। यथा--तुल्य गुर्णन्न्षका तुश्य गुणस्निग्धके साथ एवं तुल्य गुणरूक्षका तुल्य गुणरुक्षके 
साथ बन्ध नहीं होता । 


भावाये--यहाँवर सदृशता क्रियाकृत समताकी अपेक्षासे नहीं, किन्तु गुणक्तत समताके 
निमित्तते समझनी चाहिये | तथा यह सामान्योपन्यास है, अतएव सभी समगुणवाढोंके 
पारस्परिक बन्धका निषेध समझना चाहिये। जिस प्रकार एक स्निग्ब गुणवालेके साथ एक 
स्निग्प गुणवालेका बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार दो स्निग्व गुणवालेका दो स्निग्ध गुणवालेके 
साथ बन्ध नहीं 'होता, और तीन स्निग्ध गुणवाढ़का तीन स्निग्ध गुणवालेके साथ बंध नहीं 
होता । इसी तरह अनन्तगण स्निष पयन्‍त सभी समान संख्यावाल्ेके विषयमें समझना 
चाहिये । तथा यही क्रम रूक्षके विषयमें भी घटित कर लेना चाहिये। 


प्रक्ष--इस सूत्रमें गुणसाम्य और सहश इस तरह दो शब्दाका प्रयोग किया है। 
परन्तु निनमें समान गुण हेंगे, वे नियमसे सदृश हेंगे ही, फिर व्यर्थ ही सूत्रमे सहश 
शब्दका प्रयोग करनेकी क्या आवश्यकता है! उत्तर--यहाँपर सहश शब्दके प्रयोग 
करनेका दूसरा ही अभिप्राय है। वह इस बातको दिखाता है, कि गुणकृत वैषम्यके रहनेपर 
भी नो सदृश हैं, उनका परसपरमें बन्ध हुआ करता है। 


भाष्यमू--अथाह---किमविशेषेण शुणवैषम्ये सहशानां बन्धो भवतीति! अन्नोच्यते ।-- 

अथे--प्रश्न--आपने कह्टा है, कि गुण वैषम्यके होनेपर सदश पुद्डलेंका बन्ध होता 

है। सो यह अविशेषरूपसे होता ही है, या इसका कोई विशेष अपवाद है। अर्थात्‌-- हाँ 

जहाँ सद्शोम गुणवैषम्य पाया जाय, वहाँ वहाँ बन्ध हे! ही जाय, ऐसा नियम है, अथवा कहीं 

बन्ध नहीं भी होता ! उत्तर--सभी सह्श पुद्छाका बन्ध नहीं हुआ करता | किनका होता 
है सो बतानेके लिये सृत्र कहते हैं-- 


सत्र--छ्यपिकादिगुंणानां तु॥ २५,॥ 


भाष्यम्‌--छयधिकाविशणानां तु सहशानां बन्‍्धी भवति। तद्यथा-स्निग्धस्य ह्विगुणा- 
भाधिकास्निग्भेन, छिगुणाद्िकरिनग्धस्य स्निग्धेन। रूक्षस्यापे द्विमरणाथधिकरुक्षेण, द्विगु- 
णाथाधिकरुक्षस्य रूक्षेण | एकाविभुणाधिकयोस्त सहरशयोबेन्धी न मवाते। अन्न तुशब्दो 
व्यावृत्तिविशेषणार्थः प्रतिषेध व्यावतंयाति बन्घं च विशेषयति ॥ 
ु अथु--नो सहद्य पुद्ल दो अधिक गुणवाले हुआ करते हैं, उनका बन्ध हुआ करता 
है। यथा ख्नि्यका दो गुण अधिक ख़िग्धके साथ, दो गुण अधिक ल्िग्घका ख़िग्धके साथ बन्ध 


सृत्र ३४-१९ । ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रम | २९१ 


हुआ करता है।। रूक्षका मी दो गुण अधिक रूलके साथ, और दो गुण अधिक रूक्षका 
रूक्षके साथ बन्च होता है। मिनमें एक आदि गुण अधिक पाये जाते हैं, उन सह्शोका बन्ध 
नहीं हुआ करता | 
इस सुत्रमें नो तु शब्द है, वह दो प्रयोजनोंको सिद्ध करता है-व्यावृत्ति और 
वीशैष्टय । अथोत्‌ वह प्रतिषेघकी तो व्यावात्ति करता है, और बन्धकी विशेषताकी दिखाता है। 
भावार्थ--पहले दो सूत्रेंके द्वारा जो बन्धका प्रतिषेध किया गया है, उसका यह 
निषेष करता है', और बन्धका विशेषण बरकर बताता है कि, गुणवेषम्य होते हुए मी जो 
दो गुण अधिक हैं, उन सदशोंका बंध हुआ करता है। 
भाष्यम--अन्नाह-परमाणुषु स्कन्घेषु च ये स्पशांदयो गुणास्ते कि व्यवस्थितास्तेषु 


आहोस्विद्व्यवास्थिता इति ! । अन्नोच्यते--अव्यवस्थिताः । कुतः ! परिणामात्‌। अन्नाह--- 
ध्योरपि बध्यमानयोशुणवत्त्वे सति कर्थ पारिणामो भवतीति ! उच्यते-- 


अथे--परमाणओंमें तथा स्कन्बरमें जो स्पशादिक गुण रहते हैं, या पाये जाते हैं, वे 
व्यवस्थित हैं, अथवा अव्यवस्थित १ अर्थात्‌ नित्य हैं या अनित्य ! उत्तर-वे सब अव्यवस्थित 
हैं| परमाणुओमें पाये जानेवाले स्पशोदिक और स्कन्‍्धेंमें पाये जानेवाले स्पशीदिक तथा शब्दा- 
दिक सभी अनवस्थित हैं | प्रइन-ऐसा कैसे ? अथात्‌ आपका यह कथन केवल प्रतिज्ञामात्र 
समझना चाहिये, अथवा युक्तिपिद्ध ? यदि युक्तिसिद्ध है, तो वह युक्ति क्या है ! उत्तर-- 
कारण यह है, कि पुद्ठल परमाणु अथवा स्कन्ध अपने द्रव्यत्वादि मातिस्वभावकरी न छोड़कर 
प्रतिक्षण परिणमन विशेषको प्राप्त हुआ ही करते हैं, और तदनुप्तार स्पशोदिक सामान्य धरमको 
न छोड़ते हुए भी वे स्पशोदिकी उक्त विशेष अवस्थाओंकों धारण किया ही करते हैं। इस 
परिणामकी दृष्टिसि उन स्पशीदि गुणोंको अथवा शब्दादिककी अनवस्थित ही कहा जा सकता है। 
प्रइन-जब बध्यमान दोने पुदुलेंमे गुणवत्ता समान है, तब परिणाम किस तरह होता है ! अथात्‌ जिन 
दो पुद्ुकंका स्निग्घत्व अथवा रुक्षत्वके कारण बंध होता है, उनकी गुणवत्ता जब समान है, उस्त अव- 
स्थामें किसको परिणम्य और किसको परिणामक कहा जा सकता है ! कल्पना कीनिये, कि एक ख्रिग्ध 
परमाणुका दुसरे रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध हुआ। इनमेंसे कोन परिणमन करेगा और कौन 
करावेगा १ स्रिग्य परमाणु रूक्षको अपने रूप परिणमा ढेगा अथवा रुक्ष परमाणु स्निग्षकी रूक्त 
बना लेगा ! इस प्रइनका उत्तर देनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं-- 


१--एक ही बातको दो बार कहनेमें कोई विशेषता नहीं है, परन्तु विशेष अर्थ न रहते हुए भी षष्टपन्त 
और तृतायान्त इस तरद वाक्यके प्रयोग दो तरइस हो सकते हैं, इस बातको दिखानेके लिये ही आचायेने 
दे प्रकारस एक बातको क॒ट्दा है। २--निष्नेधका निषेध सद्भावका ज्ञापक होता है, अतएव यह भी बंधके 
अधिकारको सूचित करता है । ३---“ निद्धस्स निद्धेण दुआधिएण, लुवखस्स लुक्खेण दुआधिएण । निद्धस्स हवखेण 
उवेति बंधो जहृण्णवज्वो विसमे समेवा ॥ ( प्रज्ञाण गाथा २००) अथवा देखो गोम्मट्सार-जीवकाष्ड गाथा-६१४ । 


२९२ रायकन्रमेनशास्रमालयात [ पंचमोड्ष्यायः 
सूत्र--बन्धे समाधिको पारिणामिकों ॥ ३६ ॥ 


भाष्यम--बन्बे सति समगुणस्य समग॒ुणः परिणामकों भवातरे, अधिकग॒णो हीनस्येति ॥ 
अये--बन्ध होनेपर जो समान गुणवाला होता है, वह अपने समान गुणवाढेका परिणा- 
मक हुआ करता है, और नो अधिक गुणवाल्ा हुआ करता है, वह अपनेसे हीन गुणवाढेका 
प्रिणामक हुआ करता है। 
भावाथे--कल्पना कीनिये, कि द्वि गुण ज्लिग्षका और द्वि गुण रूक्षका परस्परमें संघइट हुआ। 
यहाँपर कदाचित्‌ स्निग्व अपने स्नेह गुणके द्वारा रूश गुणको आत्मसात्‌ करता है', तो कदा- 
चित्‌ रूक्ष गुण अपने रूक्ष गुणके द्वारा सम गुणवाले स्निग्षका आत्मसात्‌ कर सकता है।तथा जो 
अधिक गुणवाला होता है, वह अपनेसे हीनको अपनेरूप परणमा छेता है। मैसे कि त्रिगुण ल्निग्ध 
अपनेसे हीन-एक गुणस्निग्षको अपनेरूप परणमा ले सकतो है। 
साष्यम--अन्नाह-उक्त सबता वृव्याणि जीवाश्योति | तत्‌ किमुंदेशत एव श्रव्याणां 
प्रसिद्धिराहोस्विछक्षणतो5पीति ! अन्रोच्यते-लक्षणतोदपि प्रसिद्धिः तदुच्यतेः--- 
अथे--प्रइन-आपने इसी अध्यायके प्रारम्भमें ५ द्वत्याणि जीवाइच ” इस सृत्रके 
द्वारा धमें अधर्म आकाश पदुछ और जीव इन पाँच द्वव्योंका या अस्तिकरायोंका उल्लेख किया है, 
सो यह उछेख उद्देशमौत्र ही है, अथवा रक्षणद्वारा भी है। अर्थात्‌ उक्त द्॒व्योंकी प्रसिद्धे- 
स्वरूपका परिज्ञान सामान्यतया नाममात्रके द्वारा ही समझना चाहिये, अथवा इसके छिये कोई 
असाधारण रक्षण भी है! उत्तर --लक्षणके द्वारा भी इन द्वन्योंकी प्रसिद्धि होती है। वह 
कक्षण कया है, निसके कि द्वारा उनका परिज्ञान हुआ करता है, इस बातको बतानेके लिये 
आगेक़ा सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--गुणपयोयवरद्द्रव्यम्‌ ॥ ३७. ॥ 
भाष्यम--गुणान लक्षणतों वक्ष्यामः। भावान्तरं संज्ञान्तरं व पयायः | तदुभय यत्र 
विधते तब व्रृव्यम | गुणपयोया अस्य सन्त्यस्मिन था सन्‍्तीति गुणपर्यायवत्‌ । 








१--सम गुणका बन्ध होता नहीं, फिर न मादम ऐसा कथन भाष्यकारने कैसे किया । इसी शंकाका उत्तर 
देते हुए टीकाकारने लिखा है कि---“ गुणसाम्ये तु सदशानां बन्धप्रतिषेध;। इमो तु बिसद्शावेको द्विगुणलि- 
ग्घोघन्यो द्विंगुणरूक्ष:; लेहरुक्षयोथ्व मिन्नजातीयत्वान्नास्ति साहश्यमू। ” अथांत्‌ सजातीयमें समयुणवालेके 
बन्धका निषेध है, न कि भिन्न जातीयमें । परन्तु बन्धका नियम दो गुण अधिकका है, और बह सजातीय 
विजातीय दोनोमें ही होता है, जैसा कि “ निद्धस्स निद्वेण दुआहिएण ” आदि उक्त गायाके द्वारा भी सिद्ध 
होता है । तदनुसार दो थुण अधिकका ही बंध होता है, चाहे वे बध्यमान दोनों पुद्ठल, स्निग्भ ल्िख्ध या रुक्ष 
रुक्ष हों, अथवा लिग्ध ढ॒क्ष हों। अतएवं यद्द उदाहरण किस तरह दिया, या सम गुणकी पारिणामकता किस 
तरद बताई, सो समझसमें नहीं आती। २०-“ न जघन्यगुणानाम्‌ ” इस कथनके अनुसार एक गुणवालेका बंध नहीं 
होता, फिर भी यहँँ।पर दसका उल्लेख किया है, सो क्या आणय रखता है, कद नहीं सकते।३-नाममात्कथनमुंहत:ः। 


सूत्र ३१-३७ । ] समाष्यतस्ताथाधिगमसूजर । २९६ 


अर्थ--शक्तिविशेषोंका ही नाम गुण है। परन्तु इतका रक्षल वाक्यके द्वारा वर्णन 
आगे चलकर « द्रव्याश्रया निगुणा गुणा: ” इस सूत्रके व्याख्यानके अवसरपर करेंगे । मावान्तर 
और संज्ञान्तरको पयोय कहते हैं । ये दोनों निसमें रहें, उसको द्रव्य कहते हैं। अथवा गुण 
और परयोय निसके हों या निसमें हों, उसको गुणपर्यायवत्‌-द्वव्य समझना चाहिंये। 

भावाये--द्वव्यका एक छक्षण कहा जा चका है- उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्त॑ सत्‌ ” 
फिर भी दूसरा छक्षण जो यह बताया है, उसका प्रयोजन द्रव्य और उसके घर्मोका विशेष 
परज्ञान कराना है। 

५ गुणपर्यायवत्‌ ” इसमें मतुप्‌ प्रत्ययको देखकर अथवा 'गुणपयोया अस्य सन्त्यस्मिनवा' 
इसमें पष्ठी सप्तमी निर्देशको देखकर यह नहीं समझना चाहिये, कि गुण और पयोयते द्वव्य कोई 
सवेथा मिन्न चीज है, निसमें कि ये दोनों वस्तु रहती हैं, नेसे कि घडे में पानी रहा करता है। 
क्योंकि अभिन्नमें भी मतुषादि प्रत्यय या षष्ठी आदि निर्देश हुआ करता है, नैसे कि यह वृक्ष 
साखान्‌ है, सोनेकी अंगूठी, इत्यादि। 

गुण और पयोय ऐसा भेद कथन भी आगममे जो पाया जाता है वह भी व्यवहारनयकी 
अपेक्षासरे है। वास्तव देखा जाय, ते पर्याय और गुण एक ही हैं'। द्रव्य की परिणतिवि- 
शेषको ही मुण अथवा पर्याय कहते हैं | नो परिणति द्वव्यस्ते युगपदवस्थायी--स्रहभावी है, 
उसको गुण और नो उससे अयुगपदवस्थायी--क्रममावी है, उसको पयोय कहते हैं। नैसे कि 
पुद्लके रूप रस गंघ स्पशे आदि गुण हैं, और हरित पीत आदि तथा मधुर अम्ल आदि पर्याण 
हैं। पिंड घट कपाल आदि भी उप्तके पर्याय हैं | क्योंकि वे सहमभावी नहीं हैं । एक पंज्ञासे 
दूपरी संज्ञा होनेमें कारण एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका होना है, अतएव संज्ञान्तर और 
उसका निमित्त कारण भावान्तर दोनों पर्यायके ही स्वरूप हैं । 

इस प्रकार द्वव्यका लक्षण बताया । यहाँ तक उपरिनिर्दिष्ट धर्मादिक पाँच द्वब्योका 
अनेक अपेक्षाओँस वर्णन किया है। इसमें सबके उपकारका वर्णन करते हुए काढुद्वन्यके 
उपकारका भी वर्णन किया है। परन्तु वह काल भी द्रव्य है, ऐसा अभी तक कहा नहीं है। 
अतएव यह इंका हो सकती है, कि वह पाँच द्रव्योसे मिन्न कोई छट्ठा द्रव्य है, अथवा पौंचों- 
में ही अन्तमृत है, या और कोई बात है। अतएव इस शंकाको दूर करनेके लिये ही आगेका 
सूत्र कहते हैं:--- 

१--“ दो पत्नवे दुगुणिए लभति उ एगाकओो दब्वाओ । ” ( आवश्यकनियुक्ति गाथा ६४ ) तथा “ त॑ तह 


जाणाति जिणो, अपजबे जाणणा नत्वि। ” [ आ० नि० गाथा १९४ ] एवं “दब्वप्पणवा यगुणा, न गुणप्पभवाई 
दुष्वाईं। ” ( आव० नि० गाथा १९३ ) 


२९४ रायचन्द्रनेनशासत्रमारयाम्र [ पंचमोडच्यायः 


सत्र--कालवस्वेत्येके ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम--एंके त्वाचायों व्यायक्षते-कालो5पि प्रव्यमिति ॥ 

अथे---कोई कोई आचाये कहते हैं कि-काल मी द्रव्य है। 

भावार--पहले वर्तना आदि उपकार जो बताया है, वह किसी उपकारकके विना नहीं 
कहा जा सकता या हो सकता । इसी प्रकार समय घड़ी घंटा आदि जो व्यवहार है, वह भी 
किसी उपादान कारणके बिना नहीं हो सकता, तथा पदार्थोंके परिणमनमें ऋमवर्तित्वका कोई 
कारण भी होना चाहिये, और आम॑मर्में छह द्रव्योंका उल्लेख मी है। इत्यादि कारणोंसे ही कुछ 
आचार्योका कहना है, कि काल भी एक द्रव्य है। 

इसका विशेष स्वरूप बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं;-- 


सूत्र--सोउनन्त्समयः ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम--स चैष कालो5नन्तसमयः । तन्नैक एवं वतेमानसमयः ।| अतीतानागतयो- 
स्त्वानन्त्यम्‌ ॥ 
्थं--ऊपर मिस कालद्रव्यका उल्लेख किया है, वह अनन्त समयरूप है। निनमेंसे 
वर्तमान समय तो एक ही है, परन्‍्त भत और भविष्यत्‌ समयोका प्रमाण अनन्त है। 
भावार्थ-- अनन्त हैं, समय अर्थात्‌ प्योय या भेद निश्तके उसको अनन्त पयोय कहते हैं। 
उपयंक्त काल द्रव्य, जोके उपचरित नहीं, किन्तु पारमार्थिक है, अनन्त परम निरुद्ध पयायोवाल्ा 
है। इसी लिये उसमें उक्त द्रव्यका लक्षण “५ गुणपयायवक्त्‌ ” यह अच्छी तरह घटित होता है। - 
उसमें सत्त्व ज्ञेयत्व द्रव्यत्व काछत्व आदि अनन्त अर्धपयोय और बचनपयोय पाये जाते हैं । 
और भूत भविष्यत्‌ वर्तमान शब्दके द्वारा कहे जानेवाले वतेना आदि परिणार्मावेंशष भी पाये 
जते हैं। 
अनन्त दशाब्द संख्यावाची है, और समय शब्द परिणमनको दिखाता है। अतएव 
काल द्रव्य अनन्त परिणामी है, ऐसा समझना चाहिये । किन्तु वतेमान परिणमन या समय 
एक ही कहा जा सकता है, और भूत भविष्यतके अनन्त कहे जा सकते हैं। मत समय 
अनादि सान्‍्त हैं, ओर भविष्यत्‌ समय साचनन्त हैं । यद्यपि अनन्तत्व दोनोमें समान हे, 
फिर भी अप बहुत्वकी अपेक्षा दोनेंमें अन्तर है। क्योंकि आगममें वह इस प्रकार बताया हू, कि 
अमव्योंप्ते अनन्तगणी सिद्ध राशी है, सिद्धोंने अप्तस्यातगणा मतसमयोंकी राशिका प्रमाण हैं। 
मृतसमयोंकी राशिके प्रमाणस्ते अनन्तगुणी मव्यराशि है, और भव्यराशिसे अनन्तगुणा भविष्यत्‌ 
समयोंकी राशिका प्रमाण है। यह अनन्तता सन्ततिकी अपेक्षासे है, ओर यह ॒वत॑मानमें 
नहीं पाई जा सकती, इसलिये वर्तमान समय एक ही है । 
“क्वति ण॑ मेते | द॒ब्बा पण्णतता ? गोयमा | छ दब्बा पणत्ता, ते जदा--धम्मात्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, 
आगासत्यिकाए, पुग्गलत्यिकाए, जीवत्थिकाए, अद्धासमए ?” । इत्यादि || 








सृत्र १८-३९-४० | ]  समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रय । २९५ 


भाव्यम---अन्नाह-उक्त भवता शुणपयोयचद वद्रव्यमिति | तत्र के गुणा इति ! अश्रोच्यतेः- 
अथे--प्रइन-आपने द्रव्यका लक्षण बताते हुए कहा है, कि निसम गुण और पयोय 
पाये नॉय, उसको द्रव्य कहते हैं। परन्तु यह नहीं माठम हुआ, कि गुण किसको कहते हैं । 
अतए्‌व कहिये कि वे गुण कौनसे हैं ! 
भावारथ--द्वन्यके रक्षणंव आये हुए गुणपयोय शब्दोंका स्वरूप बतानेदी आवश्य- 
कता है। पयोय और गुण एक ही हैं, यह बात पहले बता चुके हैं, अतएव गुण शब्दके 
प्रहणसे पयोयका ग्रहण भी हो ही नाता है। इसीलिये पयोयके विषयमें प्रइन न करके गुणके 
विषयमें यहँपर प्रश्न किया है। अथवा भेद विवक्षामें गुग और पयोय मिन्न भी हैं। इस 
इृष्टिसे उसका भी प्रइन होना चाहिये। परन्तु उसका स्वरूप भी आगेके सृत्नद्वारा बतावेंगे । 
कमानुप्तार पहले गुणका स्वरूप बताना चाहिये | इस बातको रुक्ष्यमं लेकर ही प्रश्न उपस्थित 
किया गया है। अब ग्रन्थकार उसका उत्तर देंनेके लिये गुणका रक्षण बतानेवाल! सूत्र करते हैं:-- 


सी 


साध्यम--द्रव्यमेषामाशञ्य इति व्रब्याअ्या:, नेषां गुणाः सन्‍्तीति निर्गुणाः 0 

अर्थ--निनका आश्रय द्रव्य है-नो द्र॒व्यमें रहते हैं, और निनमें गुण नहीं रहते, स्वयं 
निगुण हैं, उनको गुण कहते हैं । 

भावाये--यहँपर आश्रय शब्द आधारको बतानेवाढा नहीं है, किंतु परिणामीको 
: बताता है। स्थित्यंशरूप द्रव्य परिणामी है, क्योंकि वह अनेक परिणाम विशेषोंका कारण है। 
द्रव्य परिणमन करता है, इसलिये गुण और पयोय परिणाम हैं,तथा द्रव्य परिणामी है। गुण 
स्वयं निगुण हैं। क्योंकि उनमें और गुण नहीं रहते। ज्ञानादिक या रूपादिकमें अन्य कोई भी 
गुण नहीं रहता । 


भाष्यम्‌-अब्वाह-उक्त भवता बन्चे समाधिकों पारिणामेकाविति । तभ्र कः पारिणाम 
इति ) अन्नोच्यतेः-- 


अथे--यह बात आप कह चुके हैं, कि बंध होनेपर समगुण अपने समगुणकां 
परिणमन करा देता है, और अधिक गुणवाल्य हीन गुणवालेका परिणमन करा देता है । इसमें 
परिणाम शब्दसे क्या समझना चाहिये? वे पुद्ठल अपनेसे भिन्न परिणाम नामकी किस्ती वस्तुको 
उत्पन्न करते हैं ? अथवा स्वयं ही अपने स्वरूपको न छोड़ते हुए किसी विशिष्ट अवस्थाको प्राप्त 
पे बट श्र ० एच 
हो जाते हैं ! इसको उत्तर देनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैंः-- 
कर १-पहले अध्यायके पांचवें सूत्र द्वारा नामादि निक्षेपोंका वर्णन करते हुए भाष्यकारने कह्ष था कि ' भावतो द्रभ्याणि 
दीनि संगुणपयायाणि प्राप्तिलक्षणानि वक्ष्यन्ते ।” इसमें भी भ्राप्ति शब्दका अर्थ परिणाम ही है । अतएव इसका 
स्वरूप भी भ्रतिज्ञानुसार बताना आवश्यक है। सो यद्द हेतु भी आगेके सूत्द्वारा सिद्ध होता है । 


२९६ रायभन्द्रगैनशालमाञयांर॑ [ पंचमोज्ण्यायः 
सूत्र-तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥ 


साष्यम--धमोदीनां दृत्याणां यथोक्तानां च शुणानां स्वसावः स्वतर्वं परिणामः ॥ 

स दिविधः ।-- 

अर्थ---धम अधम आकाइश पदुल जीव और काल इन पर्वोक्त द्रत्योके और उनके 
गुणोंके, निनका कि छक्षण ऊपर बता चुके हैं, स्वमाव-स्वतत्त्की परिणाम कहते हैं । 

भावाये--तत्‌ शब्दंसे छहों द्रव्य और उनके गुणोंकी समझना चाहिये। तथा भाव 
शब्दका अर्थ मवन-भृति-उत्पत्ति-आत्महाम या अवस्थान्तरको प्राप्त करना है। इसीको 
परिणाम कहते हैं। यह परिणाम द्वव्यसे या गुणसे सर्वथा मित्र कोई वस्तु नहीं है, किन्तु 
उसीका स्वभाव है, अथवा स्व-निन तत्त्व ही है। क्योंकि द्रव्य ही अपने स्वरूपको न छोड़ता 
हुआ विशिष्ट अवस्थाको धारण किया करता है। मैसा कि लोकम प्रत्यक्ष देखनेम मी आता है। 

यह परिणाम दो प्रकारका है--इसके दो भेद हैं | इन दो भेदेंका बतानेके लिये ही 
आगेका सृत्न कहते हैं:-.- 


सूत्र--अनांदिरादिमांश ॥ ४२॥ 
भाष्यम--तंत्रानाविररूपिषु भर्माधमांकाश्जीवेष्विति ॥ 
अथे--धर्म अधर्म आकाश और जीव इन अरूपी द्वव्योंका परिणाम अनादि है! । 
रूपी-मूर्त पदार्थोका परिणाम अनादि है, या आदिमान्‌, इस बातके बतानेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--रुपिष्वादिमाव्‌ ॥ ४३॥ 
भाष्यम--रूपिषु तु व्रव्येष्‌ आविमान परिणामोध्नेकविधः स्पर्शपारिणामादिरिति ॥ 
अथे--निसमें रूप रस गन्ध स्पश पाया जाय, उसको रूपी कहते हैं । अथीत्‌ पुद्ठल 
द्रत्योंम॑ आदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है, और वह अनेक प्रकारका है। अनेक भेद स्पश 
परिणाभादिकी अपेक्षा समझने चाहिये | स्पशेके आठ भेद हैं, रस पाँच प्रकारका है, गन्ध दो 
तरहका है, ओर व्णके पांच प्रकार हैं, सो पहले गिना भ्र॒के हैं। इन भेदेंकी अपेल्ा तथा 
तरतम मावकी अपेक्षा यह आदिमान्‌ परिणाम अनेक प्रकारका है। 
भावाये--जन्मसे छेकर विनाश पर्यन्त विशेषताको रखनेवाला और स्वरूपके सामान्य-- 
विशेष घर्मोके अधिकारी तद्भावकोी आदिमान्‌ परिणाम कहते हैं। भाष्यकार ने « तु ” शब्दका 
१--पूत्रमें जे च शब्द पड़ा है, उससे कालका भी भ्रहवण होता है। अधोत्‌ काछमें भी अनादि परिणाम 


होता है । तथा अरुपी इब्योमें अनादि परिणाम ही हो ऐसा नियम नहीं है । यह बात आगेके सून्नकी व्यास्यासे 
मादस दो जायगी, कि अरूपी व्रब्योमें आदिमान परिणाम भी द्वोता हे। 





सूत्र ४ ९-४२-४६-४४ |]. समाष्यतत्तार्थाधिगमसूत्रय | १९७ 


उसकी विशेषता दिखाने लिये ही उछेख किया है । वह दिखाता है, कि पुद्ठलोमें सतत 
द्रव्यत्व मृतंत्व आदि अनादि परिणाम भी पाये जाते हैं। यदि कोई यह शंका करे, कि जब रूपी 
द्रव्योमें अनादि परिणाम मी रहता है, तो अरूपी द्रव्योमें आदिमान्‌ परिणाम भी क्या नहीं 
पाया जा सकता ? तो वह ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि ऐसा भी माना ही है। मैसे भाव योग 
और उपयोगरूप आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार अन्य धर्मादिक द्रब्योमें भी उसके 
रहनेकी कौन रोक सकता है। 

ऊपर परिणामके दो भेद गिनाये हैं--अनादि ओर आदिमान्‌। उनमेंसे केव७ अमृत द्रत्यका 
उद्देश करके उनमें आदिमान्‌ परिणामकी भी दिखानेके अभिप्रायसे आगे सूत्र कहते हैं।- 


-योगोप 
सूत्र-योगोपयोगो जीवेषु ॥ ४४ ॥ 
भसाध्यम--अविष्वरूपिष्वापि सत्छु योगोपयोगो परिणामावाविमन्ती मवतः।सच 
पंचदृशभेवः | स च द्वावशविधः | तओपयेगः पूर्वोक्तः | योगस्तु परस्तादू वक्यते ॥ 
इसे अ्रीतत्त्वार्थसंग्रह्े अहंत्पवचने पत्रमोउष्यायः ॥ 


अथे--नीव यद्यपि अरूपी हैं, तो भी उनमें योग और उपयोग रूप आदिमान्‌ 
परिणाम हुआ करते हैं| योगके पंद्रह भेद हैं, और उपयोग बारह प्रकारका है। इनमेंसे 
उपयोगका स्वरूप पहले बताया ना चुका है, और योगका वर्णन औंगे चलकर करेंगे । 

भावाथ--योग दे प्रकारका है-भावयोग और द्रव्ययोग । आत्माकी शक्ति विशेषको 
भावयोग कहते हैं, और मन वचन कायके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोका जो परिस्पन्दन होता 
है, उसको द्॒व्ययोग कहते हैं । प्रकृतमें योग शब्दसे द्रव्ययोगकी ही समझना चाहिये। इसके 
पन्‍्द्रह भेद हैं, यथा-औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रियिककाययोग, वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोग, आहारककाययोग, औहारकमिश्रकाययोग, और कार्णकाययोग, इस प्रकार सात 
काययोग और चार वचुनयोग-स॒त्य असत्य उमय और अनुमय, तथा चार मनोयोग-सत्य 
असत्य उभय और अनुभय । उपयोग बारह प्रकारका है । यथा-पाँच सम्यस्तान- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल, तीन मिथ्याज्ञान-कुर्माति कु और विभज्ञ । तथा 
चार प्रकारका दर्शन, यथा-चल्लुदर्शन, अचल्लुद्शन, अवधिदर्शन, और केवकद्शेन । इस 
प्रकार ये योग और उपयोग दोनों ही प्रकारंक परिणाम आदिमान हैं । फिर भी अमूत जीवमें 
पाये जाते हैं। क्योंकि आत्माका इस तरहका परिणमन करनेका स्वमाव है | भाष्यकारने अपि 
शब्दका प्रयोग करके समानताका बोध कराया है। अथोत्‌-जिस प्रकार अणु आदिकमें 
आदिमान परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव भी होता है । 

इस प्रकार तत्त्वार्थांधिगमसाष्यका पंचम अध्याय समाप्त हुआ ॥ 








१--तु हाब्दको समुच्ययार्थक मानने भी यह अर्थ प्रकट हो सकता है। २--अध्याय २ सूत्र. ८, ९। 

३--छट्ठे अध्यायके प्रारम्भनें । ४--पुगालविवाइदेद्देदयेण मणबयणकायजुत्तत्स । जीवस्ख जा हु सत्ती कम्माग- 

मकारण जोगो ॥ गो० जी० का० ॥ २१५ ॥ न्‍ 
छल 


पष्ठीष््यायः । 


इस ग्रत्यके प्रारम्मने ही मोक्षमार्ग-रत्नत्रय्के विषयभृत सात तत्त्व गिनाये ये । अब 
उनमेंसे ऋमानुसार तीसरे आल्क्तत्त्वका इस अध्यायमें वणेन करंगे । इसीके लिये भाष्यकार 
प्रषम सुत्रकी उत्पत्तिका कारण प्रकट करते हैं।-- 

भाष्यम्‌-अग्राह-उक्ता जीवाजीवाः। अथास्रवः क इत्यालवप्रालिद्धचर्थमिद प्रकम्यतेः- 

अथे--प्रश्न-नीव और अनीवका वर्णन तो हुआ। अब यह कहिये, कि आल्व 
किसको कहते हैं! इसके उत्तरमें आल्वतस्वकी सिंद्धिके लिये ही हस भ्रकरणका 
प्रारम्भ करते हैं। 

भावा्थे--पहुले अध्यायमें नीवादिक सात तत्त्व जो बताये थे, निनके कि सम्बन्धसे ही 
इस ग्रन्थका नाम तत्त्वाथोधिगम रक्‍्खा गया है, उनमेंसे पहले जीवतत्त्तका वणन आदिके चार 
अध्यायोम किया गया है, और दूसरे अजीवतत्त्वका व्याख्यान पाँचवें अध्यायमें हो चुका है। 
अब दोनेंके अनन्तर कमानुप्तार आसवतत्त्वका निरूपण करना आवश्यक है । जीवका कमेके 
साथ जो बंध होता है, उसके कारणकी आख़व कहते हैं। उसका स्वरूप क्‍या है! इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


श 
सूत्र--कायवाडनःकरम योगः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--कार्यिकं कर्म वाचिकं कर्म मानसं कर्म इत्येष त्रिविधो योगो भवति। 
स एकशो दिविधः ।--शुभश्चाशुमश्च । तत्राशुभो हिसास्तेयात्रह्मादीनि कायिकः, 
सावधाडुतपरुषपिशुनादीनि वाचिकः, अभिध्यात्यापांवेष्योसयादीनि मानस! । अतो 
बविफएसितः दाम दाते ॥ 


अर्थ---शरीर वचन और मनके द्वारा जो कर्म-क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं | अत- 
एव यह योग तीन प्रकारका हो जाता है-कायिक कियारूप, वाचिक क्रियारूप, और मानस 
क्रियारूप । इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं-एक शुभ दूसरा अशुभ । हिंसामें प्रवृत्ति करना 
अथवा हिसामय प्रवृत्ति करना, चोरी करना, कुशीढ़ (मैथुन) सेवन करना आदि अशुभ कायिक 
कर्म- अद॒भ योग हैं। पापमय या पापोत्यादक वचन बोलनौं, मिथ्या माषण करना, मममभेदी 
आदि कठोर वचन बोलना, किसीकी चुगली बुराह आदि करना, इत्यादि अशुम वाचिक कमे 
अशुभ वचनयोग हैं। वुध्यान या खोढा बिन्तवन, किसीके मरने मारनेका विचार, किसीकी लाभ 
आदि होता हुआ देखकर मनमें उससे डाह करना-नलना, किर्सीके महान्‌ और उत्तम गुणोंमे 


१-हिंसा झरठ चोरों कुशील आदिका लक्षण आगे चलकर बताबेंगे। २-हिंसा कर, अमुकको मार ढारो 
औरी किंग(कर, इश्यएदे पापतें प्रेरित कश्नेवाले सती वन सावद कहे जाते हैं। 





सुष्च १०१-२। ] समाध्यतस्वार्थाफिगमंसूत्रर | २९९ 


भी दोष प्रकट करनेका विचार करना; इत्यादि अशुभ मानसकर्म-अश॒म मनोयोग हैँ [| इनसे 
विपरीत ने। क्रिया होती है, वह सब शुभ कही जाती है। मैसे कि पंचपरमेष्ठीको नमस्कार 
करना, उनकी स्तुति करना ओर उनके निरूपित तत्त्योका चिन्तवन करना आदि। 

यहाँपर आखवतत्त्वका व्याख्यान करनेके लिये इस प्रकरणका प्रारम्म किया है, परंतु उसको 
न बताकर योगका लक्षण कहा है, अत्एव आख्रव किसको समझना यह बतानेके लिये आगेका 
सूत्र करते हैं।-- 

सूत्र--स आखवः ॥ २ ॥। 
भाष्यम--स एप शत्रिविधोडषपि आस्रवसंझो भमवति। शुभाशुभयोः कमेणोरास्रवणा- 

दास्रवः सरःसलिलावाहिनिवोहिलोतोबत्‌ ॥ 

अथे--पुव॑सूत्रमं निसका वर्णन किया गया है, वह तीनों ही प्रकारका योग आख़व 
नामसे कहा जाता है। क्योंकि शुभ और अशुम कर्मोंके आनेसे आख्रव हुआ करता है। 
जैसे कि ताछाबका जल निनके द्वारा बाहरकी निकलकर जाता है, या बाहरसे उसमें आता है 
उस छिद्र या नालीके समान ही आल्वको समझना चाहिये | 

भावाये---कर्मोके आतेंके द्वारको अथवा बंधके कारणको आस्तव कहते हैं । उपर्युक्त 
तीन प्रकारके योगों द्वारा ही कम आते और बंधको प्राप्त हुआ करते हैं, अतएव उन्हींको 
आख्रव कहते हैं। यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि पहले सृत्रके द्वारा तो योगका 
स्वरूप बताया और फिर इस दूघरे सृत्रके द्वारा उस्ती योगको आख़व कहा, ऐसा करनेका 
क्या कारण है ! ऐसा न कर यदि दोनोंकी जगह एक ही सूत्र किया जाता, ते क्या हानि 
थी ! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सभी येशग आख़व नहीं कहे जाते | कायादि वर्गंणाके 
आहम्बनसे जो योग होता है, उसीको आस्रव कहते हैं । अन्यथा केवढी भगवानके समुद्‌- 
घातकी भी आख़ब कहना पड़ेगा। इसके सिवाय सैद्धान्तिक उपदेशके अपायका भी प्रसक्ष आस- 
कता है, तथा अनेक जीवॉंको उसके अथे समझनेमें सन्देह भी हो सकता है। इत्यादि कारणोंको 
रक्ष्यमें छेकर अथेकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके लिये दो सत्र करना ही उचित है। 

योगके दो भेद बताये हैं--शुम और अशुभ । इसमेंसे पहछे शुमयोगका स्वरूप 

बताते है | 


सत्र--शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 
भाधष्यम--झुसो योगः पुण्यस्याखवों मवाति॥ 
अये--शुभयोग पृण्यका अख़व है। 
भावार्थ---ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोमें दो भेद हैं--पुण्य ओर पाप । निन कर्क 
फल जीवको अभीष्ट हो, उनको पुण्य और निनका फल अनिष्ट हो, उनको पाप कहते' हैं।'जत+ 


३०० रायचन्त्रमैनशाखमालायाम् [ पष्ठोअ्ष्यायः 


एवं उन कर्मोका कारण-आखव भी दो प्रकारका है, और वह अपने अपने कार्यका कारण हुआ 
करता है। हिंसा आदि पापसे रहित प्रवृत्ति, सत्यवबन और शुभमनोयोगसे पृण्य कर्मोंका बन्ध 
होता है। सातावेदनीय, नरकके सिवाय ३ आयु, उच्चगोत्र और शुभ नामकर्म-मनुष्यगति 
देवगति पंचेन्द्रिय नाति आदि ३७, इस तरह कुछ मिल्ञकर ४२ पुण्य प्रकृतियँ हैं । शेष सम्पूणे 
कर्म पाप हैं, मैसा कि आंगे चलकर बतावेंगे | 

कमानुस्तार दूसरे अशुभयोगका स्वरूप बताते हैं--- 


सूत्र-अशुभः पापस्य ॥ ४ ॥ 
भसाधष्यम--तञ्र सद्वेधादि पुण्यं वक्ष्यते | शेष पापमिति 0 
अथे--अशुभ योग पापका आख्रव है। ऊपर जो तीन भ्रकारके हिंसा प्रवृत्ति प्रभृति 
अशुभ काययोग आदि गिनाये हैं, उनसे पाप कमैका आस्व होता है। इस विषय यह बात 
समझ छेनी चाहिये, कि आगे चलकर अध्याय ८ सृत्र ३६ के द्वारा सातावेदनीयादि पुण्य 
कर्मोंको गिनार्वेगे उनसे जो बाकी बच्चें, वे सब ज्ञानावरणादि पाप हैं । 
योगके शुभ और अशुभ ये दो भेद स्वरूपमेदकी अपेक्षासे हैं । किन्तु स्वामिमेदकी 
अपेक्षत्र भी उसके भेद होते हैं । उन्हींको बतानेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--सकषायाकपाययोः साम्परायिकेयापथयोः ॥ ५ ॥ 
भाष्यम--स एवं त्रिविधोषपि योगः सकपायाकषाययोः साम्परायिकेयांपथयोरास्रवो- 
सवति यथाढःरूयं यथासम्भर्व॑ थ। सकषायस्य योगः साम्यरायिकस्य अकषायस्थेयो पथस्यैवै- 
कसमयस्थितेः 0 
अथे--पूर्वोक्त तीनों ही प्रकारका योग सकषाय और अकषाय दो प्रकारके जीवोंके 
हुआ करता है, वह यथाक्रमसे तथा यथासंभव सकषाय नीवके सांपरायिक्रकर्मका आख़व 
कहा नाता है, और अकषाय जीवके इंयापथकमेका आख़व कहा जाता है। इनमेंसे सकषाय 
जीवका योग जो सांपरायिककरमेका आद्रव होता है, उसकी स्थिति अनियत है | परन्तु अक- 
बाय जीवके जो ईर्य्यापषकमका आखव होता है, उसकी स्थिति एक समयकी ही होती है। 
भावाये--युगपत्‌ क्मोंका चार प्रकारका बंध हुआ करता है-प्रकृति स्थिति अनुभाग 
और प्रदृश । इनमेंते प्रकृतिबंध और प्रदेशबंधका कारण योग है, और स्थितितंध तथा अनु- 
भागबंधका कारण कषौय है। नो सकषाय जीव हैं, उनका योग भी कषाययुक्त हीं रहा 
करता है, अतएव उसके द्वारा नो कम आते हैं, उनकी स्थिति एक समयस्ते बहुत अधिक 
१---“ समंततः पराभूतिः संपरायः पराभवः। जोवत्य क्मेसिः ओकतस्तदर्य सांपरायिकम्‌, ॥ ( तत्तवार- 
श्होकवार्तिक ) ३---इनका स्वरूप आगे चलकर आठवें अध्यायमें बताया जायगा। ३--“ जोगा पयढ़िपदेसा 
डिदिअणुमागा कसायदे दोंति ” ( द्ब्यसंपरह )। 


सूत्र ४-९-१। समाष्यतत्त्वायौषिगमसूत्रय । ३०१ 


पड़ा करती है। कर्मोंकी जघन्य और उत्कृष्ट जो स्थिति बताई है, उसमेंसे निसके नितनी 
संभव ही, उतनी ही स्थिति कषायाध्यवसायस्थानके अनुसार पड़ नाती है। जैंप्े कि आदर 
चमे आदि किप्ती भी गीली वस्तुपर पड़ी हुई धूलि उससे चिपक जाती है'। किन्तु जो अकषाय 
जीव हैं, उनका योग भी कषाय रहित हुआ करता है, अतएव वह स्थितिबंधका कारण नहीं 
हुआ करता । उसके द्वारा नो कर्म आते हैं, उनमें एक समयसे अधिक स्थिति नहीं पड़ती । 
जैसे कि किसी शुष्क दीवारपर पत्थर आदि फेंका जाय, तो वह उससे चिपकता नहीं, 
किन्तु उसी समय गिर पड़ता है । इस प्रकार नो जीव कषायरहित होते हैं, उनके येगके निमि- 
त्तसे कम आते अवश्य हैं | परन्तु उनमें स्थिति नहीं पड़ती । वे आत्म-छाभको प्राप्त करके ही 
निर्माण हो जाते हैं । इस स्वामिमेदके कारण फढमें भी भेद्‌ करनेवाले आख्रवोंके नाम भी ऋमसे 
मिन्न भिन्न हैं। सकषाय नीवके आख्वको सांपरायिकआख्व और अकषायजीवके आज्ञवको 
इंय्यापथआखव कहते हैं । 
उक्त दो भेदोंमेंसे पहले साम्परायिकआखवके भेद गिनाते हैं-- 


सत्र--अव्रतकषायेन्द्रियक्रियाःपश्नचतुः पश्रपशरविंशतिसंख्याः 
पू्वेस्य भेदाः ॥ ६॥ 


भाष्यम--पूर्वेस्येति सूजकमप्रामाण्यात्साम्परायिकस्थाह । साम्परायिकस्याखवनेदाः 
पश्च चत्वारः पशञ्च पदञ्नविशातिरिति भर्वन्ति | पशञ्च हिंलाइतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाः । “ प्रमतयो*- 
गात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा, ” इत्येषमादयो वक्ष्यन्ते | चत्वारः कोधमाममायालोमाः अनन्ता> 
मुबन्ध्यादयो वक्ष्यन्ते । पश्च प्रमत्तस्येन्द्रियणि | पश्चविंशातिः करिया। तत्रेमे कियाप्रत्यया 
यथासढख्य॑ पत्येतव्या!। तथथा--सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानिर्यापथाः, कायाधिकरण- 
प्रदोपारितापनप्राणातिपाताः, वृर्शनस्पशेनप्रत्ययसमन्ताहुपाताना भोगाः, स्वहस्तनिसगंविवा- 
रणानयनानवकाढुबक्षा, आरम्भपरिभ्रहमायामिथ्यावशेनाप्रत्यारव्यानकिया इति 0 
अर्थ--सूत्रमें जिस क्रससे पाठ पाया जाता है, उसके अनुसार पहला-साम्परायिक- 
आखव है। उसके उत्तरमेद ३९ हैं। यथा-पाँच अन्त, चार कषाय, पाँच इन्द्रियोँ 
और पश्चीस्त किया | हिंसा झूठ चोरी कुशीकू और परिग्रह ये पाँच अव्नत हैं। इनमेंसे 
हिंसाका लक्षण इस प्रकार है-« प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा” । अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
नो श्राणोंका व्यपरोपण-विराधन होता है, उप्तको हिंसा कहते हैं। इसका स्वरूप आंगे चढ़कर 
छिखेंगे । इसके साथ ही झूठ चोरी आदिका मी लक्षण उसी प्रकरणंमें लिखा जायगा | कषाय 
चार प्रकारकी है-क्राघ मान माया और छोम | इनके भी अनन्तानुबन्धी आदि जो उत्तरभेद्‌ 
हैं, उनका स्वरूप आगे चलकर बतावेंगे । इन्द्रियाँ पाँच हैं--स्पशन रसन प्राण चक्षु और 


१--कर्म मिथ्याहगादीनामार्टबमेणि रेणुव्॒‌्‌ । कपायपिब्छिले जीबे स्थितिमाप्लुवदुच्यते। ३ ईयो योगगतिः 
सेव यथा गर्म तदुच्यते । कर्मेस्यापथनस्यास्तु शुष्ककुक्धे5इ्मबलिरम ॥ 


०२ रामअन्दजेनशालभासयास [ पष्ठोज््काधः 


श्रोश्र । परन्तु प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दसे प्रमादयुक्त जीवकी ही इन्द्रियोंको समझना भाहिये । 
यथा-सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वाक्रिया, प्रयोगकिया, समादानक्रिया, और इंयोपयक्रिया ये पाँच, 
तथा कायक्रिया, अधिकरणक्रिया, प्रादोषिकीक्रिया, परितापनक्रिया, और प्राणातिपातकरिया ये 
पाँच, दृशेनक्रिया, स्मशैनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, समंतानुपातक्रिया, और अनाभोमक्रिया ये पाँच, 
स्वहस्तक्रिया, निसर्गकिया, विदारणक्रिया, आनयनक्रिया, और अनवकाडसाकिया ये पाँच, और 
आरभ्भाक्रिया, परिअहक्िया, मायाक्रिया, मिथ्याद्शनक्रिया, तथा अप्रत्यारव्यानक्रिया ये पाँच, 
इस तरह पाँच पंचकोंकी मिलाकर कुछ पद्चोस् क्रिया होती हैं । जोकि साम्परायिककर्मके 
बन्धम कारण हैं | 


भावार्थ--देव गुरु शास्रकी पूजा स्तुति आदि ऐसे काये करना, नोकि सम्यक्त्वकी 
उत्पत्ति वृद्धि आदिम कारण हैं, उनको सम्यत्तत्वक्रिया कहते हैं । इसके विपरीत कुंदेव कुगुरु 
कुशाजकी पूजा स्तुति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है| किप्ती भी अच्छे या बुरे कामको 
सिद्ध करनेके छिये शरीरादिके द्वारा दूपरेको गमन आदि करनेमें प्रवृत्त करना इसको प्रयोग- 
क्रिया कहते हैं । संयमीकी असंयमकी तरफ चारित्रका धात करनेवाढ़ी अभिमुखता हो जानेको 
समादानक्रिया कहते हैं । इैयापथकर्मको प्राप्त करनेके लिये नो तन्निमित्तक क्रिया की जाती 
है, उसको इंयापथक्रिया कहते हैं। दोषयुक्त पुरुषके उद्यमको का्यिकीक्रिया कहते हैं। 
हिंसाके उपकरणोंको देना अधिकरणक्रिया है। क्रोषंके आवेशमें आना प्रादोषिकीकिया है। 
दुःखोंके उत्पन्न करनेमें प्रवृत्त हेना परितापनक्रिया है। आयु इन्द्रिय आदि प्राणोंके वियुक्त 
करनेको प्राणातिपातक्रिया कहते हैं । प्रमादी पुरुषका रागके वशीभूत होकर रमणीयरूपको 
देखनेका जो भाव होता है, उसको दर्शनक्रिया कहते हैं| इसी प्रकार स्पर्श योग्य कसतुके 
.सुपद्दी करनेकी अमिलाषा होना स्पर्शनक्रिया है । प्राणिघातके अपवे उपकरण या अधि- 
.करणकी प्रवृत्ति करना प्रत्ययक्रिया है। जहाँपर स्त्री पुरुष या पशु आदि बैठते हैं, उस जगह 
.मल्लेत्सगं करनेको समंतानुपातक्रिया कहंते हैं | बिना देखी शोधी भूमिपर शरीरादिके रखनेको 
अनाभोगक्रिया कहते हैं। नो क्रिया दूसरेके द्वारा की जानी चाहिये, उसको स्वयं अपने हायसे करना 
स्वहस्तक्रिया है। पाप-प्रवृत्तिमं दूसरोंकी उत्साहित करने अथवा आहुस्यके वश प्रशस्त कर्म न करनेको 
निप्तगंक्रिया कहते हैं । किसीके किये गये सावद्यकर्मको प्रकाशित कर देना विदछारणक्रिया 
है। आवश्यक आदिके विषयमे अहैतदेवकी जैसी आज्ञा है, उसका अन्यथा निरूपण 
करनेको आनयनक्रिया कहते हैं । मूर्लता या आहत्यके वश आगमोक्त विधि अनादर 
करनेकी अनाकाइक्षाक्रिया कहते हैं । छेदन भेदन आदि क्रिया करनेमें चित्तके आसक्त 
होनेको अथवा दूसरा कोई उस कियाकी करे, तो हर माननेकी आरम्भक्रिया कहते हैं। 
चेतन अचेतन परिम्रहके न छूटनेके लिये प्रयत्न करनेको परिग्रहकिया कहते हैं। ज्ञान वुर्शन 


सूद ६-७ । ] समाष्यतत्ताथाकिमसूत्रत । ३०६ 


आएिमें वंचना (उगाई) करनेको मायाक्रिया कहंते हैं । मिथ्यादशन कियाके कैरनेमें प्रदत्त नीवको 
प्रशंसा आदिके द्वारा दृढ़ करनेको मिथ्याद्शनक्रिया कहंत हैं । संयमका घात॑ करनेवाडे 
कमे-चारित्रमोहके उदयसे खोटी क्रियाओंके न छोडनेको अप्रत्यास्यानक्रिया कहते हैं । 

ये नो साम्परायिकआल्वके भेद गिनाये हैं, उनमें कोई शुभ हैं और कोई अशुभ । 
शुभसे पृण्यका और अशुभसे पापका बंध होता है, यह बात पहले कहे अनुसार अच्छी तरह 
घटित कर लेनी नाहिये | यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि कम मूलम आठ हैं, उनके उत्तर- 
भेद १४८ हैं। तथा विशेष दृष्टिसे उनके असंख्यात भेद भी बताये हैं। परन्तु 
यहाँपर साम्परायिकआखक्के ३९ भेद ही गिनाये हैं। सो इनका कार्येकारण सम्बन्ध 
किस तरह बनता है! साम्परायिकआस्रवका एक एक भेद अनेक अनेक कर्मोंके 
बन्धके लिये कारण है ! अथवा इनके भी किन्हीं कारणेंसे अनेक उत्तरभेद होते हैं! 
इस शंकाको दूर करनेके लिये साम्परायिकआलवके भेदेमिं मी जिन मिन कारणेसि विशेषता 
आती है, उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः--- 


सृत्र--तीजमंदज्ञाताज्ञातभाववीयाधिकरणविशेषेमभ्यस्तदिशेषः ॥७॥ 


साध्यम--साम्परायिकालंवाणामेषामेकोनचत्वारिशत्साम्परायिकाणां._ तीव्रिभावात्‌ 
मन्व॒सावाज्ज्ञातसावावज्ञातभावाद्दीयेविशेषाद घिकरणाविशेषाश्ल विशेषों भवति । रूघुर्ूूधु 
तरोलघुतमस्तीघ्रस्तीव्रतरस्तीव्रतम इति । तद्रिशेषाश्व बन्धविशेषों भवति 0 


अर्थ--साम्परायिकबन्धमें नो कारण हैं, ऐसे उपयुक्त इन उन्ताढीस साम्परायिक- 
आखवोंके भी तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातमाव, अज्ञातभाव और वीये तथा अधिकरणकी विशेष- 
तासे विशेष भेद हुआ करते हैं, अतएव वह कहीं लघु कहीं रुघ॒तर कहीं रुषुतम तथा कहीं 
इसके विपरीत तीत्र तीब्रतर तीज्तम हुआ करता है, और इसीकी विशेषतासे बन्धनमें भी 
विशेषता होती है | 
भावाये--सकषाय जीवेंके अन्त आदि स्वरूप जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति अथवा 
योगप्रवात्ति हुआ करती है, वह सब जीवेंके एकसी नहीं हुआ करती । उसमें परस्पर अनेक- 
प्रकारसे तारतम्य है। इस तारतम्यके कारण तीनादिक भाव और वीय॑ तथा अधिकरण हैं । 
क्राधादि कषायोंके उद्रेकरूप परिणामोंको तीनभाव और इससे विपरीत होनेवाले मावोको 
मन्दमाव कहते हैं । जाननेकी अथवा जानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातमाव और इसके विपरीत 
अज्ञान को अथवा मद या प्रमादके वशीभृत होकर विना सोचे समझे किसी कामके कर डालने- 
को अज्ञातमाव कहते हैं । कत्तुकी सामथ्येको वीय॑ तथा प्रयोजनके आश्रयमृत पदार्थको 


१,--“ दन्द्दादी इन्दान्ते व श्रृयमाण पढं प्रत्येक परिसमाप्यते” ऐसा नियम है। तदजुसार तीन्रादि चारोंके 
साथ भाव शब्दको जोड़लेना चाहिये । 





६०४ रायंचन्द्रमैनशांखभास्ययांस [ पष्ठोडष्यायंः 


अधिकरण कहंते हैं । ये कारण सब जीबोंके एकसे नहीं हुआ करते | अतएव इन कारणोंके 
तारतम्यस्ते आखवमें तारतम्य और आख़वके तारतम्यसे बन्धमं भी तारतम्य हुआ करता है । 


भाष्यम--अग्नाह--तीघ्रमन्दादयों माया छोकप्रतीताः, वीर्य थ जीवस्य क्षायोपशमिक 
क्षायिको वा माव हत्युक्तर । अथाधिकरणं किमेति ! अगश्नोच्यते- 


अये--पअ्श्च-तीजवमाव मन्दमाव ज्ञातमाव और अज्ञातभाव छोकमें प्रसिद्ध हैं । अत- 
एवं इनका अथे स्वयं समझमें आ सकता है-इनकी व्यास्याकी आवश्यकता नहीं है | तथा 
वीर शब्दका अर्थ पहले बताया ही जा चुका है, कि वह वीयोन्तराय कर्मके क्षयोपशम अथवा 
क्षयसे उत्पन्न होनेवात्य भाव है| किन्तु अधिकरण शब्दका अप अप्रसिद्ध है। लेकमें उसका 
सामान्यतया अथ आधार होता है, और कोई विशेष अथे आपने अभीतक बताया नहीं है, 
अतएव कहिये, कि इस प्रकरणमें अधिकरण शब्दसे क्या समझे! इसका उत्तर देंनेके लिये ही 
अगेका सूत्र कहते हैं-- 


सत्र--अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ < ॥ 


भाष्यम--अधिकरणं दविविधम ।--व्रव्याधिकरणं भावाधिकरणं च। तत्न व्रव्याधिकरणं 
छेवनमवनादि शर्ख्र च दृशाविधम्‌ । भावाधिकरणमष्टोत्तररतविधम्‌ । एतदुभयं जीवाधि- 
करणमजीवाधिकरणं थ ॥ तन्न-- 


अथे--अधिकरण के दो भेद हैं-१ द्ब्याधिकरण २ भावाधिकरण । छेदन मेदन 
आंदि करनेको अथवा दश प्रकारके शर््नोको द्रव्याधिकरण कहते हैं। मावाधिकरणके एक सौ 
आठ भेद हैं । इन दोनेंको ही नीवाधिकरण और अजीवाधिकरण भी कहते हैं। 

भावाये--प्रयोजनके आश्रयको अधिकरण कहते हैं | वे दो ही प्रकारके हो सकते 
हैं। या तो नीवरूप या अनीवरूप । सामान्य जीव द्वव्य या अजीव द्रव्य हिंसादिका उपकरण 
होनेते साम्परायिकआखवका कारण है, ओर इसलिये उसीको जीवाधिकरण या अजीवाधि- 
करण समझा जाय, सो बात नहीं है। यदि ये दो सामान्य द्रव्य अधिकरणरूपसे विवक्षित 
होते, तो सुत्रम द्विवचनका प्रयोग होता | परन्तु प्रकृतमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है। 
इससे स्पष्ट होता है कि-पयोयकी अपेश्षासे ही अधिकरणकी बताना अभीष्ट है। क्योंकि 
पयोयशन्य द्रव्य अधिकरण नहीं हो सकता । वह जब अधिकरण होगा, ते किसी न किसी 
पयोयसे युक्त ही होगा, नो नीवके भाव हिंसादिके उपकरण या आश्रय होते हैं, उनको नीवा- 
पिकरण और जो बाह्य॑ अनीव द्रव्य रूप होते हैं, उनको अनीवाधिकरण कहते हैं । 

दो प्रकारकेक अधिकरणो;ंमें जो द्वव्याधिकरण या अन॑वाधिकरण है, वह हिंसा 
आदिरिप अथवा उसके साधनस्वरूप है, और जीवाधिकरण जीवके परिणामरूप है, यह ठीक 


१--अध्याय २ सुन्न ४-५ २--इनका स्वरूप झगेके सूत्रम वतावेंगे । के 


सूत्र ८-९। ] समाष्यतत्त्वारथाविगमसूतरय । ३०९ 


है, परन्तु इससे इनका विशेष स्वरूप समझमें नहीं आता, अतएवं ऋंमानुस्तार दूसरे 
भावाधिकरण या नीवाधिकरणका जो स्वरूप अस्षष्ट है, पहले उसको बतानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं--- 


मृत्र--आयंसंरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितालुमतकषा- 
यविशेषेखिद्रिश्रिश्रतुश्रेकशः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्र--आश्वमितिसूत्रक्रमप्रामाण्याज्जीवाधिकरणमाह । तत्समालतस्विविधम ॥-- 
सरम्भः, समारम्म*, आरम्म इति | एतत्पुनरेकशः फायवाइ-मनोयोगविशेषात्‌ त्रिविध मवति 
तथथा--कायसंरम्सः, वाकसरम्भः, सनःसंरम्भः, कायसमारम्सः, वाकसमारम्सः, सनभ्समा- 
रम्सः, कायारम्मः, वागारम्म', मनआरम्भ इति । ण्तवृष्येकशः क्ृतकारितानुमतबिशेषात्‌ 
त्रिवि्ध भवाति । तद्यथा--कृतकायसंरम्मः, कारितकायसंरम्भः, अनुमतकायसंरम्भः, कृतवा- 
कसंरम्भः, कारितवाक्संरम्सः, अनुमतवाक़्संरम्भः. क्ृतमनः्सरम्भः, कारितमनःसंरम्भः 
अल्लमतमनःसंरम्भः, एवं समारम्भारम्भावापि । तद॒पि पुनरेकशः कपायविशेषाश्वतुविधर ॥ 
तद्यथा--क्रो धक्रतकायस रम्भः, मानक्ृतकायसंरम्मः, मायाकृतकायसंरम्भ:, छो मक्वतकायसं- 
रम्स,, क्रोधकारितकायसंरम्मग, मानकारितकायसंरम्भः, माया कारितका यर्सरम्भः, लो सका- 
रितकायसंरम्भप क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानासुमतकायसंरम्म', मायासुमतकायसंरम्भः, 
लोभान्ुमतकायसंरम्भः, एवं वाहइमनोयोगाभ्यामपि वक्तव्यम्‌ । तथासमारम्मारम्मो | तदेव॑ 
जीवाधिकरणं समासेनैकदाः षटत्रिंशदू विकल्प मवति। त्रिविधमप्यष्टोत्तरशतविकल्पं सवतीति॥ 
संरम्भः सकषाय:, परितापनया मवेत्समारस्सः । 
आरम्मः प्राणिवध:, त्रिविधो योगस्ततों झ्ेयः ॥ 
अथे--पहले सूत्रमें अधिकरणके जो दो भेद गिनाये हैं, उनमें पहला मेद्‌ जीवाधिक- 
रण है । अतणुव इस सृत्रमें आ्य शब्दसे उसीको समझना चाहिये। क्योंकि सुजमें पठित 
ऋमके प्रामाण्यसे उसीका ग्रहण हो सकता है। जीवाधिकरणके एकसो आठ मेद हैं | वह इस 
प्रकाससे कि-संक्षेपसे मृलम उसके तीन भेद हैं-संरम्भ समारम्म और आरम्भ | इनमें भी 
प्रत्येकके योगकी अपेक्षासे-कायिक वाचिक और मानसिक योगकी विशेषतासे तीन तीन भेद्‌ 
होते हैं। यथा कायसंरम्भ वाक॒पंरम्भ मनःसंरम्भ कायसमारम्म वाकूसमारम्भ मनःसमारम्भ 
कायारम्म वागारम्म मनआरम्म । इनमेंसे भी प्रत्येकके कृत करित और अनुभोदनाकी विशेषतासे 
तीन तीन भेद होते हैं | यथा कृतकायसंरम्म कारितकायसंरम्भ अनुमतकायसंरम्भ कृतवाकू- 
संरम्भ कारितवाक्संरम्भ अनुमतवाकूसंरम्भ कृतमनःसंरम्भ कारितमनःसंर्म्भ अनुमतमनः- 
संस्म्भ । इस प्रकार संरम्मके ९ भेद हैं। इसी तरह समारम्भ और आरम्मके भी नी नौ भेद 
समझ लेने चाहिये। इनमें भी प्रत्येकके कोधादि चार कषायोकी विशेषतासे चार चार भेद होते हैं। 
यथा-कोपघकृतकायसंरम्म मायाक्ृतकायसंरम्म मानकृतकायसंरम्म छोमकृतकायसंरम्भ कोधकारित- 
कायसंरम्म मानकारितकायसंरम्भ मायाकारितकायसंरम्भ छोमकारितकायसंरम्भ कोघानुमत- 
श्९ु 


६०३ रोयचन्द्रजैनशासमालयाश [ पहोअच्यायें: 


कायसंरम्म मानानुमतकायसंरम्म मायानुमतकायसंरम्म छोमानुमतकायसरम्भ । इस प्रकार काययोगकी 
अपेक्षा संरम्मके भेद गिनाये, इसी तरह वचनयोग और मनोयोगकी अपेक्षात्ते भी संरम्भके भेद समझ 
लेने चाहिये, और संरम्भके समान ही समारम्म तथा आरम्मके विकर्य भी घटित कर लेने चाहिये । 
इस प्रकारते जीवाधिकरणके संक्षेपस्ते मुलमें तीन भेद जो बताये थे, उनमेंसे एकके ३६ 
विकल्प होते हैं । तीनों भेदोंके सम्पृणे विकल्प मिलकर १०८ होते हैं। 

योग तीन प्रकारका है। उनमेसे नो केवल सकषाय हो, उसको संरम्भ कहते हैं, और 
जो परितापना-पीडा देंने आदिके द्वारा प्रवृत्त हे, उसको समारम्म कहते हैं, तथा प्राणिवधरूप 
प्रवृत्तिको आरम्म कहते हैं । 

भावार्थ--प्रमादी पुरुषको प्राणव्यपरोपण आदि कर्म करनेके विषयमें जो आवेश प्राप्त 
होता है, उसको संरम्म कहते हैं। उप्त क्रियाके साधनोंका अभ्यास करनेकी समारम्भ कहते 
हैं । तथा उप्त कियाकी प्रथम प्रवृत्तिकों आरम्म कहते हैं। ये तीनों भाव मन वचन और 
काय इन तीनेंके ही द्वारा हो सकते हैं | अतएव तीनेंका परस्परमें गुणा करनेपर ९ मंग 
होते हैं। तथा ये नो हू भंग कृत कारित और अनुमोदनां इस तरह तीनों प्रकारसे संभव हैं । अत- 
एवं ९ को ६ से गुणा करनेपर २७ भंग होते हैं। ये सत्ताईसों मंग कोधादि चारों कषायोंके 
द्वारा हुआ करते हैं। अतएव २७ को ४ से गुणा करनेपर १०८ भंग हेते हैं। अथवा 
हिंसादिरूप प्रवृत्ति मम वचन कायके भेदसे तीन प्रकारकी है, और वह तीन तरहसे--कृत 
कारित अनुमोदनाके द्वारा हे! सकती है, अतएुव ३ का ३ से गुणा करनेपर ९ भंग होते 
हैं।तथा ये नी हू भंग चारों कषायसे होनेके कारण ९, को ४ से गुणा करनेपर ६६ भंग होते 
हैं। इस तरह ३६ मंग संरम्मके ३६ समारम्मके और ६६ आस्म्मके हैं। तौीनोंके मिककर 
१०८ विकल्प होते हैं । ये ही जीवाधिकरणके १०८ भेद हैं । तीत मंद आदि भावंकी 
अपेक्षा इनके भी उत्तरभेद्‌ अनेक-असंख्यात हो सकते हैं ! 

भाष्यम--अज्ञाह--अथाजीवाधिकरणं किमिति १ अज्नोच्यते-- 

अर्थ-प्रश्न--प्ताम्परायिकआखवके भेदेंमिसे जीवाधिकारणके भेद आपने गिनाये, परन्तु 
अधिकरणका दूपसरा भेद जो अजीवरूप बताया था, उसके भेद अभीतक नहीं बताये और न 
उसका स्वरूप ही अभीतक माल्म हुआ है। अतएव कहिये कि अनीवाधिकरण शब्दसे क्या 
समझे, और उसके कितने भेद हैं ! इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं--.- 

१ हिंसादि कमको स्वयं करना कृत, दूसरेसे कराना कारित, दूसरेके द्वारा किये गंयेकी प्रशंसा करना अनुमो 

दना है। २--अर्थात्‌ जीवकी इस तरइंस १०८ भेदरूप भ्रव्नत्ति हमेशा रहा करती है। इन साम्परायिकआखस्वोंके 


द्वारा कमेका बंध भी हमेशा हुआ करता हैं। इन १०८ अकारोंसे नित्य बैंधनेवाले कर्मोकी निशातिके लिये ही १०८ 
मनका की माला फेरी जाती है, यह पापके संवर और निभेराका एक उपाय है । 


सूत्र ९-१० । ] समाष्यतत्त्वार्थापिगमसून्रस | ३०७ 
सूत्र--निर्वेतेनानिश्षेपसंयोगनिसगो द्विचतुद्धित्रिमेदाःपरस्‌ ॥१०॥ 


48"ब 05१०३ ति सूत्रक्रमप्रामाण्यादजीवाधिकरणमाह्‌ । तत्समासतअत॒विधम । 
तथ्यथा--निवेतेना निक्षेपः संयोगो निसगे इति । तत्न निर्वतंनाधिकरणं द्विविधम ।-मूल- 
गुणनिरवेतेनाधिकरणऊृत्तरगुणानिवंर्तनाधिकरण च । तन्न मूलछुणनिरंतनाः पञ्च,-शरीराणि 
वाबन्मनःप्राणापानाश्व । उत्तरशुणनिवतेना काष्ठपुस्तचित्रकर्मांवीने। निक्षेपात्रिकरणं चतुर्थि- 
घन । तदथ्यथा-अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दृषप्रमाजितनिःक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाणि- 
करणमना भोगनिक्षेपाधिकरणमिति। संयोगाघिकरणं ह्विविधम्‌। मक्तपानसंयोजनाधिकरण- 
मुपकरणसंयोजनाधिकरणं च। निसगांधिकरणं पत्रिधिधम्‌ ।-कायनिसगगांघिकरणं वाढगने- 
सर्गाधिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणमिति ॥ 

अर्थ--इस सूत्रमें पर शब्द जो आया है, वह उक्त सूत्र (० ई सूत्र ८)में पठित 
पाठक्रमके प्रामाण्यसे क्रमानुप्तारा अनीवाधिकरणको बताता है | अतएव संल्ेपसे उस अजीवाधि- 
करणके ४ भेद हैं । यथा-निवेतना निश्लेप संयोग और निसगे | इनमेसे पहले निवेतेनाधि- 
करणके दो भेद हैं-मूल्गुणनिवेतनाधिकरण और उत्तरगुणनिवेतेनाधिकरण | इनमेंसे मूलूगुण- 
नि्वेतना पाँच प्रकारकी है-शरीर वचन मन प्राण और अपान | उत्तरगुणनिवतना काष्ठ पुस्त 
चित्रकर्म आदि अनेक प्रकारकी है। निन्ेपाधिकरणके चार भेद्‌ हैं । यथा अप्रत्यवेशितनिध्षे- 
पाधिकरण दुः््रमार्नितनि्लेषधिकरण सहसानिलेपाधिकरण और अनामोगनिक्षेपाधिकरण । 
संयोगाधिकरण दो प्रकारका है ।-भक्तपानसंयोजननाधिकरण और उपकरणसंयोजनाविकरण | 
निरर्गाधिकरणके तीन भेद हैं-कायनिसर्गीधिकरण वाडनिसर्गाधिकरण और मनोनिप्तगोधिकरण। 


भावार्--निवेतेना शब्दका अर्थ रचना करना अथवा उत्पन्न करना है। शरीर मन वचन 
और झाप्तोच्छासके उत्पन्न करनेको मूलगुणनिवर्तना कहते हैं | काष्ठपर किसी भनुष्यादिंके 
आकारके उकेरनेको या मिट्टी पत्थर आदिकी मूर्ति बनानेकी या वल्लादिके ऊपर चिन्र खींचनेको 
उत्तरगुणनिवेततेना कहते हैं! । निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है, विना देखे ही किसी वस्तुके 
छोड़ देंनेको अप्रत्यवेक्षितनिलेष कहंते हैं । दुष्टतासे अथवा यत्नाचारकोी छोड़कर उपकर- 
णादिके रखने या डाल देने आदिको दुःप्रमार्नितनिक्षेप कहते हैं | शीघ्रता वश शरीर उपकरण 
या मल्यदिके सहसा-एथिवी आदिको विना देखे शोषे ही छोड़ देनेकी सहसानिल्षेप कहते हैं । 
जल्‍दी न रहते हुए भी यहाँ कोई नीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरादि- 
को बिना देखी शोधी भूमिपर रख देंनेको अनाभोगनिलेप कहते हैं। किन्हीं दो वस्तुओंके 
जोड़ने अथवा परसरमें मिलनेको संयोग कहते हैं । खाने पीनेकी ठंडी चीजोंमं ओर भी गरम 
दूसरी चीनोंके मिल्लनेको अथवा गरममें ठंडी मिलनेकी भक्तपानसंयोजन कहते हैं । शीत 


१--निरवर्तनके दे! भेद इस तरदसे भी हैं --१-देद दुःप्रयुक्तनिवेतेना ( शरीरसे कुचेश उत्पन्न करना ), 
२--उपकरणनिवृतना ( हिंसाके साधनभूत शज्नादिको तयार करना ) | 


१०८ रायचन्द्रमेनशाखमारायाम्र [ पष्ठोज्ष्यायः 


उपकरणादिको उष्ण पीछी आदिसे अथवा उष्ण स्पशयुक्त उपकरणादिकोंको शीत पीछी 
आदिसे शोधनेको उपकरणसंयोनन कहते हैं | निसर्ग नाम स्वमावका है। शरीर वचन और 
मनकी जैसी कुछ स्वभावसे ही प्रवृत्ति होती है, उसके विरुद्ध दूषित रीतिसे उनके प्रवतोनेको 
कायनिसर्गाधिकरण वाड़निसगांधिकरण और मनोनिसर्गाधिकरण कहते हैं । 
यद्यपि ये अनीवाधिकरण भी जीवके द्वारा ही निष्पन्न होते हैं, परन्तु इनमें बाह्म द्वन्य- 
कियाकी प्रधानता है, और उससे असंबद्ध भी रहते हैं, अतएव इनको द्वव्याधिकरण या 
अजीवाधिकरण कहते हैं । नीवाधिकरण भीवपयोयरूप ही हैं । यह दोनोंमें अन्तर है। 
साष्यम--अज्नाह उक्त मवता - सकषायाकषाययोयोंगः साम्परायिकेयापथयोराखव 
इसि । सांपरायिकं चाष्टविघं वक््यते | तत्‌ कि सर्वेस्याविशिष्ट आस्रव आहोस्वित्यतिथिशे- 
षो5स्ती ति । अन्नोष्यते-सत्यपि योगत्वाविशेषे प्रकृति कृति प्राप्याल्वविशेषो भवति। तथथा 
अथे--पअ्रश्ष-सामान्यतया आखवके भेदोंकों बताते हुए आपने कहा है, कि सकषाय 
जीवके योगका साम्परायिकआख्रव और अकषाय जीवके योगको इंयोपथआख्रव कहते हैं।। 
साम्परायिकआलव आठ प्रकारका है, ऐस्ता आगे चलकर कहेंगे | सो क्या वह सबके एकसा 
ही होता है! अथवा व्यक्तिमेदके अनुसार उसमें कुछ विशेषता भी है ? उत्तर-यथ्पि 
योगत्व सबमें समानरूपसे ही रहता है, फिर भी प्रकृतिबंधरूप कर्मोको पाकर उस आखबके 
अनेक भेद भी हो जाते हैं । 
भावार्थ--सामान्य दृष्टिसे देखा जाय, तो सभी योग समान हैं । परन्तु विशेष दृश्सि 
देखा जाय, तो उसके अनेक उत्तरमेद भी होते हैं । क्योंकि वह अनेक कमे प्रकृतियोंके 
बन्धमं कारण है । जहाँ कार्यमेद है, वहाँ कारणमेद भी रहता ही है । कर्मोंका बंध सामान्य- 
तया चार प्रकारका है-प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश । इनमेंसे प्रकृतिबंध ज्ञानावरणा- 
दिंके भेदसे आठ प्रकारका हैं । आख्रवके विशेष भदोंको दिखानेके लिये आगे ऋमसे आएहों 
प्रकृतियोंके कारणोंकों बताते हैं | उनमेंसे सबसे पहले ज्ञानावण और दशनावरणकमके 
कारणभूत आख़वके विशेष भेदोंको दिखानेवाढ् सूत्र कहते हैं |-- 


सूत्र--तत्दोपषनिह्व मात्सयोन्तरायासादनोपधाता ज्ञानदर्श- 


नावरणयोः ॥ ११ ॥ 

आष्यम--आख्रवो ज्ञानस्थ ज्ञानवतां ज्ञानसाधनानां च प्रदोषो निहृवो मात्सयेमन्त- 
राय आसावन उपघात इति ज्ञानावरणासत्रवा मवन्ति | ऐतेहि ज्ञानावरणं कर्म बध्यते। 
पएवमेव द्शेनावरणस्येति । 


९-अध्याप ६ सूत्र ५। २-अध्याय ६ सूत्र २६। ३--हनका स्वरूप आंगे चलकर दिखाया जायगा। 
४--जो कि आगेके सूत्रोंसे मालूम होंगे । 





सूत्र ११-११। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रस । १०९ 


अर्थ---न्ञान यद्वा ज्ञानवान्‌ अथवा ज्ञानके साधनोंका प्रदोष निहृव मात्सर्य अन्तराय 
आसादन और उपघात ज्ञानावरणकमंका आल्व होता है । अर्थात्‌ इन कारणोंसे 
ज्ञानावरणकर्म बन्धको प्राप्त हुआ करता है। इसी प्रकार दर्शनावरणकर्मके विक्ष्यमे 
समझना चाहिये । 

भावार्थ--प्रदोषादिक छह कारण ऐसे हैं, कि निनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण- 
कर्मका बन्ध हुआ करता है । ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ और ज्ञानके साधनोंके विषयमें हों, 
ते ज्ञानावरणकें बन्धके कारण होते हैं, और दशन द्रष्ट तथा उसके साधनोंके विषय हों, तो 
दर्शनावरणके बन्धके कारण हुआ करते हैं । ह 

तत्तकज्ञानकी प्रशस्त कथनीको सुनकर भी उसकी प्रशंसा न करने या द्वेषबश मौन 
धारण करलेंने आदि दूषित परिणामोंको प्रदोष कहते हैं। ज्ञानके छिपानेकी निहकृव कहते 
हैं-जैसे कि किसी बुभुत्सुके पूछनेपर पूछे हुए तत्त्वका स्वरूप मालूम होनेपर मी कह देना, कि 
४ में नहीं जानता ” । ये भी पढ जायगा तो मेरे बराबर हो जायगा, और फिर मेरी कीर्ति 
कम हो जायगी, इत्यादि दुरमिप्रायसे किस्तीको पढ़ाना नहीं, और यदि कोई पढ़ता हो, तो 
उससे डाह करना आदि मात्सये है। ज्ञानाम्यासमें विज्न करना, पुस्तक फाड़ देना, अध्यापकसे 
लड़ाई झगड़ा करके उसको हट देना, स्थानका विच्छेद्‌ कर देना, निससे ज्ञानका प्रसार होता हे 
उप्तका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा जाता है, दूसरेके द्वारा प्रकाशित होते हुए ज्ञानके 
रोक देनेकी आसादन कहते हैं, और प्रशस्त ज्ञानमें भी दृषण लगा देनेको उपधात कहते हैं। 

इन छह कारणोंका स्वरूप यहाँपर ज्ञानके सम्बन्धकी लेकर बताया गया है, इसी प्रकार 
दशनके सम्बन्धसे भी छहोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये । 

ज्ञानावरण और दशेनावरणके अनन्तर वेदनीयकर्मके बन्धके कारणोंको बताना चाहिये। 
वेदनीयकमेके दो भेद्‌ हैं-असाता और साता । अतएव इनमेंसे क्रमानुसार पहले असंद्ेय 
बंधके कारणोंको बताते हैं--- 


सूत्र--दुःखशोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्य। त्मपरो मय स्था- 
नान्यसदेयस्य ॥ १९ ॥ 


भाष्यम--३४खे शोकस्ताप आकन्वरन वधः परिवेवनभित्यात्मसंस्थानि परसुय क्रिय- 
माणान्युमयोश्च क्रियमाणान्यसद्नेथस्यास्रवया भवन्तीति । 
अथे--दुःख शोक ताप आक्रन्दन वध और परिदेवन ये छह कारण आत्मसंस्थ हों, 
अपनेमे होनेवाले हों, या परमें किये गये हों, अथवा दोनेंमि किये नॉय अस्तद्वे्रकर्मफे आख़व 
हुआ करते हैं । अर्थात्‌ इन कारणोंके निमित्तते असाता वेदनीयकर्मका बंध हुआ करता है। 


३१० रायचन्द्रजेनशाखमालयास [ बष्ठोडष्यायः 


भावार्थ--पीड़ारूप परिणामको अथवा भिसके होनेपर सुल शान्तिका अनुभव न 
होकर आकुल्ता या व्यग्रता उत्पन्न हे, उसको दुःख कहंते हैं । इृष्ट वस्तुका वियोग होनिपर 
नो वित्तमें मलिनता या खेद उत्पन्न होता है, उसको या चिन्ता करनेको शोक कहते हैं। 
किसी बुरे कामके बन भानेपर जब निन्दा आदि होने लगे, या निन्‍्दा न होनिपर भी उसके भयसे 
पीछेसे कोधादिका विशेष उदय होनेपर तीत्र अनुशय-संतापके होनेको ताप कहते हैं। परि- 
तापपुर्वक इस तरहसे रोना या विछाप करना, कि जिस्तमें अश्रुपात होने छगे, उसको आकन्द- 
न कहते हैं। दश प्रकारके प्राणोमिंसे किप्तीके भी नष्ट करनेवाली प्रवृत्ति करना या किसीकों भी 
नष्ट करना इसको वध कहते हैं | तथा ऐसा रुदन करना, कि निस्तको सुनते ही दूसरेके हृदयमें 
दया उत्पन्न हो जाय, उसको परिदेवन कहते हैं। ये छहों कारण तीन प्रकारसे हो सकते हैं- 

किये माँय-अपने में ही उत्पन्न हों, या परमें हों, अथवा दोनेंके मिश्ररूप हों। परन्तु तीनों- 
मेंसे किप्तीमी तरहके क्‍यों न हों, इनसे अस्लातावेदनीयकर्मका बन्ध हुआ करता है। 

ऋमानसार सद्देश्वकर्मके बन्धके कारणोको दिखाते हैं-- 


सूत्र--भूतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः क्षान्ति 
शोचमितिसद्वेयस्य ॥ १३१॥ 


भाष्यम--सर्वेभूतानुकम्पा अगारिष्वनगारिषुच ब्रतिध्वनुकम्पाविशेषो दान॑ सरागसंयमः 
संयमा संयमी5५कामनिजेरा बालूतपो योगः क्षान्तिः शोचमिति सद्वेध्स्थास्रवा मवन्ति॥ 


अथै--चारों ही गतिके प्राणिमात्रपर दया या कृपा रखनेको सवेभूतानुकम्पा कहते हैं। 
अगारी-गृहस्थ-श्रावक-देशयति और अनगार अर्थात्‌ ऋषि मुनि यति आदि सम्पूर्ण परिग्रहके 
त्यागी इस तरह दोनों ही प्रकारके त्रतियोपर विशेषरूपसे दया करनेको अत्यनकम्पा कहते हैं । 
सत्र और परका अनुग्रह करनेके लिये अपनी वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते हैं । 
सरागसंयम नाम रागसहित संयमका हे । पाँचों इन्द्रियों और छट्टे मनको वश करना तथा छह 
कायके जीवॉंकी विराघना न करनेको संयम कहते हैं। मोक्षकी इच्छालरे अथवा रागसहित इसके 
पालन करनेको सरागसंयम कहते हैं । प्रयोननीमत विषयोंके सिवाय सम्पूर्ण विषयोंके व्यागको 
देशन्त या संयमाप्तंयम कहते हैं | विना इच्छाके अथवा त्रत धारण किये विना ही पराधीनता 
आदिके वश भोग या उपभोगरूप विषयोंके छूट जानेपर संक्लेश परिणामोंका न होना अथोत्‌ 
समर्पीरेणामेंसि कष्टोके सहन करनेकी अकामनिनरा कहते हैं। मिथ्यादृश्योंके पंचाप्ति तप 
आदिको बालतप कहते हैं । शरीर और वचनकी कियाका लछोकसम्मतरूपसे सर्मीचीन अनुष्ठान 
करनेको योग कहते हैं । प्रतीकारकी शक्ति रहते हुए भी दूध्रेके आक्रोश गाली आदिको 


सुनकर क्रोध न करना, इसको ज्षान्ति कहते हैं । छोम कपषायके छोडने अथवा स्नानादिके द्वारा 
होनेवाली पवित्रताको शौच कहते हैं। 


सूत्र १६-१४ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रय । ३११ 


ये सब कारण या इनमेंसे एकादिके भी होनेपर सातावेदनीय कर्मका बंध हुआ करता 
है। मृल सूत्रमं छह कारणेंका ही उछेख है---भुतत्रत्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, योग, 
क्षान्ति और शौच। भूतों--चारों गतियेंके प्राणियोमें त्रतियोंका भी समावेश होजाता है, 
फिर भी उनका जो विशेषरूपसे नामेछेख किया है, सो साधारण प्राणियोंकी अपेक्षा उनको 
विशेषरूपसे अनुकम्पाका विषय बतानेके लिये है। आदि शब्दसे संयमासंयम अकामनिनैरा 
और बालतप आदिका ग्रहण समझना चाहिये । 

वेदनीयकर्मके अनन्तर मोहनीयकर्म है। इसके दो भेद हैं-दर्शनमोह और चारित्र- 
मोह । इनमेंसे ऋमानुस्तार पहले द्शनमोहके बंधके कारणोंको बताते हैंः-- 


सूत्र--केवलिश्रुतसइधधमंदेवावणेवादो द्शनमोहस्य ॥१४॥ 
भाष्यम--भगवर्ता परमर्षीणां केवलिनामहंत्पोक्तस्य च साह्ेपाजस्य श्रतस्य चातुर्व- 


ण्येस्य सहुन्स्य पश्चमहाव्रतसाधनस्य घर्मस्य चतुर्विधानां च देवानामवर्णवादो वृ्शनमों- 
हस्यास्रवा इति ॥ 


अथे--परमर्षी मगवान्‌ केवली, अहन्त मगवानका प्ररूपित साज्नोपाक श्रत, चातुरव्ये- 
सड़घ, पश्च महात्रतोंका साधनरूप धर्म, तथा चार प्रकारके देव, इनका अवर्णवाद्‌ करना दुशेन- 
मोहकमेके बन्धका कारण है। 
भावाथे--जिनकी क्ेश-राशी नष्ट हो चुकी है, उनको ऋषि कहते हैं। तेरहवें गुण. 
स्थानवर्ती परमात्मा परमर्षि हैं । सम्पूर्ण ऐश्वर्य वैराग्य आदि अनेक महान्‌ गुणोंके घारण करने- 
वालेको भगवान कहते हैं। जिनके केवरक्ञान प्रकट हे चुका है, उनको केवली कहते हैं । निनके 
चार घातियाकर्म नष्ट हो चुके हैं, उनको अहैन कहते हैं, उन्होंने अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा नो 
मोक्षमागंका तथा उसके विषयभूत तत्त्वोका उपदेश दिया है, उसको श्रुत कहते हैं। इसके 
प्रकृतमें दो भेद हैं-अज्ञ ओर उपाह्न । अज्जके बारह भेद हें-आचाराज्भादि । अज्लोंसे शेष बचे 
हुए अक्षरोंके आश्रयसे अथवा अज्ञलोंको ही उद्धुत करके इतर आचार्योके द्वारा जिनकी रचना 
हुईं है, उन शास्रोंकी उपाक्ृ कहते हैं । दोनोंका समूहरूप श्रुत साज्लोपाज्ञ कहा जाता है। 
ऋषि मुनि यति और अनगार इस तरह चार प्रकारके मुनियोके समूहको अथवा मुनि आर्यिका 
श्रावक श्राविका इन चारोंके समूहको चातुवेण्य सल्ठ कहते हैं | घमे शब्दसे प्रकृतमें हिंसादि 
पाँच महापापोंके सर्वथा त्यागरूप महात्रतोंके अनुष्ठानको कहते हैं । देवोंके चार भेद मवनवासी 
१--रेषणास्क्लेशराशीनास्षिमाहुभेनीषिण: । ( यशस्तिलक ) २-भग शब्दके अनेक अथे हैं, यथा-ऐश्वर्यस्य 
धमप्रस्य वीयेस्थ यशसः प्रियः । वेराग्यस्थावबोधस्य षण्णांभग इंतिस्द्तः॥ ( धनंजय नाममाला ) । ३-- 
भगवानकी दिव्यप्वनि छद्द छट्द धड़ीके लिये चार समयोंमें प्रकट हुआ करती है, यथा---पुष्वष्दे मज्ञण्दे अवरष्हे 


भज्झ्िमाय रलीए । छच्छयघडियाणिग्गइ दिव्नझुणी कहदइ सुततत्ये ॥ उसका स्वरूप इस प्रकार हैं-““यत्सवोत्मद्दित न 
घणेसद्वित॑ न स्पन्दितोछद्धय नो घाउछा कलितं”” इत्यादि । 


११३९ रायचन्द्रनेनशाख्रमात्ययाथ [ पष्ठोड्ध्यायः 


आदि पहले बता चुके हैं । इन सबके या इनमेंसे किसीके भी अवर्णवाद करनेसे दशनमोह- 
कपका आख्व हुआ करता है। असद्भुत दोषोंका आरोपण करनेकी अवणेबाद कहते हैं । 
क्रमानुसार चारित्रमोहकर्मके बन्धके कारणोंको बताते हैंः--- 


सत्र--कषायोदयात्तीजात्मपरिणामश्वारित्रमोहर्य ॥१५॥ 
भाष्यस--कषायोद्यात्तीयात्मपरिणामश्चा रिश्रमोहस्यास्रवों भवति ॥ | 

अथे--कषायके उदयसे नो आत्माके तीन परिणाम होते हैं, उनसे चारिश्रमोह- 
कर्मका आख़व होता है। 

भावाथे---राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया लोभके वशीभत होकर कमी कभी जीवके 
ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं, कि जिनसे वह धमंको या उसके साधनोंकी मी नष्ट करने छूमता 
है, या उसके साधनमें अन्तराय उत्पन्न कर देता है, अती पुरुषोंकों अतोके पालनमें शिथिल 
बना देता है, अनथे या मद्यपान मांप्तमक्षण सरीखे महान्‌ पापोंका भी समर्थन करने लगता 
है। ऐसे ऐसे काम करनेमें प्रवृत्त करानेवाले भाव ही तीघ्र परिणाम कहे जांते हैं। इनके 
हे।निपर चारि्रमोहकमेका बन्ध हुआ करता है। 

मोहकमेके अनन्तर आयुकर्म है। उसके चार भेद हैं। निनमेंसे ऋमानुसार पहले 
नरक आयुके आख़वके कारणोंको बतानेके लिये सुत्र कहते हैं।- 


सूत्र--बहारम्भर्परिग्रहतं च नारकस्पायुषः ॥ १९॥ 
भाष्यम--धह्ारम्भता बहुपारिम्हता च नारकस्यायुष आर्नवों सवति। 

अरथ--बहुत आरम्म करना और बहुत परिग्रह धारण करना, इससे नरक आयुका 
आखव हुआ करता है। 

भावार्थ --बहुत्व दो प्रकारका होता है-संख्यारूप और वैपुल्यरूप । प्रकृतमें कोई 
विशेष उल्लेख नहीं है, अतएव दोनों प्रकारका लिया जा सकता है। ० ये मेरा है ” इस 
तरहके ममकाररूप संकरुपको परिम्रह कहते हैं, और इस तरहके संकल्पवश अनेक भोगोप- 
भोग सामग्रीके इकड़टे करने या उसके साधनेंमें प्रवृत्त होनेके आरम्भ कहते हैं, इनकी अत्यधि- 
कता नरकायुके बंधका कारण है । 

तियंगायुके बंधके कारणोंको बतते हैं:- 


सूत्र--माया तेयेग्योनस्प ॥ १७ ॥ 
साष्यम--माया तैयंग्योनस्यास्रवो भवति । 
अर्थ--मायाचार करना तैयेम्योन आयुके बंधका कारण हुआ करता है। 
मनुष्य आयुके आज्रवको बतते हैं।- 


सूत्र १ ९-१६-१७-१८-१९-२ ०] समाष्यतत्त्याथोविगमसूत्रय । ३१६ 


सूत्र--अव्पारम्भपरिग्रहल॑ स्वभावमादेवाजेव॑ च मानुषस्थ ॥१८॥ 
साध्यम--अत्पारम्भपरिमहत्व॑ स्वसावमाषेवाजेव च मानुषसयायुष आस्रवो भवाति । 
अयथे--अल्प आरम्म करना और अल्प ही परिग्रह रखना तथा स्वभावकी मदुता- 
कोमढता और आनेव-सरछता ये सब मनुष्य आयुके बंधके कारण हैं:-- 
भावाथे--यहाँपर अल्प शब्दसे प्रयोजनीमूतको लिया है, नितनेसे अपना 
प्रयोजन सिद्ध हो जाय, उतना आरम्म करना और उतना ही परिग्रह रखना । मनुष्य आयुके 
आखवका कारण है | इसी प्रकार मादेव और आजेव भी उसके कारण हैं। मानके अमावकों 
मादेव और मायाचारके न करनेको आजंव कहते हैं । 
स|मान्यसे समी आयुओंके आज्रवके कारणेंको बताते हैं:-- 


सूत्र--निःशील््रतत् व सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
.. भाष्यम--निःशीलत्रतर्त्व॑ च सर्वेषां नारकतेयंग्योनमानुषाणामास्रवों भवाते। यथो- 
क्ताने च ॥ 
अथे--नारक आयु तैयम्योन आयु और मनुष्य आयुके आखबके कारण ऊपर बता- 
चुके हैं, उन कारणेंति उन उन आयुकर्मोका आख़व होता है। परन्तु उनके सिवाय एक 
सामान्य कारण शीलरहित ब्रतोंका पालन करना है। इससे सभी आयुओंका आलव होता है। 
भावाये--सने शब्दसे चारों आयुओंका ग्रहण होना चाहिये, परन्तु प्रकृतमें ऊपर 
कही हुईं तीन ही आयुओंकी अपेक्षा ढी गई है। किन्तु यह अथे इस तरह सूत्रके न करनेपर 
भी सिद्ध हो सकता था | अतएव इससे एक विशेष ज्ञापनसिद्ध अथे भी प्रकट होता है। 
वह यह कि मोगभूमिनोकी अपेक्षा निःशीर ज्तोंका पालन करना देवायुके आख़वका मी 
कारण है। 
भाष्यम--अथ वैवस्यायुषः क आख्रव इति ! अन्नोच्यते--- 
अथे--अश्ल-आयुकमंके चार भेद हैं | उनमेंसे तीनके आख़वके कारण आपने ऊपर 
बताये । परन्तु देवायुंके आखरवकी अभीतक नहीं बताया | अतएव कहिये कि उसका आख़व 
क्या है ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबालतपांसि देवस्य॥२०॥ 
भाष्यम--संयमो विरतित्रंतामेत्यनथांन्तरम्‌ । हिंसानतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यों विशति- 
प्रेतामाति वक्ष्यते । संयमासंयमोीं देशविरतिरणुश्रतमित्यनथोन्तरभ्‌ । देशसबेतोंदणुमहती । 
इत्यपि वक्ष्यतं | अकामनिर्जरा पराधीनतयानुरोधाआआकुशलनिषृत्तिराद्यराविनिरों धए्थ । 
बालतप! ।-ब्रालो मूंढ इत्यनथॉन्तरम, तस्य तपो बालतपः । तज्ञाप्निभ्रवेशमस््रपातजल- 
प्रवेशादि । तंदेव॑ सरागसंयमः संयमासंयमादीनि चल वेवस्यायुष आस्रवा मवन्‍्तीति ४ 
छे0 


६१४ रायचन्द्रमैनशाखमालंयास [ पष्ठोड्ष्यायः 


अथे-- संयम विराति और मत ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । इसका रक्षण 
आगे चलकर “ हिंप्तानतस्तेयात्रह्मपरिम्रहेम्यो विरतिन्रंतस !” ( अ० ७ सूत्र १ ) इस सृत्रके 
द्वारा बतावेंगे, कि हिंसा आदि पार्पोप्ते उपरति होनेकों ब्रत कहते हैं | इस बतके राग सहित 
घारण करनेको सरागप्त॑यम कहते हैं। संयमासंयम देशविरति और अणुब्रत ये तीनें शब्द पर्योय- 
वाचक हैं। इस विषयमें भी आगे चलकर “ देशप्तवंताउणुमहती ” (अ० ७ सूत्र २) 
इस सूत्र द्वारा बतावेंगे, कि हिंसादिके, एक देश--आंशिक त्यागको देशतत और 
सबेया त्यागको सर्वेक्रत अथवा महात्रत कहते हैं। पराधीनता-किसीके वशमें पड़कर अथवा 
किप्तैके अनुरोध-दबाबसे आहारादिका निरोध होना और अकुशक निवृत्ति-आहारादिके छट 
जानेते दुःख न माननेकी अकामनिर्मरा कहते हैं | बार और मूढ़ शब्द भी समानाय हैं। 
उप्तके तपको बारुतप कहते हैं। अर्थात्‌ अम्ल प्रवेश करना, वायुमक्षण करके रहना, पवे- 
तसे गिरना, नदी नद समुद्रादिम प्रवेश करना आदि मिथ्यादष्टियोंके ज्ञानहीन तप करनेको 
बालतप कहते हैं । इस प्रकारसे ये सबन-सरागसंयम और संयमासंयम आदि देव आयुके 
आखव हुआ करते हैं। | 

भावार्थ--इनमेंसे किसी भी कारणके मिलनेपर देवायुका आखव हो सकता है। 

भाष्यम--अथ नास्नः क आर्व इते ! अन्नोच्यते-- 

अर्थ--आयुके अनन्तर नामकमे है। अतणएव क्रमके अनुप्तार उसके आखव बताने 
बहिये । इसलिये कहिये कि किन किन कारणोंसे नामकमंका आख्रव होता है ! उत्तर-नाम- 
कर्मके दो भेद हैं-अशुम और ह्ञाम। इनमेंसे अशुमनामकर्मके बंधके कारण इस प्रकार हैं- 


सूत्र--योगवरक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २१॥ 
भाष्यब--कायवाइमसनोयोगवक्कता विसंवादन चाशुभस्य नाज़् आस्रवों मवतीति 0॥ 
अथे--शरीर वचन और मन इनके द्वारा होनेवाले योगकी वक्रता-कुटिरृता या 
विषमता, और विसंवाद ये अशुभनामकर्मके आखव हैं। 
भावार्थ--मन वचन कायकी सरछू-एकसी क्रिया न होकर विषम हो, मनके विचार 
कुछ और हों, और वचनस कहे कुछ और, तथा शरीरसे कुछ और ही चेष्टा करे तो ऐसा 
करनेसे' तथा विप्तवाद-साधार्मयोंके साथ झगड़ा करने, या अन्यथा प्रवृत्ति करनेसे अशुभनाम- 
कर्मका बंध हुआ करता है । ह 
क्रमानुप्तार द्राम नामकमेके आखवोंको बताते हैं-- 
सूत्र--विपरीतं शुभस्प ॥ २२॥ 
भोष्यम्‌--एतदुसय विपरीत शुभस्य नाज्ष आसतरवो मवतीति। कि चान्यत्‌-- 
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१-४ सनश्यम्पद्नकत्यन्यस्कमेम्यन्यद्धिपापिनाम्‌” । (-क्षत्रबूहाभणिः) 


सूत्र १५-१२-२६।] .. समाष्यतस्त्ार्थाधिगमसुत्रय । .. श१६ 


अथे---ऊपर अशुभ नामकर्मके आल्वके दो कारण नो बताये हैं, उनसे ठीक विपरीत दो 
प्रकारकी प्रवृत्ति झुमनामकर्मका आखव हुआ करती है। अर्थात्‌ मन बचन कायकी सरहू- 
एकसी वृत्ति और अविसंवाद-अन्यथा प्रवृत्ति न करनेसे शुभनामकरमका आख़व हुआ करता है। 
.... इस प्रकार शुम और अशुभ नामकर्मके आख्रव बताये । किन्तु नामकर्मकी प्रवृत्तियोंमे 
तीपैकरकर्म सबसे उत्कृष्ट और प्रधान है। निस्का कि उदय होनिपर अहन्त भगवान्‌ मोक्षमागे- 
की देशनामे प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव उस्त कमेंकी उत्क्ृष्टता दिखानेवाले उसके बंधके 
कारणोंको भी प्रथक्रूपसे बतानेकी आवश्यकता है । इसी छिये आगेके मृत्रद्वारा ग्रन्थकार तीर्थ- 
करकर्मके आखवके कारणोंको बताते हैं-- 
सृत्र--दरशशनविशुद्धिविनयसंपन्नता शील्जतेष्वनतिचारो- 
5मीदर्ण ज्ञानोपयोग्सवेगो शक्तितस््यागतपसी सद्दसताु समाधिवेया- 
वृत्यकरणमहंदावार्यबहुश्रुतप्रवचन भक्तिरा वश्य का परिह। णिमा ग्रे भा 
वना प्रवचनवत्सलवमिति तीथ॑कलवस्य ॥ २३ ॥ 
भाष्यम--परमप्रकृष्ठा दशनविशुद्धि, विनयसंपश्षता च, शीलब्रतेष्वात्यन्तिको भृशम- 
प्रमादाउनतिचारः, असीदर्ण शानोपयोगः संवेगशच। यथाशक्तितस्त्यागस्तपश्च, संघस्य साधू- 
नां च समाधिवैयावृत्यकरणम्‌, अहेस्वाचार्येषु बहुशुतेषु प्रचचने च परभमावविशुद्धियुक्ता 
भक्ति, सामायिकावीनामावश्यकानाँ मावतो 5्नुष्ठानस्यापरिहाणिः, सम्यग्वर्शनावेमे क्षमागस्य 
निहत्य मानं॑ फरणोपदेशाभ्यां प्रमावना, अहेंच्छासनानुष्ठायिनां श्ुतधराणां बालबृद्धतप- 
स्विशैक्षरलानादीनां च सड्प्प्रहोपग्रहानुग्रहकारित्वं प्रबचनवत्सलत्वामति, एते गुणा: समस्ता 
व्यस्ता वा तीर्थकरनास्र आस्रवा भवन्तीति ॥ 
अर्थ--अत्यन्त प्रकषे अक्स्थाको प्राप्त हुई दर्शनविशुद्धि-सम्यस्र्शनकी विशेष 
शुद्धावस्‍्था, विनयगुणकी पूणेता, शीछ और त्रतेंमें अतीचार रहित प्रवुत्ति-पुनः पुनः 
और अतिशयिताके साथ इस तरहसे प्रवर्तन करना कि, निप्तमें प्रमादका सम्बन्ध 
न पाया भाय । निरन्तर ज्ञानोपयोगका रखना, और संवेगगुणको धारण करना, संसार और 
उसके कारणेंसि सदा भयभीत रहना, यथाशाक्ति-अपनी सामथ्येके अनुप्तार-सामर्थ्यसे 
न कम न ज्यादह त्याग और तप करना-दान देना और तपश्चरण करना, संघ और साधुओं 
की समौधि तथा वैयावैत्य करना, अरिहंत आचार्य बहुश्रत और प्रवचनके विषयमें उत्कृष्ट 
मार्वोकी विश्द्धिसे युक्त मक्तिका होना, सामायिक्त आदि आवश्यकॉका कभी भी परित्याग 
तपकी रक्षा करनेंको साधु-समाधि कहते हैं। ४--गुणी पुक्योंके ऊपर दुःख या विपत्ति आजानेपर उसकी व्याशति 
करना, वैयाइत्य नामका गुण है। क्योंकि व्यावृतेभोवः वेयावृत्त्यम्‌ । 


३१६ रायचन्द्रजैनशाखमाछायाम्‌ [ पष्ठोड्ष्यायः 


न हो इस तरहसे भावपुथक अनुष्ठान करना, सम्यददशन आदि जो मेक्षके मार्ग बताये हैं, 
उनका अच्छी तरह सन्मान करना, और दूसरोंको भी उपदेश देकर वैप्ता करनेके लिये समझाना, 
तथा हर तरहसे शारीरिक चेष्ट और उपदेशके द्वारा मोक्षमागेके माहात्म्यको प्रकट करना, 
अरिहंत भगवानके शासनका पालन करनेवाले श्रुतधर आदिके विषयमें प्रवचनवात्सल्यका पालन 
करना-अपीत्‌ श्रुतघर बाल वृद्ध तपस्वी रैक्ष ग्हान गण आदिके साथ गौ का अपने बच्चेके साथ 
जैप्ता प्रेम हुआ करता है, उसी प्रकार प्रेम रखना, ये सोलह गुण हैं, नोके सबके सब मिलकर 
अथवा इनमेंसे एक दो तीन चार आदि मिलकर भी तीथेकरनामकर्मके आख्रव हुआ करे हैं। 


भावाथ--इन सोलह कारणोंको ही पोडशकारणभावना भी कहते हैं, क्योंकि इनके 
निमित्तसे तीथकर प्रकृतिका बंध होता है। इनमें पहला कारण-दरशनविशुद्धि प्रधान है। उसके 
रहते हुए ही शेष १५ कारणेंमेसे एक दो आदि जितने भी कारण हेंगे, वे तीमैकर बंधके निमित्त 
हो सकते हैं। परन्तु दर्शनविशुद्धिके विना कोई भी कारण-गुण-तीथेकरनामकर्मके बन्धका 
कारण नहीं बन सकता । क्योंकि सम्यस्दृष्टि जीव ही उसके बन्धका प्रारम्मक माना गया है। 

नामकर्मके अनन्तर गोन्रकर्म है, उस्तके दो भेद हैं-नीचगोन्न और उच्चगोत्र । इनमेंसे 
पहले नीचगोन्रके आखव बताते हैं-- 


' सत्र--परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसह्ुणाच्छादनोद्धावने व नचि- 
गोंत्रस्य ॥ २४ ॥ 


साष्यम--परनिन्वात्मप्रशंसा सहुणाच्छादनमसह्णोक्लावर् चात्मपरोभयस्थं नीचै- 
गंश्रिस्यास्रवा भवल्ति ॥ 


अथे--दूसरेकी निन्‍्दा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसेरेके समीचीन भी गुणोंका 
आच्छादन करना, अपने अप्तद्भुत गुणोंका भी उद्भावन करना, अथवा सद्‌गुणोंका आच्छादन और 
असप्तदगुणोंका उद्भावन अपने विषयमें हो या दूसरेके विषयमें हो, यद्गा दोनोंके विषय हो, 
नीचगोत्रका आख्व हुआ करता है। 
भावाथ--अपने अयेग्य गुणों-दोषोंको भी लेकम सर्मीचीन गुण बतानेका प्रयत्न 
करना, इसके विपरीत दूसरेके समीचीन गुणोंको भी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करना, तथा 
इसकी मिश्ररूप-दोनों तरहकी प्रवृत्ति करना नीचगोन्रका आखव है । 
१-अ्रवचन शाब्दका अ्थ दो अकारसे द्वोता है-एकतो प्रकृ्टे च तद्वचन च प्रवचनम्‌। दूसरा अक्ृ्ट बचन॑ यध््य 
स॒ प्रवचनः । इसी लिये प्रवचन-ध्ृत और श्रुतब्वर आदि दोनेंके विषयमें वात्सल्य रखना प्रवचनवात्सल्यगरुण बताया है। 
श्रुतधर-उपाध्याय, तपसवी-महान्‌ उपवास आदि करनेवाला, शैक्ष-शिक्षाप्रहण करनेवाला, ग्लान-रोग आदिसे सं- 


क्विष्, गण-स्थविरसंतति । “ बत्सलत्व॑ पुनवेत्से घेनुवत्संप्रकीर्तितम्‌ । जैने प्रवचने सम्यक्‌ श्रद्धानज्ञानवत्त्यपि ॥ ”? 
२--दग्विशुद्धपादयो नाम्रस्तीयेकृत्वल्यदेतवः । समस्तरूपावादग्विशुद्धधा समन्विताः ॥ 


सूत्र २४-२९-२६। ]  समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसुत्रख । ३१७ 
कमानुसार उच्चगोत्रकर्मके आखवोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--तद्िपययो नीचेबृत्त्यनुसेको चोत्तरस्य ॥ २५॥ 


भाष्यम--उत्तरस्येति पलक मरा नाल्याइ न तिलक । नीचैगेंत्रास्त्रवविपर्ययो नीचैई- 
सिरनुत्लेकश्चोजैगेत्रस्याख्रवा भवान्ति 


अरथे--सूत्रमे उत्तर शब्द जो आया है, उससे उच्चेगोंत्रकमंक प्रहण समझना चाहिये। 
वर्योकि सुत्रमें पठित क्रम प्रमाण हे। अतएव ऊपरके सूत्रम नो नीचेगोंत्रकर्मके आखव बताये 
हैं, उनसे विपरीत भाव और नीचेबात्ति तथा अनुत्सेक ये उच्चगोत्रकर्मके आखव हैं। 

भावाथे---अपनी निन्दा करना, दूसरेकी प्रशंसा करना, दूपरेके असदुर्णोका आच्छा- 
दून करना, अपने सद्भृत भी गुणोंका गोपन करना, दसरेके सद्भुत गुणोंको प्रकट करना, नौचे- 

रखना-सबके साथ नम्रतापूरवक व्यवहार करना, किर्साके भी साथ उद्धतताका व्यवहार न 

करना--ग॑ रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उच्चेगेत्रिकर्मके बन्धके कारण हैं |--- 

क्रमानुप्तार अन्तरायकर्मके आख्वको बताते हैं-- 


सूत्र--विप्रकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 
भाव्यम--वानादीनां विपज्नकरणमन्तरायस्यास्रवो मबतीति। एतेसाम्परायिकस्याष्टथि- 
चस्य प्थक्ू प्रथगाल्रवावशेषा भवन्तीति 
॥ इति तच्त्वार्थाधिगमेष्ह्त्प्रवचनसंग्रहे पष्ठो5ध्यायः समात्तः 0 


अथे--दानादिकमें विन्न करना अन्तरायकर्मका आख़व है। 

भावार्थ--अन्तराय कमे ५ प्रकारका है-दानान्तराय, छामान्तराय, मोगान्तराय, उपभो- 
गान्तराय, और वीर्यान्तराय। दान छाम भोग उपभोग और वीयेमें मिस्त कर्मके उदयसे सफलता 
न हो, वह अन्तरायकर्म है, उसका बन्ध भी इन विषयोमें विन्न उपस्थित करनेसे हुआ करता है। 
किप्ती दाताको दानसे रोकना, दाता और दानकी निन्दा करना, दानके साधनोंकों नष्ट करना 
छिपाना, या पात्रका संयोग न होने देना आदि दानान्तरायाक आख्रव है । इसी प्रकार किर्सीके 
लाभमे विन्न डालना लामान्तरायका, मोगोंमे विन्न करना मोगान्तरायका, उपभोगमे विश्न करना 
उपभोगान्तरायका, और वीये-शक्तिस्तम्पादनमें विज्न उपासित करना वीर्यान्तरायका आखव है। 

ऊपर आठ प्रकारके ज्ञानावरणादि कर्मोके साम्परायिक आख़वके भेद क्रमसे बताये हैं। 
क्योंकि यह सामान्य कथन है | अतएव इनके जो अवान्तर भेद हैं, उनके बन्धके कारण भी 
इसी नियमके अनुसार यथायोग्य समझ लेने चाहिये । 

भावाथे--कामोणवर्गणाओंका आत्माके साथ जो एक्लेन्नावगाह होकर कर्मरूप 
परिणमन होता है, उत्तका कारण येग और कषाय है | योग और कषायके निमित्तसे मीवके 
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मन वचन कायकी नेसरी मैसी परिणति होती है, वह वह अपनी अपनी येम्यतांके अनुसार आठ 
प्रकारके क्मोमेंस निश्त निस्रके बन्धके लिये योग्य है, उस उसके होनिपर उसी उसी कमेका 
बंध भी हो जाता है । किन्तु कमसे कम सात कर्मोका और कदाचित्‌ आठ कमोंका मी जीवोंके 
साम्परायिकबन्ध हमेशा हुआ करता है। अतएव यहाँपर यह शंका हो सकती है, के जब 
यहाँपर तत्तत्कर्मके आख़व बताये हैं, तो उनसे तो यही बात सिद्ध होती है, कि इन इन 
आखव-कारणोंके होनेपर उन्हीं उन्हीं कर्मोंका बन्च हो सकता है, मिनका कि यहाँपर उल्लेख 
किया गया है, दूपरे कर्मोंका नहीं | जैसे कि ज्ञानका प्रदोष या निन्हव होनिपर 
ज्ञानावरणकरमंका ही बन्ध हो सकता है, शेष क्मोंका नहीं । ऐसी दशामें युगपत्‌ सम्पूर्ण 
कर्मोंका बन्ध केसे माना ना सकता है! उत्तर-यह साम्परायिकबन्धका प्रकरण है, साम्प- 
रायिकबन्धम स्थितिकी प्रधानता है, क्योंकि स्थितिबन्ध कषायके आधीन है। अतएव इन 
आखवकारणोंको भी स्थितिके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये। अथांत्‌ इन इन कारणेंके 
होनेपर उन उन कर्मोमे स्थितितरन्ध विशेष पड़ता है, निनका कि यहाँपर उलछेख किया 
गया है | आखव और बन्ध सामान्यतया शेष कर्मोंका भी हो सकता है, इसमें किप्ती भी 
तरहकी आपत्ति नहीं है। 

यहाँपर जो आख़वके कारण गिनाये हैं, वे प्रतीक मात्र अथवा उपलक्षणमात्र हैं, अतएव 
इनके समान और भी जो जो कारण शाख्रेमें बताये हैं, वे मी उन उन कर्मोंके बन्धर्में कारण 
समझ लेने चाहिये । 

इस प्रकार तत्त्वाथांधिगमभाष्यका छट्गा अध्याय समाप्त हुआ॥ 





१--आयुकमेके बन्धके योग्य आठ अपकषकाल माने हैं। उस बन्ध उन्हीं समयोंमें हुआ करता है 
शेष समय्में बाईके सात कमोंका ही बंध हुआ करता है । 


कर 
सप्तमाधष्ध्यायः । 

-++5-%/8-+-+ 

भाष्यम--अन्नाह--उक्त भवता सह्देयस्यास्रवेषु “ भू८व्रत्यसुकम्पेति ! ” ततन्न कि बरतें 
को वा ब्तीति ! अन्नोच्यंते +-- 

अयथे--प्रइन-आपने पहले गत छट्टे अध्यायके १२ वें सृत्रमें ८ मृत अत्यनुकम्पा ” 
शब्दका प्रयोग किया है | नि्॑तका अभिप्राय यही था, कि भूत-प्राणिमात्रपर और खासकर 
ब्रतियोपर अनुकम्पा करनेसे सद्े्कमेका आख्रव होता है | तरती शब्दका अर्थ अतोंकोी धारण 
करनेवाला होता है। अतएव यह भी बतानेकी आवश्यकता है, कि वे त्रत कोन हैं, कि 
जिनकी धारण करनेवाल्य ब्रती कहा जाता है, तथा बती भी किसकी समझना चाहिये ! इस 

प्रइनका उत्तर देंनेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--हिंसान तस्तेयात्रह्मपरि प्रहेम्यो विरतित्रंतम ॥ १॥ 


भाष्यम--हिंसाया अद्ृतवचनात्स्येयावब्रह्मतः परिग्रहाश्य कायवाबमनोसिविरति- 
शेतस । विरतिनांम ज्ञात्वाभ्युपेत्याकरणम्‌। अकरणं निवृत्तिर्परमो विरतिरित्यनथोन्तरम ॥ 


अथे--हिंसा, अनृत वचन-मिथ्या भाषण, स्तेय-चोरी, अब्नह्म-कुशीड, और 
परिग्रह, इन पाँच परापोते मन वचन और कायके द्वारा जो विरति होती है, उसको 
ब्रत कहते हैं। विरतिका अथे होता है, कि जानकर और प्राप्तकरके इन कार्योंको 
न करना । न कराना, निवृत्ति, उपरम, और विरति ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । 

भावाथे---नो विषय मालूम ही नहीं है, या मिस्र विषयमें बालकवत्‌ अज्ञान हैं, उसका 
त्याग भी कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार जो विषय प्राप्त ही नहीं हो सकता, उसका 
त्याग भी किप्त प्रयोननका ? अतएव निसको हम प्राप्तकर सकते हैं, और जानते हैं, फिर भी 
उसका छोड़ना, इसको त्रत कहंते हैं । 

त्याग पापकर्मका ही हो सकता है, और करना चाहिये। प्रकृत में पाप पाँच गिनाये 
हैं, निनका कि ध्याग त्रत कहा जाता है। इन पाँचो पार्पोका छक्षण आंगे चलकर लिखा 
ज्ीयगा | इसके पहले त्यागरूप व्रत कितने प्रकारका है, और उसका स्वरूप क्या है! स्रो 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं --- 

सत्र--देशसवेतो5णुमहती ॥ २॥ 
भाष्यमं--एश्यो हिंसादिभ्य एकवेशविरतिरणुत्नतं सर्वेतो विरतिमंहान्रतमिति ॥ 


अयथे--ऊपर जो हिंसा झूठ चोरी आदि पॉँच पाप गिनाये हैं, उनका एकदेद 
स्याग करना अणुन्रत, और सवोत्मना त्याग करना महात्रत कहा नाता है । 
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भावार्थ --एकेन्द्रिय स्थावर जीव और त्रस्त जीवोंकी प्रयोजनके विना हिंसा न करना 
आदि, अथवा हिंसा आदिके सूक्ष्म भेदोंकी छोड़कर बाकी स्थूल भेदोंका परित्याग करना अणुन्नत 
है। यह ब्रत गृहस्थ श्रावकके हुआ करता है, ओर इन पापोके सभी भंगोंका-समी सूक्ष्म स्थुर 
भेदोंका परित्याग करना महात्रत कहा जाता है | यह गृहनिवृत्त मुनियोंके हुआ करता है । 

इन ब्रतोंके धारण कर लेनेपर भी अनम्यस्त जीव उनसे च्यूत हो सकता है। अत- 
एवं उनकी स्थिरताका क्या उपाय है, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


स्‌ः धर ऐ ५ 
त्रम--तत्स्थै्यार्थ भावनाः पदथ्च पश्च ॥ ३ ॥ 
साष्यम्‌--तस्य पञ्मविधत्य ब्रतस्य स्थैयार्थेमेकेकस्य पत्च पद्न भावना भवन्ति। 
तदथ्यथा--अहिसायास्तावदीयोसमितिमेनोगुप्तिरेषणासमसि तिरादान निक्षेपणसमिलिरालोकित- 
पानमोजनाभीति ॥ सत्यवचनस्य/नुवीचिभाषणं क्रोधप्रत्यारव्यानं लोभप्रत्यारव्यानमभीरुत्वं 
हास्यप्रत्यारव्यानमिति ॥ अस्तेयस्थानुवीच्यवग्रहयाचनमभीक्णावग्रहयाचनमेतावव्त्यवग्- 
हावधारणं समानधामिकेम्योइबरध्रदयाचनमनुझापितपानभो जन/मिति ॥ ब्रह्मचर्यस्य खत्रीपशु- 
चण्डकसंदक्तशयनासनवजनं रागसंयुक्तस्रीकथावजेनं ख्त्रीणां मनोहरेन्द्रियावलोकनवर्जन 
पूवेरताजुस्मरणबजेन प्रणीतरसभाजनवर्जनामीत ॥ आकिश्ञनस्थ पशञ्चानामिन्द्रियार्थानां 
स्पर्शरसगन्धवर्णशब्वानां मनोज्ञानां प्राप्तो गाद्धश्रेवजनममनोज्ञानां प्राप्ती द्वेषवर्जनामिति ॥ 
अर्थ--ऊपर लिखे अनुप्तार पॉच पापोंका त्यागरूप ब्रत भी पाँच प्रकारका ही है। 
अहिंसा सत्य अचोयय ब्ह्मचय और अपरिग्रह । इन अतमेंसे प्रत्येक क्तकी स्थिरताके लिये 
पाँच पाँच प्रकारकी भावनाएं हैं, जिनके कि निमित्तसे ये त्रत स्थिर रह सकते, या रहा करते 
हैं। वे इस प्रकार हैं--- 
इंयास्मिति, मनोगुत्ति, एषणासमिति, आदाननिश्लेपणसामति, और आलोकितपान 
भोजन, ये पाँच अहिंसा ब्रतकी भावनाएं हैं । अपने शरीरप्रमाण ३॥ हाथ भूमिको देखकर 
निम्तसे कि किसी भी जीवकी विराधना न हो, चलनेको ईर्यासमिति कहते हैं । मनोयोगके 
रोकनेको अथवा रोद्रध्यानादि दुष्ट विचारोंके छोड़नेको मनोगुप्ति कहते हैं । शाल्रोक्त मोजनकी 
शुद्धिके पालन करनेको एषणासमिति कहते. हैं । देखकर और शोधकर किस्ती भी वस्तुके उठाने 
और रखनेका आदाननिक्षेपणस्रमिति कहते हैं । सूर्यके प्रकाशंमें योग्य समयपर दृष्टिसे देख 
शोधकर भोजन पान करनेकी आछोकितपान भोजन कहते हैं | इन पॉचोंका पालन करनेसे 
अहिंसा तत स्थिर रहता है। 


१--मग्युल्लो उबओगालंबणसुद्धीहिं इरियदों मुणिणों । सुत्ताणुवीविभाणिया इरिय|साम्रिदो पवयणम्दि ॥ अथवा- 
स्यादीर्यासमितिः भ्रुताथेविदुषो देशान्तरेप्रेप्सत:, त्रेयःसाधनसिद्धये नियमिनः कार्स जनैवोहिते | मार्ग कोक्‍्कुटिकेद्स्य 
भास्करकरस्टटे दिवा गच्छत:, कारूयेन शने: पदानि ददृतः पातुं प्रयात्यक्षिनः ॥ २--विद्वाय सवेसेकल्पान्‌ राग- 
देषावलम्बितान । स्वाधीन॑ कुबंतरचेतः समस्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ चिद्धान्तसून्नविन्याण्षे शश्लत्रेर्यती5थवा, भवत्यविकलां 
नाम मनोयुप्तिमनीषिण: ॥ ३--द्गिम्बर-सम्प्रदायमें एषणास/मितिके बदले वागगुत्ति मानी है। मेक्ष्य-छद्धिको 
भचोयेजतकी भावनाओंमें गिनाया है ॥ 
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अनुवीबिभाषण-कोघका त्याग, छोमका त्याग, निरेयता, और हास्यका परित्याग, 
ये पाँच सत्यवरचन अ्रतकी भावनाएं हैं । शाल्रोक्त और व्यवहारसे अविरुद्ध वचन बोरनेको 
अनुवीयिमाषण कहते हैं। बाकी चारोंका अर्थ स्ष्ट है। क्रोध छोम मय और हास्वके 
निमित्तसे असत्य भाषा बोलनेंमें प्रायः आती है। अतएव इनका त्याग करनेसे सत्य अत 
स्थिर रहता है । 

निरवदय-हिंसा आदिय़े अनुत्पक्ष या निर्दोष अर्निय्य पदाथेका ही ग्रहण करना, जंपवा 
उसीकी याचना करना, निरन्तर उसी प्रकारसे अहण याचन करना, हमारे ढिये हतना ही 
पर्याप्त है, ऐसा समझकर उतने ही पदार्थको म्रहण करना अथवा याचना करके घारण करनां, 
जो अपने सपर्मा हैं, उन्हींस याचना करना और उन्हींके पदार्यक्रो अहण करना, अनुशा-- 
स्वीकारता प्राप्त होजानिपर ही पान-भोजन करना-दाताने निप्त वस्तुकी आज्ञा दे दी है, उसीका 
ग्रहण करना, ये पाँच अचौयेत्रतकी भावनाएं हैं। इनका पालन करनेसे अचोर्य ज्रत 
स्थिर रहता है । 

ख्री पशु और नपुंसक इनका संसर्ग जिसमें पाया नाता है, ऐसे शयन आसनका त्याग 
करना । अथोत्‌ सखी आदिक निनपर या जहाँपर सेते उठते बेठते हैं, उन बस्रोपर था 
शय्या आदिपर नहीं मैठना चाहिए । रागपूवक ख्रियोंकी कथा नहीं करना-खीवि- 
कथाका परित्याग करना । ख्रियोंके मनोहर अझ्ल उपाज्ञोंको अथवा कंटाक्षपातादि विकारोंको 
नहीं देखना-रागके वशीभूत होकर लियोंकी तरफ दृष्टि नहीं डाढ़ना । पहले जो रतिसंमोग 
आदि किये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोद्दीपक पदार्थोका या रप्तादिकका 
सेवन न करना ये पॉँच ब्रक्मचय अतकी मावनायें हैं। इनका निरन्तर पाढन करंनैसे 
श्रतुर्थ-त्रद्षाचर्य अत स्थिर रहता है| 

पाँच इन्द्रियोंके विषय भी पाँच हैं--र्परश रस गन्‍ंध॑ वणे और शब्द।पाँचों ही दो दो 
प्रकारके हुआ करते हैं-मनोज्ञ और अमनोज्ञ । मनोज्ञ विषयोकी प्राप्तिके लिये बिल्तवन भ 
करना अथवा प्राप्त हो जानेपर उनकी ग्रृद्धि न करना। तथा अमनोज्ञ विषयोकी प्रासिके विषय 
में द्वेष नहीं करना । ये पाँच अपरिग्रह ब्रतकी भावनाएं हैं। इनके निरन्तर चिन्तन करनेसे 
परिग्रहत्याग अत स्थिर रहा करता है। 


हस प्रकार पाँचो तरतोंकी ऋमसे ये पाँच मावनाएं हैं, मिनका कि पुनः पुनः भावम करूँ 
नेसे ये मत स्थिर रहा करते हैं । ये एक एक मतकी विशेष विशेष भावनाएं हैं। इनके सिवाय: 
ध्ब अतोंकी सामाम्य मावनाएं भी हैं या नहीं ! इस शंकाको दूर करनेके अभिप्रायत और 
अग्रिम सूत्रकी उत्थानिका प्रकट करनेके लिये माष्यकार कहते हैं।-- | - 
४१ 


१५२ रायचन्द्रजैनशाखमाछायोंस [ संप्तमोडध्याय/ 


भाष्यम--किं चान्यत्‌- 
अथे---ऊपर प्रत्येक त्तकी नो भावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय सामान्यतया सभी अर्तों- 
को स्थिर करनेवाली भी भावनाएं हैं । उन्हींको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सुत्र--हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्दशनम्‌ ॥ ४ ॥ 

साष्यम--हिंसाविषु पंचस्वास्तवेष्विहासुत 'चापायवशनमवध्द्शेनं थ मावयेत्‌। 
हिख्ताथास्तायत्‌ हिंखो हि नित्योक्‍्टेजनीयो नित्यानुवर्धाधरथ | इृदैवय बधवन्धपरिक्केशावीन 
प्रतिरूसते भ्रेत्य चाशुमां गरति गर्हितश्च भवतीति हिंसाया ध्युपरमः श्रेयान्‌ । तथान्ृतवाध- 
अद्धेयो मवति। इहैव जिह्लाच्छेवावीन प्रतिलूमते, मिथ्याग्यारव्यानदुःखितेभ्यइथ बद्धवैरेम्यस्त 
दृधिकान दुश्खहेतून प्राप्नोति प्रेत्य चाशुमां गति गद्ितश्थ भवतीत्यत्तवचनाद व्युपरमःभ्ेयान। 
तथा स्तेनः परवव्यहरणप्रसक्तमतिः सर्वस्योक्षेजनीयो सवतीति। इहेय चामिघातवधवन्धन 
हस्तपादकर्णनासोत्तरौष्टच्छेव॒नमेद्‌नस्ेस्व॒हरणबध्ययातनमारणादीन्‌ प्रतिलुसते प्रेत्य चाशुभां 
गाते भवतीति स्तेयाद व्युपरमः श्रेयान्‌ | तथा5ब्रह्मचारी विश्वरमोवश्नान 
विभपकीर्णेन्द्रियो मदान्धो गज श्व निरश्भुद्ाः शर्म नो लभते | मोहाभिभूतश्य कार्यांकारयां 
नभिक्ो न किंखिवकुशआरुूं नारमते । परवाराभिगमनक्ृतांश्य इहेय वेरालुबन्धालिबग्य्छे 
दृनवधवन्धनद्रव्यापहारावीन्‌ प्रतिलमते5पायान प्रेत्य चाशुमां गाते गहितश्च मवतीत्यब्रह्मणो 
व्युपरमः श्रेयान इति । तथा परिग्रद्दवान शकुनिरिव मांसपेशीहस्तो5न्येषां क्रव्यावशाकुमाना 

शस्करादीनां गम्यो । अजेनरक्षणक्षयक्वतांइब दोषान्‌ भाभोति। न चास्य 
तुत्तिमंबतीन्धनैरिवाभैलोंमाभिभूतत्वाश्व कार्याकायोनपेक्षो मयाते। प्रेत्य चाशुभां गर्ति प्राप्नोति 
लुब्घोज्याभिति थ गहितो भवतीति परिप्रहादू व्यूपरमः भ्रेयान्‌ ॥ 

. अथे--हिंसा आदि पाँच पाप॑ कमरूप मो ऊपर आश्रव बताये हैं, उनके विषयम इस 
लोक और परलोकमे निरन्तर अपायद्शन और अवधद्यदशेनका विचार करना चाहिये। अर्थात्‌ 
इनके विषयम सदा इसी प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हिसादि पाँचों ही पाप कर्म 
इस लोकमें और परलोकमें भी अपाय तथा अवद्यके कारण हैं। इनके निमित्तते इस छोकमें ही 
अनेक प्रकारके अपाय-छेश सहन करने पढ़ते हैं, और परलोकमें भी इनके ही निमित्तसे बैँपे 
हुए पाप कमेके उदयतसे दुर्गतियोंके नाना दुःख भोगने पड़ते हैं । इत्यादि । मैसे 
कि हिंसाके विषयमे प्रत्यक्ष ही लोकमें देखा जाता है, कि हिंल-हिंसा करनेवाढ्ा नीष 
नित्य ही स्लानिका पात्र रहा करता है-उससे सब खोग उद्गम रहा करते हैं, अथवा स्वयं 
बह भी सदा मयसे कम्पित और अस्थिर तथा उद्विल्न चित्त रहा करता है। उससे अनेक 
नीवोंका वैर बंध जाता है, और वे उसके शत्रु बन जाते हैं। किसीको भी मारनेवात्य यहाँका 
यहीं बध-बन्धन आदि दुःखोंको प्राप्त हुआ करता है। फांसीपर ल्टकाया जाता है, बॉधकर 
नेढखानेमें डाठ दिया नाता है, और अनेक तरहके मख प्याप्त आदिक छेशोंको भी मोगता 
है। इस पापके निमित्तते जो दुष्कम बंघता है, उसके उदयसे अद्याभ गतियोंमे भी 
भ्रमण करना पड़ता है, और इस छोकके समान उन गतियोमें भी निन्दाका पात्र बनना 


सूत्र ४ । ] समाण्यतत्त्याथोषिगमसूत्नस । ३२६ 


पढ़ता है। अतरव इस केक और परलेकमे निन्‍्दा दुष्कम और छेशोकी कारणमृत हिंसाका ' 
व्युपरम-त्याग करना ही कल्याणका कारण है । 

मिथ्या वचन बोलनेसे नीव श्रद्धाका पात्र नहीं रहता। इसी छोकमे निहा-छेदन आदि 
अनेक अशुभ दुःखमय फल्लेंको प्राप्त हुआ करता है। निसके विषयमें झूठ बोल माता है, उस 
व्यक्तिको महान्‌ दुःख होता है, और वह उससे दुःखित होकर बद्धवैर-सदाके लिये वैर बाँध 
छेता है, अतएव उस झठ वचनसे नितना उसको दुःख हुआ था, उससे भी अधिक दुःखके 
कारण काढान्तरमें उस नीक्से झूठ त्रोलनेवालेको प्राप्त हुआ करते हैं। इस मिथ्या भाषणके 
फहस्वरूप परकोकमें अद्याम गतियोमे भ्रमण करना पढ़ता है, और वहाँके दुश॒ भी मोगने पढ़ते 
हैं। तथा इस छोक ओर परछोक दोनों ही मगह निन्‍्दाका पात्र ,बनना पड़ता है। अतएव इस 
महान्‌ गह्म अनृत वचनसे व्युपरत होना ही अ्रेयस्कर है। 

दूसरेके द्रव्यका अपहरण करनेमें ही निसकी बुद्धि आप्तक्त है-निरन्तर छीन रहती 
है, ऐसा 'चोर-चोरी करनेवाद्य मनुष्य समीके छिये उद्घेगका पात्र बन जाता है। हरएक मनुष्य 
उससे डरता और सावधान रहा करता है। उसको राना आदिसे भी अनेक प्रकारके छलेश 
प्राप्त हुआ करते हैं। कमी मार पड़ती है, कभी बध मी हो जाता है, कभी बन्धनमें डाल 
दिया जाता है, कभी हाथ पैर कान नासिका और ऊपरके ओष्ठका छेदुन कर दिया जाता है, 
कभी अज्लेपाज्ञोंका विदारण भी किया जाता है, कमी उसके सर्वस्व-धन संपत्ति घर नमीन 
आदिको जप्त कर लिया जाता है।बध्य यातनाओंको प्राप्त होता तथा कभी कमी मरणको मी प्राप्त 
हो जाया करता है । इस दुष्कृत्यके निमित्तसे संचित पापकर्मके उदयसे परछोकम नाना दुर्ग- 
तियेमें भ्रमण करना पड़ता है। तथा दोनों ही छोकमें निन्‍दाका पात्र बनना पड़ता है। अतएव 
चोरीसे उपराति होना ही कल्याणका मागे है। 

जो अन्नक्म-कुशीलका सेवन करनेवाढा है, वह मनुष्य विक्षिप्त चित्त बन जाता है-उसका 
हृदय अनेक प्रकारके विश्वमोसे उद्आान्त रहा करता है। उसकी इन्द्रियों निबेन्ध रहा 
करती हैं । वे लगाम घोडेकी तरह हर तरफको दौड़ा करती हैं, और इसीलिये 
वह मदान्धर हार्थकें समान निरक्ुश हो जाता है। किन्तु उसको सुखकी प्राप्ति नहीं 
हुआ करती । मोहसे वह इतना अमिभूत-आकान्त होनाता है, कि कतेव्य और अकतंन्यका 
कुछ भी विचार नहीं कर सकता, और इसी ढिये ऐसा कोई भी अकुशल-बुरा काम नहीं. 
है, मिसको कि वह न कर डालता हो । परख्नासि गमन करनेवाल्ञकी इसी छोकमें वैरानुबन्ध 
लिड्लच्छेदन बध बन्धन और सर्वस्वक्षा अपहरण आदि अनेक क्लेश प्राप्त हुआ करते हैं। 
परलोकम दुर्गंतियोमें अ्रमण करना पड़ता, और वहाँके दुःख भोगने पड़ते हैं । तथा दोनों ही 
छेकर्मे व्यमिचारीको निन्दाका पात्र बनना पड़ता है। इत्यादि कारणेंसि इस कुशीलका 
त्याग ही अयस्कर है। | | 


१९४ रायचस्दनैनशाखमाक्यास ( सप्तमोझयाया 


.... भिस्त प्रकार गृद्ध आदि कोई मी पक्ली निसके कि पंजेमें मांसला टुकड़ा छगा हुआ 
है, वह दूसरे मांसमक्षी पात्ियोंका शिकार बन जाता है-उससे थे पश्ती उस मांस-लण्डको 
छूट हेंते हैं, और उसके लिये उसे अनेक प्रकारके श्राप्त मी देते हैं। उसी प्रकार परिग्रहवान्‌ 
मनुष्य भी प्रत्यक्ष इसी छोकमें चोर डाकू आदिका निशान बन जाता है। धनके अर्नन-संचय 
और रक्षण तथा क्षय-नुकसान आदिंके द्वारा जो दोष प्राप्त होते हैं, वे उसे सहन करने पढ़ते 
हैं। फिर भी निस प्रकार अप्निको रघनसे तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार परिमहीको भी घनसे 
संतोष नहीं होता। ख्लेमते इतना आकान्त हो नाता है, कि उसको यह काये है या अकाये सो 
नमरमें ही नहीं आता। वह विवेकशूस्य होनाता है। इन दुर्भावेंके निमित्तसे संचित पाप कर्मके 
उदयानुसार परकोकमें अनेक दुगगेतियोमे प्राप्त हुआ करता है। तथा यह छोमी है, कंजूस है, इस 
तरह॒के वचन कह कह कर छोक उसकी निन्दा-अपकीर्ति भी किया करते हैं। अतएव इस 
दुःखद परिग्रहसे उपरम विरत होना ही कल्याणका मागे है। 

इस प्रकारका निरन्तर विचार करनेसे अहिसादि ब्रत स्थिर रहा करते हैं, अतएवं हनका 
हमेशा चिन्तवन करना चाहिये । 

भाष्यम--किं चाम्यत्‌ । 

अर्थ---ऊपर जो मावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय और भी भावनाएं हैं, कि निनके 
निमित्तसे उपयुक्त अत स्थिर रहा करते हैं । उन्हींकी बतोनेके लिये आगे सूत्र कहते हैं।: -- 


सूत्र-दुःखमेव वा ॥ ५ ॥ 

साध्यम--दुःखमव वा हिंसादिषु सावयेत्‌ | यथा ममाप्रियं दुःखमेव सर्यसत््यानामिति 
हिंसाया व्युपरमः झेयान । यथा मम मिथ्यास्याख्यानेनाम्याख्यातस्य तीव्र दुःख भूतपूर्स 
भवाते थ तथा सर्वेसस्‍स्वानामिति अद्वतवचनाव्‌ व्यूपरमः यान | यथा ममेष्टव्रव्यावियोगे दुश्खं 
मूतपूर्व नवतिथ तथा सर्वेसस्वानामिति स्तेयाद्व्युपरमः अ्रेयान। तथा रागब्वेषात्मकत्वान्मेधुन 
फुखमेव * स्थावेतत्‌ स्पर्शनसखमिति तश्य न। कुतः! व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कण्द्परिगतयश्चातरह्म- 
व्यनिमतीकास्त्वावछुखे हास्मिन्‌ छुखाभिमानों मूहस्य। तद्यथा तीत्रया त्वकछोणितमांसानु- 
गठया कण्डा परिगतात्मा काछ्शकललोप्ठशकेरानखशुक्तिभिविष्छिन्षगाओ रुधिरार्तः कण्ड- 
यमानो. दुःखमेव छुखभितिमन्यते । तहन्मेशुनोपलेवीति मेथुनाव व्युपरमः अयान । तथा पारि. 
बहववामप्राप्तपासनष्टेषु कांक्षारक्षणशोकोझ्धयं दुख्मेव भ्राप्नोतीति परिपग्रहाव्‌ व्यूपरमः भेयान। 

हस्येबंमाबयतों खतिनो ब्रते स्थैय सवति | 
अथे---ऊपर हिंसादिकके विषयमें यह भावना करते रहनेको बताया है, |कि ये इस छोक 
और परछ्ोक दोनों ही नगह दुःखके कारण हैं। सो उस प्रकारका विचार पुनः पुनः करना चाहिये। 
अब यह कहते हैं, कि इन उपयुक्त हिंसादिक पांच पारपोंके विषयमे दुःखकी कारणताका ही नहीं 
किन्तु दुःछरूपताका भी विचार करना चाहिये | निरंतर इस प्रकारकी भी भावना करनी चाहिये, कि, 
ये हिंसादिक साक्षात्‌ दुःखरूप ही हैं । मिस प्रकार दुःख मुझे अग्रिय है, उसी प्रकार समी प्राणि- 


सूत्र ९। ] समाष्यतस्वााकिगमसूत्रर । ३१९५ 


योंको कह अनिष्ट है। प्राणोंका व्युपरम-घात-पृथक्‌ करना मुझे ही नहीं जीवमात्रको अनिष्ट है । 
मेरे समान कोई भी प्राणी यह नहीं ाहता, कि मुप्ते दुःखकी प्राप्ति हो, अथवा मेरे प्राणोंका 
घात हो। अतएव हिंसाते व्युपरति--हिंसाका त्याग ही कश्याणका कारण है । 
मिथ्या भाषणसे निस प्रकार मुप्ते दुःख होता है। यदि कोर मेरे विषयमें मिथ्या 
भाषण करता है, या किप्तीने किया है, तो उससे मुझे अति तीन दुःख होता है, और भूतकाढमें 
मी हो चुका है, जिसका कि मुझे अनुमव है। इसी प्रकार प्राणिमात्रका मिथ्या माषणसे 
दुःख हुआ करता है। मिथ्या माषण मेरे समान जीवमाश्रके लिये दुःखरूप है। अतएव अनृत 
वचनसे व्यूपरम-उपरति होना ही कल्याणका मागे है। यदि मेरी किसी हृष्ट वस्तुका वियोगः 
है| जाय, तो उससे मुझ्ते महान्‌ दुःख होता है । इसी प्रकार प्राणिमात्रके विषयमें समझना 
चाहिये । समीकी अपनी अपनी प्रिय-इृष्ट वस्‍्तुका वियेग-अपहरण होमानेपर-चोरीमें चले 
जानेपर मर्मभेदी पीडा हुआ करनी है। अतएव चोरीसे उपराम लेना ही श्रेयस्कर है। 
मैथुन-कर्म-अन्नक्षका सेवन भी दुःखरूप ही है। क्योंकि वह राग द्वेषरूप है । तीम्र 
रागसे प्रेरित हुआ-रागान्ध मनुष्य ही इस तरहके दुष्कम करनेमें प्रवृतत हुआ करता है। 
अतएव इस दुःखसे दूर रहना सुखरूप समझना चाहिये । भ्रश्न-मैथुनकर्मको नो 
आपने दुःखरूप कहासो ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्पशन इन्द्रियनन्य सुखरूप ही है । 
जो स्री और पुरुष मैथुनमें परस्पर प्रवृत्त होते हैं, वे उसको प्रिय अथवा इृष 
मानकर ही होते हैं, तथा उससे वे अपनेको सुख्री भी मानते ही हैं, अतएव उसको दुःख 
किप्त तरह कहा जा सकता है! उत्तर-यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि अन्नन्न वास्तवमें 
दुःख ही है। जो विवेकी हैं-विचारशीर हैं, वे उसकी दुःखरूपताका ही अनुभव करते हैं, किन्तु 
नो मृढ़-अज्ञानी हैं, वे उसको दुःखरूप होते हुए भी मुखरूप ही मानते हैं। वे उसको 
प्राप्त कर उसमें सुखका अनुभव किया करते हैं । इस प्रकारका अम भी उन्हें जो होता है, 
उसका कारण यह है, कि यह मैथुन-कर्म ऊपरसे दुःखरूप नहीं माठम होता । विवेकी पुरुष 
जब विचार करते हैं, तब उन्हें मालम होता है, कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है।यह 
अन्नन्न एक प्रकारकी व्याषिका प्रतीकारमात्र है। निस प्रकार कोई दाद या खाजका रोगी 
ख़नाते समय सुखका अनुभव करता है, परन्तु पीछे उसीसे उसको दुःखका भी अनुभव 
होता है। उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। देखते हैं कि जब खानका सम्बन्ध लचासे 
रुपिरमें और रुधिरसे भी मांसतक पहुँच जाता है, तब वह अत्यंत तीन हो उठती है, ऐसे 
खानसे पीड़ित मनुष्य काछ्ठखण्ड अथवा पत्थर या कंकड अथवा नख शुक्ति सीप आविके द्वारा 
उप्तका ऐसा घषण करता है कि निससे उसका शरीर ही विच्छिन्न हे जाता, और रुषिरसे गीला 
हों जाया करता है। फिर भी निस समय वह खुनाता है, उस समय उस दुः्खको भी वह 


३१६ रायचन्द्रमैनशास्मांकायार् [ सप्तमोहयायः 


सुलरूप ही मानता है। परन्तु उसका खानके खुमानेको सुख समझना अज्ञान है। इसी प्रकार 
मैथुन सेवन करनेवाढ़ेके विषयमे समझना चाहिये । अन्तरझ्में वेदकमंके उद्यसे पीड़ित और 
बाहामें द्रव्यवेदके विकारोंसे श्रस्त हुआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छासे मैथुन कममें प्रवृत्त 
हुआ करता है, और मैथुन करते समय सुखका अनुभव करता है । परन्तु अन्तमें उसकी 
विरसताका ही अनुभव होता है । अतएक विवेकीाजन इस लोक और परलेक दोनों ही भवरमें 
दुःखके कारणभत इस मैथुन-कमेसे उपरत होनेको ही श्रेयस्कर समझते हैं। 
परिग्रहवान्‌ जीव जबतक उसकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक तो उस्चकी प्राप्तिकी इच्छासे 
दुःखी रहा करता है। प्राप्ति हो जानेपर यह नष्ट न हो जाय, इस अमिप्रायसे उसकी रक्षा 
करनेमें चिंन्तित रहा करता है। यदि कदाचित्‌ वह नष्ट हो जाय, तो उसके वियोगसे उत्पन्न 
शोकके द्वारा दग्धीचत्त हे जाया करता है। इस प्रकार परिग्रहकी अप्राप्ति प्राप्ति और वियोग ये 
तीनों ही अवस्थाएं दुःखरूप ही हैं । परिग्रह[स्तक्त मनुष्यकों इसकी प्रत्येक अवस्थामें दुःखकी ही 
प्राप्ति हुआ करती है। अतएव परिग्रहसे विरत होना ही कल्याणका मामे है। 
इस प्रकार हिंसादिक पाँचों पापोंके विषयमें निरन्तर दुःखरूपताका भावन-विचार करते 
रहनेवाले प्रती पुरुषके अ्रतोमे स्थिरता हुआ करती है। 
भाष्यम--किजञान्यत्‌ । 
अयथे--ऊपर अहिंसादिक बरतोंको स्थिर करनेवाली दो प्रकारकी भावनाएं बताई हैं।एक ते 
हिंसादिकमम दोनों भवके लिये दुःखोंकी कारणताका पुनः पुनः विचार और दूसरी साक्षात्‌ दुःखरूपताकी 
मावना । इनके सिवाय और भी भावनाएं हैं, कि भिनके निमित्तस्े उपयुक्त ब्रत स्थिर रहा करते 
है। उन्हींको बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं:--- 
सूत्र--मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि- 
सत्तगुणापिकक्षिस्यमानाविनेयेषु ॥ ६ ॥ 
साष्यम--भावयेद्यथासल्ख्यम्‌ +--मैत्रीं सवेसत्त्वेषु ।-- 
क्षमेउहं सर्वसत्त्वानाम्‌ > क्षमये5ह सर्वेसस्‍्वान ॥ै 
भैत्री मे सर्वेसस्वेषु, बैरं मम न फेनचिद्‌ ॥ इते । 
प्रमोद गुणाधिकेषु । पभ्रमोदों नाम विनयप्रयोगो वन्वनस्तुतिवर्णवादवैयाबृत्त्यकरणा- 
दिभिः सम्यकत्वश्ञानयारित्रतपो5भिकेयु साधुषु परात्मोमयक्गृतपूजाजनितः सर्वोन्द्रियानि- 
ध्यक्तों मनःप्रहर्ष इति। कारुण्यं क्लिश्यमानेचु । कारुण्यमलुकम्पा पीनानुग्रह इत्यर्थः। तन्‍्महा- 
मोहाभिमतेषु मतिश्रुतविभद्वाश्ानपरिगतेषु विषयतर्षाधिना दन्वह्ममानमानसेषु हिताहितप्राप्ति- 
परिहाश्विपरीतभवृत्तिषु विविधदः्खार्वितिषु दीनकृपणानाथवालमोमुहबृद्धेषु सत्वेषु भावयेत्‌ । 


तथादि सावयन हितोपवेशादिभिस्ताननुगहातीति ॥ माध्यस्थ्यमविनेयेदु। माध्यस्थ्यमीदासी- 
। अविनेया नाम मृत्पिण्डकाष्ठकुड्यभूता म्रहणधारणविज्ञानोहापोह- 


पडा मह मदामोदा मियता वुष्टावग्ादिताओ । तेषु माध्यस्थ्यं भावयेत्‌ । न दि तत्र वकुहितो- 


सूत्र ६ । ] समाष्यतस्वायापिगमसूत्रय । ६२७ 


अथे---सत्त्व गुणाघिक छिश्यमान और अविनेय इन चार प्रकारके जीवोके विषय 
ऋमसे चार प्रकारकी भावना करनी चाहिये। अपीत्‌ उत्वे--प्रणिमात्रके विषयमे मेत्नीमावना, 
गुणाविकोंके विषयमें प्रमोदमावना, छिश्यमानोंके विक्यमें कारुण्यमावना, और अविनिये जीवोंके 
विष्यमें मध्यास्थ्यमावना रखनी चाहिये । 

किप्तीस भी वैरमाव न रखनेको मैत्री' कहते हैं | यथा--- 


क्षमे5ह सर्वेसक््यानाम, क्षमये८हं सवेसत्त्वान । 
भैत्री मे सर्येसत्वेषु, वैरं मम न केनाजित्‌ ॥ 

अथात्‌ मैं प्राणिमात्रपर क्षमा करता हूँ, और सभी प्राणियोंसे मैं क्षमा कराता हूँ, 
समी प्राणियोंके विषयमें मेरा मैश्नीमाव है, मेरा किसीके भी साथ वैरभाव नहीं है। इस प्रकार 
अपने या परके अपराधोंका लक्ष्य करके अथवा विना अपराधके भी नो अनेक जीव किस्सीकि 
साथ द्वेषमाव धारण कर शज्मुता उत्पन्न कर छेते हैं, वह इस लेक और परल्ोक दोनों ही जगह 
दुःखरूप या दुःखका कारण है, ऐसा समझकर उसको छोड़ना और पुनः पुनः वीतद्वेषता- 
निर्वैताके उभय लोकसम्बन्धी गुणोंका चिन्तवन करना, इसको मैजत्रीमावना कहते हैं । 

जो अपनेसे गुण अधिक हैं, उनके देखकर या उनका विचार करके हृदयमें प्रमोद- 
हषे होना चाहिये। सम्यग्दशन सम्यम्तान सम्यकृचारित्र और समीचीन तप इन गुणोंके घारण 
पालन करनेंमें जो अधिक है, ऐसे साधुओंके विषयमें मनमें ऐसे अतिशयेत हृषको धारण करना, 
जोक समस्त इन्द्रियोंकी चेष्ठाको देखकर प्रकट होता हो, तथा स्वयं की गई या दूसरेंके द्वारा 
की गई अथवा दोनोंके द्वारा की गई पूजाके द्वारा उत्पन्न हो, एवं उनकी बन्दना स्तुति वर्ण- 
बाद-वर्णेनीय गुणोंका निरूपण-प्रशंसा और वैयावृत्य करने आदिंके द्वारा विनयगुणका प्रयोग 
करना इसको प्रमोद कहंते हैं । यह प्रमोदमावना निरन्तर करनी चाहिए, कि ऐसे साधुप्रुषोंका 
कब समागम हो, कि जिनकी सेवामें में रत होकर अपनेको धन्य बनाऊं । तथा समागम प्राप्त 
दोनिपर इस गुणसे प्रयुक्त होना चाहिये । 

मो छिश्यमान जीव हैं, उनमें कारुण्यमावना होनी चाहिये । नो दुःखित हैं, अनेक 
प्रकारके छशोंको मोग रहे हैं, उनको देखकर हृदयमें करुणामाव भागुत होना चाहिये। कारुण्य 
अनुकम्पा और दीनामुप्ल्‍ह ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । जो महान्‌ मोहसे ग्रस्त हैं 
कुमति कुश्रुत और विमंगरूप अज्ञानसे परिषृण हैं, विष्योके सेवनकी तीज्र तृष्णारूप अभिसते 
निनका मन अत्यन्त दर हो रहा है, वास्तविक हितकी प्राप्ति और अहितके परिहार करनेसे 

१---अनादिकर्मबन्धनंवश्ात्सीदम्तिइति धक्त्वा:। २०-सम्यम्वानादिमिः प्रक्रश गुणाधिकाः। ३-अस्द्वेयोदया- 

पादितक्षेशाः छिक्माना: ॥ ४-तीजमोदिनो गुणशत्या दुष्टपरिणामा: ॥ ५--परेषांदुःखाजुत्पत्यमिलाषो मेत्री, ऐसा 
भी लक्षण बताया है। कितने ही भोले अज्ञानी छेक इस मैत्नीभावनाका अर्थ जीवमात्रके स्राथ खाने पीमेका 
समान व्यवद्वार करने लगते हैं, सो मिथ्या है। 


११८ रायचन्द्रमैनशाखमाणयात [ सप्तमोज्ण्यायः 


नो विपरीत हैं-अज्ञान अबवा कपायके कारण जिनकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके प्राप्त और 
आहतिके परिहार करनेमें विमुत॒ है, और इसी छिये नो नाना प्रकारके दुःखोंति पीड़ित हो 
रहे हैं, ऐसे दीन कृषण अनाथ बार और अत्यंत मुग्ध वृद्धोंके विषयमें अथवा किसी 
भी तरहके छ्ेशसे जो संक्रिष्ट हैं, उन प्राणिमाओपर दयामाव रखना चाहिये। 
अपने मनमें निरन्तर इस प्रकारका विचार करना चाहिये, कि ये प्राणी कब ओर किस तरहसे 
दुःखसे उन्मुक्त हों छूट नावें। जो प्रतिक्षण इस प्रकारकी भावना रखता है, वह नीव शक्त्यनुप्तार 
हितोपदेशादिके द्वारा उनका अनुग्रह मी करता है। 

जी अविनिय हैं, उनके विषयमें माध्यस्थ्यमावना रखनी चाहिये। माध्यस्थ्य औदासीन्य 
और उपेक्षा ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं-एक ही अर्थको सूचित करते हैं।नो र्त्पिण्डके समान 
. अथवा काष्ठ मींति आदिके समान जड़-अज्ञानी हैं , नो वस्तुस्वरूपके अहण करने-समझनेंमें 

और धारण करनेमे तथा विवेक शक्तिके द्वारा हिताहितका यिवेचन करनेमें अथवा विशिष्ट ब॒द्धे 

प्रतिमा और ऊहापोह-तकेशक्तिते काम ढेनेमें असमर्थ हैं, महान्‌ मोहसे आक्रान्त हैं--हृद बिप- 
रीत श्रद्धानी हैं, निन्‍्होंने द्वेषादिके वश होकर वस्तुस्वरूपको अन्यथा ग्रहण कर रक्‍्खा है, 
अथवा जिनको दुष्ट भावोंका ग्रहण कराया गया है, वे सब अविनेय समझने चाहिये । ऐसे 
नीथोंके विषय माध्यस्थ्यमावना होनी चाहिये | उनसे न राग करना चाहिये और न द्वेष । 
क्योंकि यदि ऐसे व्यक्तियोंको हितोपदेश भी दिया माय, तो भी वक्ताका वह श्रम सफल नहीं 
हो सकता। 

इस प्रकार सत्त्व गुणापिक छिद्यमान और अविनिय प्राणियोम ऋमतसे मैन्री प्रमोद कारुण्य 
और माध्यस्थ्यमावना रखनेसे उपर्युक्त अहिंसादिक ज्रत स्थिर रहते हैं, और रागद्वेष कम 
होकर वीतरागता तथा हितोपदेशकताकी मात्रा बढ़ती है । 

साष्यम--किं चान्यत्‌ । 

अथ--ऊपर अहिसादिक तर्तोको स्थिर रखनेके लिये जो भावनाएं बताई हैं, उनके 

सिवाय और भी भावनाएं हैं, इस बातको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--जगत्का यस्व भावों च संवेगवेराग्याथैम ॥ ७ ॥ 
भाष्यमू-जगत्कायस्थसायी च माकयेत संवेगपेराग्यार्थम्‌ | तत्र जगत्स्वभावों शध्या* 
जामनांचाविमित्परिणामयुक्ताः प्राइमोवतिरो मावस्थित्यन्यतामुप्रहवियाशाः । कायस्वभावी$* 
नित्यता दृःखहेतुत्यं निःसारताइशुचित्वमिति । एवं हास्य सावयतः संबेगो वैराग्यं च भवाति । 
सत्र संवेगो नाम संसारसीरुत्वमारम्सपारिमरहेषु दोषदर्शनावरतिभेमे बहुमानो भार्मिकेदु अ 
अमेझ्वर् घार्मिकपर्शने च मनामंलाद उत्तरोत्तमुणपतिपत्ती चर अ्वेति। वैश्य गाल 
इारीरमोगर्ससारनिर्वेदोपशाम्तस्य वाह्याम्यन्तरेषृपाधि७ण्यनामेष्यडू इति ॥ 


सूत्र 3। ] संमाष्यतत्त्वारथापिगमसूत्रंय । ३६६ 


अथ--संवेग और वैराग्यको सिद्ध करनेके लिये जगत्‌-छोक और शरीरके स्वरूपका 
चिन्तवन करना चाहिये | क्योंकि इनके स्वभावकी पुनः पुनः भावना करनेसे अतोंको स्थिर रखने- 
वाले संवेग और वैराम्य गुण प्रकट हुआ करते हैं, अतएव इन दोनेंके स्वमावकी भी भावना 
करनेकी आवश्यकता है। सम्पूण द्वव्योके समूहको नगत्‌ या छोक कहत हैं । द्रव्योके प्रादुभीव 
तिरोमाव स्थिति-उत्पाद व्यय ध्रौज्य, और भेद करना या भिन्न होना, अथवा भिन्न रहना, अनुप्रह 
करना या अनुग्रहीत बनना, दूसरेका विनाश करना अथवा ख्यं विनष्ट होना, आदि स्वभाव हैं। 
किन्तु वे कथंचित्‌ अनादि और कर्थोंचेत्‌ आदिमान्‌ परिणामसे युक्त हैं । यही जगत्‌का स्वभाव 
है। इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये। अनित्यता-सदा एकसा न रहना अथवा नश्वस्ता, 
दुःखोंका हेतु-कारण बनना, निःसारता और अशुचित्व ये शरीरके स्वभाव हैं। क्योंकि कितना 
भी प्रयत्न किया जाय, शरीर स्थिर रहनेवाला नहीं है, तथा संसारी प्राणियोंको मो नाना 
प्रकारके दुख भोगने पड़ते हैं, वे इसीके निमित्तसे प्राप्त होते और मोगनेम आते हैं, शर्ररिके 
समस्त अज्ज और उपाझोको तथा घातु उपधातुओंको यदि शथक्‌ एथक्‌ करके देखा जाय, तो 
इसमें सारभूत पदार्थ कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो सकता। शरीरका प्रत्येक अंश अशुचि-अपविश्र 
है। इस प्रकार जगत्‌ और शरीरके स्वभावकी भावना करनेसे संवेग और वैराग्य पिद्ध 
हुआ करते हैं । 

संसारंस सदा भयभीत रहना, आरम्म और परिग्रहके दोषोंको देखकर उनके विषयर्में 
अरुचि रहना-उनके ग्रहण सेवनकी प्रीति न होना, धर्मके विषयमें अत्यंत आदर मावका होना, 
धार्मिक पुरुषोंके विषयमें तथा धमेके स्वरूपका श्रवण करनेमे एवं घमात्माओंका दशेन 
करनेपर वित्तमें हषे-प्रसन्नता होना, और उत्तरोत्तर गुणों-रत्नत्रयकी प्रतिपत्तिम-प्राप्तिमे 
अथवा धर्मात्माओंके विशिष्ट गुण माल्म होनेपर उनके विषयमे श्रद्धा बुद्धिका होना संवेग 
कहा जाता है। तथा शरीर भोग और संसारसे ग्छानि होनानेके कारण जो उपशम भावको 
प्राप्त हे चुका है, ऐसे पुरुषका बाह्य और अम्यन्तर उपधि-परिग्रहोंके विषयमें अभिष्वज्ञ-अस्त- 
क्तिका न होना इसको वैराग्य कहते हैं । 

भावाये--जगतका स्वरूप माछटूम हो जानेपर और उसका पुनः पुनः विचार करनेसे 
संसारसे भय होता है, क्योंकि वह जन्ममरणादिरूप नाना दुःखोंसे आकीर्ण है। एवं शररीरके 
स्वरूपका पुनः पुनः विचार करनेसे वैराम्य होता है। क्योंकि मिन भेग उपभोग और उनके 
साधनेंके विषयमें जीवकी राग भाव हुआ करता है, वे शरीराश्रित हैं, और शरीर अनित्य दुःख- 
हेतु निःसार तथा अशुचि है। अतएव शरीरमेंसे आसक्ति हट जानेपर समस्त भोगे।पमेग्मेसे ही 
राग भाव हट जाता है। इसलिये जगत्‌-स्वभावकी भावना संवेगकी और काय-स्वमावकी भावना 
बैराग्यकी जननी है। इन दोनों गुणोके प्रकट होनेते भी अ्िसादिक त्रत स्थिर रहा करते हैं। 
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६६१० शयचन्द्रजैनशाखमांलयाएं [ सप्तमोउच्याया 


साध्यम-अज्ाह-उत्त भवता द्विंसाविभ्योविरतित्रंतमिति,तत्र का हिंसा नामेति ।अभोच्यरे- 

अथै--पश्च-आपने ऊपर कहा था, कि हिंसादिक पाँच पापोंसे नीवकी जो निवृत्ति 

होती है, उसको त्रत कहते हैं । परन्तु निनसे निवात्ति होनी चाहिये, उन पापोंका स्वरूप जब 

तक माठूम न हो जाय, तबतक उनसे जीवकी निवृत्ति वास्तवमें कैंसे हे सकती है। किन्तु 

उक्त हिंसा आदि पापोंका छक्षण अभीतक आपने बताया नहीं है। अतएव कहिये कि हिंसा 

किसको कहते हैं ! इस प्रश्नके उत्तरमें हिंसा आदि पाँचों पापोंका ऋमसे लक्षण बतानिके 
अमिप्रायसे सबसे पहले हिसाका लक्षण बतानेवाला मूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--प्रमत्तयोगाठ्मणव्यपरोपणं हिंसा ॥ < ॥ 


साष्यम--प्रमत्तो यः कायवाइग्मनोयोगेः प्राणव्यपरोपणं करोति सा हिंसा | हिंसा 
मारणं प्राणातिपातः प्राणबधः देहान्तरसंक्रामर्ण प्राणव्यपरोपणामित्यनथान्तरम ॥ 


अथै--जो कोई भी जीव प्रमादसे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोथोगके द्वार 
प्रौणोंका व्यपरोपण करता है, उसको हिंसा कहते हैं। हिंसा करना, मारना, प्राणोंका अतिपात-त्याग 
या वियोग करना, प्राणोंका बध करना, देहान्तरकों संक्रम करा देना-भवान्तर-गत्यन्तरको पहुँचा देना, 
और प्राणोका व्यपरोपण करना, इन सब्र शब्दोंका एक ही अ्थ है। 

भवाये---यदि कोई जीव प्रमादी होकर ऐसा कार्य करता है-अपने या परके प्राणों- 
का व्यपरोपण करनेमें प्रवृत्त होता है, तो वह हिंसक-हिंसाके दोषका भागी समझा जाता है । 
प्रमाद्‌ छोड़कर प्रवृत्ति करनेवालेके शरीरादिंक निमित्तते यदि किप्ती जीवका बंध हे जाय, 
तो वह उस दोषका भागी नहीं समझा जाता । क्योंकि इस छक्षणमें प्रमादका योग मुख्य 
रूपसे बताया है । 

भाष्यम--अज्ञाह--अथाहइतं किमिति। अज्ोच्यते ।-- 

अये---प्रश्न-आपने हिंसाका रक्षण ते बताया । परन्तु उसके अनन्तर जिप्तका पाठ 

किया गया है, उत्त अजृत-अप्तत्यका क्या छक्षण है! उत्तर- 


सूत्र--असदमिधानम्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यम--असविति सक्धावप्॒रतिषेघो५थोन्तरं गहां च। तत्र सक्लावप्रतिषेधो नाम सझू- 
तानिक्ववोइमूतोकह्लावर्न च । तद्यथा--नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक इत्यादि भूतनिकवः । 
इयामाकतण्डुरूमानत्रो5यमात्मा अद्भुष्ठपेमात्रोइयमात्मा आवित्यवर्णों निमक्रिय इत्येबमाधम- 
भूतोर्ावनम। अथोन्तरम यो गां ऋवीत्यश्वमश्वं च गौरिति। गहँति हिंसापारुष्यपैशुन्यादियुक्तं 
बच? सत्यमपि गहितमनुतभेच भवतीति ४ 


९--«्प्रमाद नाम असावधानताका है-इसके मूलमेद १५ हैं ।-५ हेन्द्रिय, « विक्था, ४ कपषाय, १ निद्रा 
१ प्रणय । उत्तरभेद ८० हैं। विशेष स्वरूप जाननेके लिये देखो, गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ३४-४४। २-इसका 
लक्षण भादि पहले बता चुके हैं । 


घूत्र “<९। ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रय । १३१ 


अथे--हस्त सूत्रमे असत्‌ शब्दंके तीन अथे हैं-सद्भावका प्रतिषेष और अथोन्‍्तर 
तथा गहा---निन्दा । वस्तुके स्वरूपका अपलाप करनेको सद्भावका प्रतिषेष कहते हैं । यह दो 
प्रकारसे हुआ करता है-सद्भूत पदायका निषेध करके तथा अस्नद्भुत पदार्थका निरूपण करके । 
जैसे कि- नास्ति आत्मा ”-आत्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, अथवा “नास्ति पर्षेक:”-- 
परलेक-मरण करके जीवका भव धारण करना वास्तविक नहीं है, इत्यादि भूतनिह्वव हैं । 
क्योंकि इससे सदूभूत पदार्थका अपकाप होता है। आत्मा और परकोक-नीवका भवान्तर 
घारण वास्तविक सिद्ध पदाथे हैं-युक्तियुक्त और अनुमवगम्य हैं । इनका निषेघ करना 
सदूभूतका अपलाप नामका मिथ्या वचन है । आत्माकी इ्यामाकतण्डुल--समाके चावलकी बरा- 
बर छोटे प्रमाणका बताना, अथवा अड्गुष्ठके पवेकी बरावर बताना, अथवा कहना, कि वह आदित्य- 
वर्ण है, निष्क्रिय है, इत्यादि सब वचन अमूतोद्धावन नामके अप्तत्य हैं | क्यीकि इस तरहके 
वचनोंके द्वारा आत्माका जो वास्तविक स्वरूप नहीं है, उसका उलेख किया जाता है। 
अर्थान्तर शब्दका अर्थ है, मिन्न अर्थ सूचित करना । नो पदाथे है, उसको 
का ही पदार्थ बताना--वास्तविक न कहना अर्थान्तर है । जैसे कि कोई गौको 
कहे कि यह धोड़ा है, अथवा धोड़ेको कहे कि यह गो है । तो इस तरहके वचनको 
अथान्तर नामका असत्य कहते हैं । 
ग्हा नाम निन्‍्दाका है। अतणएव जितने भी निन्य वचन हैं, वे सब गर्हित नामके असत्य 
वचन समझने चाहिये | जैसे कि “ इसको मार डालो ” “ मर जा” «इसे कप्ताईको दे दो ” 
इत्यादि हिंसाविधायक वचन बोलना, तथा मर्मभेदी अपशब्द बोलना, गाली देना, कठोर वचन 
कहना, आदि परुष-रूक्ष शब्दोंका उच्चारण करना, एवं पैशून्य-किसीकी चुगली करना आदि 
गहित वचन है। नो गर्हित वचन हैं, वे कदाचित्‌ सत्य भी हों, तो भी उनको अस्त्य ही मानना 
चाहिये । क्योंकि थे निन्‍्ध हैं । 
भावार्थ--पहले हिंसाका रक्षण बताते हुए सुतमें « प्रमत्तयोगात्‌ ” शब्दका पाठ 
किया है। उसकी अनुवृत्ति असत्यादिका छक्षण बतानेवाले सूत्रोंमे मी जाती है। अतएव प्रमा- 
दयुक्त जीवके जो वचन हैं, वे सभी असत्य समझने चाहिये । प्रमादपृवक कहें गये सत्य वच- 
म भी अस्त्य हैं ओर प्रमादको छोड़कर कहे गये असत्य वचनमी सत्य हैं। 
सत शब्दके दो अथे हैं-विद्यमान और प्रशंसा | अतएव अप्तत्‌ शब्दसे अविद्यमा- 
नता और अप्रशस्तता दोनों ही अथ छेने चाहिये । सद्भृतनिह्तव अभुतोद्धावन और 
अथीन्तर ये अविद्यमान अर्थको सूचित करनेवाले होनेसे अप्तत्य हैं, और जो गर्हित बचन हैं, 
बे अप्रशस्त होनेसे असत्य हैं। तथा प्रमादका सम्बन्ध दोनों ही स्थानोंपर पाया नाता है। 
१-जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है । २-जैसे किसी बीमार बालकको बतासेमें दवा रखकर देते हैं, 
और कहते हैं, कि यद्ट बतासा हे, इसमें दवा नहीं है । 


२६१२ रायचन्द्रमेनशालमालयामस [ सप्तमोध्ष्यायः 


भाष्यम--अभाइ-अथ स्तेयं किमेति। अश्ोच्यते। 
अये---कऋमानुसतार चोरीका छक्षण बताना चाहिये, अतएव प्रश्न उपत्यित होता है, 


कि स्तेय किसको कहते हैं ! इसके उत्तरमे सूत्र कहते हैं ।--- 


सूत्र--अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १०॥ 
भसाष्यम--स्तेयबुद्धया परेरदत्तस्य परिमृहीतस्य तुणावेद्रेब्यजातस्थादानं स्तेयम ॥ 
अथे--स्तेय बुद्धिसे-चोरी करनेके अमिप्रायस्ते जिनका वह द्रव्य है, उनके विना दिंये 
ही-उन की विना मंजूरीके तृण आदि कुछ भी वस्तु क्यों न हो, उसका परिप्रहण करढेना- 
उसको अपना ढेना, अथवा ढे लेना इसको चोरी कहते हैं। 
भावार्थ--इस स्ृत्रमें मी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है। अतशव प्रमादपुर्वकक यदि किसीकी 
अदत्त वस्तुको ग्रहण करे, तो वह चोरी है। अन्यथा राजमागेपर चलनेसे अथवा नदी झरना 
आदिका महू और मिट्टी भस्म आदिके अहण करलेनेपर महान्‌ मुनिर्योको भी चोर्रके दोषका 
प्रसज्ञ आवेगा। 
साष्यम--अजाह--अथाब्रह्म किमिति ! अन्नोच्यते ।-- 
अथे--प्रधन--स्तेयके अनन्तर अब्रक्म-कुशीकका ग्रहण किया है | अतएवं ऋषानु- 
सार स्तेयके बाद उसका भी लक्षण बताना चाहिये, कि अन्रक्ष कहते किसको हैं ! इसका 
उत्तर सूत्र द्वारा देते हैं।-- 
सृत्र--मेथुनमत्रह्म ॥ ११ ॥ 
भाष्यम--ख्त्री पुंसयोगिथुन भावी मिथुनकम वा मैथुन तदबढा ॥ 
अर्थ--ल्री और पुरुष दोनोंके मिथुन-माव अथवा मिथुन-कर्मको मैथुन कहते हैं, उप्तीका 
नाम अन्लह्न है। 
भावार--मिथुन नाम युगढका है। भ्रकृतमें त्री पुरुषका ही युगल लिया गया है, अथवा 
लेना चाहिये । दोनोंका परस्परमें संयोग या संमोगके लिये जो भाव विशेष होता है, अथवा दोनों 
मिलकर जो संभोग क्रिया करते हैं, उसको मेथुन कहते हैं, और मैथुन ही अब्रह्म है। इस 
सूत्रमे भी प्रमतयोगका सम्बन्ध है। अतएव उस अमिप्रायसे जो भी किया की जायगी, फिर चाहे वह 
परस्परमें दो पुरुष या दो सी मिल कर ही क्यों न करें, अथवा अनज्ञकीडा आदि ही क्यों न हो, वह सब 
अब्रह्म ही है, और जो प्रमादकी छोड़ कर किया होती है, उसको मैथुन नहीं कहते। नैसे कि पिता भाई 
आदि छड़की बहिन आदिको गोदाम लेते हैं, प्यार करते हैं, तो भी वह अब्रह्म नहीं कहा जाता । 
क्योंकि वहॉँपर प्रमत्तयोग नहीं है। 
साप्यस--अआह--अथ परिप्रहः क इते ! अन्नोच्यते-- 


सृत्र १०-११-१२-१६।] समाष्यतत्ताथोषिगमसूत्रर । ३६३ 


अर्थ--प्रश्न--निस्का अन्तमें पाठ किया है, उस परिग्रहका क्‍या स्वरूप है! 
इसका उत्तर सुत्र द्वारा देते हैं ।-- " 
सूत्र--मृच्छो परिग्रहः ॥ १२॥ 


साध्यम--चेतनावत्स्वचेतनेषु च बाह्याभ्यन्तरेषु दव्येषु मूर्च्छा परिमहः । इच्छा 
प्रार्थना कामोमिकाषः काड़क्षा गाद्धर्च सूर्लेत्यनथोल्तरम्‌ ॥ 


अर्थ--चेतनायुक्त अथवा चेतनरहित नो बाह्य तथा अभ्यन्तर द्वव्य-पदाथ हैं, उनके 
विषयमें जो मूछोमाव होता है, उसको परिग्रह कहते हैं। इच्छा प्राथेना काम अमिक्षषा काझसा 
गृद्धि और मूछा ये सब्र शब्द एक ही अर्थंके वाचक हैं। 

भावाथ--यहँँपर प्रमत्तयोग शब्दका सम्बन्ध रहनेके कारण नो रत्नश्नयके साधन 
हैं, उनके ग्रहण रक्षण आदियमें परिग्रहता नहीं मानी जाती । जो उसके साधन नहीं हैं, उन 
वस्तुओंके ग्रहण रक्षण करनेम॑ मूच्छां-परिग्रह समझना चाहिये । वे वस्तु चाहे सचेतन हों, 
चाहे अचेतन | 

स्री पुत्र दासी वास आम गृह क्षेत्र धन धान्यादि बाह्य परिग्रह हैं, और मिथ्यात्व वेद 
कषाय आदि अन्तरह्टः परिग्रह हैं | बाह्य पदाथे अन्तरज्ञ मूछाके कारण हैं, इसलिये उनको भी 
परिग्रह ही कहा है । 

मूछो शब्द लेकमे वेहोशीके लिये प्रसिद्ध है, अतएव उसका विशिष्ट अर्थ बतानेंके 
लिये ही पर्यायवाचक शब्देंका उल्लेश्न किया है, निससे माल्म होता है, कि इच्छा अथवा 
कामना आदिको मूर्छों कहते हैं । 

भाष्यम--अन्राह- ग्रक्लीमस्तावव्‌ ब्तानि । अथ ब्रती क इति ! अन्नोच्यते-- 

अथे--प्श्च-आपने अतोंका जो स्वरूप बताया, वहे हमारी पमझमें आ गया-उम्तकी 
हम ग्रहण करते हैं । अब यह कहिये, कि त्रती किप्तकों कहते हैं ! त्रतेकि धारण करने मात्र- 
से ही त्ती कहा जा सकता है, या और कोई विशेषता है ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र 
कहते हैं-- 


सुत्र--निःशल्यो ब्रृती ॥ १३ ॥ 
भाष्यम--मायानिदानमिथ्यादर्शनशल्येख्रिभिरवियुक्तो निःदल्यो वरती सवति ब्रतान्यस्य 
सम्तीति त्रती । तदेव॑ं निःशल्यो ब्रतवाच ब्रती भवतीति ॥ 
अर्थ--मायाशल्य निदानशल्य और मिथ्यादशेनशल्य इन तीनेंसे जो रहित है 
उसको निःशल्य कहते हैं। जो निःशल्य है, वही ब्रती है | त्रती शब्दका अर्थ है, कि नो 
ब्रतोंकी घारण करता है| । इस लिये अथे यही समझना चाहिये कि नो निःशल्य है, और 
ब्रतोंकी भी धारण करनेवाद्ा है, वही अती है-। 


३३४ रायचन्द्रजेनशाखमालायास [ सप्तमोज्ष्यायः 


भावाथे---शल्य शब्दका अर्थ कण्टक होता है। नो कटे की तरहसे हृदयमें चुमने- 
वाह्य हो, उसको भी शल्य कहते हैं | माया निदान और मिथ्यात्व ये तीनों शल्य हैं । क्योंकि 
शह्य-कॉंटेकी तरहसे सदा हृदयमें खटकते रहते हैं | अतरव जबतक इनका स्याग नहीं 
किया जाय, तबतक त्रतेके धारण कर लेनेपर भी त्रती नहीं माना जा सकता। नो माया 
निदान या मिथ्यात्वपृवेक ब्रतोंकी धारण करता है, वह वास्तवमें ब्रती नहीं है। इसी प्रकार केवल 
शक्यका परित्याग कर देंने मात्रसे भी त्रती तबतक नहीं हो सकता, जबतक कि ब्रतोंको 
धारण ने किया जाय । अतणव जो शल्य रहित होकर ब्रतोंकी पाठता है, वही ब्रती है, ऐसा 
समझना चाहिये । 

ब्रतीके कितने भेद हैं, सो बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं:--- 


सत्र--अगायनगारश्र ॥ १४ ॥ 
भाष्यमू-स एप त्रती द्विविधो मवति । अगारी अनगारशथ । श्रावकः प्रमणश्रेत्यर्थः ॥ 
अथे--ऊपर निसका छक्षण बताया गया है, उप्त अरतीके दो भेद हैं-एक अगारी 
दूंसरा अनगार । इन्हींको क्रमसे श्रावक और श्रमण भी कहते हैं। अर्थात्‌ अगारी और 
श्रावक एक बात है, तथा अनगार और श्रमण एक बात है। 
भाष्यम--अन्नाह-को5नयोः प्रतिविशेष इति १ अश्नोच्यते ॥-- 
अर्थ--प्रश्न-आपने बतीके जो ये दो भेद्‌ बताये-अगारी और अनगार इनमें अन्तर- 
विशेषता किप्त बातकी है १ इसका उत्तर देंनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--अणुब्रतोड्गारी ॥ १५ ॥ 

भाष्यम--अप्‌ल्यस्य बतानीत्यणुन्नतः | तदेवमणुवत्रतधरः आवको5गारब्रती भबति ॥ 

अर्थ--निसके उपयुक्त त्रत अणुरुपमें-थोडे प्रमाणमें हों, उसको अणुब्रत या अणुब्रती 
कहते हैं । इस प्रकार जो अणु-छुघु प्रमाणवाले ब्रतोकोी धारण करनेवाला है, उप्त श्रावकको 
अगारी त्रती समझना चाहिये। 

भावार्थ-- उपयुक्त अहिंसादिक ब्रत दो प्रकारसे पाले जाते हैं । एक तो पुणेरूपसे-एके- 
न्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त नीवमात्रकी हिंसाका मन वचन कायके सम्पूणे मंगोसे परित्याग 
करना आदि, और दूसरा एक देशरूपसे । अथीत्‌ प्रयोजनीभूत हिंसा आदिके सिवाय सम्प- 
णैका परित्याग करना । नो हिंसा आदिका एकदेश रूपसे-स्थूल हिंसा आदिका त्याग करने- 
वाढा है, उसका श्रावक अथवा अगारी बती, अणुब्रती, देशसंयत, देशयति आदि कहते हैं | 

साध्यम--कि चान्यत्‌ -- 
अथे--अगारी और अनगारमें एक विशिषता बताई | इसके सिवाय उसमें 

और मी विशेषता है। उसको बतानेकें लिये सन्न कहते हैं।--- 
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१---अगार॑ णहम्‌ तदस्ति यस्यासौ अगारी शद्दीत्यथेः। २-न अगारम्‌ शहम्‌ यस्य सः-णृहविरतों यतिरित्यथेः । 


सूत्र (४-१५-११॥] समाष्यतत्त्वाथांपिगमसूत्रस । १६५ 


सूत्र--दिग्देशानथदण्डविरतिसामायिकपोषधोपवासोप भोग - 
परिभागातिथिसंविभागत्रतसंपन्नरच ॥ १६ ॥ 


भाष्यम--एमिश्व दिखताविभिरुत्तरत्रतैः संपन्नोडगारी त्रती म्वति । तत्र विग्जं 
नाम तिय॑ंग्रूध्येमधो वा पशानां विशां यथाशक्ति गमनर्परिमाणाभिग्रहः | तत्परतश्व सर्वेभूते- 
व्यर्थतोष्नथेतस्व॒ सवेसावद्ययोगनिक्षेप: । वेशबतं नामापवरकग्ृहम्ामसीमादिष यथाशक्ति 
प्रविचाराय परिमाणाभिग्रहः । तत्परतश्व सर्वभूतेब्बर्थतो5नर्थतश्ष सर्वलावद्ययोगनिक्षेपः ॥ 
अनथेवण्डो नामोपसोगपरिसेोगावस्यागारिणो त्रतिनो5थः । तद्ब्यतिरिक्तो5नथे: | तबथों 
वण्डो5नथेदण्डः | तद्विरतिप्रतम्‌ ॥ सामायिक॑ नामाभिग॒द्य काले सर्वेसावधयोगनिक्षिपः ॥ पौष- 
घोपवासो नाम पोषधे उपवासः पीषधोपवासः । पीषधः पर्वेत्यनथोन्तरम । सो5ष्टमीं 
चत॒पशी पञश्चदशीमन्यतमां वा तिथिमभिगुद्य चतुर्थाघ्पवासिना व्यपगतस्नानालेपनगन्ध- 
माल्यालकारेण न्यस्तसवंसावद्ययोगेन कुशसंस्तरफलकादीनामन्यतम संस्तरमास्तीये 
स्थान वीरासनानिषद्यानां वान्यतममास्थाय धजागारिकापरेणानुप्लेयो भवात ॥ उपभोगप- 
रिसोगन्नते नामाशनपानरघाथस्वाद्यगन्धमाल्यादीनामाच्छदनप्रावरणारुंकारशय नासनगश्‌- 
हयानवाहनावीनां च बहुसावद्यानां वर्जनम । अल्पसावद्यानामपि परिमाणकरणमिति ॥ 
अतिथिसंविभागो नाम न्‍्यायागतानां कल्पनीयानामन्नपानादीनां द्रव्याणां देशकालभ्र- 
द्वासत्कारक्रमोंपेतं परयात्माजुअहबुद्धच्ा संयतेभ्यो दानमिति ॥ 
अथै--दिखत, देशब्त, अनथेदण्डब्रत, सामायिकत्रत, पौषधोपषवाप्ततत, उपभोगपारिभोगत्रत, 
और अतिथिसंविभागबत, ये सात उत्तर्त हैं | उपयुक्त अगारी-श्रावक इन सात बतोंसे भी 
संपन्न-युक्त हुआ करता है। इनके लक्षण क्रमसे इस प्रकार हैं |-तियेक्‌-तिरछी-पूवादि 
आठ दिशाओंमें तथा ऊध्वे ओर अधो दिशामें अपनी शक्तिके अनुस्तार गमनादि करनेका परि- 
णामरूप नियम कर लेना, और उस्त मयोदित क्षेत्रप्रमाण-दिरमयोदासे बाहर जीवमात्रके विष: 
यम साथंक अथवा निरर्थक-अरथ-प्रयोजनके अनुप्तार यद्वा निःप्रयोजन समस्त सावद्य योगोंको 
छोडना यह दिग्व्रत है। अपवरक-कोठा या कमरा आदि एवं गह ग्रामकी सीमा आदिके विष- 
यमें शत्तयनुसार गमनागमनके लिये परिणामका नियम करलेना, इसको देक्षत्रत कहते हैं। 
दिखतके समान इसमें भी बयोदित क्षेत्रके बाहर प्राणिमात्रके विषय अथेतः अथवा उसके विना 
सम्पण सावद्ययोगका परिहार हुआ करता है। इस श्रावक ब्तके धारण करनेवालेके नो उपभोग 
परिभोग होते हैं, उनको अथे कहते हैं। और उनके सिवाय नितने विषय हैं, वे सब अनथे समझने 
चाहिये । इस अनर्थके लिये नो दण्ड प्रवृत्ति हो उसको अनथेद॒ण्ड कहते हैं। तथा अनर्थदण्डसे 
बिरिति-उपरति होनेको अनथेदण्ड त्रत कहते हैं। कालकी मर्यादा करके उतने समयके लिये 
समस्त सावथ योगोंको छोड देनेका नाम सामायिक है। निन्‍्य दोषयुक्त या पापवर्धक कार्यको 
अथवा आरम्भ परिग्रहरूप या भोगोपभोगरूप क्रियाओंको अवद्यकर्म कहते हैं, और इस 
तरहके कार्यके हिये नो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती है, उसको सावद्ययोग कहते हैं। 


११६ रायचन्द्रमैनशात्रमालठायात [ सप्तमोअध्याय: 


सामायेकके लिये मितने कालका प्रमाण किया हो, उतने कालतक सावध्ययोगका स्वेथा परि- 
त्याग करके आत्माके शुद्ध स्वरूपका चिन्तवन और विधिपवेक सामरायिक पाठका उच्चारण 
आदि करना चाहिये। 


वीषध नाम पर्व-कालका है। पौषदय ओर पर्व दोनों शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। 
आहारका परित्याग करके धर्म-सेवन करनेके लिये धर्मायतन या निराकुछ स्थानपर निवास कर- 
नेकी उपवास कहते हैं । पौषध-परवैकालमें जो उपवास किया जाय, उसको पौषधो- 
पबास कहते हैं । अष्टमी चतुदेशी अमावस्या और पूर्णिमा प-तिथियोँ हैं । पोषधोषवासकी 
विधि इस प्रकार है, कि जो चैतुथ आदि उपवास करनेवाढ्य हो, उस श्रावकको इन पवतिथि- 
योग से अन्यतम-किसी भी एक तिथिको अथवा सम्पूण तिथियोंको आहारादिके त्यागका नियम 
करना चाहिये। स्नान उबटन गन्ध माक्ा अलंकारका त्याग करके और समस्त सावध- 
योगकी छोड़कर कुशासन-दुर्भासन-चटई अथवा लकड़के पट्टे आदिमेंसे कित्ती मी एक प्रकारके 
आसनपर वीरासन पद्मासन स्वातिकासन आदि अनेक आसनोंमेंसे रुचि और शक्तिके अनुसार 
किसी भी आसनसे बैठकर धमे-सेवन करते हुए-पूना जप स्वाध्यायमें रत रहकर जागरणके 
द्वारा-रात्रिको निद्रा न लेकर धर्म-सेवनके द्वारा ही पौषधकालको व्यतीत करना चाहिये | 


भोजन पान आदि खाद्य पेय पदार्थोका, स्वाद-ताम्बूल-भक्षण आदिका, एवं गन्प- 
माठा आदि और भी उपभोगरूप मनोहर इृष्ट विषयोका, तथा आच्छादन पहरने योग्य वल्ल 
अलंकार-भूषण, शब्या, आसन, मकान, यान-हाथी घोड़ा ऊंट आदिकी सवारी अथवा विमान 
आदि, और वाहन-बैलगाडी आदि सामान ढोनेवाढी सवारी, इत्यादि परिभोगरूप पदार्थोका 
जो कि अति सावचरूप हैं, त्याग करना, और जो अह्प सावद्य हैं, उनका परिमाण कर लेना 
इसको उपभोगपरिभोगव्रत कहते हैं । 

न्यायपुर्वक कमाये हुए अथवा संचित ओर देंने योग्य अन्नपान आदि पदार्थोका देश 
कालके अनुसार श्रद्धापु्वक सत्कारंक साथ मसे आत्म-कल्याण करनेकी उत्कृष्ट बुद्धि-भाव- 
नासे संयत-साधुओंकी वितरण-दान करना इसके अतिथिसंबिभाग कहते हैं । 


भावाथे--ऊपर जो अहिंसादिक पाँच ज्त बताये हैं, उनको मूलन्त कहते हैं, और 
उनके पोषक तथा उनमें निमे्ता आदि गुणोंको उत्पन्न करनेवाले इन दिम्बत आदिको उत्तर- 
ज्रत कहते हैं। उत्तरतत सात हैं, निनका कि यहाँपर लक्षण बताया गया है। 


१--एक दिनिकी दो भुक्ति हुवा करती हैं। अतएवं पर्व॑ दिनकी दो और पारणक तथा घारणक दिनकी 
एक एक इस तरद चार भुक्तिका जिसमें त्याग हो, उसको चतुथे कईत हैं। इसी तरद वेला तेला आदिको षष्ट अध्म 
आदि कहते हैं। २--पहले तीनको ुणत्रत और अतंके चारकों शिक्षा कहते हैं । 


सृत्र १९।] समाष्यतत्त्याधोषिगमसत्रर । ३६६७ 


दिज्नतमें यावज्जीवनके लिये दशों दिशाओंका परिमाण कर लिया जाता है, कि मैं अमुक 
स्थानसे परे अपने मोगोपभोग अथवा आरम्भ आजीविका आदिंके लिये नहीं जाऊँगा | अतएव 
परिमित क्षेत्रस बाहरका उसको किस्ती मी प्रकारका पाप नहीं लगता | दिखतके भीतर प्रतिदिन 
अथवा कुछ दिनके लिये नो इस प्रकारका परिमाण कर लिया जाता है, कि आम अथवा इतने 
समय तक अथवा इतने दिन तक इतने लेत्रसे बाहर नहीं जाऊँगा, इसको देशावकाशिक कहते हैं। 
अनर्थदण्डत्रतका अथे ऐसा भी है, के जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, ऐसे 
पापबन्धके निमित्तमृत कार्यको करना अनथेदण्ड है, और उसके त्यागका अनर्थदण्डक्षत कहंते 
हैं। समय नाम एकत्वका है। विधिपवेक एक आत्मस्वरूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
तिद्धिके लिये जो विधिविशेष किया जाता है, वह सत्र सामायिक है। पौषधोपवासके दिन 
स्नानादि सभी संस्कारोंका त्याग किया जाता है, इसका प्रयोनन यही है, कि ऐसा करनेसे 
निर्विकारता जागृत होती है, और घम-सेवनमें चित्त अप्रमत रहता है। जो एक बार भोगनेमें 
आंबे, भोगनेमें आवें ऐसे भोजन पान इञच्चर माछा आदि पदार्थोकी उपभोग और जो वार बोर 
मोगनेमं ऐसे ख्री गृह शय्या वस्र वाहन-सवारी आदि पदार्थोकी परिभोग कहते हैं । 
इनमेसे जो अति सावद्य हैं, उनका सवेथा त्याग और जो अल्प सावंद्य हैं, उनका 
परिमाण भोगोपमोगब्रतमें किया जाता है । इसके भोगोपमोगपरिमाणन्रत भी कहते हैं । 
निस्की कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा निनके किसी तिथिका प्रमाण नहीं है, अथवा 
जिन्होंने सूयं गृह आरम्म आदिका परित्याग कर दिया है, और इसी लिये नो स्वयं आहारके 
बनाने आदियमें प्रवृत्त न होकर गृहस्पोंके घरोंमे उसके लिये गमन करते हैं, उनकी अतिथि 
कहते हैं। उनके आत्म-कल्याण-रत्नत्रय-घर्मको सिद्ध करनेके ढिये और अपना मी कल्याण 
करनेके लिये न्यायोपानिंत और उनके योग्य वस्तुका दान करना, इसको अतिथिसेविभाग 
कहते हैं | इस अतके धारण करनेवाढेको प्रतिदिन दानमें प्रवृत्त होना चाहिये। 

इन सातों ही ब्रतोंकी सप्तशीढ भी कहते हैं। इनके निमित्तसरे मूलन्नत स्थिर होते, 
विदुद्ध होते और सगुण बनते हैं। अतएव अगारी अती-श्रावकोंको इनका भी पालन 
करना चाहिये । 

भाष्यम--किं चान्यत्‌ ।-- 

अरथे--अगारी ब्रतीको निनका पांलन कर॑ना चाहिये, ऐसे मुल्जत और उत्तर- 

अतेका स्वरूप बताया । किन्तु इनके सिवाय भी मिसक्रा उसे अवश्य आराधन करना 


बाहिये, उसका वर्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैं :--- 
हरे 
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सत्र-मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--कालूसंहननदौयैल्योपसर्गदोषाद्धमा वश्यकपरिदारणिं वामितो झ्त्वावमौदर्ये- 
चत॒र्थपष्ठाउममक्ताविभिरात्मान संलिख्य. संयर्म प्रतिपधोत्तमग्रतसम्पश्नश्नतुविधाहारं 
प्रत्यास्याय. यावज्जीय॑ मावनानुप्रेज्ञापटः स्वृतिसमाणिवहुली मारणान्तिकी संलेलणां 
जोषिता उत्तमार्थस्याराधकों भवतीति ॥ 


अथ--कालछ संहनन दुभंझता और उपस्र्ग आदिके दोषसे जब अच्छी तरह यह बात 
माढ्म हो जाय, कि अब घमेके पाछम करनेमें तथा आवश्यक कार्योंके करनेमें हर तरहसे 
क्षति उपस्थित हेनवाली है, तो अवमौदर्य चतुथेमक्त पष्ठमक्त या अष्टममक्त आदि उप- 
बासोंके द्वारा आत्माका संदेखन-संशोधन करना चाहिये, और संयमक्री घारण करके उत्तम 
प्रत-संकेखनाके द्वारा अपनेको पुणे करना चाहिये | इसके छिये यावज्जीवन चतुर्विध आहार 
खाद्य स्वाद्य लेह्म पेयका परित्याग करके अनित्यादि बारह मावनाओंका निरन्तर चिन्तवन करनेमे रत 
होना चाहिये । तथा देव गुरु शाखादिंके समीचीन पविन्न गुणोंका स्मरण करने और प्रायः समाधि- 
थारण करनेमे परायणता रखकर मारणान्तिकी संलेखनाका सेवन करना चाहिये । नो अगारी 
ब्ती इसका सेवन करता है, वह उत्तमार्थका आराधक समझा जाता है। 

भावाथै--इसकोी सछेखनात्रत या संलेखनामरण कहते हैं। किंतु इसमें समाधि- 
की प्रधानता है, अतएव इसका नाम समाधिमरण मी है। यह ब्रत समस्त बतोंका फल- 
स्वरूप-सबकी सफल बनानेवाल् है। अतएव इसका अवश्य आराधन करना चाहिये। 
सूत्रकारने इसके लिये नोषिता शब्द दिया है। इसका आशय यह है, कि इस अ्तका प्रीति- 
पूवेक सेवन करना चाहिये । निस्त समय यह मालम हो जाय, कि अब हमारा मरण अवश्य- 
म्मावी है, अथवा दुष्काल या अन्य किसी प्रकारके काल-दोषसे यद्वा शारीरिक शक्ति-वीर्य 
और बल पराक्रभके कम हो बानेंसे या किसी प्रकारके उपसगे आदिके होनेपर धमोराधन 
और आवश्यक कायेके साधनमें क्षति पड़ती नगर पड़े, तो आत्माका संठेखन-संशोधन करके 
विधिपृवेक समाधिके साथ अथवा अरिहंतादि पंचपरमेर्ठीके गुणोंका स्मरण करते हुए, प्राश्ोका 
परित्याग कर देना चाहिये। इसीको समाधिमरण कहते हैं । 

इस अतके करनेवालेकी यावज्जीवनके लिये ऋमसे चर्तुविध आहारका त्यांग करना 
चाहिये । पहले अवमौदेये और उसके बाद ऋमसे शक्तिके अनुसार चतुयेमक्त आदि उप्रवाप्त 
धारण करना चाहिये, नि्॑षते कि आत्माका कपषायादि दोषेके दर हो जानेंसे संशोषन हो नाथ | 
पुनः संयमकी धारण करके भावनाओंको भाते हुए परमेष्ठिस्टति और समाधिम प्रबृत्त होना 
चाहिये। इसकी विशेष विधि आगम-अन्थेंसे जाननी चाहिये। 

इसके अन्तमें नियमसे मरण होता है, अतए्व इसको मारणान्तिकी कहते हैं, और 
इसके करनेगे काय तथा कपायका परित्याग किया जाता है, इसलिये इसका नाम संलेखना है। 

“7 कु घातुझ लय भीतिपूवंक बेवन करता है। २-प्रमाणते कम जोजन पान करना, 


सूत्र १७-१८ । ] समाष्यतस्वाापिममसूत्रय् ३३१९ 


विल्नत आदिके साथ इसको भी पहले ही सु्ममें यदि गिना देते, के भी काम चक सकता 
फ, परूतु वैसा न करके ए्थक्‌ सुत्र करनेका आशय यह है, कि इसकी विशेषता प्रकट हो, 
और यह भी माठ़्म होनाय, कि समाधिमरण केवक़ अमारी-आवक ही नहीं करते, किन्तु अन- 
गार भी किया करते हैं। तथा आगार भी सभी करते हों यह बात भी नहीं है। किर्साके कचित्‌ 
कवावित्‌ होता है, और किप्तीके कदाचित्‌ नहीं मी होता। 

भाष्यम--एसानि विग्मतादीनि शीलानि स्वान्ति। निःशल्यों प्रतीति वचमादुत्त' मचलि- 
बती नियत सम्यग्हष्टिरिति ॥ 

अरथ---ऊपरके सृत्रमें दिम्नत आदि जो बताये हैं, उनको शील कहते हैं। उन साताफी 
शीढ-सप्तशीर ऐसी संज्ञा है। 

ऊपर यह बात भी बता चुके हैं, कि नो निःशल्य होता है, वही श्रती माना नाता है । 
इस कथनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि नो वती होता है, वह नियमसे सम्यगद्शट ही होता है। 

उपयुक्त ब्रतोंका श्रावकको अतीचार रहित पाढन करना चाहिये। इसके लिये यह 
जाननेकी आवश्यकता है, कि सम्यम्दशनसे ढेकर संझेखना तकके कौन कौनसे अतीचार हैं । 
अतएव माष्यकार कहते हैं, कि-- 

साष्यम--तत्र ।-- 

अयथे--उक्त सम्यन्दर्शन तथा अर्तेमेंसे-- 


सूत्र--शहझ्लाकाहक्षाविविंकित्सान्यदृष्टिपशंस|संस्तवाः सम्य- 
र्वृष्टेरतीचाराः ॥ १८ ॥ 


भाष्यम--शह्का काह्ना विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशसा संस्‍्तवः हत्येते पत्र सम्यगछले- 

इतीथारा भवन्ति। अतिचारो व्यातिकमः स्खलनमित्यनथोंन्तरम्‌। अधिगतजीवाजीवादित- 
स्वस्थापि भगवतः शासन भावतो5भिप्रपश्षस्यासंहायमतेः सम्यग्वष्टेरहल्रोक्तेषु अत्यन्त 
सूक्ष्मेष्वतीन्वियेषु केवकागमग्राशेब्वर्थेषु यः संदेहो भमवति एवं स्यादेवं न स्यादिति सा शंका । 
पेहछीकिकपारलौकिकेषु विषयेष्वा्शसा काइक्षा। सो5तिचारः सम्यगदष्ठेः । कुत 
शाविचारितगुणदोष समयमतिकामति ॥ विचिकित्सा नाम इद्मप्यस्तीदमपीति -+435. 
अन्यदष्टिरित्यइच्छासनव्यतिरिक्तां दष्टिमाह। सा द्विविधा। आभिमगृद्दीता अनभिगुद्दीता थ। 
तयुक्तानां क्रियाबाविनामाक्रियावाविनामज्ञानिकानां वैनयिकानां च प्रशैलासंस्तवी सम्यग़ह 
'पैरतिचार इति। अन्नाह-पशेसासंस्तवयोः कः प्रतिपशेष हते । अन्नोच्यते-कज्ञानदर्शनगुण 
प्रकर्षोक्ावनं भावतः प्शंसा। संस्तवस्तु सोपध निरुप्ध भ्रूताभूतमुणवचर्नाभाति ॥ 

अथे--शंका, काह्ुग, विचिकित्सा, अन्यहृष्टिप्रशंसा, और अन्यदृष्टिपंस्तव ये पंच 
सम्यदशनके अतीचार हैं। अतीचार व्यतिक्रम और रखलन ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। 

जो भगवान अरहंतदेवके शासनको माव-अन्तरजझसे स्वीकार करनेवाठा है, और उनके 
उपदिष्ट जीव अनीव आदि तत्त्वोंके स्वरूपका निम्तको ज्ञान है, किन्तु निस्तकी मति अन्य दशै- 


१४० रायचन्द्रजैनशाखमालयाम्‌ [ सप्तमोडष्यायः 


मेंमे बताये हुए पदार्थोंकी तरफसे सर्वया हटकर भिनोक्त पदार्थोकी तरफ ही हृढरूपसे स्थिर 
नहीं हुईं है, ऐसे सम्यम्दृष्टि पुरुषको भी अहँत्‌ मगवानके उपदिष्ट अत्यन्त मक्म और ऐसे अती- 
न्द्रिय पदार्थोंके विषयम ककि लिनको केवल आगमके द्वारा ही जाना जा सकता है, हस तरहका 
संदेह हो जाया करता है, कि ऐसा हो सकता है या नहीं, जो निनमगवानने कहा है, वही 
ठक है, अथवा अमुक प्रकारसे जो अमुक दशनकारने कहा है सो ठीक है, इत्यादि। इस 
तरहके संदिग्ध विचारको ही शंका कहंते हैं। यह सम्यन्दशनका पहला अतीचार है। 

इस छोकसम्बन्धी-स्री पुत्र धन धान्यादि और परलोकसम्बन्धी स्वर्गादि विभूति स्वरूप 
विषयोंकी अमिछाषा करनेको काह्या कहते हैं। यह भी सम्यग्दशनका अतीचार है। क्योंकि 
कारृता रखनेवाक्ा मनुष्य गुण दोषके विचारसे रहित हो जाया करता है, और विचारशून्य 
भीव समय-आगम-शासनका अतिक्रम-उल्ंघन कर दिया करता है। 

यह भी ठीक है, और यह भी ठीक है, अर्थात्‌ निनमगवानने नो पदार्थोंका स्वरूप कहा 
है, वह भी ययाथे है, और अन्य दर्शनकारोने जो कहा है, वह भी यथाथे है, इस तरहका जो 
मति-बुद्धिमें विप्लव-विश्रम हो जाया करता है, उसको विचिकित्सा कहते हैं'। इस तरहके भान्त 
विचारोंका होना भी सम्यमर्द्शैनका अतीचार है । ह 

अहद्‌ मगवानके शासनसे मिन्न मितने मी दशन हैं, वे सब अन्यदश्टि शब्दसे समझने 
चाहिये । अन्यदृष्टि दो प्रकारकी हुआ करती है ।-अमिगृहीत और अनमिगृहीत । इसके 
घारक जीव सामान्यतया चार प्रफारके हैं ।-क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी और वैनयिक । 
इनकी प्रशंसा करना अन्यदृष्टिप्रशंसा नामका अतीचार है, ओर इनका संस्तव करना अन्य, 
दृष्टिसंस्तव नामका अतीचार है। 

प्रशन--प्रशेत्ता और संस्तव इनमें क्या विशेषता है! उत्तर---अन्यहृष्टियोंके 
ज्ञान दशन गुणमें भावसे-केवलठ मनसे प्रकषताका उद्धावन करना इसको प्रशंसा कहते हैं। 
तथा सोपध--अभिगहीत और निरुपघ-अनमिगृहीत सद्भुत अथवा असन्भूत गृणोंकी वचनके 
द्वारा प्रकपताका उद्भधावन करना, इसको संस्तव कहते हैं । 

भावार्थ--अंशतः भक्क हो जानेकी अतीचार कहते हैं । सम्यमशन नो तत्त्वारथके 
श्रद्धानरूप है, उसका यदि प्रतिपक्षी कर्मका अन्तरज्ञमें उदय होनिपर अंशतः भंग हो जाय, तो 
उसको अतीचार समझना चाहिये | चार अनन्तानुबन्धी कषाय और दशनमोहकी एक, 
मिथ्यात्व अथवा मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व इस तरह तीन मिलाकर कुछ पौँच अथवा सात 

१---दिगम्बर-सम्पदायमें विचिकित्साका अथे ग्लानि किया है। साधुओंके बाह्य शरीरको धृलिघूसरित 


अथवा रोगादिसे अस्त देखकर उनके आत्मिक गरुणोमें ग्लानि फरना, इसको विविकित्सा नामका अतीचार कहते हैं। 
२०-अतिकमो मानसशुद्धिद्वानिव्येतिकों यो.विषयामिऊाषः ।देशस्य मेगेहमतियार उक्तः मद्रोह्मनायार इद प्तानाम॥] 


सूत्र १८(-१९-१०। ]  समाष्यतस्वार्थाधिगमसृत्रर । ॉ४१ 


प्रक्ति सम्यक्त्वकी घातक हैं। इनका उपशम क्षय क्षयोपशम होनेपर क्रमसे औपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक सम्यन्दशन प्रकट हुआ करता है। औपशमिक और क्षायिकसन्यग्दशनके होने- 
पर प्रतिपक्षी कमका अंशमात्र भी उदय नहीं हुआ करता । किन्तु क्षायेपशमिकर्में सम्यक्त्व- 
प्रकृतिका उदय रहा करता है। अतएव उसके शंका आदिक दोष-अतीचार भी रुगते हैं- 
सम्यम्दशनका अशतः भंग हो नाया करता है । यह सम्यर्शन चौंये गुणस्थानसे ढेकर 
सातवें तक रहा करता है। शेका आदि अतीचारोंका भी अथे अतत्त श्रद्धानके सम्बन्धको 
हेकर ही करना चाहिये। 


पदार्थमें शंका दो कारणेंसि हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकर्मके उदयसे दूसरी 
दशैनमोहके उदयसे । नो दर्शनमोहके उदयसे शंका होती है, वह सम्यम्दशनका अतीचार 
है। इसी प्रकार काह्रुन आदिंके विषयमें मी घटित कर लेना चाहिये । 

इस तरह सम्यम्दशनके अतीचारोंको बताकर ऋमसे पांच अहिंसादिक त्रत और सात 
शीलके भी अतीचारोंकी संख्याको बतानेके लिये सुत्र कहते हैंः- 


सूत्र--अ्तशीलेषु पश् पश्न यथाक्रमम ॥ १९ ॥ 
साध्यम-प्रतेषु पञ्रछ शीलेषु च सप्तठु पञ्च पश्चातीयारा सवन्ति यथाक्रमामिति ऊर्ध्वे 
यहक्ष्यामः --तद्यथाः- 
अथे:--अहिंसा आदि पौँच त्रत और दिख्वत आदि सप्तशील इनके विषयमें भी इसी 
प्रकार ऋमसे पौच पाँच अतीचार हुआ करते हैं। इन अतीचारोंका हम आंगे चलकर क्रमसे 
बणन करेंगे। यथा-- 
प्रथम अहिंसा अतके अतीचारोंको बताने लिये सृत्र कहते हैं;--- 


सूत्र--बन्धवधविच्छेदातिभारारोपणान्नपानानिरोधाः ॥२०॥ 
भाष्यसम--असस्थावराणां जीवानां बन्धवधों त्वकछेकः काष्ठादीनां पुरुषहस्त्यश्वगो- 
मदिषादीनां चातिभारारोपणं तेषामेव चास्नपाननिरोधः अहिंसाव्रतस्यातिचारा भवन्ति॥ 
अथे--श्रस॒ और स्थावर नीवोंका बन्ध तथा वध करना, त्वचाका छेदन-वृक्षकी छाल 
आदिका उपाटना, पुरुष हाथी घोड़ा बेल मैंसा आदिके ऊपर प्रमाणसे ज्यादः-मितना वजन 
उनमें ढेजानेकी शक्ति है, उससे अधिक लादना, और उन्हींके-पुरुष पशु आदिके अज्पानका 
निरोध कर देना-समयपर उनको खानेको या पीनेको नहीं देना-अथवा कम देना, ये पाँच 
अहिंसा अतके अतीचार हैं। 
भावार्थ--अभिमत स्थानमें निसके निमित्तते गमन न कर सके, उसको बंध कहते हैं। 
जैसे कि गो मैंस घेढ़ा हाथी आदिको बॉँधकर रक्खा माता है, अथवा बकरी वंगेरहको बाड़ेमे 


शहर रायकन्रमैनशालमारूयात [ सप्तमोअभ्यायः 


रोककर रखा जाता है, यद्वा तोता मेगा आदि पक्षियोकी पिंजड़ेम॑ बंद करके रक्‍ला नाता 
है। निससे भाणीको पीड़ा हो, उसको वध कहते हैं। जैसे कि चाबुकसे या बेतसे किसीको 
प्रीटना | वधका अथ यहाँपर प्राणापहार नहीं है। क्योंकि ऐसी अवस्थामें वध अतीचार न होकर 
अनाचार हो जायगा। शरीरके किप्ती अंग या उपांगको शरीरसे एथकू करनेको छेद कहते हैं । नैसे कि 
वृक्षकी छारू उपाट ली जाती है। इस अतीचारसे अभिप्राय केवक वृश्षकी छा उपाटनेका ही नहीं 
समझना, बहुतसे छोग कुत्तेकी पूंछ कान या घेड़ेकी पूँछ कयवा देते हैं, ये मी छेद नामका 
ही अतीचार है। अतिमारारोपण शब्दका अर्थ है, न्याय्य-मारसे अधिक बोझा झादना । जैसे 
कि इका आदिंमें अधिक सवारियोंका बैठना। समयपर खानेकी अज्न, पीनेको पानी न देना 
अज्नपाननिरोध नामका अतीचार है। इन पॉचोंको अर्िंसाणुत्॒का अतीचार इसलिये कहा है, 
कि इनके करते हुए अहिंसाणुल्कका सवेया भंग नहीं होता । कोधादि कषायके वश होकर 
इन क्रियाओंको करते हुए भी ब्रतकी रक्षाका भी ध्यान रखता है। तथा अन्तरज्ञ और बाहामें 
क्रिया करनेमें भी इतनी सावधानी रखता है, कि कहीं मेरा ज्त भंग न हो जाय । यदि 
ब्तरक्षाकी अपेक्षाको छोड़कर और प्राणापहारके लिये ही इन क्रियाकी करे, तो इन्हीं 
क्रियाओंकों मंग अथवा अनाचार भी कहा जा सकता है। 
सत्याणुक्तके अतीचारोंको गिनाते हैं:--- 


सूत्र--मिथ्योपदेशरहस्याभ्यास्यानकूय्लेखीकियान्यासापहा- 


रसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २१ ॥ ु 
साष्यम--एते पञ्ष मिथ्योपदेशादयः सत्यवचनस्थातिचारा मवन्ति । तत्र मिथ्योपदेशो 
नाम प्रमत्तवयनमयथाथंवचनोपंदेशो विवादेष्यतिसंधानोपवेश इत्येवमाविः । रहस्याभ्या- 
ख्यानं नाम स्त्रीपुंसयोः परस्परेणान्यस्थ वा रागसंयुक्त हास्यक्रीडासज्ञादिभी रहस्ये- 
मासिशंसनस्‌ | कूटलेखक्रिया छोकप्रतीता। न्‍्यासापहारो विस्मरणक्रतपरनिक्षेपप्रदणम्‌ । 
साकारमन्ञमेवः पेशुन्यं गुल्यमन्त्रभेवश्य ॥ 
अर्थ--इस सूत्रमें गिनाये गये मिथ्योपदेशादि पाँच सत्याणुत्रतके अतीचार हैं। 
प्रमादयुक्त वचन बोलना, अययार्य वस्तुके निरूपण करनेवाढे वचन कहना, विवादके समय 
अतिसंघान करना इत्यादि, ये सब मिथ्योपदेश हैं । दूसरोंकी ऐसा करनेके लिये उपदेश 
देना भी मिथ्योदेश है। ख्री पुरुष अथवा अन्य कोई व्यक्ति परस्परमें रहस्य-क्रिया कर रहे 
हों, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य कीडा सन्ञादिके द्वारा रहस्य कियारूपसे प्रकट कर देना, 
रहस्याम्याख्यान नामका अतीचार है। कृटलेखक्रिया शब्दका अर्थ लेकमें प्रसिद्ध है। नैसे कि 
झठा जमाखने करना, जाढी तमस्मुख-टीप बगरः ढिखा छेना, किसीकी ँठी बुराई करना, छापना, 
इत्यादि । भुखसे रह जानेवाढी दृसरेक्ी घरोहरको महण कर छेना, न्‍्यासापहार नामका अती- 


सूत्र १९-२२ । ] समाष्यतस्वायोषिगमसूत्रर । १४६ 


चार है, चुगी खाना, गुप्त मन्त्रकः विस्फोट-मंडाफोड कर देना, आदि साकारमंत्रमेद 
नामका अतीचार है। 
भावार्थ--अहिंसाणुत्रतके अतीचारोंके विषय नैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उसी 
प्रकार इन अतीचारोंके विषयमें मी अंश मंगका अथे घटित कर लेना चाहिये। अथीत्‌ अन्तरज्ञमे 
दरशनमोहका उदय हेोनिपर यदि अनन्तानुग्न्धी और अप्रत्याख्यानावरण कषायमेंसे किप्तीका 
भी उदय होनेपर तत्पूवेक यदि प्रमत्त वचनादिक होंगे, तभी वे अतीचार कहे जा सकते हैं, 
अन्यथा नहीं । नहीं तो चतु्े गुणस्थानसे ढेकर छट्टे गुणस्थान तक सभी मनुष्योंके हरणक 
वचन प्रमत्त वचन कहने होंगे, और क्षीणमोहगुणस्थान तकके जीवोंके समस्त वचन अयथार्थ 
वचन कहने होंगे, क्योंकि जबतक केवलज्ञान नहीं होता, तबतक-बारहवें गुणत्थान तकके 
जीवोंके अप्तत्य वचन माना है। 
अतिसंधानका अभिप्राय यह है, कि आगमंके अर्थका उलंघन करना, और फिर उसके 
हिये दुराग्रह करना, अथवा असम्बद्ध बोलना या हठ करके प्रकरण विरुद्ध बोलना । 
रहस्याम्याख्यान और साकारमन्त्रभेद इनमें शारीरिक चेष्ठ ओर मानसिक मावोंकी अपेक्षा 
भेद है। एकाम्त्म किये गये गृह कार्यकोी हास्यादिके वश जाहिर कर देना, रहस्याम्यास्यान है 
आकार-इज्ञित चेष्टा आदिके द्वारा दूपरेके विचारोंको मान करके कि इन्होंने यह सलाह की है, उसको 
जाहिर कर देना साकारमस्त्रमेद है । जैसे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके मन्त्रका विस्फोट कर देता 
है। तथा स्वरूपकी अपेक्षा भी दोनेंमें अन्तर है, और विषयकी अपेक्षा मी भेद है । 
अस्तेय---अचेयांणुत्रतके अतीचार बतांते हैं--- 
मृत्र--स्तेनप्रयोगतदाइतादानविरुद्धराज्यातिकमहीनाधिक- 
मानोन्भानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥ 
भाष्यम्‌--एते पञ्चास्तेयत्रतस्यातिचारा भवन्ति। तत्न स्तेनेवु हिरण्याविप्रयोगः। स्तेनैरा- 
इतस्य व्रव्यस्य सुधक्येण वा भहर्ण तदाहतादानस्‌ । विरुद्ध राज्यातिक्रमश्चास्तेयब्रतस्याति- 
आ्लरः | वियद्धे हि राज्ये स्वेमेव स्तेययुक्तमादानं सवति। हीनाधिकम्रानोन्मानभतिरुपकव्यव- 
हारः कूटतुला कूटमानवश्नादियुक्तः कयो विकयो वृद्धिधयोगश्च । प्रतिरुपकभ्यपहारों नाम 
झछुवशेरूप्यादीनां वृष्याणां प्रतिकृषकक्रिया व्याजीकरणानि चेत्येते पश्चास्तेयब्रतस्या- 
लिचारा भवन्ति ॥ 
अथे--स्तेनप्रयोग आदि नो इस सुक्नमें गिनाये हैं, वे पाँच अस्तेयाणुज़तके अतीचार 
हैं । इनका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार है। 


९ क्योंकि “ रहसिभवे रहश्यं तस्वाभ्यात्यानस रहत्याश्यास्यानमिति ऐसी निसक्ति हे । 
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चोरोंमं हिरण्यादिकके लेनदेनका व्यवहार करना। यह मालम होते हुए कि 
यह चोर है-सदा चोरीका काम करनेवाछा है, उसको किस्त देना अथवा ऐसा ही 
कोई दूसरा व्यवहार करना स्तेनप्रयोग नामका अतीचार है। चोर चोरी करके जो द्रव्य छांवे, 
उसको विनामूल्य अथवा मूल्य देकर ले लेना तदाहतादान नामका अतीचार है। विरुद्ध राज्याति- 
क्रम नामका भी एक अस्तेय ब्रतका अतीचार है। राज्यके विरुद्ध होनेपर समी वस्तुका ग्रहण 
स्तेययुक्त हो जाता है । अथीत्‌ निस विषयमें या निस कार्यके करनेमे राज्य विरुद्ध है-राज्यकी 
आज्ञा उस कार्यके करनेकी नहीं है, फिर भी उपश्तका-आज्ञाका उल्लंघन करके उस कार्यको 
करना विरुद्धराज्यातिक्रम है। जैते कि चोरीसे मादक या जहराली वस्तुका बेचना, अथवा विना 
आज्ञा प्राप्त किये कोटेके स्टाम्प आदि बेचना, या सरकारी हाप्तिक-लूगान दिये विना माल छाना, 
लेनाना आदि, यद्वा निस देशसे निप्त चीनके मगानेकी मनाई है, उस देशसे उप्त चीजको 
मैंगाना, इत्यादि सब विरुद्धराज्यातिक्रम है। अतएव संक्षेपमें इतना कहना ही परयाप्त है, कि 
निस्त विषयमें राज्य विरुद्ध है, वह सभी कार्य स्तेययुक्त समझना चाहिये। कम ज्यादः तोलना, 
या नापना हीनाविकमानोन्मान नामका अतीचार है। झूठी तराजूसे तोलना, अथवा डंडी मारना 
या लेनेमे ज्यादः तोछ छेना, और देते समय कम तोलकर देना, लेनेके दूघरे-ज्यादः और देनेके दूसरे 
कम बॉट रखना, इसी तरह पाली आदि माप झूठा-न्यूनाधिक रखना और उनसे देन लेन करना, 
अथवा घोखा देकर खरीद बिक्री करना, अथवा अधिक दिन बताकर या और कोई घोखा देकर व्यान 
वगैरह बढ़ा लेना, इत्यादि सब हीनाधिकमानेन्मान नामका अतीचार है। प्रतिरूपकव्यवहार नाम 
उसका है, कि सोना चांदी आदि द्रब्योमें उसके समान वस्तुको मिला देना, अथवा नकली चीजको 
घोखा देकर असलीकी तरह बेंचना। जैसे जो चीन सोनेकी नहीं है, उसको कपटप्रयोगके 
द्वारा ऊपरसे सोनेकी बनाकर बेचना, या सेनेमें घटिया चौन मिला देना, आदि प्रतिरूपकव्यव- 
हार नामका अतीचार है| ये पाँचों ही अस्तेयत्रतके अतीचार हैं। इनमेंसे किसीके भी करनेपर 
अचोर्यक्षतके अंशका भंग होता है। 


चतुथे अत--अक्षचयंके अतीचारोंको गिनाते हैं--- 
सुत्र--परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानड्- 
क्रीडातीव्रकामामिनिवेशाः ॥ २३ ॥ 
साध्यस--पराविवाहकरणमित्तरपरिण््हितागमनमपरियृद्दीतागमनमनकृकीडा। तीम 
कामानिनिवेश हत्येते पत्र बरह्मचर्यत्रतस्थातियारा भवन्ति 0 


अर्थ--परविवाहकरण-दूसरोंके छड़के लड़कियोंका अथबा निनका हमको कोई अधि- 
कार नहीं है, उनका विवाह करना कराना, आदि अहाचयेब्रतका पहला अतीचार है। 
विवाहिता न्यमिचारिणीसे गमन करना इत्वरपरिगृहीतागंमने. नामेंका. अतीचार 


सूत्र २२-२४ । ] समाष्यतस्तवाथाषिगमसूत्रच । ६४५ 
है । व्यमियारिणी अविवाहिता-कुमारी अथवा वेश्या आदिसे गमन केरेना अपरिगृही- 
तागमन नामका अतीचार है| काम सेवन करनेके नो अज्ज हैं, उनके सिवाय अन्य अ्गमें 
अथवा कृत्रिम अगोके द्वारा नो क्रीडा करना, या हस्तक्रिया आदि करना, अनझृब्ग्रडा, नामका 
अतीचार है । तीत्र कामवासनाका होना-अपनी स्त्री आदिमें भी अत्यन्त कामार्सक्ति रखना 
और उसके ढिये कामवर्धक प्रयोग करना आदि तीज कामामिनिवेश नामका अतीचार है।इस 
प्रकार ब्रद्मचर्यत्रतके पाँच अतीचार हैं । 
परिग्रह परिमाण अ्ृतके अतीचारोंको बताते हैं:--- 


सूत्र-द्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंघनधान्यदासीदासकुप्पप्रमा 


णातिक्रमाः ॥ २४ ॥ 

भाष्यम--क्षेत्रवास्तुप्रभाणातिकमः हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिकमः धनधान्यप्रमाणाति- 
३००-७२०४४०४७३७७ कुप्यप्रमाणातिक्रम इत्येते पश्रेच्छापारिमाणवतस्यातिचाश 
भवन्ति 0 


अथै--क्षेत्र-खेत या जमीन और वास्तु-गृहके प्रमाणका उल्लंघन करना, हिरण्य- 
सुवण-आदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, घन-गौ आदिक पशु तथा घान्य-नोहूं चावक 
आदि खाद्य-सामग्रीके प्रमाणका उल्लंघन करना, दासी और दास-टहढनी आदि तथा नौकरोंके 
प्रमाणका अतिक्रम करना, इसी प्रकार कुप्य-वर्तन वस्ौ या अन्य फुटकर वस्तुओंके प्रमाणका 
उल्लंघन करना, ये ऋमसे पाँच इच्छापरिमाण-परिग्रहप्रमाण-अपरिग्रह्मतके अतीचार हैं। 
भावाथे--इन विष्योंका मितना प्रमाण किया था, उसको रागके वश होकर अधिक 
कर लेना-बढ़ा लेना, अथवा उसी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अठीचार है | नैसे कि 
किसीने क्षेत्रका प्रमाण १०० बीघा किया था, पीछे उसका प्रमाण १२५ बीघा कर लेना । 
अथवा अपनी कम उपजाऊ भागिकी बदलकर अधिक उपनांऊ भमि ले छेना। यद्वा किसीने ४ 
खेतका प्रमाण किया । प्रमाण करते समय ४ खेत ८० बीघा थे | पीछे उसने १५० बीषाके 
४ खेत बना लिये। इसी तरह गृहके विषयमें समझना चाहिये | यह क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिकम 
नामका पहला अतीचार है । इसी तरह शेष चार अतीचारोंके विषयमें भी घटित कर लेना चाहिये। 
इम पौंचों ही विषयर्मे बतकी मंगामंग प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव इनके अतीचार कहा है। 
अणुअ्तेके अतीचारोंकी बताकर कमानुप्तार सप्तशीलके अतीचारोंको भी बतानेके ढिये 
उनमें सबसे पहड्े दि्वतके अतीचारोंको गिनाते हैं:--- 


सूत्र--उध्वोधस्तियेग्व्यतिक्रमक्षेत्रव॒द्धिस्ट त्यन्तघोनानि॥२५ 


साध्यम--ऊंध्वेब्यतिकम), अधोव्यतिकमः, तियंग्ब्यतिक्रमः, केत्रदूद्धिः, स्मृत्यम्तर्भाभे- 
मिल्येते पथ दिग्शरतस्यातियारा भवन्ति । स्थुत्यन्वधांनं नाम स्वृतेर्शशो अन्‍्तर्थ|मर्मिति ॥ 


४६ रायचन्धनैनझाकमाछायार [ ससमोम्ययायः 


अयथे--ऊध्षे व्यतिकम--उष्ने दिशामें मितना प्रमाण किया है, उसको बिना बढ़ाये ही' 
कार्यवश उससे परे भी गमन करना, इसको ऊद्वेन्यतिक्रम नामका अतीचार कहते हैं। इसी- 
तरह अधो दिशा नितना प्रमाण किया है, उससे परे भी गमन करना अधोन्‍्यतिक्रम नामका 
अतीचार है । पृवोदिक आठ दिशाओंमेंसे किप्ती भी दिशामें नियत सोमासे आंगे गमन करना 
तियेम्यतिक्रम नामका अतीचार है। पहले जितना प्रमाण किया है, उसको फिर रागवश बढ़ा 
ढेना, क्षेत्रवृद्धि नामका अतीचार है। यह अतीचार दो प्रकारसे हो सकता है, एक तो एक 
दिशाके नियत प्रमाणके घटकर दूसरी तरफ बढ़ा छेनेसे, दूसरे किधरके भी प्रमाणको बिना 
घटाये ही इच्छित दिशाके प्रमाणको बढ़ा ढेनेस । नियत सीमाकी भूछ जाना-कहाँ तक या कितना 
प्रमाण किया था, सो प्रमाद्‌ अथवा अज्ञानादिके वश याद न रहना, इसको स्त्ेल्यन्तघोन नामका 
अतीचार कहते हैं । 

देशब्रतके अतीचारोंको बतानेकेलिये सुत्र कहते हैं--- 


सुत्र--आनयन प्रेष्यप्रयो गशब्दरूपानु पातपुट्लक्षेपा:॥२६॥ 
भाधष्यम्‌--व्रव्यस्यानयन प्रेष्यप्रयोगः शब्दाजुपातः रूपानुपातः पृत्नलक्षेप इत्येते पम्न 

वेशवरतस्यातियारा भवन्ति ॥ 

अथे--नियत सीमासे बाहरकी वस्तुको किसी भी उपायसे-ऐसे उपायते नोकि 
आगेके चार अतीच्षारेमिसे किसीमें भी अन्तभुत नहीं हो सकता, मेंगा छेना आनयन नामका 
अतीचार है । प्रेष्य-नीकर अथवा ममर आदिंके द्वारा सीमासे बाहर कोई भी कार्य करवाना, 
वहाँकी वस्तुकी मेंगवाना, अथवा कोई वस्तु या संदेश पहुँचाना आदि भ्रेष्यप्रयोगनामका अती- 
चार है। केवल अपने शब्दकों सीमाके बाहर पहुँचाकर-चिलछाकर अथवा टेलीफोन तार आदिंके 
द्वारा अपना काम निकालना शब्दानुपात नामका अतीचार है। अपना रूप दिखाकर सीमाके बाहर 
स्थित व्यक्तिको यह बोध करा देना, कि में यहाँपर हूँ, या यहाँसे गमन नहीं कर सकता, आदि, 
और इस तरहसे अपना काम चल्म ढेना, रूपानुपात नामका अतीचार है। सीमाके बाहर चिद्ी 
तार भेजकर अथवा ढेला आदि फेंककर किप्तीकी बोध कराकर काम चलना, पुद्ृछलेप नामका 
. अतीचार है । इस तरह देशमैतके ये पाँच अतीचार हैं । 

अनर्थदण्डबतके अतीचारोंको बताते हैं-- 


सुत्र--कन्दर्षकोकुँच्यमोल यासमीश्याधिकरणोपभोगाि- 
-क्त्ानि ॥ २७ ॥ 


९-.क्योंकि सीमा बढ़ा ठेनेपर क्षेत्रइद्धे मामका अतीचार हो जाबगा। २---स्कृतेरस्तवोन तिरोभाव इत्सयेंः । 
३-इसका नाम देशावकाशिक भी है। ४-कोलकुष्ममिति था पाढः । 


सृत्र "९-२९६-२७-२८।] समाण्यतस्वार्धाधिगमंसश्रस । ३४७ 


साथ्यभ--कब्यर्कः कोकुष्यं भोखर्यमसमीक््याधिकरणसुपभोगाधिकत्वमित्येते 
इण्डविरतिभ्रतस्यातियारा सवन्ति । तत्र कन्वर्पों नाम रागसंयुक्तोडसभ्यो वारप्योगो 


उपभोगाधिकत्यं 

अर्थ--अनर्थदण्डविरतिततके पांच अतीचार हैं-कन्दप, कौकुच्य, मौखय, असमी- 
क्ष्याघिकरण, और उपभोगाषिकत्व | 

रागयुक्त अप्तम्य हास्यके वचन बोढना इसको कन्दर्प कहते हैं । इन्हीं दोनों 
बातोंको-हास्य और सम्यतांके विरुद्ध रागपुर्ण माषण को ही कौकृच्य कहते हैं, 
यदि वह शरीरकी दूषित चेष्टासे मी संयुक्त हो। विना सम्बन्धके अति प्रचुर बोलेन-बड़बड़ा 
नेको मौखंय कहते हैं। असमीक्ष्याघिकरण शब्दका अथे लोकमें सबको माठ्म है । उपभोगाधि 
त्वका अर्थ भी प्रसिद्ध है। 

भाषाथे-+-विना विचारके प्रयोगनसे अधिक किया करनेकोा अप्मीक्ष्याधिकरण 
कहंते हैं। यह तीन प्रकारसे हुआ करता है-मन वचन और कायके द्वारा । मनमें निरर्थक 
संकल्प विकक्पष करना या मनोराज्यकी कल्पना करना, बेमतलब हरमगह कुछ 
न कुछ बोलना और शरीरसे निरथेक कुछ न कुछ चेष्टा करते रहना। मोग या 
उपभोगरूप वस्तुओंका नितना प्रमाण किया है, उसके भीतर ही, परन्तु आवश्यकतासे अधिक 
संग्रह करना उपभोगाधिकत्वनामका अतीचार है। इस प्रकार अनर्थदण्डविरति नामक ब्रतके 
पॉच अतीचार हैं, जो कि उसका अंशतः घात करनेवाले दूषण समझकर छोड़ने चाहिये। 

सामायिकअ्तके अतीचारोंको गिनाते हैं:--- 


सूत्र--योगदुष्पणिषानानादरस्टत्यनुपस्थापनानि ॥ २८॥ 


भाष्यम--कायदुष्पणिघान वारदुष्प्रणिधान मनोदृष्परिधाममनावरः स्मृत्यनुपस्थाप- 
नमित्येते पश्र सामायिकश्रतस्यातियारा सवन्ति ॥ 


अथे---सामायिकत्रतके पँ/च अतीचार इस प्रकार हैं--कायदुष्प्रणिधान, वारुष्प्रणिधान, 
मनेदुष्प्रणिषान, अनादर, और स्मृत्यनुपस्थापन । 

सूत्रम योग शब्दका प्रयोग किया है, निप्तका कि अथे पहले बता चुके हैं, कि मन वचन 
कायकी क्रियाको योग कहंते हैं।अतएव इसके तीन भेद हैं ।-मन वचन और काय । दुष्प्रणिघान 
शब्दका अये है, दुरुपयोग करना, अथवा इनका निस तरह उपयोग करना चाहिये, उस तरहसे 
न करके अन्य प्रकारसे या दूषितरूपसे उपयोग करना | अतएव योगोंके इस उपयोगकी 
अपेक्षात्रे तीन अतीचार हो जाते हैं-कायदुष्परणिधान, वादुष्प्रणिधान, और मनेदुष्प्रणिधान | 

सामायिकके समयमे शरीरको निस प्रकारसे रखना चाहिये, उस तरहसे न रखना, कायदुष्प्र- 
: णिघान है,इसी तरह वचनका निप्त प्रकार विपतग करना चाहिये, उस प्रकार न करना, वान्ुष्प्रभिषान है, 


१४८ रायचन्द्रमैनशास्मालयास [ सप्तमो&ष्यायः 


तथा मनमें नो चिन्तवन आदि करना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियुक्त दूषित विचारोका 
: अथवा संकल्प विकल्पोंका होना मनोदुष्प्रणिधान है । सामायिकर्मे आदर-भक्ति-रुचिका न 
होना, अतएव उसको ज्यों त्यों करके बेगारकी तरह परा कर देना, अनाद्र नामका अतीचार 
है । सामायिककी विधि या समय अथवा उसके पाठादिक्रों मठ जाना, यद्वा सामायिक करनेकी 
ही याद न रहना, या आन सामायिक की है या नहीं, सो स्मरण न रहना, स्पृत्यनुपस्थान 
नामका अतीचार है। इस प्रकार सामायिकके पाँच अतीचार हैं, जिनको कि ठलकर सामायिक 
करना चाहिये, मिससे कि उसका एक अंशतः भी मंग न हो । 
पौषधोपवासत्रतके अतीचारोंकों गिनाते हैं:--- 


सत्र--अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगोदाननिश्षेपसंस्तारोपक- 
मणानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 
उत्सगे!ः. अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्यादाननिक्षेपी 
संस्तारोपकमः अनाहरः स्पृत्यनुपस्थानमित्येते पञ्भ पौषधोपवास 

स्यातियारा भसर्वान्ति ॥ 

अथे---अप्रत्यवेश्षित-दृष्टिके द्वारा निप्तको अच्छी तरहसे देखा नहीं है, और अप्रमा- 
निंत-निसकी पिच्छी आदिके द्वारा भले प्रकार शोधा नहीं है, ऐसे स्थानपर महमृत्रादिका 
परित्याग करना अप्रत्यवेशिताप्रमानितोत्सग नामका अतीचार है। इसी प्रकार विना देखे शेषि 
स्थानपर अथवा विना देखी शोधी वस्तुको यों ही रख देना, या उठा ढेना अथवा पटक देना, 
या फेंकना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्नितादाननिश्षेष नामका अतीचार है । शयनासनके आश्रयमत 
स्थानको या बिस्तर आदिको विना देखे शोषे ही काममें ले लेना, उसपर बेठ जाना, छेट जाना 
या से नाना, अप्रत्यवेज्षिताप्रमानितरसस्तोरापक्रम नामका अतीचार है । पोषधोपवासके करनेमें 
भक्तिमावका न होना अनादर नामका अतीचार है। पौषध-पर्व दिनको मूल जाना, अथवा उस 
दिन उपवासकी याद न रहना, या उस दिनके विश्वेष कत्तेव्यको याद न रखना स्टवत्यनुपस्थान 
नामका अतीचार है। इस तरह पोषधोपवास त्रतके पँच अतीचार हैं । 

भावायें--उपवास आदि जो किया नाता है, से। प्रमादादि दोषोंको नष्ट कर रत्नन्नय- 
धर्मको नागृत करनेके लिये ही किया जाता है। अतएव पर्वके दिन उपवास धारण करनेवालेके अप्रमत्त 
होकर रुचिपुवक उत्साहके साथ विधियुक्त सम्पु्ण काये करने चाहिये। प्रमाद अरुचि अथवा विधिके 
मल जानेसे उसका अंशतः भंग हो जाता है। इसीसे ये पांच अतीचार-दोष उपस्थित होते 
हैं। अर्थात पौषधोपवास करनेवालको भमिको देख शोध करके ही पल्ोत्सगं करना चाहिये, 
अन्यथा-प्रमादवश वैसा न करनेपर पहला अतीचार होता है। इसी तरह पोचों अतीचारोंके 
विष्यमें समझना चाहिये । 

भोगोपमोगबतके अतीचारोंको बताते हैं--- 


सूत्र ९९-३१०-११।] . समाष्यतत्ताथापिगमसूभस । ३४९ 


सूत्र--सचित्तसम्बद्संमिश्राभिषवदृष्पकाहाराः ॥ ३० ॥ 
सचित्तसम्बद्धाहारः सचिशर्समिश्ााहारः अभिषयाहारः दुष्प- 
क्राहार इत्येते पद्मोपमोगम्रतस्यातियारा मवन्ति ॥ 


अथे---उपभोगपरिभोगपरिमाणजतके पाँच अतीचार हैं, जो कि आहार करनेरूप हैं। 
यया-सबचित्ताहार, सचित्तमम्बद्धाहार, सचित्तमिश्राहर, अमिषवाहार, और दुष्पकाहार । 

चित्त सहित-सनीव-हरितकाय वनस्पतिका मक्षण करना, निसके मक्षणका स्थाग 
कर दिया है, उसको क्चित्‌ कदाचित्‌ प्रमाद या अज्ञानके वशसते ग्रहण कर छेना, सचित्ताहार 
नामका अतीचार है। सचित्तसे मिस्॒का सम्बन्ध हो रहा है, उसका मक्षण करना, जैसे कि 
हरितकाय केलेके पत्र आदिपर रक्खी हुई, या उससे ढँकी हुई वसस्‍्तुको ग्रहण करना, सचित्तस- 
श्यद्ध नामका अतीचार है। अवित्तके साथ साथ मिली हुईं सचित्त वस्तुको भी मक्षण कर छेना, 
संचित्तमिश्राहार नामका अतीचार है। गरिष्ठ पृष्ट और इन्द्रियोंकी बलवान करनेवाल्न रसयुक्त 
पदार्थ अभिषव कह्टा माता है। इस तरहके पदार्थोंका सेवन करना, अमिषवाहार नामका अंती- 
चार है। जो योग्य रीतिसे पका न हो, ऐसे भोजनको दुष्पक कहते हैं । मैसे कि गली हुई या 
अधपक्क रोटी दाल आदि । इस तरहके पदार्थका मक्षण करना दुष्पकाहार नामका अतीचार है। 

भावाये--प्रमादके योगसे इस तरहके छोड़े हुए अथवा परिमित पदार्थोका अरहण 
कर ढेना-भक्षण करना उपमोगर्परिमोगर्परिमाणत्रतका अतीचार है। ये पाँच भेदरूप हैं, मैसा 
कि ऊपर दिखाया गया है। इनके निमित्तसे त्रतकी मंगाभंग अवस्था होती है । अतएव इनको 
अठीचार कहा है| क्योंकि वह ब्रतकी भंग करनेके लिये उसका मक्षण नहीं करता, किन्तु 
भोननमें आमानेपर कदाचित्‌ प्रमादसे उसका ग्रहण हो जाता हे। अतण्व उसकी 
प्रवृत्ति त्रतसापेक्ष है । 

अतिथिसंविमागत्रतके अतीचारोंको बताते हैं--- 


सत्र--सवित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयेकालातिक्रमाः ॥३१॥ 
भाष्यम--अज्लावेद्वव्यजातस्य साचित्ते निक्षेपः सचित्तपिधानं परस्येवामिति परव्यपवेशः 
मात्सयय कालातिक्रम हत्येते पद्चातिथिसंविसागस्यातिचारा भवन्ति ॥ 


अर्थ--अतिथिसंविमागजतके पाँच अतीचार इस प्रकार हैं-सचित्तनिश्ेप, सचित्तपि- 
धान, परव्यपदेश, मात्सये, और कालातिक्रम । 

अन्न आदि देने येम्य नो कोई भी वस्तु हो, उसको सचित्त पदार्ष-पत्र आदिके ऊपर 
रखकर देना, सवित्तनिलेप नामका अठीचार है। इसी तरह उस देय आहार्य-सामग्रीको सचित्त 
पत्र आदिसे ढेंक कर देना, सवित्तपिधान नामका अतीचार है। यह हमारा नहीं है, दूसरेका है, 
ऐसा कहना, अथवा स्वयं दानमें प्रवृत्त न होकर दूसरेसे कहना कि तुम दान करो, यद्वा ख्री- 


३५० रायचन्द्रमैनशाखमारायास [ सततभोठ्ण्याथः | 


पत्र नौकर आदिसे दान देनेक़ो कहना, परन्तु रवयं न देना, परव्यफ्देश नामका अतीचार है। 
दूसरे दाताओसे इंष्यों करना मात्सये नामका अतीचार है । जो दानका समय है, उस समय 
न देकर-उस समयका उछंघन करके दानमें प्रवृत्त होना कारातिकम नामका अतीचार है । * 
इस प्रकार अतिथिसंविभाग त्रतके पाँच अतीचार हैं । 

पॉँच अणुव्त और सप्तशील्के अतीचारोंको कहनेके ल्यि मो पहले सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा 
की थी, सो पुणे हुईं । क्योंकि उनका वर्णन हो चुका । किन्तु उन बतोंके अन्तमें संझेखनाका 
मी वर्णन किया था, और यह अतीचारोंका प्रकरण है, अतएव उसके भी अतीक्षारोंको बतानेके 
लिये यहाँपर सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबंधनिदानकर- 
णामि+। ३२१ 


भावाये---अपनी विमूति ऐश्वये या सुख-साधनकी देखकर अथवा समाधिमरण करा- 
नेवाले आचार्य प्रभ्ति महान पुरुषोकों अपनी सेवा केरते हुए देखकर अधिक काछतक जीनिकी 
इच्छा रखना, यद्वा पुत्रनादिकोंको असमर्थ देखकर अमी कुछ दिन और न मरता, तो अच्छा 
था, ऐसा माव रखना, आदि जीविताशंसा नामका अतीचार है । इसके प्रतिकूछ सामग्री उपस्थित 
होनेपर-दरिद्रिता बीमारी अपकीर्ति या अन्य दुःखके साधन उपस्थित होनेपर जल्दी ही' 
मर जाऊं तो ठीक है, ऐसा विचार करना मरणाशंसा नामका अतीचार है। हृष्ट बन्धु बान्धव या 
स्नेहीननोमें अनुराग होना, अथवा अनुपस्थित होनेपर उनको देखनेकी इच्छा करना, मिन्नानु- 
राग नामका अतीचार है। मोंगे हुए विषयोंका स्मरण करना, अथवा वर्तमान परिचारक आदिकी 
सेवामें सुखका अनुमव करना आदि सुखानुबन्ध नामका अतीचार है। आगामी विषयभोग या 
स्वर्गादिकी सम्पत्ति मुश्े प्राप्त हो, इस आशासे उसीके छिये समाधिमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार है। 

इसप्रकार संलेखनामरणके पाँच अतीचार हैं। इन दोषेंसि रहित होकर उसका 
पाछन करना चाहिये । ॥ 


मादो ल्याय्य इति 0 


सूत्र १९-३६-१४।] .. समाष्यतर्वायोपिगमसृत्रस । ३५९१ 


अग्दे---ऊपर जो सम्यकत्व अत और शील्के अंशको खण्टित करनेबाढ़े अतीचारोके 
मेद बताये हैं, उनकी संख्या पैंसठट ( ६१५ ) है। इन सभी अतीचार स्थानोमें गृही अतिक 
श्रावकको प्रमाद रहित होना चाहिये 

भावाय--हनके रहते हुए सम्यक्त्वादिक पूर्ण नहीं हो सकते, और उनके पूर्ण हुए विना 
-्तिकका पूणेपद्‌ या पूर्ण फछ प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव सागर यतिकों यही उचित है 
कि वह सदा इतनी सावधानी रक्‍्खे, और प्रमादरहित प्रवृत्ति करे, कि मिससे हन १९ 
अतीचारेमेसे कोई भी अतीचार छुगने न 

साध्यम--अज्नाह--उक्तानि बताने व्रतिनदश्ध । अथ वाने किमिति ? अश्ोच्यते-- 

अर्थ--प्रश्न-आपने क़्तोका और उनके पालन करनेवाले अंतियोंका जो ऊपर 
स्वरूप बताया है, से हमारी समझमें आगया है । अब यह कहिये, कि आपने 
कई स्थानोंपर दान शब्दका नो उछेख किया है, वह क्या है! उसका क्या स्वरूप है ! इसका 
रुत्तर देनेके लिये आंगेका सत्र कहते हैं-. 


सूत्र--अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानम्‌ ॥ १३॥ 
भाष्यम--आत्मपरानुमहार्थ स्वस्य व॒व्यजातस्याज्षपानवस्त्रावेः पाओ्रे-तिसगगों दामम ॥ 

अथे---अपना और परका अनुप्रह-कल्याण करनेके लिये अपनी.किप्ती भी अज्नपान 
बख आदि वस्तुका पात्नोंके लिये अतिस्तगं-त्याग करना इसको दान कहते हैं । 

भावाये-- ख्याति छाम पूजा आदिको सिद्ध करनेके लिये नहीं, किन्तु पुण्य-सश्रय 
अथवा कर्मोंकी निर्मराके द्वारा आत्म-कल्याण करनेके लिये तथा पात्नके रत्नत्नय-धर्मकी रक्षा 
और पुश्कि ढिये जो दिया जाता है, उसको दान कहंते हैं । तथा वह देय-वस्तु योग्य और 
अपनी ही होनी चाहिये, अयोम्य या परकी वस्तुका दान नहीं हुआ करता। 
के दानमें जिन मिन कारणोंसे विशेषता उपस्थित होती है, उनको बतानेके लिये सूत्र 

हनन 


सत्र--विषिद्वव्यदातृपात्रविशेषात्तद्धिशेषः ॥ ३४ ॥। 
भाष्यम--विधिविशेषाद्‌ व्रव्यविशेषाद्‌ दातृविशेषात्पात्रविशेषाश्ष तस्य वानधर्मस्य 
विशेषो मवति। तहिशेषाश्ष फछवबिशेषः ॥ तञ्र॒ विभिविशेषों रथ 
त्कारकमाः यत्वमित्येबमावि ४ ॥ 
। अशिध्हतियमस्या, त्यागेइविषादः अपरिमाबिता, दित्सतोी एदतो दृसवतश्ख 


१--संलेनाके ५ भेद जोड़ेनसे ७० अतीचार होते हैं। परंतु संलेखनाको त्रतोंमे और इसाडिये यहाँ 
उसके अतीबारोंकी भी गिनाया नहीं हे, ऐसा माछस होता है । किन्तु ऐसी द्वाकतमें यह कथन संछेखनाके अती- 
चारोंसे पहले ही होना चाहिये था। 


३९२ रायसन्द्रनैनशास्रमाझयास [ सप्तमोड्थ्यायः 


अथे--दान धमेमें विशेषता चार कारणेंसि हुआ करती है-विधिकी विशेषतासे, द्वव्यकी 
पिशेषतासे, दाताकी विशेषतासे, और पात्रकी विशेषतासे | इन विशेषताओंके कारण दानके 
फलमें भी विशेषता हुआ करती है। यहँपर विशेषताका अथे अधिकता ही नहीं है, किन्तु 
तारतम्य है। अथोत्‌ विधि आदिकमें जैसा अन्तर पड़ता है, वैस्ता ही दानमें और उसके फलमें 
भी अन्तर पड़ता है-विधि आदिंके अनुसार दान और उसका फल न्यूनाविक हुआ करता है। 

देश काछ सम्पत्ति श्रद्धा और सत्कार, इनके क्रममें नो कुछ भेद हुआ करता है, 
उसके अनुसार विधिकी विशेषता हुआ करती है। वह अनेक प्रकारकी हो सकती है, जोकि 
स्वयं कल्पना करके प्मी ना सकती है | अन्नपान आदि जो देय-सामग्री है, उसमें सारनातीय 
तथा अनेक गुणोंके उत्कर्षके सम्बन्धते द्व॒व्यमें विशेषता हुआ करती है। दान प्रहण - करने- 
वाढ़े पात्रमे असूयाका न होना-पात्रके दोष ढूँढने या उससे स्पधों करनेकी दृष्टिका न होना, 
दान देनेमें विषाद-खेद-शोक आदिका न होना, तिरस्कारकी बुद्धि न होकर आदर अथवा 
प्रीतिका भाव होना, जो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा निसने पहले दान किया 
है, उससे भी प्रीतिका करना, अपने उद्देश्यमें और दान देते समय नो भाव हों, उनमें निमे्ता- 
विशुद्धि रलना, दृष्टफल इस छोकसम्बन्धी-अथवा छ्ोकिक विष्योकी पूर्तिकी इच्छासे दानमें 
प्रवृत्त न होना, उपाधियोंसे रहित तथा निदानको छोड़कर दान करना, ये सब दाताकी विशेषताएं 
हैं। इनमें न्यूनाधिकता होनेसे दाता भी न्यूनाधिक दर्मेका समझा जाता है। सम्यम्दर्शन सम्यस्क्ञान 
सम्यक्चारित्र और सम्यकृतप इनके पान करनेके कारण पात्रमें विशेषता हुआ करती है। 

भावाथे--पात्नको दान देंनेकी जो रीति है, उसको विधि कहते हैं । नवधा माक्ति 
आदिके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका एकसरीला सभी मनुष्य पालन नहीं कर सकते। 
ज्ञानके तारतम्य अथवा देश कालकी परिथितिमें अन्तर पड़ नानेसे उसमें भी अन्तर पड़ता 
ही है । यही विधिकी विशेषता है । इसी प्रकार किप्ती देशमें कोई व्यक्ति कुछ 
दे सकता है, कहीं कोई उस वस्तुको नहीं दे सकता, अतएव देश कालकी परिस्थितिवश अथवा 
शक्तिकी अयोग्यता आदिके कारण देय-सामग्रीम॑ नो अन्तर है, वही द्रव्यकी विशेषता है। 
दातांम मुख्यतया सात गुणोंका होना बताया है, उनमें न्युनाधिकताका होना दाताकी विशे- 
पता है, और रत्नश्रय-घमेके धारण पाढून या तपश्चरणादिम नो अन्तर होता है, उसीसे पात्रकी 
विशेषता हुआ करती है । ये चारों ही विशेषताएं दान और उसके फलमें अनेक भेदोंको 
उत्पन्न करनेवाढी हैं। 

इस प्रकार तत्त्वायोधिगममाष्यका सप्तम अध्याय पृ्णे हुआ ॥ 


>कननललवनननन-फेनन५ सन न पक «न कम 


अष्टमोध्ध्यायः । 
बरस 4 +कलनु 
आखव-तत्त्वका व्याख्यान गत दो अध्यायों में हे! चुका। उसके अनंतर कमानुसारं 
बंधका वणेन होना चाहिये । इस बातको रक्ष्यमें रखकर भाष्यकार कहते हैं कि--- 
साष्यम्‌--उक्त आसन), बंध वक्ष्यामः तत्पसिद्धयर्थमिवसुच्यते+- 
अथे--आख़व-तच्वका निरूपण हो चुका | अब यहाँसे बन्ध-तत्त्वका वर्णन करेंगे । 
अतएव उसको बतानेके लिये आंगेका सत्र कहते हैं:-- 


सूत्र-मिथ्यादर्शनाविरति4मादकपाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 
भाष्यम--मिथ्यादशेन अविरतिः प्रमादः कषाया योगा इत्येते पत्र बन्धहेतवो भमवन्ति । 
तत्र सम्यग्वशनाद्विपरीतं मिथ्यावर्शनम्‌ । तद्द्विविधमभिगुद्दीतमनभिग्हीतं च । तत्राभ्युपेत्या 
सम्यग्व्शनपरिग्रहो5भमिग्नहीतमज्ञानिकादी नां त्रयाणां त्रिषष्ठानां कुबादशतानाम।शेषन भिशृही - 
तम। यथोक्ताया विरतेविंपरीताविरतिः॥ प्रमाद-स्वृत्यनवस्थानं कुशलेष्वनावरो योगदुष्प्रणिधार्न 
चैष प्रमादः | कषाया मोहनीये वक्ष्यन्त । योगस्थ्रिविधः पूवोक्तः | एषां मिथ्यादर्शनादीनां 
बन्धहेतूनां पू्वेस्मिन्पूवोस्मिन्सति नियतसुत्तरेषां मावः। उत्तरोत्तरमावे तु पूर्वेषाममियमः इति॥ 
अथै--बन्धके कारण पौंच हैं-मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कभाय, और योग । पहले 
सम्यम्द्शनका स्वरूप बता चुके हैं, कि तत्त्वाथके श्रद्धानकी सम्यम्द्शन कहते हैं । उससे 
जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्यादशेन कहते हैं। अथीत्‌ मिथ्यादशन नाम अतत्त्व अद्धानका 
है । वह दो प्रकारका होता है, एक अभिगृहीत और दूसरा अनमिगृहीत | आज्ञानिक आदि 
तीन और तीनसौ साठ कुछ मिलाकर तीन से त्रेसठ कुवादियों-मिथ्याइष्टियोंको नो प्राप्त 
होकर-अतष्त्वोपदेशको पाकर अप्तम्यम्द्शंनका ग्रहण होता है, उसको अभिगहीत मिथ्यादशन कहंते 
हैं। अथोत्‌ दूसरेके उपदेशको सुनकर और अहण करके जो अतच्च श्रद्धान होता है, उसको 
गृहीत अथवा अभिगुहीत मिथ्यादशन कहते हैं । इसके सिवाय जो परोपदेशसे प्राप्त नहीं होता, 
अथवा जो अनादिकाढसे जीबेंके लगा हुआ है, ऐसे अतच्व श्रद्धानको अनमिगहीत मिथ्यादर्शन 
कहते हैं । 

पहले विरतिका स्वरूप बता चुके हैं | उसके न हेनेको अविरति कहते हैं। अथोत्‌ हिंसा 
आदिरूप परिणति होना, या इसके त्यागक। न होना अविरति है। मोक्षमागसंम्बन्धी विषयका स्मरण न 
रहना, उत्तम कार्योंके विषयमें अथवा उत्तम पुरुषोंके विषयम अनादर भाव होना, उनमें मक्तिमाव 
का न होना, और मन वचन कायरूप योगोंका ठीक उपयोग न होना-उनका अनुचित 
अथवा अयोग्य उपयोग करना, इत्यादि सब प्रमाद कहाता है। ह 
कपषायेंका स्वरूप आंगे चढ़कर मोहनीयकम्मके स्वरूप और भेदोंका नहों व्याख्यान 
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किया जायगा, वहीं बतावेंगे । येगका स्वरूप पहले बता चुके हैं | वह तीन प्रकारका है- 
मानसिक, वाचनिक, और कायिक। 

ये जो पौच मिथ्यादर्शन आदि बन्धके कारण बताये हैं, उनमें पूर्व पूर्व कारणके होने- 
पर आगे आगेके कारणका सद्भाव नियत है-अवश्य रहता है । परंतु उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूर्व पूर्वेके कारणोका रहना नियत नहीं है। यथा-जहाँपर मिथ्यादशन है, वहाँपर 
अविराति आदि चार कारण भी अवश्य रहेंगे, तथा जहॉपर अविरति है, वहॉँपर आगेके प्रमाद 
कषाय और येग ये तीन हेतु मी अवश्य रहेंगे । किन्तु अविरतिके साथ यह नियम नहीं है, कि 
मिथ्यादशन भी रहे ही । इसी प्रकार प्रमादके साथ कषाय और योग तो अवश्य रहते हैं, 
परन्तु मिथ्यादशन और अविरतिके रहनेका नियम नहीं है इत्यादि | अथोत्‌ अविरति आदि 
उत्तरोत्तर कारणेंके साथ साथ भिथ्यादशनादि पु पुरवके कारण रहते भी हैं, और नहीं मी 
रहते । इसी तरह सर्वत्र समझ लेना चाहिये। 

इस प्रकार बंधंके कारणोको बताकर बंध किप्तका होता है, किस तरहसे होता है, और 
उसका स्वामी कौन है, इन बातोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सुत्र--सकषायत्वाजीवः कमेणो योग्यान्पुद्रलानादत्ते ॥९॥ 
भाष्यम--सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्रछान आदत्ते। कर्मयोग्यानिति अष्ट- 
विधपुद्ूछम्रहणकर्मशरीरग्रहणयोग्यानित्यथेः । नामप्रत्ययाः सवंतो योगविशेषादिति वक्ष्यते ॥ 


अये--कमंके येग्य पुद्ुकोंके कभाय सहित होनेके कारण संसारी जीव ग्रहण किया 
करता है। कमके योग्य ऐसा कहनेका आशय यह है, कि आठ प्रकारके पुदुछोंका अहण 
कमेशरीर-कामोणकायके ग्रहण करनेके योग्य हुआ करता है। जैसा कि आगे चलकर इसी 
अध्यायके सत्र २५ की व्याख्यामें बतावेंगे, कि योग विशेषके निमित्तते ओर जिनका कि 
कारण सम्पूणे कर्मप्रक्ृतियाँ हैं, ऐसे अनन्तानन्त प्रदेश सब तरफसे आते हैं, और वे आत्माके 
प्रत्येक प्रदेशपर अवस्थित रहा करते हैं | 

भाव।र्थ---अध्याय ८सूत्र २५ में बताई हुई रीतिसे जो पुद्ुल्ोंका अहण होता है, वह 
कर्मके योग्य समझना चाहिये। इस ग्रहणका स्वामी कषायसहित जीव हुआ करता है, और उक्त 
पुदुकोमें नो कमेरूप होनेकी योग्यता रखते हैं, उन्हींका जीवकी सकषायताके कारण ग्रहण हुआ 
करता है। यही कारण है, कि सुत्रम सकषाय शब्दको जीव शब्दके साथ न जोड़कर प्रथक्‌ रक्खा 
है, और उसका हेतुरूपसे निर्देश किया है। इसी तरह ' कमयेम्यान्‌” ऐसा पाठ न करके 'कमणो 
येग्यान्‌” ऐसा जो पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया है, उसका भी कारण यह है, कि कमे शब्दका दोनों तरफ 
सम्बन्ध हो नाता है, निस्से यह अभिप्राय निकलता है, कि जीव कर्मके निमित्तत सकषाय हुआ 
करता है, और पुनः उस सकषायताके कारण कमेके योम्य पृदुक्योका ग्रहण किया करता है । 


सूत्र ३-४-५। ] | समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रण । ३१९५ 


पुदलोंके भेद अनेक हैं | उनमेंस्े मिनमें यह योग्यता है, कि अष्टविध कमरूप 
परिणत हो सकते हैं, उन्हींको सकषाय-जीव अहण किया करता है, और इस तरहके ग्रहणको 
हो प्रकृतमें बन कहते हैं । इसी बातको बतानेके लिये सृत्र कहते हैं । 


सूत्र--स बन्धः ॥ ३ ॥ 
भाध्यम--स एव कमंशरीर पुद्ठलग्रहणकृतो बन्धो भमवति ॥ 
अर्थ--ऊपर कामंणशरीरके योग्य जो पुदुलोंका ग्रहण करना बताया है, उसीको 
बन्ध कहते हैं । भावाथे-ऊपर लिखे अनुस्तार वक्ष्यमाण रीतिसे संसतारी-मीवका कार्मणवर्गणा- 
ऑँके ग्रहण करनेको प्रकृतमें बन्ध समझना चाहिये | सामान्यतया यह बन्ध एक ही प्रकारका 
है, किन्तु विशेष अपेक्षासे कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये माष्यकार कहते हैं कि-- 
साष्यम--स पुनहचठविधः ॥ 
अथे--उक्त कार्मणवर्गणाओंका ग्रहणरूप बन्ध चार प्रकारका है। यथा;--- 


सूत्र--प्रकृतिस्थित्यनु भागप्रदेशास्तद्विषयः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--प्रकृतिवन्धः, स्थितिवन्‍्ध:, असुभागवन्धः, प्रवेशवनध इति। तश्र/-- 

अथे---प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुमागबन्ध, और प्रदेशबन्ध, इस तरह बन्वके कुछ 
चार भेद हैं। 

भावाथे-- प्रकृति नाम स्वमावका है। जैसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कड॒वी और ईंखकी 
प्रकृति मधुर होती है, उसी प्रकार कर्मोकी भी प्रकृति होती है। ग्रहण की हुई कार्मणवर्गणाओंमें 
अपने अपने योग्य स्वमावके पड़नेको प्रकृतिबंध कहते हैं | निस कर्मकी जैसी प्रकृति होती है, 
वह उसीके अनुसार आत्माके गुणोंको घातने आदिका कार्य किया करता है। एक समयमें 
बँधनेवाले कर्मपुद्रल आत्माके साथ कबतक सम्बन्ध रकखेंगे, ऐसे कालके प्रमाणकों स्थिति और 
उप्तके उन बँधनेवाले पुठूल्ममें पड़ जानेको स्थितिबंध कहते हैं | बँधनेवाले कर्मोमे फल देंनेकी 
शक्तिके तारतम्य पढ़नेकी अनुभागबंध कहते हैं, और उन कमोंकी वर्गणाओं अथवा परमा- 
णुओंकी हीनाधिकताको प्रदेशबंध कहते हैं । 

निप्त समय कर्मका बन्ध हुआ करता है, उस समयपर चारों ही प्रकारका बंध होता है। 
इनका विशेष स्वरूप और उत्तर मेदोंकी बतानेके लिये आचार्य वर्णन करनेके अभिप्रांयसे प्रथम 
प्रकृतिबंधके मेदोंके बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 


सूत्र--आदो ज्ञानदशेना4रणवेदनीयमोहनी- 


यायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 
भाष्यम--आद्य इतिं खुनकसप्रामाण्यात्पकृतिबन्धमाह, सोधविधः । सथथा--शाना- 
वरण वृशेनावरणं वेदनीयं मोहनीयम्‌ आयुष्क नाम गोत्रम अन््तरायमिति। किंचान्यत-- 


३५९४ रायचन्द्रजैनशासमाल यांमे [ अष्टमोड्प्यायः 


किया जायगा, वहीं बताबेंगे । योगका स्वरूप पहले बता चुके हैं | वह तीन प्रकारका है- 
मानसिक, वाचनिक, और कायिक | 

ये जो पौच मिथ्यादर्शन आदि बन्धके कारण बताये हैं, उनमें प॑ पृ कारणके होने 
पर आगे आगेके कारणका सद्भाव नियत है-अवश्य रहता है । परंत उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूर्व पूवेके कारणोंका रहना नियत नहीं है। यथा-नहॉपर मिथ्यादशन है, वहाँपर 
अविराति आदि चार कारण भी अवश्य रहेंगे, तथा जहॉपर अविरति है, वहॉपर आंगेके प्रमाद 
कषाय और येग ये तीन हेतु भी अवश्य रहेंगे। किन्त अविरतिके साथ यह नियम नहीं है, कि 
मिथ्यादशेन भी रहे ही । इसी प्रकार प्रमादके साथ कषाय और योग ते अवश्य रहते हैं, 
परन्त मिथ्यादशेन और अविरतिके रहनेका नियम नहीं है इत्यादि | अथीत्‌ अविरिति आदि 
उत्तरोत्तर कारणोंके साथ साथ मिथ्यादरनादि पर्व पवके कारण रहते भी हैं, और नहीं भी 
रहते । इसी तरह सवेत्र समझ लेना चाहिये। 

इस प्रकार बंधके कारणाको बताकर बंध किसका होता है, किस तरहसे होता है, और 
उसका स्वामी कौन है, इन बातोंकों बतानेंके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सुत्र--सकषायत्ाजीवः कमेणो योग्यान्पुद्लानादत्ते ॥॥ 
साध्यम--सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान पुश्टछान आदत्ते। कमेयोग्यानिति अष्ट- 
विधपुद्टलग्रहणकर्मशरीरग्रहणयोग्यानित्यर्थः । नामप्रत्ययाः सवतो योगविशेषादिति वक्ष्यते ॥ 


अयथे--कर्मके येग्य पुद्लोंके कषाय सहित होनेके कारण संस्तारा जीव अहण किया 
करता है। कमके योग्य ऐसा कहनेका आशय यह है, क्लि आठ प्रकारके पृद्ुलेंका ग्रहण 
कमेशरीर-कामोणकायके ग्रहण करनेके योग्य हुआ करता है। जैसा कि आंगे चलकर इसी 
अध्यायके सूत्र २५ की व्याख्यामें बतावेंगे, कि योग विशेषके निमित्तते और जिनका कि 
कारण सम्पूर्ण कर्मप्रकृतियाँ हैं, ऐसे अनन्तानन्त प्रदेश सब तरफसे आते हैं, और वे आत्माके 
प्रत्येक प्रदेशपर अवस्थित रहा करते हैं । 

भाव।य---अघ्याय ८सूत्र २५ में बताई हुई रीतिसे नो पुद्ुल्ोंका अहण होता है, वह 
करमेके योग्य समझना चाहिये। इस अ्रहणका स्वामी कषायस॒हित जीव हुआ करता है, और उक्त 
पुदुलोमें नो कमेरूप होनेकी योम्यता रखते हैं, उन्हींका नीवकी सकषायताके कारण ग्रहण हुआ 
करता है। यही कारण है, कि सन्नम सकषाय शब्दको जीव शब्दके साथ न जोड़कर प्रथक्‌ रक्खा 
है, और उसका हेतुरूपसे निर्देश किया है। इसी तरह ' क्मयेम्यान्‌” ऐसा पाठ न करके 'कमेणो 
योग्यान्‌” ऐसा नो पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया है, उत्तका भी कारण यह है, कि कमे शब्दका दोनों तरफ 
सम्बन्ध हो जाता है, निस्से यह अभिप्राय निकलता है, कि नीव कर्मके निमित्तत सकषाय हुआ 
करता है, और पुनः उस सकषायताके कारण कमेके योग्य पुठुछोंका ग्रहण किया करता हे । 


सृत्र ३-४-५। ] समाष्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रय । ३९५ 


पुदल्मके भेद अनेक हैं | उनमेंसे निनमें यह योग्यता है, कि अष्टविध कमेरूप 
परिणत हो सकते हैं, उन्हींको सकषाय-जीव अरहण किया करता है, और इस तरहके भ्रहणको 
ही प्रकृतमें बन्ध कहते हैं । इसी बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं | 


सूत्र--स बन्धः ॥ ३ ॥ 
भाव्यम--स एवं कमंशरीर पुद्नलग्रहणकृतो बन्धो मवति ॥ 
अर्थ-- ऊपर कामेणशरीरके योग्य जो पुहुलोंका अ्रहण करना बताया है, उसीको 
बन कहते हैं । भावाथ-ऊपर लिखे अनुसार वक्ष्यमाण रीतिंस संसारी-जीवका कार्मणवर्गणा- 
ओके ग्रहण करनेको प्रकृतमें बन्ध समझना चाहिये। सामान्यतया यह बन्ध एक ही प्रकारका 
है, किम्तु विशेष अपेक्षासे कितने भेद्‌ हैं, सो बतानेके लिये माष्यकार कहंते हैं कि--- 
भमाष्यम---स पुनश्चतुर्विधः ॥ 
अथे--उक्त कार्मणवर्गणाओंका प्रहणरूप बन्ध चार प्रकारका है। यथा।--- 


सूत्र--प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्धिघयः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--प्रकृतिवन्‍्धः, स्थितिवन्धः, अनुभागवन्धः, प्रदेशवन्ध हसि। सम्नः--- 
अथे---प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रंदेशबन्ध, इस तरह बन्धके कुछ 
चार भेद हैं। 
भावाथे-- प्रकृति नाम स्वमावका है। जैसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कडबी और ईखकी 
प्रकृति मधुर होती है, उसी प्रकार कर्मोंकी भी प्रकृति होती है। ग्रहण की हुई कार्मणवर्गणाओंमें 
अपने अपने योग्य स्वमावके पड़नेको प्रकृतिबंध कहते हैं । निस कर्मकी जैसी प्रकृति होती है, 
वह उसीके अनुसार आत्माके गुणोंकी घातने आदिका कार्य किया करता है। एक समयमें 
बँधनेवाले कर्मपुद्रल आत्माके साथ कबतक सम्बन्ध रकखेंगे, ऐसे कालके प्रमाणकोी स्थिति और 
उसके उन बंधनेवाले पुद्ुल॑म पढ़ जानेको स्थितिबंध कहते हैं | बँधनेवाले कर्मोमें फल देंनेकी 
शक्तिके तारतम्य पड़नेकी अनुभागबंध कहते हैं, और उन कर्मोंकी वर्गणाओं अथवा परमा- 
णुओंकी हीनाधिकताको प्रदेशबंध कहते हैं । 
जिप्त समय कर्मका बन्ध हुआ करता है, उस समयपर चारों ही प्रकारका बंध होता है। 
इनका विशेष स्वरूप और उत्तर भेदोंकी बतानेके लिये आचार्य वर्णन करनेके अमिप्रायले प्रथम 
प्रकृतिबंधके भेदोंका बतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 
सूत्र--आदो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनी- 
यायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 


भाष्यम--आध्य इति सूत्रकमप्रामाण्यात्पक्ुतिवन्धमाह, सोष्ठविधः । तथथा--हाना 
वरण वृशेनावरणं बेदनीयं मोहनीयम्‌ आयुष्क॑ नाम गोत्रण अन्तरायमिति। किंचान्म्रत्‌-- 


३५६१ रायकन्द्नेनशाखमालयास [ अष्टमोष्ष्यायः 


अथे--यहाँपर सृत्रमें आद्य शब्दका नो पाठ किया है, उससे प्रकृतिबन्धका प्रहण करना 
चाहिये । क्योंकि पृवे सूत्रमें चार प्रकारके बन्चोंका जो उल्लेख किया है, उसमें सबसे पहले प्रकृति 
शब्दका ही पाठ है । अतएव उस क्रमके अनुप्तार पहला प्रकृतिबंध ही लिया भा सकता है। 
तदनुसतार पहला प्रकृतिबंध आठ प्रकारका है । यथा--दज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, और अन्तराय । 

भावाये--नो ज्ञानको आवृत-आच्छादित करे, उसको ज्ञानावरण और नो दर्शनको 
आवृत करे, उसको दशनावरण कहते हैं । अथोत्‌ निम्र केकी प्रकृति ही ऐसी है--बंधके 
समय उसमें ऐसा ही स्वभाव पड़ गया है, कि वह आत्माके ज्ञानगुणको आवृुत करे, उसको 
ज्ञानावरण कहते हैं । इसी प्रकार दर्शनावरण आदिके विषयमें समझना चाहिये । जो सुख 
दुखःका वेदन-अनुभव कराता है, उसको वेदनीय कहते हैं, नो आत्माको मोहित करता है, 
उसको मोहनीय कहते हैं। जो परभव तक आत्माके साथ जाता है, अथवा जो आत्माको पर- 
लोकमें ले नानेवाल्ा है, उस्तको आयु अथवा आयुष्क कहते हैं | निम्तके निमित्ततते जीवके अनेक 
संज्ञाकर्म हों, उसको नाम कहते हैं । निस्तके निमित्तसे जीवका प्रशस्त अथवा अप्रशस्त व्यव- 
हार हो, उसको गोत्र कहते हैं, और जो विज्न डालनेवाढ्ा है, उसको अन्तराय कहते हैं। 

इनके उत्तरभेदोंको बतानेके लिये सत्र कहते हैं।--- 


सूत्र--पश्नवद्षयशरविंशतिचतुद्िचलारिंशहद्विपंचभेदा 

यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाष्यम--स एप प्रक्ृतिबन्धो 5ष्टविघो५पि पुनरेकशः पद्भमेदः नवभेदः द्विमिदः अष्ठावि- 
शतिमिदः चतुर्भेदः द्विचत्वारिशद्धेवः द्विभिदः पञ्नमेद इते यथाक्रमं प्रत्येतव्यम ॥ इत उत्तरे 
यहक्ष्यामः | तथ्यथा-- 

अथे---ऊपर जो आठ प्रकारका प्रकृतिबन्ध बताया है, उनमेंसे प्रत्येकके उत्तरभेद ऋमसे 

इस प्रकार हैं ।-ज्ञानावरणके पाँच भेद, दशनावरणके नो भेद, वेदनीयक्रे दो भेद, मोहनीयके 
अद्वाईस भेद, आयुष्कके चार भेद, नाम कमेके ब्याल्षीस्त भेद, गोत्नकर्मके दो भेद, और अन्तरायके 
पाँच भेद । इस प्रकार आठों कर्मोके क्रमसे ये उत्तरभेद हैं । इन भेदोंकी स्पष्टरूपसे बतानेके 
लिये आगे जैसा कुछ वर्णन करेंगे तदनुप्तार उनका विशेष स्वरूप समझना चाहिये । जैसे कि 
ज्ञानावरणके पाँच मेद कौनसे हैं! तथा दर्शनावरणके नौ भेद कौनसे हैं ? इत्यादि । ऋमसे इस 
बातको बतानेके लिये पहले ज्ञानावरणके पाँच भेदोंको बतानिवाल्य सूत्र कहते हैं।- 

१--सबका अथे नामके अनुसार समझ केता चाहिये । यथा-ज्ञानमावृणोति, दश्षेममाइणोति, वेदयति इति 


बेदनीयम, मोहयतीति मोहनीयम्‌, एति परभवमिति आयुः, नमतीति नाम, गूथते शब्दथते इति गोत्रमू, अन्तः 
'मध्मे एवि इति अन्तरायम्‌ | इनका विशेष खुलासा ग्रोम्मद्सार कमेकाण्डमें देखता चाहिये। . . 


सृत्र १--७-८-९।)  समाष्यतत्त्वायाषिगमसूत्रण । ३५९७ 


सूत्र--मत्यादीनाम ॥ ७ ॥ 
विश आग पश्चविध॑ मदाति। मत्यावीनां शञानानामावरणानि पत्नविकल्पांथे- 

कश हाते ॥ 

अथे--पहले प्रकृतिबन्ध-ज्ञानावरणकर्मके पाँच भेद हैं । क्योंकि ज्ञानके पाँच मेद- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्ययः और केव्छ पहले अध्यायमें बता चुके हैं | अतएव 
उनको आवृत करनेवाले कर्म भी पाँच ही हैं । अतएव ज्ञानके वाचक प्रत्येक मत्यादिक 
शब्दके साथ आवरण शब्दको जोड़ देना चाहिये | यथा-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अव- 
पिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, और केवलज्ञानावरण । 

इसप्रकार ज्ञानावरणके पाँच भेदोंको बताकर क्रमानुप्तार दशनावरणके नो भेदोंको बता- 
नेके लिये सूत्र कहते हैं--- । 


सूत्र--चश्चुरचक्षुरधिकेवलानोा निद्रानिद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च ॥ ८ ॥ 


भाष्यम--चक्षुदेशनावारणं, अचक्षुबशनावरणं, अवधिवृशेनावरणं, केबलदर्शनावरण, 
निद्रावेदनीयम, निद्ानिद्रावेदनीयम्‌, प्रचलावेदनीयम्‌, प्रचलाप्रचलावेदनीयम, स्त्यानग्राद्धि 
बेवनीयमिति दर्शनावरण नवमभेदं सवाति ॥ 


अथे---दर्शनावरण कमके नौ भेद हैं ।-चक्षुरदशनावरण, अचल्षुदेशनावरण, अवधिदर्श- 
नावरण, केवलद्शनावरण, निद्वावेदनीय, निद्नानिद्रावेदनीय, प्रचलवेदनीय, प्रचल्प्रचलावेदनीय, 
और स्त्यानगुद्धिवेदनीय । 

भावाये---इस सृन्नम दो वाक्य हैं | पहले वाक्यके साथ द्शनावरण शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये। किंतु वूसरे वाक्‍्यके साथ उसका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है | क्योंकि 
उसके अन्‍्तम वेदनीय शब्दका प्रयोग किया है। इसके अन्तम पठित वेदनीय शब्दको वाक्यके 
प्रत्येक शब्दके साथ जोड ढेना चाहिये। नैसे कि निद्राविदनीय आदि । 


का क्यो. 


अब कमानुनार वेदनीय कर्मके दो मेदोंकी बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र-सदसद्ेेये ॥ ९ ॥ 
साष्यम--सद्वेध्ं असद्वेच्यं च बेदतीयं द्विभेदें सवाति ॥ 
अथे--वेदनीय कर्मके दो भेद हैं ।-सद्वे-सातवेदनीय और असतद्वे-अस्तात 
वेदनीय । भावार्थ--निसके उदयसे सुख़रूप अनुमव होता है, उसको स्बेध कहते हैं, और 
निसके उदयसे दुशखरूप अनुभव हो, उसको असंद्वेय्य कहते है। संसतारका कोई भी पदार्थ न 
हृष्ट है और न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणकर्मके उद्यसे अज्ञानी हुआ और मोहनीयकर्म 


१५८ रायचन्द्रमैनशाखमालयाम [ अष्टमोउ्ण्यायः 


के उदयसे मोहित हुआ जीव किसीको इष्ट और किप्तीको अनिष्ट मानता है । तथा वेदनीय- 
कमके उदयसे इृष्टके लाभ सुखका और अनिष्टके छाभमें दुःख़का अनुभव करता है। 


क्रमानसार मेहनीयकर्मके अड्ढाइंस भेदोंको गिनाते हैं: -- 


सूत्र--दशेनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयास्याश्रि 
दिषोडशनवमभेदाः सम्यक्लमिथ्याततदुभयानि कषायनोकषायावन- 
न्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यानावरणसंज्वलनविकत्पाश्रेकशः क्रो 
धमानमायालो भाःहास्यर॒त्यरतिशोक भयजुगुप्साख्री पुंनपुंसकवेदाः १० 


भाष्यम--त्रिद्विषोडशनवभेदा यथाक्रमम्‌ | मोहनीयबन्धो द्विविधो वशेनमोहनीया- 
ख्यश्यारित्रमोहनीयाख्यइच । तत्र दर्शनमोहनीयास्यखिभेद: । तथथा-मिथ्यात्ववेदनीयम, 
सम्यक्त्ववेदनीयम्‌, सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयमिति । चारिश्रमोहनीयाख्यो द्विभिदः कषायवेवनी- 
यम नोकषायवेदनीयं चेति। तत्र कपायवेदनीयाख्यः षोडशमेदः | तद्यथा--भअनन्तानुबन्धी 
क्रोधोी मानों माया लोभ एवमप्रत्याख्यानकषायः प्रत्याख्यानावरणकपायः संज्वलनकपषाय 
इत्येकशः क्रोधमानमायालोभाः षोडश भेवाः ॥ नोकषायवेदनीयं नवभेद्स । तद्यथा--हास्यें 
शतिः अरतिः शोकः भय जुगुप्सा धपुरुषवेदः स्त्रीवेदः नपुंसकवेद इति नोकषायवेदनीय॑ नव 
प्रकारम । तत्र पुरुषबेदादीनां तृणकाष्ठकरीषाझयो निद्शेनानि सवन्ति । हत्येवं मोहनीय 
मष्ठाविंशतिसेदं समवति ॥ 
अरथे--मोहनीयकमके उत्तरमेद ऋमसे तीन दो सोलह और नव हैं । क्योंकि मोह- 
नीयकरमके दशेनमोहनीय चारित्रमोहनीय कषायवेद्नीय और नोकषायवेदनीय इन चार 
भेदोंका चारों संख्याओंके साथ यथाक्रम है। 


मूलमें मोहनीयकर्म दो प्रकारका है--एक दशनमोहनीय दसरा चारित्रमोहनीय । 
इनमेसे पहले दशनमोहनीयके तीन भेद हैं ।--मिथ्यात्ववेदनीय सम्यक्त्ववेद्नीय 
और सम्यम्मिथ्यात्ववेदनीय । चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं ।--एक ते कषाय 
वेदनीय और दूसरा नोकषायवेदनीय । इनमेंसे कषायवेदनीयके सोलह भेद हैं। 
वे इस प्रकार हैं कि---अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोम | इसी तरहसे अप्रत्याख्यान 
कषाय, प्रत्यास्यानावरणकषाय, और संज्वलनकषाय, इनके मी प्रत्येकके क्रोध मान माया 
और ढोम इस तरह चार चार भेद हैं। चारोके मिलकर सोलह भेद होते हैं । क्योंकि मलमें 
कषाय चार प्रकारका है--क्रोध मान माया ओर छोभ | इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानुभन्धी 
आदि चार चार भेद हैं। अतएव॒ सब मिलकर सोलह भेद हो जाते हैं। यथा--अनन्तानु- 
बन्धी क्रोष, अनन्तानुबन्धी मान, अनस्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी छोम । अप्रत्याख्यान 
क्रोध अप्रत्याह्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ । प्रत्याख्यानावरण कोष, 


सूत्र १० | ] संमाष्यतत्तारथाधिगमसूभरर । ३५९९ 


प्रत्यार्यानावरण मान, प्रत्यास्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लेम, संज्वलन क्रोध, संज्वन 
ठन मान, संज्वलन माया; संज्वक्न लोम | 

नोकपायवेदनीय के नो भेद हैं |--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खी- 
वेद, पुरुषबेद, और नपुंसफ वेद । इन नो प्रकारेंमे से वेदकर्म जो पुरुषवेद खींबेद और नपुंस्केद 
इस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके ऋमसे तृणाम्रि काष्ठानि और कारीषाभि ये तीन उदाह- 
रण हैं। निप्तके उदयसे ख्रीके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको पुरुषवेद कहते हैं, और निसके 
उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उस्तको स्रीवेद कहते हैं । तथा निम्तके उदयसे 
दोनों सरीख भाव हों, अथवा दोनों मार्वोसे रहित हो उसके नपुंसकवेद कहते हैं । इनमेंसे 
पुरुषबेदके भाव तृणकी अम्निके समान हुआ करते हैं, और खरीवेदेक भाव काष्ठकी अभ्निके 
समान हेते हैं । तथा नपुंस्क वेदके भाव कारीष॑ अम्रिके समान हुआ करते हैं। 

इस तरह सभ मिलाकर मोहनीयकमके अट्टाईंस भेद होते हैं। ४ दर्शनमोहनीय, 
१६ कषायवेदनीय, और ९, नोकषायवेदनीय । 


भाष्यम--अनन्तानुवन्धी सम्यग्दशंनोपधाती । तस्योवयाद्धि सम्यग्वर्शनं मोत्पद्यते । 
पूर्वोत्पज्तमपि च प्रातिपत॒ति | अप्रत्याख्यानकषायेदयाद्विरतिनं मवति । भत्याख्यानावरण- 
कषायोदयाद्विरताविरतिमंवत्युत्तमचारित्रल्ाभस्तु न सवाते । संज्वलनकपायोदयाद्रथारूया- 
तचारित्रल्माभो न भवति । 


अथे--उपर्युक्त कवायेमिंसे अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यम्दर्शनका धात करनेवाली है | 
निस जीवके अनन्तानुबन्धी कोष मान माया या लेममंसे किसतीका भी उदय होता 
है, उसके सम्यदशन उत्पन्न नहीं हुआ करता। यदि पहले सम्यग्दर्शन उत्पन्न 
हो गया हो, और पीछेसे अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो जाय, तो वह 
उत्पन्न हुआ भी सम्यम्दशन छूट जाता है-नष्ट हो जाता है। अप्रत्याख्यान कषायके उदयसे 
किसी भी तरहकी-एकंदेश या सवेदेश बिराति नहीं हुआ करती। इस कषायके उदयसे संयुक्त 
जीव महात्रत या श्रावकके त्रत जो पहले बताये हैं, उनको धारण नहीं कर सकता। 
प्रत्यारव्यानावरणकषायके उद्यसे विर्ताविरति-श्रावकके त्रत-एकदेश संयमरूप तो होते हैं, 
परन्तु उत्तम चारित्र-महात्रतका लाम नहीं हुआ करता | तथा संज्वलन कषायके उदयसे यथा- 
ख्यतचारित्रका छम नहीं हुआ करता। 


साष्यम--क्रोधः कोपो रोषो द्वेघो मण्डन भाम इत्यनर्थाम्तरम । तस्यास्य कोचस्य 
तीघ्रमण्यविमध्यमन्द्भावाश्रितानि निदशेनानि भवन्ति । तद्यथा--पर्वेतराजिसड्॒शः भूमिरा- 


१--णेब्ित्यी णेत्र पुमं णंसओ उदहयलिंगविद्वीर्ती । इहाबागिसमाणगवेदणगगरुओ कलुप्नचित्तो ॥ २७४ ॥ 
तिणकारिसिहपागग्यिसरिसिपारिणामवेदणुम्मुका । अवगयबेदा जीबा सगसंभवर्णतबरंसावखा ॥ २ ७०॥ गोम्मटसार जवकाप्ड 

२--सम्मतदेससबलचरित्तजहक्खादचरणर्परिणामें ।  धादंति बा कषाया चउसोलअश्वरवलोगमरिदा 
॥६८१॥ गोम्मटसार जीवकांढ 0 





३६८ रॉयचन्द्रजेनंशाखंमालययांस [ अष्टमोडष्याय३ 


जिसहदाः बालुकाराजिसह॒शः उवकराजिसड श इति | तत्र पर्वतराजिसद॒शों नाम ।-- यंथा- 
अ्योगविश्वलामिभरकाणामन्यतंमेन हेतुना पर्वतराजिरुत्पन्ना नेव कद्ालिदपि संरोहति एव- 
मिष्टवियोजनानिष्टयोजनामिलषितारामादीनामन्यतमेन हेतुना यस्योत्पन्नः को घः आमरणांस्त 
व्ययं गच्छति जात्यन्तराजुवन्धी मिरनुनयस्तीत्रानु शयो5प्रत्यवमशेश्व भवाति स पर्वेतराजि- 
सहशः | ताहशं कोधमनुसृता नरफेबुपपत्ति भाप्नुवान्ति । भूमिराजिसदशों नाम ।--यथा 
भूमेमोस्कररश्मिजालात्तस्नेहाया वाय्यभिहताया राजिरुत्पना वर्षापेक्षसंरोह्या परमप्रकृष्ठा- 
ष्टमासस्थितिमंवति एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य कोधोषनेकविधस्थानीयो दुरसुनयो भवाते स 
भूमिराजिेसह॒शः । ताहश क्रोधमनुसृतास्तियेग्योनावुपपात्ति प्राभ्वान्त । बालुकाराजिसहशो- 
नाम।-यथा बालुकायां काष्ठशलाकाशकेरादीनामन्यतमेन हेतुना राजिरुत्पन्ना वाय्वीरणाद- 
पेक्षसरोहाबोग्मासस्थ रोहति एवं यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य क्रोधोष्होरात्रं पक्ष मार्स 
चातु्मास्यं सम्बसरं वावातठठते स बालुकाराजिसहशों नाम क्रोधः | ताह॒श क्रोधमनुमृता 
मनुष्येषपपत्ति प्राप्लुवन्ति। उदकराजिसह शो नाम-यथोदके दण्डशलाकाबन्गुल्यादी नामन्यत- 
मेन हेतुना राजिरुत्पञ्ना द्रवत्वावपासुत्पत्यनन्तरमेव संरोहाति। णवं यथोक्तानिमित्तो यस्य 
क्रोधो विदुषो5प्रमत्तस्य प्रत्यवमशेनोत्पत्यनन्तमेव ध्यपगय्छते स उदकराजिसह॒शः । ताहरां 
कोधमनुसता देवेषृपपात्ति प्राप्लुवार्ति। येषां त्वेष चतुर्विधोडपि न मवति ते निवांण प्राप्लुवन्ति॥ 

अथे--उक्त चार प्रकारके कषायमें सबसे पहछा क्राध है। अतएव सबसे पहले 
उसीका यहाँपर ख़छासा किया नाता है ।-क्राध कोप रोष द्वेष भण्डन और भाम ये सब शब्द 
एक ही अर्थके वाचक हैं। इन शब्देंके द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है, उस कषायके- 
क्रोधके तरतम मावकी अपेक्षा चार स्थान हैं। यथा तीन, मध्यम, विमध्यम, और मन्द। इनके स्वरूपका 
बोध करनेके छिये क्रमसे चार दृष्टान्तरूप वाक्य हैं ।-यथा-पवंतरानिसह॒श, भूमिराजिसहश, 
बालुकारानिस॒द॒श, और उदकरानिसदश । इनमेंसे पवतराजिसदशका अभिप्राय यह है, कि-जिस 
प्रकार प्रयोगपृवक अथवा स्वाभाविक रीतिसे या दोनों तरहसे, इनमें से किप्ती भी प्रकारसे 
पत्थरके ऊपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कभी भी नहीं सरीखी नहीं होती-वह ज्योर्का 
त्यें।ही बनी रहती है। इसी प्रकार इष्टका वियोग या अनिष्टका संयोग अथवा अमिलूषित वस्तुका 
राम न होना, आदि निमित्तेंमिंसे किसी भी निमित्तकों पाकर निश्त जीवके ऐसा क्रोध उत्पन्न 
हुआ हो, जो कि मरणके समयतक भी न छूटे-नष्ट न हो, बल्कि दूसरे भवतक भी साथ ही 
जाय, किप्ती भी उपायसे दूर न हो सके, या न शान्त किया जा सके, तथा न क्षमाभाव धारण 
करनेके ही योग्य हो, ऐसे विलक्षण जातिके क्रोधको पर्वतराजिसह॒श-पत्थरकी रेखाके समान 
समझना चाहिये। ऐसे क्राधके साथ मरणको प्राप्त होनेवाले जीव मरकर नरकोंमें जन्म-घारण 
किया करते हैं । 


भूमिरानिसहशका तात्पय यह है, कि निप्त प्रकार किस्ती गीली भूमिपर सूयेकी किरणें 
पड़ीं और उससे उसकी आद्वेत-गीहापन नष्ट हो गया, साथ ही वह वायुसे मी ताड़ित हुई तो 
उस भूमिमें कदाबित ऐसी रेखा पड़ जाती है, जोकि वर्षाकाह तक नहीं, जाती । सामान्यतया 


सूत्र १०] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रय । ६३१ 


ऐसी रेखाकी स्थिति ज्यादःसे ज्याद: आठ मास तककी कही जा सकती है, क्योंकि वर्षाऋतुके 
आनेपर वह नष्ट हो सकती है, और भूमि फिर ज्योंकी त्यों अपने स्वरूपमे आ जा सकती है । 
इसी प्रकार पुर्वोक्त निमित्तोमें से किसी मी निमित्तकों पाकर निस जीवके ऐसा क्रोध उत्पन 
हुआ हो, जोकि स्थितिकी अपेक्षा अनेक स्थानवाछ्ा कहा जा सके, जे एक वर्ष दो वर्ष तीन 
वर्ष या चार वर्ष आदि कुछ वर्षोतक रहनेके योग्य हो, और निसका प्रतीकार अतिकष्टसे किया 
जा सके, उसको भूमिरानिसद॒श क्रोध कहते हैं। इस तरहके क्रोधपूवंक मरणको प्राप्त हुए जीव 
मरकर तियंग्गतिको प्राप्त हुआ करते हैं। 

बाढुकारानिसद॒श क्रोधका आशय ऐसा है, के बाहुमें उत्पन्न हुईं रेखाके समान जो 
कोष हो । जिस प्रकार लकड़ी आदि काठके प्रयोगसे अथवा किसी छोहेकी सलाई आदिकि 
निमित्तसते यद्वा कंकड़ पत्थर आदिके संयोगसे इनमें से किस्ती भी निमित्तसे बाहुमें जो रेखा 
हो जाय, तो वह केवल वायुके झकोरोॉकोी पाकर या दूसरे किसी कारणसे नष्ट हो जाती है। 
और फिर वह वाल ज्योंकी त्यें। अपने पृवैरूपमें आजाती है। यह काये एक महीनाके 
भीतर ही हो जाता है। इसी प्रकार मिस जीवके पृर्वोक्त निमित्तोमेंसे किस्ती भी निमित्तको पाकर 
उत्पन्न हुआ क्रोध ऐसा हो, जोकि दिनरात्रि' पक्ष महीना चार महीना या व दिनितक ठह- 
रनेवात्य हो, उसको बाल़कारामिसदश क्रोध समझना चाहिये। इस तरहके क्रोधपूषंक नो मरणको 
प्राप्त होते हैं, वे जीव मरकर मनुष्य-भवको प्राप्त हुआ करते हैं । 

उद्करानिसदहृश उसको कहते हैं, जोके जहकी रेखाके समान हो । मिस प्रकार 
दण्डके द्वारा या लोहकी सल्ाई अथवा अक्ुढ्ि आदिके द्वारा अर्थात्‌ इनमेंसे किसी भी निमित्तके 
द्वारा यदि जछमें रेखा उत्पन्न हो जाय, तो उसके विलीन होनेमें कुछ भी देर नहीं छगती । 
क्योंकि नलका स्वभाव द्रवरूप है-बहनेवाला है, अतएव उसमें रेखाके उत्पन्न होते ही वह स्वमा- 
वसे ही अनन्तर क्षणमें ही रेखा नष्ट हो नाती है, और जल ज्योंका त्यों हो जाता है । इसी 
प्रकार पृ्वोक्त निममित्तेमिंसे किसी भी निमित्तको पाकर विद्वान-विचारशील और अप्रमत्त निस् 
मीवके उत्पन्न हुआ क्रोध ऐसा हो, जो कि उत्पन्न हेनेके अनन्तर ही नष्ट हो जाय या क्षमा 
के द्वारा विढीन-शान्त हो जाय, उसको जलकी रेखाके समान समझना चाहिये। इस प्रकारके 
कोषपूर्वक मरणको प्राप्त हुए जीव देवगतिम जन्म-घारण किया करते हैं। 

इस प्रकार क्रोधके चार प्रकारोंका स्वरूप और फले बताया। किंतु नो मीव इनमेंसे 
किसी भी तरहके कोघसे युक्त नहीं हैं---जमिनका क्रोध कषाय सर्वया नष्ट हो चुका है, वे 
जीव नियमसे निवोणपद्-मोक्षको ही प्राप्त हुआ करते हैं। 

९-२४ घंटा । अंतेमुहुत्त पक्ख॑ छम्मामे संखइसंसर्णतम्ं। सेजलणम्रादियाणं बासणकांछो दु णियमेण 
॥४६॥ गोम्मटसार क० २--पिल्पुदाविमेदधुलीजलराइसमाणओ इवे कोहे । णाश्यतिरिगणरामरगईंसु उप्यायभो 
कमसो ॥ २८३ ॥ गो* औ० 
व्‌ 


३६९ रायचन्द्रमैनशाख्रमालयामत [ अष्टमोज्प्यायः 


... आाष्यम--भानः स्तम्भो गये उत्सेको5हकारों दर्पों मदः स्मयः इत्यनथोन्तरम । 
तस्यास्य .मानस्य तीघ्ाविभावाश्रितानि निदर्शनानि भवन्ति। तदथ्थथा-- 
अस्थिस्तम्भसदर९, दारुस्तम्भसह॒शग, लतास्तम्भमसह॒श हाते । एपामुपसंहारों निगम च 
ऋ्रोधनिदशनेत्योरव्यातम्‌ ॥ 

अथै--मान, स्तम्भ, गव, उत्सेक, अहंकार, दर्प, मद, और समय ये समस्त शब्द 
पर्यायवाचक हैं । इनके अथेमें अन्तर नहीं है-एक ही अर्थके निरूपक हैं। ऋरधकी तरह इस 
मान कषायके भी तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान हैं ।-तीम, मध्यम, विमध्यम, और मन्द । 
इनको भी चार दृष्टान्तोंके द्वारा बताया है। यथा रैल्स्तम्मसतरश, अष्थिस्तम्मसह॒श, दार॒स्तम्मसदश, 
और ब्तास्तम्मसतश । ऊपर कोपके जो दृष्टान्त दिये हैं, उन्‍्हींके अनुस्तार मान कषायके इन 
चारों भदोंके उपसंहार ओर निगमनको समझ लेना चाहिये । 

भावाय--क्रोषके दृष्टान्तोमँ यथावस्‍्थ होने तककी कालकी मर्यादाको बताया है, और 
यहँपर कठोरताको दिखाया है | मान कषायसे युक्त नीवमे नम्नता नहीं हुआ करती है। 
इसी भावको चार दृष्टन्तोंके द्वारा बताया है। जिस प्रकार पत्थरका स्तम्म सबसे अधिक 
कग्रेर होता है। वह टूट जाता है, परन्तु बिलकुछ भी नम्न नहीं होता। इसी प्रकार 
निप्त मान कषायके उदयसे जीव इतना कठोर हो जाय, कि किसी भी उपायसे नम्नता- 
को धारणही न करे, उसके शैल्स्तम्मसदृश मान समझना चाहिये | इस तरहके 
मानसे युक्त रुत्युको प्राप्त हुआ जीव नरकमें जाकर उत्पन्न होता है । पत्थरकी अपेक्षा कुछ 
कम कठोरता हड्डीमं पाई जाती है । निस जीवके हड्डीके स्तम्भके समान अभिमान हो, वह 
कुछ नम्नताको प्राप्त हो सकता है। ऐसे मानसे युक्त मृत्युको प्राप्त हुआ जीव तिये- 
म्योनिमें जन्म-धारण किया करता है। लकडीमें हड्डीसे आधिक नम्र होनेकी योग्यता है। इसी 
प्रकार कुछ महीनेंमें ही जो मानको छोड़कर नम्नता धारण कर सके, उसके दारुस्तम्भस- 
दुश मान समझना चाहिये, इस तरहके मानसे युक्त मृत्युको प्राप्त हुए जीव, मनुष्यगतिम जन्‍्म- 
घारण किया करते हैं। लूता-जेलमें सबते आधक नम्नता होती है। इसी प्रकार मे कुछ दिनों 
में ही दूर हो सके, उस मानको लतास्तम्मसद्श समझना चाहिये। इस तरहके मानसे संयुक्त 
मत्यको प्राप्त हेनेवाले जीव देवगतिमं जन्म-धारण किया करते हैं 

इन चारों प्रकारके मान कषायकी वासनाका काल क्रोधके समान ही समझना चाहिये | 
तथा ऊपर कोधके जो उदाहरण दिये हैं, उन्हींके अनुस्तार प्रकृत विषयके उपसंहार और 
निममनेकी व्याख्या समझनी चाहिये । कोधके समान ही मान कषाय है। वह निस दर्मेका 
निस नीवके होगा, उध्ीके अनुप्तार उस जीवकों फल प्राप्त होगा, और जो उस कषायसे सवेथा 
रहित हैं, वे नियमसे निवांणको प्राप्त हुआ करते हैं। 


१---सेलंट्टिकहवेत्ते नियभेयेणणुहरैतओं माणो । गारयतिरियणरामणईछु उप्पायओ कमसो ॥२८४।॥ गो० जी० 
३--फलितार्थकी दिखानेके लिये प्रतिशञा-वाक्यके दुददरानेके। निगमन कट्टते हैं । 


सूध १०।] समाष्यतत्ताथाधिगमसून्र । ९२६६४ 


साध्यम--माया भ्णिधिरुपधिनिक्ृतिरायरणं वश्चना उम्मः कुटमतिसंघानमनाजब- 
मित्यनथोंन्तरम्‌ । तस्या मायायास्तीव्रादिभावाश्रितानि निवर्शनानि मवन्ति ! लब्यथा--बंरा- 
कुणसहशी, मेषविषाणसह शी, गोसूजिकासहशी, निलेखनसदरशीते । अनाप्युपसंहारानिगमने 
कोधनिवशेनैव्योख्याते ॥ 


अथै--माया, प्रणिषे, उपधि, निकृति, आवरण, वश्चना, दम्म, कूट, अतिसंवान, और 
अनाजंव, ये सब प्योयवाचक शब्द हैं। क्रोध और मान कषायकी तरह हस्त माया कषायके 
भी तीजन्र आदि भार्षोंकी अपेक्षा-तीत्र मध्यम विभध्यम और मन्दुभावोंको प्रकट करनेवाले 
चार दृष्टन्तरूप वाक्य हैं ।-यथा-वंशकुणसदशी, मेषविषाणसद॒शी, गोमूत्रिकासइशी, और 
निर्लेखनसदशी' । इस विष्यके भी उपसंहार ओर निगमनकी व्याख्या क्रोधके दृष्टान्तोंसे ही 
समझ लेनी चाहिये । 
भावाथे--मन वचन कायका प्रयोग नहॉँपर विषमरूपसे क्रिया जाय, वहाँ माया कषाय 
समझना चाहिये। दृस्तरेकी धोश्ा देंने या ठगनेके अमिप्रायल्ने अपने मनके अमिप्रायको 
छिपाकर दूसरा आशय प्रकट करनेवाले वचन बोलना या दशरीरसे वैप्ती कोई चेष्ट 
करना तथा इसी प्रकार वचन और कायमें भी वैषम्य रखने को माया कहते हैं। यह 
कषाय भी तरतम भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी है, फिर भी सामान्यतया दृष्टान्तों द्वारा 
उसके चार भेद कहें जा सकते हैं, जोकि ऋमसे उसके तीज्रभाव, मध्यमभाव, विमध्यमभाव, 
और मन्दभावकी प्रकट करनेवाले हैं। किसी भी तरह जिसका अंत न पाया जा सके, ऐसी 
बाँसकी जड़के समान अत्यन्त जटिछ वच्चनाको वंशकृणसदशी समझना चाहिये । जिसमें मेंढेके 
सींग सरीखी कुटिलता पाई जाय, उसको मेषविषाणसइशी, और निसमें गोमुत्रके समान वक्रता 
रहे, उसको गोमृत्रिकासरशी, तथा निस्तमें खुरपी आदिके समान टेढ रहे, उसको निर्केखनसशी 
माया समझना चाहिये। इनकी स्थिति फछ आदिका व्याख्यान सब क्राधकी तरहसे ही 
कर लेना या समझलेना चाहिये। इस कपषायसे जो सर्वेथा रहित हैं, वे निवोण-पदके भागी होते हैं। 
भाष्यम--लछोसो रागो गाउ्धश्रेम्िच्छा मूछों स्नेहः कांक्षामिष्वद्न हत्यनथॉन्तरम । 
तस्यास्य लोभस्य तीत्रादिभावाश्ितानि निद्शेनानि भवन्ति । तध्था--छाक्षारागसहशः, 


कपेमरागसह॒रश, कुछुम्भरागसह॒शो हरिद्रारागसह॒दः इति । अन्ाप्युपसंहारनिगमने क्रोच- 
निदर्शनेव्याख्याते 0 


अथे--छोम, राग, गाद्धचे, इच्छा, मूच्छो, ख्रेह, काइूज्ा, और अमिष्वज्ञ ये सब्र शब्द 
पर्योयवाचक हैं | इस लोभ कपषायके भी तीज्ादि भावोंकी अपेक्षात्रे चार दृष्टान्त हैं। 
यथा-लाक्षारागसच्श, कर्दमरागसदश, कुप्रुम्मरागसद्श, और हरिद्वारागसहश। इस विषयमे भी 
उपसंहार और निगमनकी व्याख्या क्रोधके जो दृष्टान्त दिये हैं, 3न्हींके द्वारा समझ लेनी चाहिये। 


१--वेणुवमूलोरब्भयसिंगे गोमुत्तएय खोरप्पे । सरिसी माया णारयतिस्यिणरामरईसुखिबदि जिय ॥२८५॥ गो, जी हर 
२-किमिरायचफ्कतणुमलहरिराएणसरिसओ लोदो ।णारयतिस्क्खिमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो॥ २५६ ॥गो ० जी 
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भावाय॑---हृष्ट कस्तुको प्राप्त करनेकी आशा तथा प्राप्त वस्‍्तुके वियोग न होनेकी 
अमिछाषाकी छोम कहते हैं । यह कषाय पर-पदायेमें ममत्व बुद्धिके रहनेको सावित करती है। 
इसके भी तरतम मावोंको बतानेके लिये चार दृष्टान्तोंके द्वारा नो चार स्थान बताये हैं, उनका 
आशय यह है कि--निस्त प्रकार छखका रंग सबसे अधिक पक्का होता है, और वह कप- 
डेके फटनेतक भी दूर नहीं होता, उसी प्रकार परम प्रक्ृष्ट स्थानको प्राप्त छोम छालारागसह॒श 
समझना चाहिये । इससे कम स्पितिवाझ और जो कदाचित्‌ किसी उपायसे दूर हो सकता है, 
वह कर्दमरागसदश है। निस प्रकार कीचड़का रंग कपड़ेमें छय जानेपर कष्टसे छूटता है, उसी 
प्रकार इस झोमको समझना चाहिये। कीचड़के रंगकी अपेक्षा कुछुमका रंग जल्‍दी छूट 
सकता है, उसी प्रकार जो लछोम कुछ ही कालके बाद विल्ीन हो जाय, उसको कुप्तम्मरागसदश 
समझना चाहिये, ओर जो हल्दीके रंगके समान हो, उसको हरिद्रासहश कहना चाहिये। इन 
बारों प्रकारके छोमका फल भी ऋमसे नरक तियेग्गति मनुष्यगति और देवगति है। नो चारों ही 
प्रकारके ल्ेमसे रहित हैं, वे निवोण-पदको प्राप्त किया करते हैं। 

भाष्यम--एवाँं फरोधादनों चतुण्णों कषायाणां प्रत्यनीकभृताः प्रातिधातहेतवों मवान्ति। 
तथथा--क्षमा क्रोधस्य मार्देव मानस्याजव मायायाः संतोषो लोमस्येति ॥ 

अये---हन उपयुक्त क्रोधादिक चार कपायोंक्े प्रतिपक्षी-विरोधी चार पर्म हैं, नोकि 
इन चारी कषायोंके प्रतिघातके कारण हैं । यथा क्राघका प्रतिपक्षी क्षमा है, मानका प्रतिपक्षी 
मार्दव, मायाका प्रतिपक्षी आजंव, और लोमका प्रतिपक्षी संतोष है । 


भावार्थ--क्रोधादिक कषाय कर्मजन्य-माव हैं-वे वास्तवमें आत्माके नहीं है। मोह- 
नोय कर्मका स्वभाव आत्माको मोहित-मूर्च्छित करना है, ऐसा पहले बता चुके हैं । उसीके 
उत्तरभेदरूप इन कपायोंके उदयसे आत्मा, नत्र विपरिणत होता हैं, तब उस उस कपायरूप 
कहा जाता है। क्षमा आदिक आत्माके भाव हैं । जो कि इन कपायोंके नाशसे प्रकट होते 
हैं। क्योंकि कोषादिक ओर क्षमादिक दोनों ही माव परस्परमें प्रतिपक्षी हैं । अतएव जहाँ एक 
रहेगा वहाँ उसका प्रतिपक्षी दूसरा नहीं रह सकता। कोपके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती, 
और क्षमाके रहते हुए क्रोध नहीं रह सकता । अतएव क्रोधादिके विनाशके कारण क्षमादिक 
चार धम हैं । 

क्रोघोत्पत्तिके कारण मिलनेपर भी क्रोध न होने देना, उसकी सहन करना क्षमा है। 
मादेवका अथे कोमढता और नम्नता है | आजेव नाम सररृता अथवा कपट रहित प्रव॒त्ति कर- 
नेका है, इृष्ट वस्तुके अलाभमे भी तृप्ति रहनेकी संतोष समझना चाहिये। 


मोहनीयके अनन्तर क्रमानुसतार आयुष्क-कर्मके उत्तरमेदोंको गिनाते हैं:--- 


सूष ११०१९।] समाष्यतत्ताथाधिगमसूत्रण । ३६१५ 


सुत्र--नारकतैयस्योनमाजुषदेवानि ॥ ११ ॥ 

भधष्यस--आयुष्क॑ चतुमेंदं नारक॑ तैयेग्योन मानुष॑ वैवामीति ॥ 

अर्थ--आयुष्क नामक प्रकृतिबन्धके चार भेद हैं-नारक, तैयेम्योन, मानुष, और दैव। 

भावाथे---आशुकमका स्वरूप पहले बता च॒के हैं, कि जिसके उदयसे नीवको भवान्तरमें 
अवश्य ही जन्‍म घारण करना पड़ता है। मव-गति चार ही हैं, अतएव आयुके भी चार ही 
भेद हैं । एक साथ दो आयुकमंका उदय नहीं हुआ करता । एक आयु जब पर हो जाती 
है, तब दूसरी आयुका निस्तका कि अपकर्षकालमे बंध होगया हो, उदय हुआ करता है। 
अतएव मरणके अनन्तर किप्रहगतिम भी परभव सम्बन्धी आयुका ही उदय रहा 
करता है । आयुकर्म जो बँघ जाता है, वह अपना फल दिये विना नहीं छृटता । 
नियमसे जीवको अपने योग्य मव्मे वह कछे जाता है | जैसे कि अपकषे कालमें 
नरकायुका बंध हुआ, तो उप्त जीवको' मरणके अनन्तर नियमसे नरकमे ही जाना 
पड़ेगा । देवोंके देवायु और नरकायुका तथा नारकोंके नरकायु ओर देवायुका बंध नहीं हुआ 
करता, शेष मनुष्य और तियचोंके चारों ही आयुका बंध होता है । परन्तु एक जीवके एक ही 
परभवसम्बन्धी आयुका बंध होता है । उदय भी एक समयमें एक जावके एक ही आयुका होता 
है । इसकी स्थितिके उत्कर्षण अपकषेण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम ग्रन्थान्तरोंम देखना 
चाहिये | बंधके लियि आठ अपकपेकाल ही योग्य हैं । शेष समयोंमं आयुकमैका बंध 
नहीं होता । 

नामकर्मके ब्यालीस भेदोंको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


सत्र-गतिजातिशरीराड्भोपाडुनिर्माणबंधनसंघातसंस्थान- 


ए 


संहननस्पशेरसगंधवर्णानुपूव्यंगुरुलभूपधातपरघातातपोद्योतोच्छास- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसृक्ष्मपयोप्तस्थिरादेय- 
यशांसि सेतराणि तीयेकृत्तं च ॥ १२॥ 


भाष्यम--गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अक्वोपाइहनाम, निर्माणनाम, वन्धननाम' 
संघातनाम, संस्थानगाम, संहनननाम, स्पशेनाम, रसनाम, गंघनाम, वर्णनाम, आल्ुपूर्वीनाम, 
अश्युरुलघुनाम, उपघातकनाम, परघातकनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छासनाम, 
विहायोगति नाम, भप्रत्येकशरीरादीनां सेतराणां नामानि ! तध्था--प्रत्येकशरीरनाम, साधा- 
रणशरीरनाम, असनाम, स्थावरनाम, सुसगनाम, दुर्भेगनाम, सुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, शुमनाम, 
अशुभनाम, सक्ष्मनाम, बावरनाम, पयोप्तनाम, अपयोप्तनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, आवेय- 
नाम, अनावियनाम, यशोनाम, अयशोनाम, तीर्थनाम, तीर्थंकरनाम, दत्येतहिचत्वारिंशािर्य 
मूलभेदतो मामकर्म भवाते | उत्तरतामानेकविधन। तथथा-गतिनाम चतुर्थिध नरकगतिनाम 
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तियेग्योनिगतिनाम, भनुष्यगतिनाम, देवगतिनाम। जातिनाज़ो मूछभेवाः पंच। तथ्था-एके 
स्वियजातिनाम, द्वीन्ह्ियजातिनाम जीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, पश्चेन्द्रियजा- 
तिनामेति । एकेन्द्रियजातिनामानेकविधम्‌ । तथ्यथा-प_्रथिवीकायिकजातिनाम, अपकायिक- 
जातिनाम, तेजःकाययिकजातिनाम, वायुकायिकजातिनाम, वनस्पतिकायिकजातिनामेति । 
तत्र श्थिवीकायिकजातिनामानेकविधम्‌ ।। तधथा-शुद्धर॒थिवी शकेरा बालुकोपल शिलाल- 
वणायस्रपु-ताज्र-सीसक-रूप्य-छुवर्ण-वन्न -हरिताल-हिडुलक-मनःशिलासस्यकाअन प्रवा- 
लकाअपटलाअ्वालिकाजातिनामादि गोमेदक-रुचकाहु-स्फटिक लोहिताक्षजलावमास-वैज्‌ 
यैचन्वप्रभ-चन्द्रकान्तसयेकान्त-जलकान्त-मसारगल्लाइमगर्भ-सौगन्धिकपुलकारिष्ट काशनम- 
णमिजातिनामादि च | अपका्यकजातिनामानेकविधम-तद्यथा-उपछ्लेंदा वश्यायनी हा रहि मघनो- 
बक शुद्धोवदकजातिनामादि । तेजःकायिकजातिनामानेकाधैषम्‌ । तद्यथा-अद्भगर-ज्याला- 
लाताचि6संसुर-शुद्धाभिजातिनामादि ! वायुकायिक जातिनामानेकविधम्‌ । तध्था-उत्कालिका 
मण्डालिका झठ्झकायनसंवतेक जातिनामादि । वनस्पतिकायिक जातिनामानेकविधम्‌ | 
तथथा-कन्द-मूल-स्कन्ध-त्वऋ-काछ-पत्र-प्रवाल-पुष्प-फल-गुल्मगुच्छलतावल्लीतुण पर्व- 
कायशेवाल-पनक-वलूक-कुहनजातिनामादि । एवं द्वीन्द्रियजातिनामानेकविधम्‌ । एवं 
श्रीन्त्रियचतुरिन्दियपश्चीन्द्रयजातिनामादी न्‍्यपिं ॥ 


शरीरनाम प॑ञ्चविधम--तद्यथा--औदारिकशरी र नाम, वेक्रियशरीरनाम, आहारकशरी- 
रनाम, तैजसशरीरनाम, कार्मणशरीरनामेति । अन्लोपादइ्ननाम त्रिविधम्‌ । तद्यथा--औवदारि- 
काह्लोपाहनाम वेकरियशरीराद्गोपाइनाम, आहारकशरीराह्लोपाइनाम । पुनरेकेकमनेकाविधम । 
तथधथा-अड्भजनाम तावत्‌ शिरोनाम, उरोनाम, पृष्ठनाम, बाहुनाम, उतरनाम, पादनाम | उपा- 
इनामानेकविधम्‌ । तद्यथा-स्पशनाम रसनाम, प्राणनाम, चक्षुर्नाम, ओज्रनाम । तथा 
मास्तिष्ककपालकृकाटिकाशंखललाटतालुकपोलहनुचिबुकदशनौ9भ्ननयनकणनासाधपा- 
क्षनामानि शिरसः। एवंसवेषामद्ानाऊपाद्ानां नामानि । जातिलिड्नगाकृतिव्यवस्थानियामक्क 
निर्माणनाम । सत्यां पाप्ती निमितानामपि शरीराणां बन्धकं बन्धननाम। अन्यथा हि बालुका- 
पुरुषवदबद्धानि शरीराणि स्युरिति । बद्धानामपिचसंघातविशेषजनक॑ प्रचयविशेषात्संघात- 
नाम वासुसृत्पिडायः संघातदत । संस्थाननाम षड़िधम्‌ | तद्यथा-समचतुरस्ननाम, न्‍्यग्रोघपरि- 
मण्डलनाम, साचि नाम, कुब्जनाम, वामननाम, हुण्डनामेति। संहननाम षड़िधम | तद्यथा- 
वज्ञपमनाराचनाम, अधंबजर्षमनाराचनाम, नाराचनाम, अधनाराचनाम, की लिकानाम,सपा- 
टिकानामेति ! स्पशनामाए्विध  कठिननामादि। रसनामानेकविधस तिक्तनामादि। गन्धना- 
मानिकविधं सुरभिगनन्‍धनामादि। वर्णनामनेकविर्ध कालक नामादि। गतावुत्पक्ञकामस्थान्तर्गती 
वर्तेमानस्य तदभिसुखमानुपूर्व्या तत्पापणसमर्थंमानुपूर्वीनामोति । निर्माणनिर्मितानां शरीरा- 
.क्लेपाह्मनां विनिवेशक्रमनियामकमालुपूर्वीनामेत्यपरे अग्ुरुलघु परिणामनियामकमशुसू- 
रूघुनाम । शरीराजक्षोपानज्नोपधघातकसुपधातनाम, स्वपराक्रमविजयाद्यपघातजनक॑ वा। परना- 
सप्रतिधातादिजनक परघातनाम। आतपसामथ्यंजनकमातपनाम। प्रकाशसामथ्येजनकम॒द्यो- 
तनाम । प्राणापानपुद्दलग्नहणलामथ्ये जनकमुच्छ[ुसनाम । लब्धिशिक्ष्िप्रत्ययस्थाकाशग- 
मनस्यजनकं विहायोंगतिनाम । 

पृथकदरीरनिरव॑तेक प्रत्येकशरीरनाम । अनेकजीवसाधारणनिवंतेक॑ साधारणशरीर- 


नाम | अससावनिवंतंक॑ त्रसनाम । स्थावरभावनिवेतेक॑ स्थावरनाम । सौमाग्यनिर्व॑र्तकं 
छुमगनाम । ढौसांग्यनिर्वतेक॑ दुर्भननाम । सौस्व्थंनिंतंक सुस्वरनाम । वौःस्वयनिवर्तक 


सूत्र १९।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसत्रम । ३६७ 


दुःस्वरनाम। शुभभावशों भामादग्गल्यनिवेतेक शुमनाम । तद्विपरीतनिर्वतेकमशुभनाम । सुक्ष्म- 
शार्ररानिवंतेक सुक्ष्मनाम | वादरशरीरानिवर्तक वादरनाम। पर्यातिः पंचविधा। तद्यथा आहारप- 
यांत्ति, शरीरपयांतिः, इन्द्रियपय तिः, प्राणापानपर्यातिः, साषापयोतिरिति । प्याप्तिः क्रियापरि- 
समाप्तिरात्मनः! शरीरेन्द्रियवाइमनः प्राणापानयोग्यदलिकद्व्याहरणाफ्रियापारिसमाप्तिराहार - 
पर्याप्तिः। ग्रृहीतस्यदारीरतया संस्थापनाक्रियापारिसमातिः शरीरपयांततिः । संस्थापर्न रखना 
घटनमित्यथे: । त्वगाढ़ीनंदियनिवेतेनाकियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपयांत्तिः । प्राणापानकियायोग्य- 
बत्यधदृणनिसगशक्तिनिवर्तनकियापरिसमाततिः प्राणापानपर्याति!। भाषायोग्यद्व्यग्रहणानि- 
सर्गशक्तिनिवेतेनक्रियापरिसमाप्तिमांपापर्यात्तिः । मनस्त्वयोग्यद्रव्यप्रहर्णानसगेशक्तिनिवेत॑न- 
क्रियापरिसमाप्तिमनःप्या पिरित्येके । आसां युगपदारब्धानामपि ऋमेण समाप्तिरुसरोसर- 
सूक्ष्मत्वाव्‌ सूत्रदावोदिकतेनघटनवबत्‌ ! यथासख्यं च निदशेनानि ग्रृहद्लिकग्रहणस्तम्भस्थूणा 
हारप्रवेशनिंगमस्थानशयनादिक्रियानिवर्तेनानीति | पर्याप्तिनिव॑तंकंपर्याधिनाम । अपयोतिनि- 
बेतंकमपयोतिनाम । अपयातिनाम तत्पारिणामयोग्यद्लिकद्रव्यमात्मनोपात्तिमत्यर्थः ॥ 
स्थिरत्वानिवर्तकं स्थिरनाम + विपरीतमाध्थिरनाम । आदेयभावानिवंतकमांदेयनाम । 
विपरीतमनादेयनाम । यशोनिवं्ंक यशोनाम । विपरीतमयशोनाम | तीर्थंकरत्वनिवंतेक तीथे- 
करनाम | ताँस्‍्तान्मावान्नामयतीति नाम। णवं सोत्तरभेदों नामकर्ममेदो5नेकार्वधः प्रत्येतव्यः ४ 
अथे--प्रकृतिबंधका छट्रामेद नामकम है। उसके मूलमेद ४२ हैं। जोकि इस प्रकार 
हैं-गतिनाम, नातनाम, शरीरनाम, अड्डेपाजनाम, निर्माणनाम, बन्चननाम, संधातनाम, संत्थाननाम, 
संहनननाम, रपशनाम, रसनाम, गन्धनाम, वर्णेनाम, आनुपृर्वानाम, अगुरुरघुनाम, उपधातनाम, 
परघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छाप्तनाम, विहायोगातिनाम । यहाँतक २१ भेद हुए। 
यहाँसे आगे प्रत्येक शरीरादिकके भेद हैं नोकि सप्रातिपक्ष हैं। सूत्रम निनका नामोछ्ेख किया 
गया है, वे भी नामकमके भेद हैं, और उनके विपरीत भी नामकर्मके भेद हुआ करते हैं। 
जैसे कि प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, त्रसनाम, स्थावरनाम, सुभगनाम, दुरभेगनाम, सुख्वर- 
नाम, दुःस्वरनाम, शुभनाम, अशुभनाम, सुक्ष्मनाम, बादरनाम, पर्याप्नाम, अपयाप्तनाम, स्थिरनाम, 
अस्थिरनाम, आदेयनाम; अनादेयनाम, यशोनाम, अयशेनाम । इस तरह २० भेद हैं । परवोक्त 
२१ और २० ये इस प्रकार कुछ मिलकर ४१ भेद हुए । एक भेद तीर्थनाम है, इसीको 
तीर्यकरनाम भी कहते हैं । अतएव सब मिलकर नामकमेके मृलभेद ४२ होते हैं । 


नामकर्मके उत्तरमेद अनेक हैं | जोकि इस प्रकार हैं--गतिनाम चार प्रकारका है, 
यथा नरक गतिनाम, तियेग्योनिगति नाम और देवगति नाम । जातिनाम कर्मके मूल उत्तरमेद 
पँँच हैं ।-एकेन्ियजातिनाम, द्वीन्द्रियनातिनाम, त्रीन्द्रियनातिनाम, चतुरिन्द्रियनातिनाम, और 
4०५ 6. 


पंचेन्द्रियनातिनाम । इनमेंसे एकेन्द्रियनातिनामके भी अनेक भेद हैं।यथा-पृथिवीकायिक जातिनाम, 
अपुकायिकजातिनाम, तेज:कायिकनातिनाम वायुक्रायिकनातिनाम, और वनस्पतिकायिकनातिनाम। 


१६८ रायचन्द्रमैनशास्मालायात्र [ अष्टमोष्प्यायः 


इनमेंसे श्थिवीकायिकनातिनामकरमके अनेक भेद हैं । जैसे कि शुद्ध शथिवी, शर्करा, वाहुका, 
उपल, शिल्ता, खवण, लोह, पारद, तांबा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, हड़ताछ, हिड्गुल, मेन- 
शिल्, सस्यकाश्चन, प्रवाल, मूँगा, अअपटले, अभ्नबाल्का, इत्यादि । इसी तरह और भी अनेक भेद 
हैं । यथा-पमोमेदँक, रुचके, अर, स्फटिक, छोहिताक्ष, जलावभास, बैड़ये, चन्द्रप्भ, चन्द्रकान्त, 
सूयेकान्त, जल्कान्त, मसारगछ, अद्मगभ, सौगन्धिक, पुलेक, अरिऑ्रं, काग्वनमाणि, रेत्यादि | 
इसी तरह जलकायिकजातिनामकमेके भी अनेक भेद हैं। मैसे कि-उपक्लेद, अवश्याय, 
नीहार, हिम, घनोदक, तथा शुद्धोदक इत्यादि । अपिकायिकनातिनामकर्म भी अनेक प्रकारका 
है । जैसे कि-अछ्गार, ज्वाला, घात (स्फुलिंग), अर्चि, मुमुर, और शुद्धामि । इसी प्रकार और 
भी अनेक अवान्तर भेदोंको समझ लेना चाहिये । तथा वायुकायिकनातिनामकमेके भी अनेक भेद्‌ 
हैं ।यथा-उत्कलिका, मण्डलिका, झड्झकायन, संवर्तक, इत्यादि । वनस्पतिकायिकनातिनामकमके 
भी अनेक अवान्तर भेद्‌ हैं। जैसे कि कन्द, मूल, स्कन्घ, त्वक्‌, काष्ठपत्र, प्रवाल, पुष्प, फल, 
गुल्म, गुच्छ, छता, वल्ली, तृण, पवेकाय, शेवाल, पनक, वलक, और कुहन । इत्यादि अनेक 
भेद हैं। ये सब एकेन्द्रियनातिनामकर्मके अवान्तर भेद हैं। इसी तरह द्वीन्द्रिय प्रभति जाति- 
नामकमके उत्तरभेदोंको समझ लेना चाहिये । मैसेकि पेटमें जो कीड़े पड जाते हैं-पढेरे, 
तथा शंख, सीप, गिंडोले, जोंक, ओर छट आदि जीव द्वीन्द्रिय हैं। इनके स्पशंन और रसन 
ये दो ही इन्द्रियोँ रहती हैं । कुंथ, चींटी, जूं, खटमछ, विच्छू और इन्द्रगोप आदि श्रीन्द्रिय 
जीवेंके भेद हैं | मच्छड़ पतक्ञ, डांत, मक्खी, अमर, वर्र ततेया आदि चतुरिन्द्रिय नीवोंके 
अवान्तर भेद हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदि पश्ठ और मयूर, कपोत, तोता, मैना आदि पक्षी सर्प 
मृसक आदि जीव, तथा मत्स्य, मकर, कच्छप आदि जरूचर जीव और देव नारक तथा मनुष्य 
ये सब पंचेन्द्रिय जीवोंके अवान्तर भेद हैं। अतएव इन जातिनामकर्माके उत्तरमेदोंको 
समझना चाहिये । 
शरीर नामकर्मके पाँच भेद हैं। यथा-ओदारिकशरीरनाम, वैक्रियशरीरनाम, आहारक- 
१-जिसके अवान्तर भेद हैं, उस शब्दको प्रत्येक भेदके साथ जोड़कर बोलना चाहिये, जैसे कि झुद्धशरधिवी- 
क्ायिकजातिनामकमे, शकेरापृथिवीकायेकजातिनामकम, इत्यादि । इसी तरह जलकायिकादिके भेदोंके विषयमें भी 
समझना चाहिये । २--अअकके पटल | ३--अभ्रककी बाछ्ु । ४--इसको कर्केतन भी कहते हैं । इसका रंग 
गोरोचन सरीखा दोता है । ५--इसका दूसरा नाम राजावर्तमाणि भी है। इसका रंग अलसीके फूल सरीखा होता 
है। ६--एसका रंग प्रवाल सरीखा दवोता है। ७--पद्चरागमणि। ८--इसका रंग घूंगाकासा होता है। ५-१००--- 
मणिषिशेष । ११--गेरिक, चन्दन, बवेर, वक, मोच भ्रश्नति रत्नविशेष और चिन्तामणिरल तथा अनेकविष 
पृथिदी, मे आदि परत, द्वीप, विमान, भवन, वेदिका, प्रतिमा, तोरण, स्वृप, चैत्यवृक्ष, जम्बूबुक्ष, शाल्मलिवुक्ष, 
घातकीवृक्ष, और कत्पवृक्ष आदि पृथिवीके भेदोंमें ही अन्तमृंत हैं । दिगम्बर-सम्प्रदायमें पृथिबीके ३६ भेद 


गिनाये हैं, जिनमें कि इन सबका अन्तभौव हो जाता है। इसी प्रकार जलादिकके भेद भी समझ्त लेने चाहिये । 
जैसे कि भ्रीथमृतवन्धसूरीने तत्त्वाधसारमें गिनाये हैं। 


सूत्र १९।] समाष्यंतत्त्वा्थाविगमसुत्रंय | ११९ 


दरीरनाम, तैमसशरीरनाम और कार्णशरोरनाम । अद्जभोपाइननामकमके तीन भेद हैं । 
जोकि इस प्रकार हैं-औदारिकाझ्लोपाक्ृ, वेक्रियशरीराज्ञोपाक् आहारकशरीराज़ोपाज्न । 
इनमें मी एक एकके अनेक अवान्तर भेद हैं । नैसे कि अज्लनामकर्मके उत्तर- 
भेद इस प्रकार हैं--शिरोनाम उरोनाम पृष्ठणहाम बाहुनाम उदरनाम और पदेनाम | 
उपाहननामकर्मके भी अनेक भेद हैं। जैसे कि-स्पशनाम, रसनाम, धाणनाम, चक्तनोम, और 
श्रोत्रनाम, । मात्तिष्क, कपाल, कृकाटिका, शह्ु, छछाट, ताढ़, कपोल, हनु, चिबुक, दृशन, ओष्ठ, 
जल, नेत्र, कगे, और नापिका आदि शिरके उपाड्न हैं । इसी तरह और भी समस्त अज्झो तथा, 
उपाह्ञेंके नाम समझ लेने चाहिये।निस्तके 3दयसे शरीर ओर उप्तके अज्लोपाज़ की ऐसी आकृति- 
विशेष नियामत रूपसे बने, जोके उस उस जातका लिझ्नरूप हो, उसको निर्माणनामकर्म कहते 
हैं। प्राप्ति हो जानेपर रचित शरीरोंका परस्परमें निप्त कमके उदयसे बन्धचन हो, उसको बन्धन- 
नामकर्म कहते हैं। अर्थात्‌ निसर कर्मके निमित्तते ओदारिकादि शरीरोंके योग्य आकारको प्राप्त हुए 
पुद्वलुस्कन्धोका आपसंमें ऐसा संइलेषविषेशरूप सम्बन्ध हो नाय, नोके प्रदेशावगाह अथवा एकत्व 
बुद्धिके जनक आवशवग्भावरूप हो, उसको बन्धननामकर्म समझना चाहिये। यदि इस तरहका शरीरोंका 
परस्परमें बन्धन न हो, ते बालके बने हुए पृरुषकी तरह मनुष्यमात्रके शरीर अबद्ध ही रहें।- 
नीपमाज्ञके शरीरोंके पुदुलस्कनध बद्धरूप न रहकर विशी्ण ही हो माय । अतएवं उनके 
बन्धनविशेषकी आवश्यकता है। से यही काये बन्धननामकमके उदयसे हुआ करता है। 
शरीर योग्य पृद्लुस्कन्धोंका बन्धनावशेष हो जानेपर भी जबतक ऐसा दुढ़ और प्रचयव्शिषरूप 
संस्लेष न हो जाय, जैसा कि काषप्ट-लकडी अथवा सत्पिण्ड-कंकड पत्थर या कपाल और 
लोहेके पुद्ल्स्कन्धोमें हुआ करता है, तब्तक शरीर स्थिर नहीं रह सकता | अतर्‌व निम्त 
कर्मके उदयसे संघातविशेषका जनक प्रचयविशेष हो; उसको संघातनामकर्म कहते हैं। मिप्त 
कमैके उदयसे शरीरकी आकृतिविशेष बने, उसको संस्थाननामकर्म कहंते हैं । उसके छह भेद 
हैं ।-समचतुरखनाम, न्यग्रेषपरिमण्डलनाम, साचिनाम, कुल्ञनाम, वामननाम, और हुण्डकनाम । 
निस कमके उदयसे शरीर और उसके अज्ञ उपाड़ सामुद्रिक-शाखके अनुप्तार यथाप्रमाण हों, 
उसको समचतुरख कहते हैं | निस्त कमेके उदयसे न्यग्रोध-वट्वृश्लकी तरह शरीरका आकार 
नीचे हछका-पतलछा और ऊपर भारी-मोय हो, उसके न्यम्रोधपरिमण्डल कहते हैं। निप्त कर्मके 
उदयसे शरीर स्वाति नक्षत्रके समान नीचे भारी और उपर हलका बने, उसको साथि अथवा 
स्वाति कहते हैं । निश्त कमंके उदयसे कुब्ज-कूषडसहित शरीर प्राप्त हे, उसको कृब्मनाम 
कहते हैं । निश्त कमके उदयसे छोटा शरीर प्राप्त हो, उसको वामननामकर्म कहते हैं । निम् 


१--दरीरके भाठ अंग भ्रसिद्ध हैं। यद्ांपर छद्द नाम गिनाये हैं, किन्तु बाहु दो और पाद दो ग्रिननेसे आठ 
अंग पूरे दो जाते हैं। 


कर शयचन्द्रमैनशालमाछायास [ अ्॒टमोउध्यायः 


कर्मके उद्यसे शरीर तथा उसके प्रत्येक अज्ञ और उपाज्ञ विरूप या अनियत आकारका बने 
उसको हुण्डकनामकर्म कहंते हैं । संहनन नाम हड्डी अथवा शरीरकी हड्डी आदिकी 
इृढताका है । निस्॒ कर्मके उंदयसे वह प्राप्त हो, उसको संहनननामकर्म कहते 
हैं, उसके भी छह भेद हैं । यथा--वज़पभनाराच, अधेषज्रपभनाराच, नाराच, 
अधेनाराच, कीलिका, और सृपाटिकों । निस्त कमके उदयसे वज्रकी हड्डी वज्ञका वेष्टन 
और वज्जकी ही कीली हो, उसको वज़षेभनाराच संहनन कहते हैं | मिसकमके उदयसे बज़की 
हड्डी और वज्ञका वेष्टन तथा वज्ञकी कीली आधी प्राप्त हो, उसको अधेवज्रपैमनाराचसेहनन 
कहते हैं । निसके उदयसे हड्डियोंके ऊपर वेष्टन प्राप्त हे, उसको नाराचसहनन कहते हैं। 
मिप्तके उदयसे आधा वेष्टन प्राप्त हो, उप्तको अध॑नाराचसंहनन कहते हैं | निम्तके उदयसे 
हड्डियोमें कीलियाँ प्राप्त हैं, उसको कीलिकासंहनन कहते हैं । निप्त कमंके उदयसे ह्डियां 
न वेष्टित हों, और न कील्तिहों, केवल नसेके द्वारा बेघी हों, उसको सपाटिकासंहनन कहते हैं | 
निम्न कर्मके उदयसे शरीरमें स्पशनेन्द्रियके विषयभूत गुण प्राप्त हों, उसको स्पशनामकर्म कहते 
हैं। इसके आठमेद हैं। यथा--कठिन, कोमल, गुरु, लघु, स्निग्प, रूस, शीत, और उप्ण। 
निसके उदयसे शरीर रसना इन्द्रियका विषयभृत गुण ग्राप्त हो, उसको रसनामकर्म कहते हैं। 
उप्तके पॉच भेद हैं। यथा--तिक्त मधुर अम्छ कटु और कप्ाय | निस्के उदयसे शरीरमे 
धा्णेन्द्रियका विषयभूत गुण भ्राप्त है, उसको गन्धनामकर्म कहते हैं। उसके दो भेद हैं, सुरभि और 
असुरामि ।--मुगन्ध और दुरगंन्‍्ध । नि्तके उदयसे शरीरमें चश्षुरिन्द्रियका विषयभत गण उत्पन्न हे, 
उसको वर्णनामकर्म कहते हैं। उसके पाँच भेद हैं |-काछा पीछा छाल खेत हरित | मरणेक अनन्तर 
यथायोग्य गतिमे उत्पन्न होनेके लिये गमन करते समय जज्तक योग्य जन्‍्मस्थानमें पहुँचा नहीं है, 
तबतक निम् कमेके उद्यसे जीव उस गतिके नन्मस्थानकी तरफ उन्मुल्न रहता ओर उस स्थानको 
प्राप्त हेता है, उसको आनुपूर्वीनामकर्म कहते हैं | यह कम नीवको रुत्युके बाद भवान्तरों 
पहुँचानेके हिये समर्थ हैं | कोई कोई कहते हैं, कि निर्माणकर्मके द्वारा निनका योग्य निर्माण 
हो चुका है, ऐसे शरीरके अंग और उपांगोंका निम्रके निमित्तसे विनिवेश--क्रमका नियमन 
हो-नियमबद्ध योग्य स्थानोंपर ही वे निवेशित हों, उसको आनुपूवीनामकर्म कहते हैं । निम्के 

है ““दिग्बर-समदायमे छह भेद इस प्रकार है--बल्रवेभनारावंइनन, वजनारबबलन, नर 
अधेनाराचसंदनन ८/लकसंइनन और सृपाटिकासंहनन । ३--भाष्यकारने स्पशांदिकके भेदेंको बताते समय आदि 
शब्दका अ्योग किया है, जिससे ऐसा मादम होता है, कि इस लिखित प्रमाणसे स्पशी रस वर्ण और ग्रेधे 
अधिक भी भेद होंगे। परन्तु ऐसा नहीं है, इन गुणेंके भेद इतने ही छते हैं। जैसा कि स्वयं भाष्यकारने भी भध्याय 
५ सूत २६ ७ ठीकामें दिखाया है। ३--दिगम्जर-सम्पदायमें इसका अर्थ ऐसा माना है,कि इसके उदयसे 


विप्रदगतिमें जीबका आकार त्यक्त-छोड़े हुये शरीरके आकार रद्दा करता है । जैसे कि कोई पद्म मरकर देव हु, 


तें। उस जीव विष्रहगतिमें आकार उस पशु सरीखा ---दिगम्बर-सम्प्रदायमें निर्माणकर्मका 
है । क्यांकि उसके दो भेद हैं ।-स्थाननिम्राण टैप 2> । 2 


पृत्र १९।] समाष्यतत्त्वायोविगमसूञरम । ३७१ 


उदयसे शरीर न तो रुई सरीखा हलका और न लेहे सरीखा भारी बने, उसको अगुरुू- 
नामकर्म कहते हैं । निसके निमित्तते अपने ही शरीरके अज्ञ और उपांगोंका घात हो, अथवा 
निस्के द्वारा अपने ही पराक्रम विनय आदिका उपघात हो, उसको उपधातनामकर्म कहते हैं! । 
निसके निमित्तसे दूसरेकों त्रास हो, अथवा दूसरेका घात हो, उसको पराघातेनामकर्म कहते 
हैं। निसके ननिमित्तसे शरीरमें आतपकी सामथ्य प्राप्त हे, उसको आतपनामकम कहते हैं । 
निसके उदयसे शर्ररिम प्रकाशकी सामथ्ये प्रकट हो, उसको उद्योतनामकर्म कहते हैं। 
निसके उदयसे रवासोझञासके येग्य पृद्नलुस्कन्धोको ग्रहण करनेकी सामथ्ये उत्पन्न हो, उसको 
उच्छासनामकर्म कहंते हैं | जिसके निमित्तत आकाशमें गमन करनेकी योग्यता प्राप्त हो, 
उसको विहायोगातिनामकर्म करते हैं। यह योग्यता तीन प्रकारकी हुआ करती है-शब्षि- 
प्रत्यय, शिक्षाप्रत्यय, और ऋद्धिप्रत्यय | 

नामकमकी सम्रतिपक्ष प्रकतियोंका अमिप्राय इस प्रकार है--- 

जिसके उदयपे प्रत्येक मीवका शरीर मिन्न मिन्न बने, उसको प्रत्येकशरीरनामकर्म कहते 
हैं। निसके उदयसे अनेक जीवोंका एक ही शरीर बने, उसको साधारणशरीरनामकर्म कहते हैं। 
निसके उदयसे द्वीन्द्रियसे लेकर पश्चेन्द्रियतककी अवस््ा भ्राप्त हो, उसको तसनामकर्म कहते हैं । 
निसके उदयसे पुर्वोक्त पाँच स्थावरों-प्रथिवी जल अप्नि वायु और वनस्पतिकी दशा प्राप्त हो, 
उसको स्थावरनामकर्म कहते हैं । निस्रके निमित्तसे सौभाग्य प्राप्त हो, उसको सुभगनाभकर्म 
कहते हैं । जिसके निमिच्चे दोभीम्य प्राप्त हो, उसको दुमंगनामकर्म कहंते हैं । निसके 
निमित्तसे अच्छा स्वर प्राप्त हे, उसको सुस्वर ओर जिसके जिसके निमित्तते अशुभ स्वर प्राप्त 
हो, उसको दुःस्वरनामकम कहते हैं | निस्के उदयसे शुभ भाव और शोमा तथा माह्नल्य 
प्राप्त हे, उसकी शुमनामकर्म कहते हैं । इसके विपरीत अवस्था निससे प्राप्त हे, उसको 
अशुभनामकम कहते हैं। निससे ऐसा शरीर भ्राप्त हो, जो न दूसरेको रोक सके, या न दुद्सरेसे 


| ५० अशशि च ६4० मित्तसे 


रुक सके; उसको सूक्ष्मणामकर्म और निसके निमित्तसे इसके विपरीत स्वरभाववाला शरीर प्राप्त 
है, उसको बादरनामकम कहते हैं | निम्तके निमित्तते आत्माकी क्रिया समाप्ति हो, उसको 
पयाप्तिनामकर्म कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं-आहारपयाप्ति, शरीरपयोप्ति, इन्द्रियपर्यापति 
प्राणापानपर्याति, और भाषापयाप्ति । शरीर इन्द्रिय वचन मन और झवासोच्छासके योग्य स्कन्ध- 
रूप पुद्टूल द्रव्यका जिसके द्वारा आहरण-अहण हो, ऐसी क्रियाकी निसके द्वारा परिस्तमाप्ति 
हो, उसको आहारपयोप्ति कहते हैं । गृहीत पृदलस्कन्धोंकों शरीररूपमें स्थापित करनेवाली 


१--जिसके उदयसे एसे अंगोपांग बने, कि जिनसे अपना ही धात हो। २--जिसके उद्यसे, ऐसे 
अगोपाडूग बने जो दूसेरेका घात करें । ३--+जिसका मूल ठंडा दो, और प्रभा उच्ण हे, उसको आतप कईते 
हैं । ४---जिसका खूल भी ठंडा हो और श्रभा भी ठेढी हो, उसको उद्योत कहते हैं। ५--नदिगम्बर-सम्पदायमें 
छद्द मेद ही माने हैं । एक मनःपर्याप्ति भी मानी है | जैसा कि भाष्यकारने भी एकीयमतसे उल्लेख किया है। 
इनके अयेकी विशेषता गोम्मदसारके पयोत्ति अधिकार में देखनी चाहिये । 


३७९ रायचन्द्रजेनशाल्मालयाम [ अष्टमोश्ब्यायः 


क्रियाकी परिसमाप्ति मिसके निमित्तते हो, उसको शरीरपयोति कहते हैं । संस्थापन शब्दका 
आशय यह है, कि शरीररूप रचना या घटन । स्पशेन आदि इन्द्रियोंकी रचना निसके द्वारा 
प्िद्ध हो, उस क्रियाकी जिससे परिसमातति हो जाय, उसको इन्द्रियपर्यात्ति कहते हैं। श्वासो- 
छाम्त कियाके योग्य पुद्ठलस्कन्धोंको अहण करने या छोड़नेकी शक्ति निससे प्िद्ध हो, ऐसी 
क्रियाकी परिसमात्ति निससे हो, उसको प्राणापानपयोप्ति कहते हैं | भाषा-बचनके योग्य पुद्ठल 
द्रन्यको अहण करने या छोड़नेकी शक्तिकी जिससे निवृत्ति हो, उस कियाकी जिससे परिस्तमाति 
हो, उसको माषापयाप्ति कहते हैं । कोई कोई आचाये एक छठट्टी मनःपर्याप्ति भी 
बताते हैं, मिसक्रा कि अथे इस प्रकार करते हैं, कि मन-द्वव्यमनके योग्य पुद्ठछ 
द्रत्यको अहण और वकिसगे-त्यागकी दशशक्तिको निष्पन्न॒ करनेवाली कियाकी 
निप्तसे परिसमाप्ति होजाय, उसको मनःपयोप्ति कहते हैं । निस्त प्रकार सूतका नो कपड़ा बुना 
जाता है, उसमें समस्त क्रियाओंका प्रारम्म एक साथ ही होजाता है, किन्तु उनकी पृर्णता ऋमसे 
होती है। इसी प्रकार ढकडीके कतरने आदिके विषयमें सब कामका प्रारम्भ युगपत्‌ और 
उनकी समाप्ति कमसे होती है, इसी तरह पयोप्तियोंके विषयमं भी समझना चाहिये। इनका 
भी आरभम्म युगपत्‌ और पृणेता ऋमसे होती है। निस्र जीवके नितनी पयोप्ति संभव हैं, उसके 
उनका आरम्म एक साथ ही हो जाता है, किन्तु पृणता ऋमसे होती है। क्योंकि ये उत्तरोत्तर सुक्ष् 
हैं । इनके ऋमसे ये दृष्टान्त हैं---शृह-निर्माणके योग्य वस्तुओंका ग्रहण, स्तंभ, स्थुणा-थुनी 
और द्वार, तथा जाने आनेके स्थान एवं शयन आदि क्रिया । ये निस प्रकार ऋमसे हुआ करते 
हैं, उसी प्रकार प्रकृतमं भी समझना चाहिये। ऊपर जो परयाप्तिके भेद गिनाये हैं, उनकी निससे 
निवैत्ति है, उसको पयोप्तिनमकर्म कहते हैं, और जिससे इनकी निव्त्ति न हो, उसको अप- 
यांप्तिनामकर्म कहते हैं । तत्तत्परिणमनके योग्य स्कन्धरूप पुद्ठरुद्वव्यको जीव अहण नहीं करता, 
यही अपयोप्तिका तात्पये है। निसके निमित्तते शरीरके अज्ञोपाक्न और धातु उपधातु स्थिर 
रहें-अपने रूपमे अथवा यथास्थान रहें, उसकी स्थिरनामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे इसके 
विपरीत क्रिया हो, उसकी अस्थिरनामकर्म कहते हैं । जिसके निमित्तसे कान्तियुक्त शरीर 
हो, उसको आदेय और इसके विपरीत निसके निमित्तसे कान्तिरहित शरीर हो, उसको अनादेय- 
नामकमे कहते हैं । निसके उदयसे जीवकी कीर्ति हो, उसको यशोनाम और इसके विपरीत 
निम्तके निमित्तते जीवकी अपकीर्ति हो, या कीर्ति न हो, उप्तको अयशोनामकर्म कहते हैं । 

अन्तिम भेद तीयकरनामकर्म है । उसका अभिप्राय यही है, कि निम्तके उदयसे तीर्थ, 
करत्व तिद्ध हो । तीर्थकी प्रवृत्ति ओर समक्सरणकी विभूति आदिकी रचना तथा कल्याणकों- 
की निष्पत्ति आदि इसी कर्मके फल हैं । इसी अंतरह कारणके उद्यसे समवसरणमे स्थित 
अरिहंत मगवानकी दिव्यदेशना प्रवृत्त हुआ करती है । 


सूत्र १६-१४ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । ३७३ 


इस प्रकार नामकर्मके ४२ मूलभेद और उनके उत्तरभेदोंका स्वरूप बताया । तत्तत्‌ 
भावोंको नो बनोवे उसको नामकर्म कहंते हैं । नामकर्मके उत्तरमेद और उत्तरोत्तर भेद्‌ 
अनेक हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है। 

ऋमानुसार सातवें प्रकृतिबंध-गेत्रकर्मेके दो भेदोंको बतानेके लिये सृत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--उचे्नीचिश्व ॥ १३ ॥ 
भाष्यम--उद्चैगोत्रम नीचैगोंन्न च। तत्रोचैगोंत्रं देशजातिकुलस्थानमानसत्कारशवयांयु- 
त्कर्षनिरवंतंकम । विपरीत नीचैगेंत्रं चण्डालसुष्टिकव्याधमत्स्यवन्धदास्यादिनिर्वतेकस ॥ 
अथ--गोत्रकर्मके दो भेद हैं ।-उच्चैमोत्र और नीचैगोंत्र | इनमेंसे उच्चेगेत्र उसको 
कहते हैं, नोके देश जाति कुछ स्थान मान सत्कार और ऐश्वर्य आदिकी अपेक्षा उत्कषका 
निवेतेक हे।। नीचैगोंत्र इसके विपरीत चण्डाल-नट-व्याध-पारिधी मत्स्यबन्ध-घीवर और दास्य- 
दास अथवा दासीकी संतान इत्यादि नीच भावका निववेतेक है। 


भावाथे---जिसके उदयसे जीव छोकपूनित कुलमें उत्पन्न हो, उसको उच्च गोत्र और 
जिसके उदयसे इसके विपरीत छोकनिन्ध कुल्में जन्म अहण करे, उसको नीचगोश्न कहते हैं। 
पूज्यता देश कुछ जाति. आदि अनेक कारणेंसे हुआ करती है । इसी प्रकार निन्‍्धताके भी 


अनेक कारण हैं । सामान्यतया मगोत्रके दो ही भेद हैं । परन्तु पूज्यता और निन्धताके तारत- 
म्यकी अपेक्षा इसके अवान्तर भेद अनेक हैं। 


अन्त आठवें प्रकृतिबंध-अन्तरायकमके भेदोंको बतानेक्े लिये सूत्र कहते हैं। 


सूत्र--दानादीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाष्यम--अन्तरायः पञ्चविधः । तद्रथा-दानस्थान्तरायः, छाभस्यान्तरायश, भोगस्या- 

नतरायः, उपभोगस्यान्तरायः, वीयांन्तराय इति ॥ 

अथै--अन्‍्तरायकर्मके पाँच भेद हैं । जो कि इस प्रकार हैं-दानका अन्तराय- 
दानान्तराय, लाभका अन्तराय-लाभान्तराय, मोगका अन्तराय-भोगान्तराय, उपभोगका 
अन्तराय-उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय । 

भावार्थ--अन्तराय और वित्न शब्द एक ही अर्थक्रे वाचक हैं । अन्तराय शब्दका 
अथे ऐस्ता होता है, कि जो बीचम आकर उपस्थित हो जाय | फल्त: निस करके उदयसे दान 
आदि कार्योमें विन्न पड जाय-दानादि काये 'पिद्ध न हो सकें, उसको अन्तरायकर्म कहते हैं। 
विषयकी अपेक्षासे इसके पॉच भेद हैं। 


१-- फिलृपक्षकों कुछ ओर मातृपक्षकों जाति कहते हैं । दोनों दी शब्द वंशकी लेकर अदत्त हुआ करते हैं । 


३७४ रायकन्द्जेनशाख्मालयात [ अष्टमो5घ्यायः 


मिसके उदयसे दानकी इच्छा रहते हुए और देय-सतामग्रीके रहते हुए मी दान न 
कर सके, उसको दानान्तराय कहते हैं | निस्तके उदयते निमित्त मिलनेपर भी छाम न हो सके, 
उसको झमान्तराय कहते हैं | मोम्य-स्तामग्रीके उपस्थित रहनेपर भी निस्तके उदयसे उसको 
भोग न सके, उसको मोगान्तराय कहते हैं | उपस्थित उपभोग्य सामग्रीका भी निसके उदयसे 
जीव उपभोग न कर सके उसको उपमोगान्तराय कहते हैं | इसी प्रकार निसके उदयसे वीये- 
उत्साह शक्तिका घात हो, अथवा वह प्रकट ही न हो, उसको वीयोन्तराय कहते हैं । 

साध्यम--उक्तः प्रक्रृतिबन्धः | स्थितिवन्ध वर््यामः । 

अथे---इस अध्यायकी आंदिमें बन्धके चार भेद बताये ये। उनमेंसे पहले भेद--प्रकृति- 
बंधका वर्णन हो चुका | उसके अनन्तर स्थितिबन्धका वर्णन समयप्राप्त है। अतएव क्रमा- 
नुप्तार अब उसीका वर्णन यहँसे करेंगे। 

स्थिति दो प्रकार की है;-उत्कृष्ट और जघन्य | दोनेंके मध्यके भेद अनेक हैं, जोकि 
दोनोंके माड़म हो जानेपर स्वयं समझमें आ जाते हैं । अतएव दो भेदोंमेंसे पहले उत्कृष्ट 
स्थितिको बताते हैं । तथा उपयुक्त अष्टविध प्रकृतियेमिंसे किस किस्तकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी 
कितनी होती है-बंधती है, इस बातको बतानेके लिये भृत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमको- 
टीकोव्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥ 


साध्यम--आवितस्तिस॒णणां कमेप्रकृतीनां ज्ञानावरणदशनावरणवेद्यानामन्तरायपक्रतेश्च 
जिशत्सागरोपमकोटीकोटयः परा स्थितिः ॥ 


अर्थ--आदिसे लेकर तीन करमंप्रकृतियोंकी-निप्त कमसे ऊपर निन आठ प्रकृतियोंकी गिनाया 
है, उस क्रमके अनुसार उनमेंसे प्रथम द्विताय ओर तृतीय प्रकृति अर्थात्‌ ज्ञानावरण दशेनावरण 
और वेदनीयकर्मकी तथा आठवें अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटीकोटी सागरकी है । 

भावा्--प्रतिक्षण जो कर्मोंका बन्ध होता है, उसमें स्थितिका भी बँध होता है| सो 
इन चार कममेंसते प्रत्येककी स्थिति ज्यादःसे ज्यादः ३० कोटीकोटी सागर तक्रकी एक क्षणमें बंध 
सकती है। अर्थात्‌ इन चार कर्मोमेंसे एक क्षणका बँधा हुआ कोई भी कर्म जीवके साथ ३० 
कोटीकोटी सागरे तक रह सकता है । 

मोहनीयकमंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं:--- 

सूत्र--सप्ततिमोंहनीयस्य ॥ १६ ॥ 
साध्यम--मोहनीयकर्मप्रकृतेः सततिःसागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ 


१-- एक को्टीकों एक कोटीसे गुणा करनेपर जे। गुणनफल दो, उसक्ले कोटीकोटी कहते हैं। सागर उप- 
मामानके मेदेमिंसे एक भेद है। 


सृत्र १९-१६-१७-१८- १९-२०] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रण । १७५ 


अयथे---मेहनीयकर्मकी उत्कृष्ट त्थिति ७० कोटीकोटी सागरकी है । 

भावार्थ--प्रत्येक कर्मका बन्ध प्रति समय होता है, ऐसा पहले कह थुके हैं। उनमे 
मोहनीयका भी बंध होता है। अब यहाँपर त्थितिका प्रकरण है, अतएव उत्त बंधकी स्थिति 
बताते हैं, कि एक क्षणमें बंधनेवाढा मोहनीयकम ७० कोटीकोटी सागर तक आत्माके साथ 
सम्बद्ध रह सकता है। यह स्थिति मोहनीयके दो भेदोंमें से दशनमोहनीयकी है । 

नामकमें और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं ।--- 


सूत्र--नामगोत्रयोविशतिः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--नामगोत्रप्रकृत्योविशातः सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ 
अर्थ--नामकर्म प्रकृति अथवा मोत्नक्मप्रक्ृतिका जो बंध हुआ करता है, उप्षमें स्थिति- 
बंध ज्यादःसे ज्यादः बीस कोटीकोटी सागर तकका हो सकता है । 
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आयुकमकी स्थिति बताते हैं--- 


सत्र--त्रयखिशत्स|गरोपमाण्यायुष्कस्थ ॥ १८ ॥ 
भाष्यम-आयुष्कप्रकृतेखयस्तरिशत्सागरोपमाणि परा स्थितिः ॥ 
अथे--आयुकरमकी उत्कृष्ट स्थिति केवह ३३ सागरकी है। 
इस प्रकार आठों कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका अमाण बताया, अब जपन्य स्थितिका प्रमाण 


का हक 


बतानेके लिये राघवार्थ पहले वेदनीयकर्मकी स्थिति दिखानेवाल्ा सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--अपरा द्वादशमुहूतों वेदनीयस्य ॥ १९॥ 
भाष्यम--वेदनीयप्रकृतेरपरा द्वादश सुट्ठर्ता स्थितिरितिं ॥ 
अथे--वेदनीयकमेकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बारह मुहूते है । अर्थात एक क्षणमें 
नेंधनेवाढे वेदनीयकमेका स्थितितंध कमसे कम होगा, तो बारह मुहतंका अवश्य होगा, इससे 
कम वेदनीयका श्थितिबंध नहीं हो सकता । 


नामकर्म और गोत्रकर्मकी जघन्य स्थिति बताते हैं:-- 


सूत्र--नामगोज्रयो रषश्टे ॥ २० ॥ 
साध्यम--नामगोत्रपक्ष॒तेरष्टी झुह्ता अपरा स्थितिर्मवाति ॥ 
अये--नामकर्म और ग्ोत्रकमकी जधन्य स्थितिका प्रमाण आठ मुहूर्त है, अर्थीत्‌ इनका 
स्थितिबंध इतनेसे कम नहीं हो सकता। 


बाकीके कमोंकी जघन्य स्थिति कितनी है ! उत्तर--- 


१७६ रॉयचन्द्रमेनशांख्रमालयाम | अष्टमी<ध्यांय: 


सूत्र--शेषाणामन्तमुहतेम ॥ २१ ॥ 


भाधष्यम--वेदनीयनामगोन्रप्रकृतिभ्यः शेषाणां झञानावरणवशेनावरणमोहनीयायुष्का- 
न्तरायप्रकृतीनामपरा स्थितिरन्तसृंह॒र्त मवति ॥ 
अये---शेष शब्दसे ऊपर निन प्रकृतियोंकी नधन्य स्थिति बता चुके हैं, उनसे बाकी 
प्रकृतियोंकी ऐसा अर्थ समझना चाहिये । अतएव बेदुनीय नाम और गोत्रकोी छोडकर बाकी 
ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय आयुष्क और अन्तराय इन कर्मोका जघन्य स्थितिबंध अन्‍्तर्मु- 
अप हुआ करता है । अर्थात्‌ इन कमोंका स्थितिबंध एक समयमें कम्से कम होगा, ते अन्त- 
तंका होगा, इससे कम इनका स्थितिबंध नहीं हुआ करता । 
भावार्थ--यह बंघका प्रकरण है, और कर्मोका बंध प्रतिक्षण हुआ करता है। एक 
आयुकरमको छोड़कर शेष सातों कर्म संसारी जीवके प्रतिस्मय बंधको प्राप्त हुआ करते हैं । 
अतएव स्थितिबंधके जबन्य उत्कृष्ट प्रमाण बतानेका अभिप्राय भी यही समझना चाहिये, कि 
इस एक क्षणके बँधे हुए कमम कमसे कम इतने काल तक या ज्यादःसे ज्याद: इतने काह्ृतक 
साथ रहनेकी योग्यता पड चुकी है। किंतु आयुकर्मकी स्थितिका प्रमाण बंधके समयसे नहीं लिया 
नाता, वह नीवके मरणके समयसे गिना नाता है। 
साष्यम्‌--उक्तः स्थितिबन्धः । अ्लुभागवन्धघ वक्ष्यामः ॥ 
अर्थ--बंधके दूसरे भेदरूप स्थिति बंधका प्रकरण और वर्णन पूर्ण हुआ, अब 
क्रमानुसार यहँसे अनुभागबंध-तीसेरे भेदका वणन करेंगे | अतएव अनुमागका अर्थ अथवा 
लक्षण बतानेवाल् सूत्र कहते हैं:-- 


स्‌ः 52. १ 
त्र--विपाको उनुभावः ॥ २२॥ 

भाष्यम-सर्वांसां प्रकृतीनां फल विषाकोदयो5नुभावी भवति ! विविधः पाको विपाकः। 
स॒ तथा चान्यथा चेत्यथें:। जीवः कमंबिपाकमलुभवन्‌ कमंप्रत्ययमेवानामोगवायपूर्वक॑ कर्म- 
संक्रमं करोति | उत्तरप्रकृतिषु सवांस मूलप्रकृत्यभिश्नार्ु न तु मूलप्रकृतिषु संक्रमो विद्यंत, 
बन्धविपाक निमित्तान्यजातीयकत्वात्‌ । उत्तरप्रकृतिषु च दर्शनचारित्र मं.हनीययोः सम्याग्मि- 
थ्यात्ववेदनीयस्यायुष्कस्य च जात्यन्तरानुबंधविपाकनिमित्त।न्यजातीयकत्वावेवर्सक्रमो न 

विद्यते । अपवतेनं ठु सवासां प्रकृतीनां विद्यते । तदायुष्केण व्याख्यातम्‌ ॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण कमेप्रकृतियोंका जो फल होता है, उसको विपाक अथवा विपाकोदय 
कहते हैं । इसीका नाम अनुभाव अथवा अनुभागबन्ध है| वि शब्दका अर्थ है, विविध-अनेक- 
प्रकाकका और पाक शब्दका अर्थ है, परिणाम या फल । बँघे हुए कर्मोंका फछ अनेक प्रकारका 
हुआ करता है, अतएव उप्तको विपाक कहते हैं। क्योंकि बंधके समय कर्मोमें नैसी अनुभष- 
शक्तिका बंध होता है, उसका फल उस्र प्रकारका भी होता है और उप्तके प्रतिकूछ अन्य भ्रकारका मी हुआ 
करता है। जिस समय जीव कर्मोके इस विषाकका अनुभव करता है, उसी समय वह उसकी करता हुआ 
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ही कर्मोंका संक्रमण कर दिया करता है। इसका कारण कर्म ही है, और वह तमीतक होता है, 
जबतक कि पवमें उसकी शक्तिका भोग नहीं किया गया हो । यह संक्रम मल प्रकृतियोंसे अमिन् 
सम्पूणे उत्तरप्रकृतियोमें हुआ करता है, परन्तु मड्प्रकृतियोम नहीं होता । क्योंकि बन्धविपाक- 
के लिये निस्त निमित्तकी आवश्यकता है, मुल्प्रकृतियाँ उससे मित्र जातिवाद हुआ करती 
हैं। उत्तरप्रकृतियोमं मी दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका संक्रम नहीं होता। इसी 
प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व वेदनीयका मी संक्रम नहीं होता, तथा आयुष्ककमम भी परस्पर संक्रम 
नहीं होता। क्योंकि जात्यन्तरतसे सम्बन्ध रखनेवाले विषाकके लिये मिस निमित्तदी आवश्यकता 
है, ये उस जातिके नहीं हैं।ये उससे मिन्न जातिके हैं। अपवतेन सभी प्रकृतियोंका हो 
सकता है । इस बातको आयुष्ककमके द्वारा उसके सम्बन्धकों लेकर पहले बता चुके हैं । 

किस कर्मका विपाक किस रूपमें होता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं ।--- 

सूत्र--स यथानाम ॥ २३ ॥ 
भाष्यम--सो5लुभावो गातिेनामादीनां यथानाम विपच्यते | 

अथे--गतिनामादि कर्मोंका अनुमाव उन प्रकृतियोंके नामके अनुप्तार ही हुआ करता 
है। उक्त सम्पूर्ण कमोंकी नेप्ती संज्ञा है, और उसके अनुप्तार जेैस्ता उनका अर्थ होता है, 
उसीके अनुसार उन कर्मोका विषाक भी होता है। 

नामके अनुरूप विपाक होनानेके अनन्तर उन कर्मोंका क्या होता है! इसका उत्तर 
देनेके लिये मृत्र कहते हैं-- 


सत्र--ततश्च निजेरा ॥ २४ ॥ 
भाष्यम--ततश्चानुसावात्कभनिजेरा सवतीति। निर्जरा क्षयो वेदनेत्येकार्थ' । अञ्ज थे 
शब्दों हेत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निर्जरा चेति वक्ष्यते ॥ 
अयथे--नब उपयुक्त कर्मोका विषाक हो चुकता हे-जब वे अपना फल दे लेते हैं, उसके 
अनन्तर ही उनकीं निमरा हो जाती है-आत्मासे संबंध छोड कर वे निर्माण होनाते हैं-झड जाते 
हैं। निनंरा क्षय और वेदना ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं, इस सत्रमें च शब्द जो दिया है, वह 
निनराके दूसरे भी हेतुका बोध करानेके लिये है। अथोत्‌ विपाकपूवेक भी निनेरा होती है, और 
दूपरी तरहसे अथवा अन्य कारणसे भी होती है। क्योंकि आगे चलकर अध्याय ९ सृत्र ३ के 
द्वारा यह कहेंगे कि तपसा निमेरा च” अथोत्‌ तपसे निनरा भी होती है । 


१--अध्याय २ सूत्र ५२। 
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भावार्थ---निर्नरा शब्दका अर्थ बे हुए कर्मोका ऋमसे आत्माते सम्बन्ध छूट जाना है । 
यह दो प्रकारसे होती है। एक तो यथाकाल और दूसरी प्रयोगपुबंक | कम अपना जब फल दे 
चुकंत हैं, उसके अनन्तर ही वे आत्मासे सम्बन्ध छोड देंते हैं, येह यथाकाढ निनरा है। इस 
तरहकी निमरा सभी संसारी नीवोंके और सदाकाछ हुआ करती है, क्योकि बेंचे हुए कम अपने अपने 
समयपर फल देकर निर्मीण होते ही रहते हैं । अतएव इसको निनरा-तत्तवमें नहीं समझना चाहिये । 
दूघरी तरहकी निर्णरा तप आदिंके प्रयोग द्वारा हुआ करती है। यह निनेरा-तत्त्व है, और इसी 
लिये मोक्षका कारण है। इस प्रकार दोनोंके हेतुमें और फर्म अन्तर है, फिर मी वे 
दोनों ही एक निनेरा शब्दके द्वारा ही कही जाती हैं। अतएब च शब्दंके द्वारा हेत्वन्तरका 
बोध कराया है। 

भाष्यस--उक्तोषजुभाववन्धः । प्रदेशवन्ध वक््यामः । 

अर्थ--इस प्रकार अनुभागबन्धका वर्णन पूर्ण हुआ। अब क्रमानुसार चौंथे प्रदेशब- 

न्धका वर्णन होना चाहिये । अतएव उसका ही वर्णन करते हैं |--- 


प्रेकक्षेत्रावगाढ 

सूत्र--नामप्रत्ययाः सवेतो योगविशेषात्समेकक्षेत्रावगाढ- 

स्थिताः सवोत्मप्रेदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥ 
भसधष्यसम--नामप्रत्ययाः पुद्धछा वध्यन्ते । नास प्त्यय एपां ते इमे नामप्रत्यया।। नाम- 
निमिसा नामहेतुका नामकारणा शत्यथें: । सर्वेतस्तियंग्रूध्वेमघनश्ध बध्यन्ते । योगविशेषात्‌ 
कायवाडूमनः कर्मयोगविरीषाश बध्यन्ते | सूक्ष्म बध्यन्ते न बावराः | एकक्षेत्रावगाढ़ा बध्य- 
न्ते न क्षेत्रान्तरावगाढाः । स्थिताश्व बध्यन्ते न गतिसमापन्नाः । सववोत्मप्रदेशेषु सर्वेप्रकृति- 
पुद्वलाः सवोत्मभरवेशेष बध्यन्ते | एकेको ह्यात्मप्रवेशोडनन्तेः कमभ्रवेशबद्धः। अनन्तानन्त- 
प्रवेशा: कर्मग्रहणयोग्याः पुद्कला चध्यन्ते न सहर्येयासबख्येयानन्तप्रदेशाः | कुतो5प्रहण- 

योग्यत्यात्‌ प्रदेशानामिति एप भप्रदेशवन्धी भवति ॥ 

अथे---नो पृद्कछ कमरूपसे आत्माके साथ बंधको प्राप्त होते हैं, उन्हींकी अक्त्था 
विशेषको प्रदेशबंध कहते हैं | अतएव इस सूत्रमं उसी अवस्थविशेषकों दिखाते हैं |-- 
बंधको प्राप्त हेनिवाले पुद्टल नामप्रत्यय कहे जाते हैं। नाम ही है प्रत्यय-कारण भिनका उनको 
कहते हैं नामप्रत्यय । अतएव नामप्रत्यय नामनिमित्त नामहेतुक और नामकारण ये सभी शब्द 
समानाथेके बोधक हैं । नाम शब्दसे सम्पण कमप्रकृतियोंका ग्रहण होता है । क्योंकि प्रदेश- 
बंधमें कर्म कारण हैं। कमे रहित जीवके उसका बंध नहीं हुआ करता । तथा ये पुद्दल तियेक्‌ 
ऊध्च और अघः सभी तरफसे बँधते हैं, न कि किसी भी एक ही नियत दिशासे। और बंधका- 
कारण योगविशेष है योगका लक्षण पहले बता चुके हैं, के मन वचन और कायके निमित्तसे 
नो कमे-आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है, उसको योग कहते हैं । इसी योगकी विशेषता-- 
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तरतमताके अनुसार ही प्रदेशबंध होता है । योग रहित जीवोंके वह नहीं होता । तथा 
ये बेंधनेवाके सभी पुद्धछ सूक्ष हुआ करते हैं, नकि बादर । इसी प्रकार वे एक ही 
ज्लेत्रम॑ अवगाह करनेवाले होते हैं, न ॥के क्षेत्रान्तमें भी अवगाह करनेवाले । तथा 
स्पितिशीछ हुआ करते हैं, न कि गतिमान । एवं सभी कर्मप्रकृतियोंके योग्य पुद्ठक 
जीवके सम्पुण प्रदेशोंपर बँघते हैं | ऐसा नहीं है, कि जीवके कुछ प्रदेशोंपर हो बंध होता 
हो और कुछ विना बंधके भी रहते हों, और न ऐसा ही है, कि किसी प्रदेशपर किस्त 
प्रकृतिका बंध हो, और दुसरे प्रदेशोपर दूसरी दूसरी प्रकृतियोंके योग्य पुदुछेंका बंध हो। 
किन्तु सभी प्रदेशोंपर सभी प्रक्ृतियोंके योग्य पुदुछोका बंध हुआ करता है। इस हिसाबसे 
यदि देखा जाय, तो आत्माका एक एक प्रदेश अनन्त कमेग्रदेशोंके द्वारा बद्ध है | कमे- 
ग्रहणके योग्य जो पुह्रल बँधते हैं, उनकी संख्या अनंतानंत है। संख्येय असंख्येय और 
अनंत प्रदेश बंधको प्राप्त नहीं हुआ करते । क्योंकि उनमें ग्रहणकी योग्यता नहीं है। इस 
प्रकारसे जो कमेग्रहणके योग्य पुद्ठल प्रदेशोंका जीव-प्रदेशंके साथ बंध होता है, इसीको 
प्रदेशबंध कहते हैं। 

भावाथे--प्रतिक्षण बँथनेवाले अनन्तानन्त कमैपरमाणुओंके सम्बन्धविशेषकों. प्रदेश- 
बंध कहते हैं। इसका विशेष स्वरूप और इसके कारण आदि ऊपर छिखे अनुसार हैं। इसप्रकार 
बंधके चौथे भेदका स्वरूप बताया | 

भाष्यस-सर्च चेतदृष्टविध कर्म पुण्य पाएं च॥ तत्ञ-- 

अथै--ऊपर सम्पुण कमोंके आठ भेद बताये हैं | इनके सामान्यतया दो भेद हैं- 
एक पृण्य और दूसरा पाप । अथांत्‌ आठ प्रकारके कममेंसे कोई पुण्यरूप हैं, और कोई पापरूप 
हैं। पुण्यरूप कोन कौन हैं! ओर पापरूप कौन कोन हैं ! इस बातको बतानेके छिये सूत्र 
कहते हैं -- 
सूत्र--सदेयसम्यक्वहास्यरतिपुरुषवेदशु भायुनो मगो त्राणि पुण्यम्‌२६ 

भाष्यम-सद्देयं भूतवत्यनुकम्पादिदेतुकं, सम्यकत्ववेदनीयम केवलिश्ष॒तादीनां वर्णवा- 
दाविदेतुकस, हास्यवेदनीयं, रातिवेदनीयं, एुरुषवेदनीयं, शुभमायुष्क॑मानुष दैवे च, शुभनाम 
गठिनामादीनां, शु् गोज्रसुचेगत्रमित्यर्थः। इत्येतवष्टवि्ध कम पुण्यम, अतोष्ल्यत्पापम ॥ 
इति तत्त्वाथांगमे5देत्मवचनसंग्रहेषश्टमो5ध्यायः समाप्तः । 


अये;--भूत-प्राणिमात्रपर अनुकम्पा करनेंसे और त्रती पुरुषोपर विशेषतया अनुकम्पा 
करनेसे तथा इनके सिवाय और भी जो दान आदि कारण बताये हैं, उन कारणोंके द्वारा निल्तका 
बंध होता है, ऐसा सद्बेदकमें, और केवल्ीमगवान्‌ तथा श्रुव आदिकी स्तुति मक्ति प्रशंसा 


३८०. रायचन्द्रजैनशाख्रमाछयाम्‌ [ अष्टमोव्ष्यायः 


पूमा आदि करनेसे जो निष्पेत्न होता है, ऐसा सम्यकत्ववेदनीयकर्म, तथा नोकपषायके मेदोंमेसे 
तीन हास्यवेदनीय, रतिवेदनीय; और प्रुषषेदनीय, एवं शुभ आये-मनुष्यआयु और देवायु, 
और दुभनामै-गतिनामकम आरदिमेसे नो शुभरूप हों, तथा शुभगोत्र अथीत्‌ उच्चैगोंत्र कम । 
ये आठ कर्म पुण्यरूप हैं । इनके सिवाय पूर्वोक्त क्मेमेंसे जो बाकी रहे, वे सब पाप-कर्म हैं। 


भावाये--ऊपर जो आठ कर्म बताये हैं, वे प्रकृतिबंधके भेद हैं। तथा वे मूलभेद 
हैं। उनके उत्तरभेदेंमेते कछ कर्म तो ऐसे हैं, नोकि पण्य हैं, उनका फल जीवेंको इृष्ट 
है। और कुछ इसके प्रतिकूल हैं। नो पृण्यरूप हैं उनके भी आठ भेद हैं। नैसा कि इस सूचरमें 
गिनाया गया है। इनमें मी शुभ आयु ओर शुभ नाम ये दो प्रकृति तो पिंडरूप हैं--अनेक 
प्रकृतियेंके समृहरूप हैं, और बाकी छह अपिंडरूप हैं-एक एक भेदरूप ही हैं। शुभ आयुस्ते 
देवायु और मनुष्यायुका ही ग्रहण है। किन्तु शुभ नाम शब्दंस गति जाति शरीरादिकर्मेंसे नो जो 
शुभरूप हैं, उन सभीका आगमके अनुसार ग्रहण करहेना चाहिये। 


इस प्रकार तत्त्वाथांधिगमभाष्यका जिसमें बंध-तरत्वका वर्णन किया गया है, 
ऐसा आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 


१-सम्यक्लप्रकृति दशीनमोहनीयका एक भेद है। इसका बंध नहीं द्वोता, किन्तु सम्यग्द्शन होवेपर मिथ्यात्व- 
प्रक्तिके ही तीन भाग द्वो जाते हैं । अतः ऐसा कट्दा गया हे । २-दिगम्बर-सम्प्रदायम तियेगायुको भी पुष्य ही माना 
है, परन्तु तियेग्गौतिको पाप कट्दा है, क्योंकि किसी भी तियेचको मरना इष्ट नहीं है । परन्तु किसी जीवको तियेच 
होना भी पसंद नहीं है ।-३-यह पिंडरूप एक भेद है। जो जो नामकमकी शुभप्रकृति हैं, उन सबका इस एक ही 
मेदमें अन्त्भोष हो जाता है। ४-दिगिम्बर-सम्प्रदायमें घातिकर्मका कोई भी भेद पुष्य नहीं माना है, अतएवं वे ऐसा 
सून्नपाठ करते हैं-“ सद्बेयशुभायुनामगोत्राणि पुष्यम्‌ ॥ ”” 


नवमोष्ष्यायः । 





भाधष्यम--उक्तो बन्धः। संदर्ं वक्ष्यामः | 
अर्थ--ऊपर आठवें अध्यायमें बन्धतत्त्कका वणन हो चुका | उसके अनन्तर संवरका 
वर्णन होना चाहिये | अतएव क्रमानुस्तार अब उसीका वर्णन करते हैं। उसमें सबसे पहले 
संवरका रक्षण बतानेके लिये सुत्र कहते हैं:-- 


सूत्र-आलवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ 
साष्यम--यथोक्तस्य काययोगादे््टिचत्वारिंशह्विधस्य निरोधः संवरः । 

अर्थ--पहले काययोग आदि आज्वके व्यालीस भेद गिनाये हैं। उनके निरोधको 
सेवर कहते हैं । 

भावार्थ--कर्मोंके आनेंके मरर्गको आस्रव कहते हैं | मिन निन कारणोंसे कर्म आते हैं, 
वे पहले बताये जा चुके हैं। आखवके मूल ४२ भेदोंकों भी छट्टे अध्यायमें दिखा चुके हैं ।यहाँ- 
पर संवरका प्रकरण है। आखवका रोक प्रतिपक्षी संवर होता है, अतएव निनसे कर्म आते हैं, 
उनसे प्रतिकू कार्य करनेपर संवरकी सिद्धि होता है; और इसी छिये किन किन कारणेंसे 
कर्मोंका आना रुकता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र-स गुप्तिसमितिधमोनुप्रेश्ञापरीषहजयचारित्रेः ॥ २ ॥ 
भाष्यम--स एव संबरः एभिगुप्त्यादिीमसिरभस्युपयिमेवति । कि चान्यत्‌-- 
अथे---उपयेक्त आखवके निरोधरूप संवरकी सिंद्धि इन कारणोंसे हुआ करती है-गुपि, 
समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहनय, और चारित्र । ह 
भावार्थ--गुप्ति आदिके द्वारा कर्मोका आना रुकता है। गुप्ति आदिका स्वरूप क्या है, 
सो आगे चलकर इसी अध्यायमें क्रमसे बतावेंगे । 
गृत्ति आदिके सिवाय और मी जो संवरकी सिंद्धेका कारण है, उसको बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं--- 
कु 
सूत्र--तपसा निजरा च ॥ ३॥ 
साध्यम--तपो धावशविर्थ वक्यते | तेन संवरो भवति निजेरा च॥ 
अथे--तपके बारह भेद आगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र १९-२० के द्वारा बतावेंगे । 
इस तपके द्वारा भी संबर होता है, किंतु तपमें यह विशेषता है, कि इससे संवर भी होता है 
और निनेरा भी होती है। 


३६८२ रायचन्द्रजैनशाखरमाछायास [ नवमो<च्यायः 


भावाथे--तप दो कार्योंका कारण है। अतएव उसका केंव७ संवरके कारणेंसि प्थक्‌ 
उल्लेख किया है। 
भाष्यम--अग्राह--उक्त भवता गुप्त्यादिभिरम्युपायेः संवरो मवतीते । तत्न के गुप्त्याय 
इते ! अज्वोच्यतेः--- 
अथे--आपने ऊपर कहा है, कि गृप्ति आदि उपायो्ते संवरकी सिद्धि हुआ करती है । 
परन्तु यह नहीं मालूम हुआ, कि वे गुप्ति आदि क्या हैं ! उनका स्वरूप या छक्षण कया है! अत- 
एवं उसको बतानेक्रे लिये ही सूत्र कहते हैं । उनमें से सबसे पहले गुप्तिका क्षण बताते हैं:- 


सूत्र--सम्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥ ४ ॥ 


भाध्यम- सम्यगिति विधानतो ज्ञात्वान्युपेत्य सम्यग्दशनपूर्वक॑ त्रिविधस्य योगस्य 
निभ्रहों गरुतिः ।-कायम॒प्तिवाग्गुप्तिमनोग॒प्तिरिति | तत्र शयनासनावाननिक्षेपस्थानचंक्रमणेषु 
कायचेानियमः कायगुप्तिः । याचनएच्छनपृष्ठव्याकरणेषु वाढ़ग्नियमो मौनमेव वा वाग्गुततिः। 
सावधलंकल्पनिरोधः कुशछूसंकल्पः कुशला कुशल संकल्पनिरोध एव वा मनोगुप्तिरिति ॥ 
के अथे---ऊपर योगका स्वरूप बता चुके हैं |-उसके तीन भेद हैं-काययोग वचनयोग 
और मनोयेग । इन तीनों ही प्रकारके योगका भलेप्रकार-सर्माचीनतया निग्रह-निरोध होनेको 
गुप्ति कहते हैं । सूत्रमें सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग जो किया है, उसका तात्पये यह है, कि विषि- 
प्वंक, जानकरके, स्वीकार करके, और सम्यगदर्शनपू्वक । इस प्रकारसे जो योगेंका निरोध 
किया जाता है, तो वह गुप्ति है अन्यथा नहीं । विषयकी अपेक्षासे गुप्तिके तीन भेद हैं-काय- 
गुप्ति, वाग्गुप्ति, और मनोगुप्ति । 
सोनेमे, बैठनेमें, अहण करनेमें, रखनेमे, खड़े होनेमें, या घुमने फिरनेमें नो शरीरकी 
चेष्टा हुआ करती है, उसके निरोध करनेकी कायगुप्ति कहते हैं। याचना करने-मॉगनेम या 
पूछनेमें अथवा पूछे हुएका व्याख्यान करनेमें यद्वा निरुक्ति आदिके द्वारा उसका स्पष्टीकरण 
करनेमें नो वचनका प्रयोग होता है, उसका निरोध करना वाग्गुप्ति है। अथवा सर्वया वचन 
निकालनेका त्याग कर मौन-धारण करनेको वाग्गुप्ति कहते हैं। मनमें नितने सावद्य संकल्प 
हुआ करते हैं, उनके त्याग करनेको अथवा शुभ संकल्पोंके धारण करनेको यद्वा कुशछ और 
अकुशल-दोनों ही तरहके-संकल्पमात्रके निरोध करनेको मनोगुप्ति कहते हैं। 
भावार्थ--मन वचन और कायके द्वारा होनेवाले योगके निरोधकों गृप्ति कहते हैं। 
परन्तु यह निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार और मिथ्यादशेन प्‌रवक हो, तो वह गुप्ति नहीं कहा ना 
सकता है। इस भावको दिखानेके लिये ही सत्रग्ने सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग किया है। अन्यथा 
आत्मघात आदिको भी गृप्ति कहा जा सकता था। अथवा बाल्तप करनेवाले मिथ्याइष्टियोके 
प्रौन-धारणको भी वाम्गुप्ति कह सकते थे । इत्यादि | 


मूत्र ४-५ । ] समाष्यतर्वायोधिगमंसूत्रण । ६८३ 


ये गुप्तियाँ संवरका मुख्य उपाय हैं । अतएव मुमुक्षओकी इनका भछे प्रकार पालन 
करना चाहिये । किंतु मो इनके पालन करनेमे असक्त हैं, उन्हें समितियोंका पाहन अवश्य 
करना चाहिये । अतएव गुप्तियोंके अनन्तर समितियोंकों बतानेंके हिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सत्र--हैयो भांपेषणादाननिक्षिपोत्सगोंःसमितयः ॥ ५ ॥ 


भाष्यम--सम्यगीया, सम्यग्साषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेपो, सम्यगु॒ुत्सगं इाति 

पश्चसामितयः । तत्रावश्यकायेब संयमार्थ सर्वेतो युगमात्रनिरीक्षणायुक्तस्य इानैन्येस्तपदा 
गातिरीयों सामितिः । द्वितमितासंदिग्धानवथार्थनियतमाषण सापासमितिः। अश्नपानरजो- 
हरणपात्रचीवरादीनां धर्मलाघनानामाश्रयस्य चोद्नमोत्पावनैषणावी षयजेनमेषणासमितिः । 
रजोहरणपात्रचीवरादीनां पीठफलकादीनां चायश्यकाथ निरीक्ष्य भमृज्य चादाननिक्षेपी 
आदाननिक्षेपणासामितिः | स्थण्डिले स्थावरजदूमजन्त॒वजिते निरीद्य प्रमृज्य चर मूभपुरी- 
पादीनामुत्सभ उत्सगेसमितिरिति 0 

अयथे--समिति पाँच प्रकारकी हैं |-इंयों, भाषा, एपणा, आदाननिलेषपण और उत्सग। 
पूरवसृत्रमे जो सम्यक्‌ शब्द दिया है, उप्तकी अनुवृत्ति इस सूत्रम भी आती है । उसका सम्बन्ध 
यहाँ पर प्रत्येक शब्दके साथ करना चाहिये। जैसे कि सम्यगीयों सम्यर्भाषा, सम्यंगेषणा, 
सम्यगादाननिक्षेप, और सम्यगुत्सर्ग । इन पॉँचेंका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार हैः-- 

आवश्यक कार्यके लिये ही संयमको सिद्ध करनेके लिये सन तरफ चार हाथ भूमिको 
देख कर धीरे धीरे पैर रखकर चलनेवाके साधुकी गतिकों ईयोसमिति कहते हैं। 

भावाथे--मुनिजन निरथथंक गमन नहीं किया करते, वे या तो आवश्यक कार्यके लिये 
गमन करते हैं, अथवा संयम विशेषकी सिद्धिक लिये विहार किया करते हैं । से। भी सब तरफ 
देखकर और सामेनकी भूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पैर रखते हुए इस 
तरहसे सावधानीके साथ चलते हैं, कि निसंस किसी भी जीवकी विराधना न हो जाय, इस 
अप्रमत्त-गमन करनेको ही इंयसमिंति कहते हैं । 

हित मित असंदिख और अनवथ अथंके प्रतिपादन करनेमें जो नियत है, ऐसे वचनके 
बेलनेकी भाषा समिति कहते हैं। मोक्ष पुरुषाथंका साधन करनेवाले संयमी साधु ऐसे 
वचन बोलनेकी समिति-समीचीन-मोक्षकी साधक प्रव्नत्ति नहीं समझते, मोकि आत्मकश्याणके 
रक्ष्यकी लेकर प्रवृत्त नहीं हुए हैं, या जो निष्प्रयोनन अपरिमितरूपसे बोले गये हों, अथवा 
जो श्रेताके निश्चय करानेवाले न हों, या संदेहननक अथवा संशयपूर्वक बोले गये हों, यद्वा 
जो पापरूप हैं:--पाप कार्यके समर्थक हैं। अतश्व इन चारों बातोंका लक्ष्य रखकर ही वे 
भाषाका प्रयोग करते हैं, और इसी लिये उनकी ऐसी अभप्रमतत-माषाकी भाषसमिति 
कहते हैं। 


१८४ रायचन्द्रमैनशाखमालायाश्र [ नवमोजच्यायः 


अन्न-खाद्य सामग्री, पान-पेय पदार्थ, रजोहरण-र्जाव जन्तुओंको झाड़कर दूर करनेके 
हिये जो अहण की जाती है, ऐसी एके प्रकारकी झाड़ू, पाश्र-मिक्लाघारण करने आदिके योग्य 
वतन, चीवर-घोती डुपट्टा आदि वर्ख इसी प्रकार और भी नो धर्मके साधन हैं, उनका धारण 
करनेवाले साधुका उनके धारण करनेमें उद्वम उत्पादन और एषणा दोषेंके त्यागका नाम 
एषणासमिति है | आगममें जो उत्पादनादिक दोष बताये हैं, उनको टाछकर धर्मके साधनोंकों 
घारण करने और भोजन पाने प्रवृत्ति करनेकी एषणासीर्मिति कहंते हैं। 

जब आवश्यक कार्य करना हो, तब उसकी सिद्धिके लिये जो चीन उठानी या रखनी 
हो, उसको अच्छी तरह देख शोध कर उठाने घरनेकी आदाननिश्लेपणसमिति कहते हैं । 
अथोत्‌ आवश्यक कार्यके लिये उपयुक्त रमोहरण पात्र चीवर आदिको अथवा काष्ठासन 
आदिकी फढ़ी-छकडीके तर्ते आदिको भर्ढे प्रकार देखकर और शोधकर उठाने या रखनेका 
नाम आदाननिक्षेपणस्मिति है । 

जहाँपर स्थावर-पृथिवीकायिक आदि पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव और द्वीन्द्रियादिक 
त्रस या जह्वम जीव नहीं पाये जाते, ऐसे शुद्ध स्थण्डिल-प्रासक स्थानपर अच्छीतरह देख 
कर और उप्र स्थानकों शोधकर मल मृत्रका परित्याग करनेको उत्सर्गसमिति कहते हैं । 
.... इस प्रकार संवरके कारणेमेंत्े पाँच सर्मितियोंका खरूप कहां। अब उसके बाद क्रमा- 
नुप्तार दृश प्रकारके धमका स्वरूप बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--उत्तमक्षमामा्दवाजैवशोचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिय 
न्यब्रह्मच्याणि धमेंः ॥ ६ ॥ 


भाष्यम-इत्येष दशविधो5नगारघममः उत्तमगुणप्रकषेयुक्तो मवाति। तत्र क्षमा तितिक्षा सहि- 
ग्णुत्वं क्रोधनिग्रह इत्यनर्थान्तरम। तत्कथथं क्षमितव्यमिति चेदच्यते +-क्रो धनिमित्तस्यात्मनि भावा 
भावाथन्तनात, परेःप्रयुक्तस्य क्रोधनिमित्तस्थात्मानि भावचिन्तनादभावचिन्तना द्वा क्षमितव्यम। 
भावचिन्तनात्‌ तावदि्ियन्ते मय्येते दोषा: किमत्रासों मिथ्या बवी!ति क्षमितध्यम्‌ | अमाव- 
चिन्तनादापि क्षेमितव्यम्‌, नेते विद्यन्त मयि दोषाः यानज्ञानावली बवीति क्षमितव्यम्‌ । 
कि चान्यत्‌ू--ऋधदेाषचिन्तनाञ क्षमितव्यम ' कुद्धस्य हि विद्वेषासावनस्मातिश्नंशन्नतलों 
पादयो केषा भवन्तीति। कि चान्यत्--बालहूस्वभ्ावाचिन्तनाश्व परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशताडन- 
मारणधर्मअ्रंशानाम॒त्तरोत्तररक्षार्थय्‌ । बा इति मूढमाह | परोक्षमाक्रोशति वाले क्षमितव्य- 
मेव । पवंस्वभावा हि बाला मवन्ति विष्टयया च मां परोक्षमाक्रोशति न प्रत्यक्षामेति लाभ 
एव मन्तव्य इति | पत्यक्षमप्याक्रोशाति बाले क्षमितव्यम्‌ | विद्यत एंवेतद्वालेघु | विश्या ला 
माँ पत्यक्षमाकोशति न ताडयाति । एतदप्यस्ति बालेष्विति लाभ णव मन्तव्यः | ताडय- 


१--ख्लेताम्बर-सम्प्रदाय में यह प्रायः ऊनका ही होता है, दिगम्बर-सम्प्रदायमें ऊनको अश्युद्ध मानतें हैं, 
अतएव मयूरपिच्छ की पिच्छी ही धारण की जाती है। २-दिगम्बर साधु वन्न ओर थात्र आदि परिप्रह नहीं रखते । 
३-इसके लिये देखो श्रीवश्केरआचार्यक्रत मूकाचार और पं० अवर आशाघरकृत अनगारधर्मायृत भादि । 


पूत्र ।] संमाष्यतल्वाथोषिगमसूत्रर । ३८९ 


त्थापि बाले क्षमितव्यत | एवं स्वसावा हि बाला मवन्ति। विह्या चमां ताड़याते न 
प्राणैवियोजयतीति । एतवपि विद्यते बालेष्विति , प्राणैवियोजयत्यपि वाले क्षमितव्यम। 
विष्टया च मां प्राणैवियोजयति न धर्माव्‌ अ्रेंशयतीति क्षमितव्यब । एतदृपि विधते 
वालेष्विति राम एव मन्तव्यः | कि चान्यद--स्वकृतकर्मफलाभ्यागमाश्ञ । स्वकृुतकर्म- 
फलछाभ्यागमो5यं मम, निमित्तमात्र पर इति क्षमितन्यम्‌ | कि चान्यतू--क्षमाशुणांश्ानायासा- 
बीननुस्मृत्य क्षमितव्यमेबेति क्षमाघमेः ॥ १ ॥ 

अथे---उपर्युक्त संवरका कारणभूत धर्म दश प्रकारका है-उत्तम क्षमा, उत्तम मादेब, 
उत्तम आजंव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकि- 
झन्‍्य, और उत्तम ब्रह्मचये । पहले अतिकोके भेद बताते हुए दो भेद बता चुके हैं-सागार और 
अनगार । उनमेंसे नो अनगार-गृहरहित साधु-पुर्ण संयत हैं, उनके ही ये दश प्रकारके धमे 
उत्तम गुणसे युक्त और प्रकषतया-मुख्यतया पाये जाते हैं। दश घर्मोका स्वरूप क्या है, सो 
बतानेके लिये ऋमसे उनका वर्णन करनेकी इच्छासे सबसे पहले उनमेंसे क्षमा-धर्मका स्वरूप बताते हैं:-- 


क्षमा तितिक्षा सहिष्णुता और क्रोधका निग्रह ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक 
हैं | परन्तु यह क्षमा किप्त तरहते धारण करनी चाहिये, तो उसकी रीति यह है, कि एक तो 
करोध उत्पन्न हेनेके जो निमित्त कारण हैं, उनके सद्भावका और अभावका अपनेमें चिन्तवन करना 
चाहिये। क्योंकि उन कारणोके अपनेमें अस्तित्व या नास्तित्वका बोध हो जानेसे इस धमकी तिदढ़ि- 
हो सकती है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कारणोंका प्रयोग करे, कि निनके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न 
हो सकता है, तो अपनेमें उन बातोंका विचार करना चाहिये, कि ये बातें मुप्तमे हैं अथवा नहीं। 
विचार करते हुए यदि सद्भाव पाया जाय, ते! मी क्षमा-धारण करनी चाहिये, ओर यदि अभाव प्रतीत 
हो, तो भी क्षमा धारण ही करनी चाहिये। सद्भावके पक्षमें तो ज्षमा-धारण करनेके लिये सोचना चाहिये, 
कि निनदोषेका यह वर्णन कर रहा है, वे सब मुझमें हैं ही, इसमें यह झूठ क्या बोलता है ! कुछ भी 
नहीं । अतएव इसपर क्रोध करना व्यर्थ है, मुझे क्षमा-धारण ही करनी चाहिये । अमावके 
पक्षमं भी क्षमा-धर्मको ही स्वीकार करना चाहिये। सोचना चाहिये, कि यह निन दोषोंको 
अज्ञानताके कारण मुमें बता रहा है, वे दोष मुझमे हैं ही नहीं । अतरव क्रोध करनेकी क्या 
आवश्यकता है ! इसके अज्ञानपर क्षमा-धारण करना ही उचित है। इस प्रकार अपनेमे दृसरोंके 
द्वारा प्रयुक्त दोषेकि भाव और अमावका चिन्तवन करनेसे क्षमा-धमे धारण किया जाता है। इसके 
सिवाय क्षमाके विपरीत क्राधकषायके दोषोंका विचार करनेसे भी क्षमाकी सिद्धि होती है। विचारना 
थाहिये, कि नो मनुष्य कोधी हुआ करता है, उसमें विद्वेष आसादन स्मृतिभ्रेश और त्तलोप आदि अनेक 
दोष उत्पन्न हो माया करते हैं| उससे हरएक मनुष्य द्वेष करने लगता है, अवज्ञा या अनादर 
किया करता है। तथा उसकी स्टटति-शक्ति नष्ट हो जाती है, और इसी लिये कदाबित्‌ वह उस 
कषायके वश होकर अत मंग भी कर बैठता है। क्योंकि क्राधी जीवको विवेक नहीं रहता |-अपने 
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८६ रायचन्द्रजनशासमारूयोंद [ नवमी अध्याय: 


स्वरूप पद आदिका स्मरण नहीं रहता | इस प्रकार क्रोधके दोष चिन्तनंस क्षमा-धारण करनी 
बाहिये। इसके सिवाय बाल-स्वमावका विचार करनेसे मी क्षमाकी सिद्धि होती है । यहाँपर 
बालसे प्रयोजन मूद पुरुषके बतानेका है। ऐसे मृढ पुरुषोंके कार्यों--परोक्ष और प्रत्यक्ष 
आक्रोश-क्रोष तथा ताइन और मारण एवं धर्मश्रंशके विषयमें उत्तरोत्तरकी रक्षाके सम्बन्धको 
ढेकर क्षमा-धर्मकी सिद्धिके लिये विचारना चाहिये । यदि कोई मूद जाव परोक्षमें आक्रोश वचन 
कहे, तो क्षमा ही घारण करनी चाहिये। सोचना चाहिये, कि मद पुरुषोका ऐसा ही स्वभाव होता 
है। भाग्यसे यह अच्छा ही है, जोकि यह मेरे प्रति परोक्षमें ही ऐसे वचन निकाल रहा है, किन्तु 
प्रत्यक्षमें कुछ भी आक्रोश नहीं कर रहा है । यह उल्टा मेरे लिये छाम ही है। कदाचित्‌ कोई 
मुढ प्रत्यक्षमं मी आक्रोश करने छगे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहिये | क्योंकि ऐसी 
प्रवृत्ति मृढ पुरुषोंमं हुआ ही करती है। सोचना चाहिये, कि यह उल्टा अच्छा ही हुआ है, 
जो केवल प्रत्यक्षम आक्रोश ही यह कर रहा है, मुझे पीट नहीं रहा है । क्योंकि मृढ पुरुषेंमे 
ऐस्ता भी देखा जाता है--वे पीटते मी हैं। मुझे पीट नहीं रहा है, यह मेरे लिये छाम ही है। 
यदि कोई मु पुरुष पीटने भी लो, तो मी साधुओंको क्षमा ही धारण करनी चाहिये। 
सोचना चाहिये, कि ऐसा मृढ पुरुषोंका स्वभाव ही होता है, कि वे पीटने मी लगते हैं । सोभा- 
ग्यसे यह ठीक ही हुआ है, नो यह मुझे पीट ही रहा है, किन्तु प्राणेंसि वियुक्त नहीं कर रहा 
है। क्योंकि मुद पुरुषोका तो ऐसा भी स्वभाव हुआ करता है, कि वे प्राणोंका मी अपहरण 
कर लेते हैं। सो यह प्राणोंका व्यपरोपण नहीं करता यह छाम ही है। यदि कद्माबित्‌ कोई 
मुढ प्रार्णत्ति मी वियुक्त करने छूगे, तो मी विचार कर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । उस 
अत्रस्थामें विचारना चाहिये, कि यह सौमाग्यते मेरे प्राणोंका वियोगमात्र ही कर रहा है, धर्मसे 
मुप्ते अष्ट नहीं करता; यह अच्छा ही करता है। अतए्‌व इसपर क्रोध करनेकी क्या आवश्य- 
कता है ! किन्तु क्षमा ही घारण करनी चाहिये । कोई कोई मूढ पुरुष ते घमसे मी अष्ट कर- 
दिया करते हैं, सो यह नहीं कर रहा है, यह हमारे लिये उब्य महान्‌ छाम ही है। 


इस प्रकार मृढ पुरुषोंके परोक्ष प्रत्यक्ष आक्रेश वचन और ताड़न मारण तथा पर्मन्नं- 
शके विषय ऋमसे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-धर्मकी सिद्धि हुआ करती है। इसके 
सिवाय अपने पूर्वकृत-कमेके फटका यह आगमन-उदय-काल है, ऐसा विचार करनेसे भी क्षमाकी 
प्िंद्वि होती है। जब क्षमाके विरुद्ध क्रोधोत्पत्तिके निमित्त उपस्थित हों, उस समय ऐसा विचार 
करनेसे मी क्षमा-ध्मे स्थिर रहा करता है, कि मैंने जो पहले कमोंका बन्ध किया है, उनके 
फलको मोगनेका यह समय हे-अब वे फल देंनेके लिये आकर उपस्यित-उद्यत हुए हैं। 
अतएव यह ते मेरे कर्मोका ही दोष है, नो यह मूद मेरी निन्‍्दा आदि कर रहा है। क्योंकि 
निन्दा होनेंमे मुख्य कारण तो मेरे करमोंका उदय ही है, यह मूढ या कोई भी पर पुरुष तो 


पत्र १३] समाष्यतस्ववोधिगमसूत्रस । ३८७ 


केक उसके उदयमें निमिसमात्र ही हुआ करता है, अथवा हो सकता है । ऐसा विचार 
करके पर मीबेपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । 


इसके सिवाय क्षमाके गुणोंका चिन्तवन करनेसे भी उप्तकी सिद्धि हुआ करती है। 
यथा--्षमा-घारण करनेमें किप्ती भी प्रकारका श्रम नहीं करना पड़ता, न किसी प्रकारका 
क्लैश ही होता है, एवं इसके लियि किस्ती परनिमित्तकी आवश्यकता भी नहीं है, इत्यादि | 
इसी प्रकार और मी क्षमाके गुणोंका पुनः पुनः विचार यदि किया जाय, तो उससे क्षमा-धम 
पिद्ध हुआ करता है। अतएव संवरके अमिललषी साधुओंको इन गुणोंका चिन्तवन करके तथा 
उपयुक्त उपायोका अवहबन लेकर क्षमाकी सिद्धिके लिय अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिंये॥१॥ 
आाष्यम--नीचेवे त्त्यजुत्लेकी माएंबलक्षणम्‌ । सुदुभावः मृदूकर्म च॑ माय मदनिमहो 
मानविधात्श्रेत्यर्थ: । तञ्र मानस्येमान्यट्टी स्थानानि सवन्ति | तद्यथा--जातिः कुछ रूपमै- 
इवर्य विज्ञान धुत छामो वीयेमिति । एभिजोत्यादिभिरष्टाभिमेक्स्थानैमत्तः परात्मानिन्वाप्रश- 
सामिरतस्तीतव्राइंकारोपहतमतिरिहामुत्र॒ चाशुभफलमकुशलं कर्मोपचिनोत्युपतिश्यमानर्मापि 
च श्रेयो न प्रतिषयते | तस्मावेषां मद्स्थानानां निग्रहों मार्दव धर्म इति ॥ २ ॥ 
अये--बड़ोंका विनय करना-उनके समक्ष नम्नरता घारण करना और उत्सेक- 
उद्दण्डता-उद्धततासे राहित प्रवृत्ति करना मादेव-घमेका क्षण है। सदुभाव-कोमलता अथवा 
सृदुकमे-नम्न व्यवहरको मादव कहते हैं । निसका तात्पय मदका निम्रह अथवा मानकषायका 
विधात-नाश है। अर्थात्‌ मान कषायके अभाव या त्यागको म्ादंब-धर्म कहते हैं। 


मानकपायके आठ स्थान माने हैं, जोकि इस प्रकार हैं-नाति कुल रूप ऐश्वये विज्ञान 
श्रुव छाम और वीये । अँ्थोात्‌ इन आठ विषयोकी अपेक्षा लेकर--इनके विषयमें मान कषाय 
उत्पन्न हुवा करता है। इनमेंसे मातृवशकोी जाति और पितृवंशकी कुछ कहते हैं। 
शारीरिक सौन्दर्यो रूप और धनघान्यादि विमतिको ऐश्वर्य कहंते हैं । बुद्धिबल 
अथवा अनुमवरूप झ्ञानको विज्ञान और शाखके आधारसे हुए पदार्थे-ज्ञानकों श्रत कहते हैं | 
यह विज्ञान शब्दसे मतिज्ञानको और श्रुत शब्दसे श्रृतज्ञानकों समझना चाहिये। इच्छित वस्तुकी 
प्रातको छाम और उत्साह शक्ति अथवा बल पराक्रमको वीये कहते हैं। ये नाति आदि 
आठों ही विषय मदकी उसत्तिके स्थान हैं। इनके निमित्तते जीव मत्त होकर दूसरेकी 
निन्दा और अपनी प्रशंस्ता करनेमे अत्यंत रत हो जाया करता है, तथा तीत्र अहंकारके 
१--व्याकरणके अनुसार मार्दव शब्द दे! प्रकारसे सिद्ध होता है, सो दी यहाँ बताया है, क्योंकि मदु शब्दसे भाव 
और कमे अथेमें तद्धितका अणु्‌ प्रत्यय होकर यद्द शब्द बनता है। मृदोभावः मार्दवम्‌ , तथा मृदेः कम सादबम्‌ । 
२--दिगम्बर-सम्प्रदायमें आठ भेद इस प्रकार मान हैं--क्षान पूज्यता कुल जाति बल कद्धि तप और 
इरीर । यथा--”शाने पूजां कुके जाति बलमूर््धिं तप बपुः । अशवाशित्य मानित्वे स्मयमाहुगेतस्मयाः” ॥ २५ ॥ 
>स्वामि समंतसद्ाचाये-रत्नकरंडभाषकाचार । 


६८८ रायचन्दनैनशालमालयार [ नवमेष्यायः 


निभित्तत्रे उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है । इसी कारणसे वह नौव इस छोक और परलेक- 
में अशुभ फल्‍को देंनेवाहे पाप-कमंका बंध किया करता है। तथा इस मानके व्शीभृत होकर ही 
उपदिश्यमान-उपदेशके योग्य-वास्तबिक कल्याणको प्राप्त नहीं हुआ करता, अमिमानी मनुष्यको 
यदि हितका उपदेश दिया जाय, तो वह उसको ग्रहण नहीं किया करता | अतएवं इन आठों 
मद-स्थानेंका निम्रह-दमन करना ही मार्दव-धर्म है॥ २॥ 
भाषबिशुद्धिरधिसंवादन चाजंवलक्षणम | ऋजुभमावःऋजुकम वाजंद भायदरोष 

वर्जनमित्यर्थ:। भाववोषयुक्तोह्युपधघिनिकृतिसंयुक्त इहामत् चाशुभफलमकुशलं कर्मोपाचि 
सोत्युपारश्यमानमापि च अयो न प्रतिपद्यते । तस्मादाजेव घमं इति ॥ ३॥ 

अर्थ---माव-परिणामोकी विशाद्धि और विसंवाद-विरोध रहित प्रवृत्ति-पुकाव-यह आजेव- 
धर्मका रुक्षण है। ऋजुमाव या ऋजुकमंकी आरव कहते हैं ।'इसका तात्पये भी भाव दोषोंका 
परित्याग करना ही है। भाव दोषको घारण करनेवाल्ा उपधि ( छल--कपट ) निक्ृति-मायाचाररूप 
अन्तरह्ञ परिग्रहसे युक्त होता है, निससे कि वह इस छोक ओर परलेकम अशुभ फलको देनेवाले पाप- 
कमका बंध किया करता है। तथा इस प्रकारका जीव उपदिश्यमान हितको प्राप्त नहीं हुआ 
करता । यदि कोई सहुरु उसको कल्याणके मार्गका उपदेश दे, तो वह उसको अहण नहीं 
किया करता । वह विपरीत रुचिवाक्न हो जाता है । अतएव जे। आजंव है वही घर्म है। 

भावाये--आनेव शब्द ऋजु शब्दसे भाव या कर्म अथेमे अणू तद्धित प्रत्यय होकर 
बनता है। अतएवं उसकी निरुक्ति इस प्रकार हुआ करती है, कि ऋजेमोवः आजंवम्‌, अथवा 
ऋनेः कर्म आजंवश्र | आजवका अथे सरल्ता-माया वश्चना कपट आदिसे रहित भाव होता 
है। मायाचार अन्तरज्ञ परिणामोंका दोष है।अतएव उससे रहित अन्तरज्ञ मावको ही आजव- 
धर्म कहते हैं। भाव दोष-मायाचारसे कर्मबन्ध होता है। अतएव उसके प्रतिकूह आनंव-घर्मसे 
संवरकी सिद्धि होती है । 
... विसंवाद रहित प्रवृत्तिकों मी आनंव कहते हैं। साधर्मियेंसि झगड़ा करना, या कपायवश 
अयथार्थ तत्त्वका निरूपण करना, जिससे कि सुननेवाढ़ेको संशय या विषयोस होनाय, उसको 
विस्तंवाद्‌ कहते हैं | इस कृतिका भी वच्चनासे ही सम्बन्ध है। अतएव संवरके साधक साधु- 
जन सरल्ताको सिद्ध करनेके लिये इस विसंवाद दोषका संहार ही किया करते हैं ॥३॥ 

भाष्यम--अछोसः शौचलक्षणम्‌ । शुलिसावः शुत्विकरम वा शौचम्‌ | भावविशुद्धिः 

निष्कल्मपता धर्मसाधनमात्रास्वप्यनभिष्वक्त इत्ययेः । अशुचिर्धि मावकल्मपसंयुक्त इहामुत्र 


हक कर्मोपचिनोत्युपविश्यमानमापि च अ्रेयो न अतिपथते । तस्माच्छोचं 
इति ॥ 


अये---अलुब्धता-छोमकषायका परिहार-त्याग अथवा लोम राहित प्रव्वात्ति शौच-घर्मका 
लक्षण है। व्याकरणके अनुसार शौच शब्दका अर्थ शुनिभाव या शुचिकर्म होता है । अथोौत्‌ भावों- 


पृत्र ६१।] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रण । ३८९ 


की विशुद्धि कल्मप्ताका अभाव और घमके साधनोंमें मी आसक्ति न होना शौच-पर्म है । 
इस घमेसे रहित-अशुति जीव परिणामेमें कल्मपतासे संयुक्त रहता है। अतएव वह हस- 
लोक और परकोक दोनों ही भर्वोर्मे अशुभ फरूके देनेवाले पाप-कर्मका बन्ध किया करता है। 
तथा उसके परिणाम इतने सदोष हो जाते हैं, कि यदि उसके कोई श्रेयोमागेका उपदेश दे, तो 
# पे नहीं किया करता। अतएव लोमरूप मलिनिताके अभावको ही शौच-- 
ध्‌ । 


भावाथे---मलिनिताके अमावको शौच या पवित्रता कहंते हैं। शारीरिक मलिनताका 
अभाव गोण है । वास्तव शौच-धर्म आत्म परिणामोकी महिनता दूर होनेसे ही होता है। 
और वह मलिनता होम कषायरूप है। अतएव उप्के दूर होनेपर ही आत्मा शावि-पतिन्र 
होता है। और संबरकेो सिद्ध करके श्रेयेमा्गमे अग्रेपर हुआ करता है। क्योंकि पवित्र-अलुब्ध 
परिणाम हितके ही साधक हुआ करते हैं। ऊपर नो धर्मके साधन बताये हैं-पात्र चीवर-कोपीन 
रनोहरण आदि उनमें भी आप्तक्ति न रहना अलुब्धता या ज्ौच-घमे समझना चाहिये॥ ४ ॥ 
भाष्यस्‌--- व बचः सत्य, । तदृद्॒तमपरुषमपिष्ठुन भ 
कब निकला 32293 स्फुटमौवायंबृक्तमपाम्य 
पदाथोंभिव्याहारमसीमरमरागहदेषयुक्त॑ सूत्रमारगानुसारप्रवृत्तार्थमध्यमरथिजनभावप्रहणसमयर्थ- 
मात्मपरालुआहक निरुपधं॑ देशकालापपश्षमनवधमहेच्छासनप्रशस्तं यतं॑ मित॑ याजनं 
पृच्छन भ्शनव्याकरणमिति सत्य घर्मः ॥ ५॥ 
अथे --सत्‌-प्रशस्त पदार्थके विषयमें प्रवृत्त होनेवाले वचनको यद्वा जो सज्जनोंके लिये 
हितका साधक है, ऐसे वचनको सत्य कहते हैं | नो अदृत-मिथ्या नहीं है, परुषता-रूक्षता 
या कठोरतासे रहित है, चगली आदि दोषरूप भी नहीं है, अप्तम्यताका थोतक नहीं है, जो 
चपरता-चब्चलताप्वंक प्रयुक्त नहीं हुआ है, एवं जो मडिनता अथवा कछुषताका सूचक नहीं 
है, जिसका उच्चारण विरल्ता रहित है, और जो अ्रमरूप नहीं है, इसके सिवाय जो श्रोताओंको 
कर्णप्रिय माठूम होता है, उत्तम कुलवाल्नेके योग्य है, अथवा स्ट और विशद है, 
निश्चयरूप है, तथा निप्तका उच्चारण स्फुट-प्रकट है, उदारता या उच्च विचारो्े युक्त है, जो प्राम्य 
दोषसे रहित है-निसमें ग्राम्य-परदोका प्रयोग नहीं किया गया है, ओर नो ग्रामीण विषयका 
प्रतिपादक भी नहीं है, नो अश्लील्ताके दोषसे मुक्त है, एवं नो राग द्वेषके द्वारा न तो प्रयुक्त 
हुआ है, और न उसका साधक है, तथा न सूचक ही है, आचार्यपरम्पराके द्वारा नो सूत्र-परमागमका 
मार्ग चछा आरहा है, उसके अनुप्तार ही जिसका प्रतिपाद्य (नो भलीभांति समझा दिया गया हो। ) 
अर्थ प्रवृत्त हुआ करता है, नो विद्वानोंके समझ बहुमूल्य समझा जाता है-विद्वान्‌ अथवा कोई 
भी सुनने और विचार करनेवाढ्व निप्तको कीमती समझता है, अर्पिननेंके भावकी ग्रहण करनेमे नो समये 


३९७० रायचन्द्रमेनशाखमालयास [ गवमोअ्याया 


है-तरवके मिल्लासुओंका जो तात्पय है-मिस्त अंश या विषयको वे समझना चाहते हैं, 
उसको छेकर ही नो प्रवृत्त होता है, अपना ओर परका-दोनोंका ही अनुग्रह करनेवाल है, 
बच्चना आदि दोषेंसे नो रहित है, देश कालकी अनकछताको जो रखनेवाला है, जो 
तासे-अधमतासे मक्त और अरहंत भगवानके शासनका अनुगामी होनेके कारण प्रशस्त है 
तथा मो संयत परिमित याचन एच्छन और प्रश्नव्याकरणरूप है' वह सत्य वचन ही सत्य-धरम समझना 
चाहिये। ऐसे वचनसे ही संवरकी सिद्धि हुआ करती है । 


भावार्थ--अनुत-असत्यका स्वरूप पहिले बता चुके हैं। उससे जे उल्टा है, वह सत्य 
है। उसको वहाँ त्रतरूपसे कहा है। यहाँपर घर्मरूपसे सत्यका व्याख्यान करते हैं। अतएव 
जो वचन उपयुक्त दोषेंसि रहित है, और उक्त गुणोंसे युक्त है, वह चाहे उपदेशरूप हो, या 
अमिवाषाका द्योतक-प्रकाश करनेवाल्य हो, या प्रश्नरूप हे, अथवा प्रइनके उत्तररूप हो, सभी 
धमे है, और संवरका साधक है। सत्य शब्द स॒त्‌ शब्दसे मव अथवा हित अथ्थमे यत्‌ 
प्रत्यय होकर बनता है। वचनरूप सत्यधर्म कैसा होता है, सो यहाँपर संक्षेपमें बताया है, 
विशेष जिज्ञासुओंको ग्रन्थान्तरोंसि जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
भाष्यम--योगनिश्चहः संयमः। स सप्तद्शविधः | तधथा-पुथिवीकायिकसंयमः, अप्काबिक- 
संयमः, तेजस्कायिकसंयमः, वायुकायिकर्संयमः, वनस्पतिकायिकसंयमः, द्वीन्द्रियसंयमः, 
जीन्व्ियसंयमः, चतरिन्द्रियसंयम+ पश्चेन्द्रिय्ंयम५ प्रेक्ष्यसंयमः, उपेक्ष्यसंयमः, अपहत्य- 
संयमः, प्रमुज्यसंयमः, कायसंयमः, वाक़्संयमः, मनःसंयमः, उपकरणसंयम इति संयमों घमं॥३॥ 
अथे--योगका छक्षण पहले बता चुके हैं, कि मन वचन कायके कर्मको योग कहते 
हैं। इस योगके निम्नह करनेको संयम कहते हैं | निग्नह नाम निरोधका है । अर्थात्‌ मन वचन 
कायके वद्य न होना, किन्तु उनको अपने वशमें रखना, उसको संयम-घर्म कहते हैं। अथवा 
अवद्यकर्म हिंसा आदि या इन्द्रियोंके विषयोंसे मन वचन कायकी उपरत-उदासीन रखनेका नाम संयम 
है | इसके सत्रह भेद हैं। यथा- ए्थिवीकायिकसंयम, अप्काथिकसंयम, तेजस्कायिक्संयम, 
वायुकायिकसंयम, वनस्पतिकायिकसंयम, द्वीड्रियसंयम, त्रीन्द्रियसंयम, चतुरिन्द्रियसेयम, 
पश्नेन्द्रियसंयम, प्रेक््यसंयम, उपेक्ष्यसंयम, अपहृत्यसंयम, प्रग्तज्यसयम, कायसंयम, वाकृप्तयम, 
मन/संयम, और उपकरणसंयम । 
१---जो संयमक़ी श्रधानता रखकर प्रवृत्त हे, उसको संयत्त, जो शब्दकी अपेक्षा संक्षिप्त हो, उसको परिमित, 
है भगवन्‌; इसका स्वरूप कहिये, इस तरहसे जो प्राथनारूप हो, उसको याचन, ओर प्रश्नरूपको ४चछन तथा अ्रश्नके 
सम्बन्धको लेकर उत्तररुपमें किये गये :याल्यानको प्रश्नव्याकरण कहते हैं। २--गुप्तिका भी यही लक्षण सूश्रकारने 
छिखा है । यथा-सम्यम्यो्गनिग्रह्ये गुप्तिः॥” दिगम्बर-सम्प्रदायमें संयमका लक्षण इस प्रकार लिखा है-'“समितिषु 


वर्तमानश्य प्राणीन्द्रियपारिहारः संयमः । ” तथा “ बदसमिदिकसायाणं, इंडाण तदहिंदियाण पंचष्ड॑ । घारणपालण- 
णिगहचागजओ संजमो भणिओ्रो ॥ ४६४ ॥ गोम्मटसार जीवकांड, 


सूत्र ई।] संमाष्यतंत्त्वाथापिगमसूत्रद । ३९ १ 


भावाथे--पृथिवीकायिक आदि सन्नह विषयोंकी अपेक्षासे सेयमके भी सत्रह मेद हैं। 
इन विष्योसे मन वचन कायकी उपरत रखना चाहिये। शथेवीकायिकनीवकी विराधना 
हे। नाय, ऐसा विचार न करना, और न उसके समर्थक वचन बोलना, तथा निम्तसे विराषना 
होनाय, ऐसी शरीरकी चेष्ट न करना, अथोत्‌ हर तरहसे उसकी रक्षा करना, पूयिबी- 
कायिकसंयम है । इसी प्रकार पश्चेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीवेंके विषयमें समझ छेना चाहिये । जो 
इन्द्रियोंके द्वारा दीख सकता है, उसको प्रेक्ष्य कहते हैं। ऐसे पदार्थके विषयमें देखकर ही ग्रहण 
करने आदिकी प्रवृत्ति करनी सो प्रेहयसंयम है । देश काहके अनुकूछ विधानके ज्ञाता, शरीरसे ममत्वका 
परित्याग कर गुप्तियोंके पालनमें प्रवात्ति करनेवाढे साधुके राग द्वेषरूप परिणामोंका न होना, उपेक्ष्य- 
संयम है। प्रासक वसतिका आहार आदि बाह्य साधनोंके ग्रहण करनेको अथवा शुद्धनअष्टक 
आदिके पाछन करनेको अपहत्यसंयम कहते हैं। शोधनीय पदार्थों शोधकर ही ग्रहण 
करनेका नाम प्रमृज्यसंयम है| इसी प्रकार शरीर वचन मन और उपकरणके विषय आगमके 
अनुसार प्रवृत्ति करने और उसके विरुद्ध उनका श्रयोग या उपयोग न करनेको ऋमसे 
कायसंयम, वाकूसंयम, मनःसंयम और उपकरणसंयम कहते हैं॥ ६ ॥ 
साष्यम--तपो ह्विविधम । तत्परस्ताह्ृक्ष्यते | प्रकीर्णक चेदमनेकाविध्रम । तथ्यथा-यव- 
वज्ञमध्ये चन्द्रप्रतिम है, कनकरन्म्क्तावल्यस्तिस्रः, सिंहविक्रीडिते है, सप्तसप्तमिकाधाः 
प्रतिमाश्चतस््रः-भव्नोत्तरमा चास्ल वर्धेमानं सवेतोमद्रभित्येवमादि। तथा द्वावश भिक्षुप्रातिमाः 
मालिकादयाः आसप्तमासिक्याः सप्त, सप्तरात्रक्याः तिस्त्रः, अद्दोराजिकी राश्रिकी चांसे॥ ७ ॥ 
अथे-- तपके दो भेद हँ-बाह्य और अम्यन्तर | इनका वर्णन आंगे चलकर किया 
जायगा | प्रकीणक तपके अनेक भेद हैं, नो यहाँ दिखाये नाते हैं। यथा-चन्द्रप्रतिम तपके दे भेद 
हैं-यव मध्य और वज्रमध्य। आवलीके तीन भेद हैं -कनकावढी, रलावी, और मुक्तावली | सिंहविक्री- 
डितके दो भेद हैं, लघु और महान्‌, सप्तप्तमिका अष्टअष्टमिका नवनवमिका देश- 
दशमिका इस तरह चार । एवं प्रतिमा-तपके चार भेद हैं-भद्गोत्तर, आचाम्छ, वर्षभान और 
स्वतेभद्र । मिक्षुप्रतिमा-तपके बारह भेद हैं-यथा-मासिकसे लेकर सप्तमाप्तेकी तक प्तात 
भेद और सप्तरात्रिकी के तीन भेद तथा एक अहोरात्रिकी और एक रात्रिकी । 
भावार्थ--तपके सामान्यतया दो ही भेद हैं। भाह्य और अम्यन्तर । इनके उत्तरमेद्‌ 
बारह हैं। उन्हींमें सम्पूर्ण तपोंके भेदोंका अन्तभोव हो नाता है, फिर भी प्रायश्षित्तादिके द्वारा 
दोष दूर करनेके लिये अथवा आत्म-शक्तियोंको प्रकट करनेके ल्यि नो नो विशेष तप किये नाते 
हैं, उनको प्रकीणक कहते हैं । प्रकीणेक-तप अनेक प्रकारके हैं | उनमेंसे कुछके भेद यहाँ 
गिनाये हैं । विशेष नाननेकी इच्छा रखनेवादकी आगम-पअंथ तथा पुन्नाहसंधीय श्रीनिनसेन- 
सूरिकृत हरिवंशपुराणका ३४ वो सगे, श्रीआचारदिनकर, तपोरत्नमहोद्धिका तपाव्ली 
प्रकरण देखकर जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


साधष्यम--वालह्याभ्यस्तरोपधिशरीराध्षपानाथा भ्रयो मावदोषपरित्यागस्त्यागः ॥८॥ धरीर- 
ॉ' निर्ममत्वमाकिशन्यम्‌ ॥९॥ ब्रतपरिपालनाय कपायपरिपाकाय 
72777 07:77 7 


१९२ रायचन्द्रमैनशास्रमारयार॑ | नवमौ<ष्यायः 


भोक्ताः प्रवराजकों विगाचार्यः शुतोद्देष्टा श्रतससुद्देशा आस्तायाथेधायक इति । तस्य ब्रह्मचये- 
स्थेमे विशेषग्युणा सवन्ति । अश्नह्मविरतित्रतमावना यथोक्ता इह्टस्पदीरसरूपगन्धशब्दविमृषा- 
नभिनन्वित्वं चेति ॥ १० ॥ 


अथे--परिमहके मूलभेद दो हैं-बाह्य और अभ्यन्तर । बाह्य परिग्रह दश प्रकारका है- 
क्षेत्र वास्तु आदि | अम्यन्तर परिग्रह १४ प्रकारका है-मिथ्यात्व आदि। दोनों मिलाकर २४ 
प्रकारके परिग्रह और शरीर अन्न पान आदिके आश्रयसे होनेवाले मावदोषके परित्यागकों बताई हैं, 
त्याग-धर्म कहते हैं॥८॥ शरोर और धर्मोपकरण-जोकि पहले घर्मकी साधन-सामग्री कमंडल॒ आदि 
उनमें भी ममत्व भाव न होना, आकिअन्य-घम है ॥९॥ ततोंका पालन करनेके लिये अथवा ज्ञानकी 
प्रिद्धि या वृद्धिके लिये यद्वा कपायोंका परिषाक करनेके लिये-निससे कि क्राधादि कषाय अपना 
फल देनेमें अप्मथे हो जाय, अथवा जल्‍दी ही उदयमें आकर मंद फल देकर, अथवा न देकर 
आत्मासे सम्बन्ध छोड़ दें, इसके ढिये गुरुकुलमें निवास करनेको ब्रह्मचये कहते हैं ॥ १० ॥ 

ब्रह्मचयंका आशय---उसके घारण करनेका प्रयोजन यह है, कि स्वतन्त्र न रहना 
और सदा गृुरुकी अधीनतामें ही निवास करना, तथा गुरुकी आज्ञाका पालन करनेमें सदा तयार 
रहना, सवच्छन्द विहारको छोड़कर निनकी सेवाम रहते हुए और उनकी आज्ञाका पालन करते 
हुए, ज्ञान चारित्र आदि गुणोंको पिद्ध किया जाता है, या करना चाहिये, वे गुरु आचार कहे 
जाते हैं। उनके पाँच भेद हैं-प्रत्नानक, दिगाचाये, श्रुतेद्रषष्टा, श्रुतसमुद्देश और आत्नायार्थवाचक | 
दीक्षा देनेवालेंको प्रत्ाजक, अनुज्ञामात्र देंनेवालोंकी दिगाचाये, आगमका प्रथम पाठ देनेवाल्लोंको 
श्रुतोदेश्ठ, आगमका विशेष प्रवचन करनेवाले और स्थिर परिचय करानेवाल्ेकों श्रुतसमुद्दे्ठा, तथा 
आममके उत्सर्ग या अपवादरूप रहस्यके बतानेवार्त्नेको आज्नायायेवाचक कहते हैं । 

अन्लक्षसे निवृत्ति, ओर ब्रतोंकी भावना ये ब्रह्मचयेके विशेष गुण हैं |--इनका 
स्वरूप पहले कह चुके हैं। अथाोत्‌ अन्रह्मका और उसकी विरतिका तथा प्रत्येक त्रतकी 
भावनाका भी वर्णन पहले किया जा चुका है, अतएवं उसको फिर यहाँ दुहरानेकी आव- 
इ्यकता नहीं है। इन दो गुणोंके सिवाय इष्ट-मनोज्ञ या अभिरूषित स्पशे रस गंध वर्ण शब्द 
और आभूषण आदिसे आनन्दित न होना, भी अक्चर्यका एक विशेष गुण है। 

धमंके अनन्तर संवरके कारणोंमें अनुप्रेक्षाओंका नामोछ्ें किया है, अतएव धर्मके 
भैदोंका स्वरूप बताकर क्रमानुस्तार अब उन अनुप्रेज्ञाओंका वर्णन करनेके लिये सूत्र कहंते हैं।- 


सत्र--अनित्याशरणसंसारेकलान्यवाशुचित्वालवसंवरनि- 
जैरालोकबोधिदुर्लभघमंस्वास्याततत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७॥ 


भाध्यमं-"एता ह्ावशालुप्रेज्ञा: । तन्न वाह्माम्यन्तराणि शरीरशब्यालनवस्यादीनि 
बंब्यांणि संवेसंयोगाइचामित्या इत्यनुचिन्तयेत्‌ । एवं हास्य चिन्तयतः तेष्वभिष्वक्ो न 
अबतिं, मा गूल्‍्मे तब्तियोगज दृभ्खभित्यनित्यालुभेक्षा ॥ 


मूत्र ७। | संभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रण | न 


अथै--अनुफ्रेक्षा बारह हैं, नोके यहाँ इस अनित्यानुप्रेशा आदि सत्रमें गिनाई गई हैं। 
अनुप्रज्ञा नाम पुनः पुनः विन्तवन करनेका है। चिन्तवनके विषय अनित्यत्व आदि बारह यहाँपर 
गिनाये हैं | अतएव विष्यमेदकी अपेक्षा अनुप्रेक्षाओंके मी बारह भेद होते हैं । विषयके वाचक 
अनित्य आदि शब्दोंके साथ अनुप्रेशा शब्द जोड़नेसे उनके नाम इस प्रकार हो जाते हैं--- 
अनित्यानुप्रेश्ला, अशरणानुप्रेल्ला, संसारानुप्रा, एकत्वानुप्रे्ना, अन्यत्वानुप्रेला, अशुक्तत्वानुप्रेश्ता- 
आखवानुप्रेशा, संवरानुप्रेज्ञा, निनेरानुप्रेशा, व्ोकानुप्रे्ता, बोषिदुभानुप्रेला, और भर्मस्वास््या- 
तत्त्वानुप्रेश्ा । 

शरीर शय्या आसन वल्र आदि बाह्य और अभ्यन्तर द्रन्य तथा अन्य समस्त संयो- 
गमात्र अनित्य हैं, ऐसा पुनः पुनः चिन्तवन करना इसको अनित्यानुपेक्षा कहते हैं । संवरके 
अमिल्षियोंकी संयोगमात्रके विषयमें इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवश्य करना चाहिये | 
क्योंकि इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करनेसे उनमे-विषयभत द्रव्योमे अथवा संयोगमात्रमें 
अभिष्वद्ध-आसप्तक्ति नहीं हुआ करती, और उनका वियोग हो जानेपर तज्जन्य दुःख मी नहीं 
हुआ करता । अथवा नो इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन करता है, उसके मनमें यह चिन्ता 
रूप अर्ति-पीड़ा नहीं हुआ करती, कि हाय मुझे कमी भी इन विषयोके वियोगसे उत्पन्न दुःख 
न हो । क्योंकि वह सम्पण संयोगोंको अनित्य समझता है। अतएव उसके वियोगका भय 
नहीं होता और उसके संबरकी सिद्धि हुआ करती है॥ १॥ 

भाष्यम--यथा निराभ्रये जनविरहिते वनस्थलीध४छे बलवता श्रुत्परिगतेनामिपेषिणा 

सिंहेनाम्याहतस्य सृगशिशोः शरणं न विद्यते एवं जन्मजरामरणव्याधि्रियथिप्रयोगाप्रियसं- 
प्रयोगेप्सितालामदारिद्यदी भोग्यदी मेनस्यमरणादिससुत्थेन दुःखेनाम्याहतस्य जन्‍्तोः संसारे 
शरण न विद्यत इति चिन्तयेत्‌ । पवं हास्य चिन्तयतो निध्यमशरणो5समीति नित्यो- 
द्विप्तस्य सांसारिकेषु भावेष्चनाभिष्वद्धो भवति । अहंच्छासनोक्त एवं विधों घटते तद्धि परं 
शरणमित्यशरणालुमप्रेक्षा ॥ २ ॥ 

अथे--नहों किसी भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता-छुक छिपकर बैठनेके योग्य जहँपर 
कोई भी धर आदि दिखाई नहीं पड़ता और जो मनुष्योंके संचार आवा-गमनसे रहित है-जहाँ कोई 
रक्षक मनष्य इृष्टिगत नहीं होता, ऐसी अरण्यानी-बडी भारी वनी-अटवीमें अत्यन्त बलवान्‌ और 
ल्षुघासे ग्रस्त-पीड़ित और इसी लिये मांसके अमिलाषी किसी सिंहके द्वारा आक्रान्त-पकड़े हुए हिरणके 
बच्चेके लिये मिस्र प्रकार कोई भी शरण नहीं होता-उसकी रक्षा करनेंमें कोई भी समय नहीं रहा 
करता, उसी प्रकार जन्‍्म-उत्पत्ति, जरा-वृद्धावस्था, मरण- आयुक्े पृ होजानेसे शरीरका वियोग, 
व्याधि--अनेक प्रकारके शारीरिक रोग, किसी भी हृष्ट वस्तु या प्राणीका वियोग, अनिष्ट क्सतु या किसी 
बैसे ही प्राणीका संबोग, अमिलषित-चही हुई वसस्‍्तुका छाम न होना, द्रिव्रिता-मरीबी, दौ्माम्य-- 
सौमाग्यहीनता, दौमेनस्थ-मनमें चिन्ता आदिका रहना अथवा रागद्वेष आदि कषायोंकी अतिसे 


५७ 


३९४ रंयच॑न्द्रजैनशासमांल॑याग्र [ नवमौड्ष्यायः 


पीड़ित चित्त रहना, एवं आत्मघात या पराघातसे जन्य मृत्यु आदि अनेक कारणेंसे उत्पन्न दुःखेंसे 
आक्रान्त-प्रस्‍्तत प्राणीका भी संसारमे कोई भी शरण नहीं है। कोई भी जीव इस प्राणीकों इन दुःखेंसे 
बचानेके लिये समर्थ नहीं है। संबरके अमिलाषियोंको सदा इस प्रकारंस अशरणताका 
विचार करना चाहिये। क्योंकि नो निरन्तर इस प्रकार चिन्तवन किया करता है, कि मैं नित्य ही 
अशरण हैं-मेरा कहीं कभी कोई मी रक्षक-सांसारिक दुःखोंसे बचानेवाल्य नहीं है, वह उस्त भाव: 
नाम हृढ़ होकर सदाके लिये उद्विप्र-विरक्त चित्त हो जाया करता है। वह संसतारके किन्हीं भी 
विषयोभें आसक्त नहीं हुआ करता । अनेक प्रिय-इष्ट वस्‍्तुओंको पाकर भी उनमें उसकी 
रुचि अथवा प्रीते नहीं हुआ करती, और आप्रेय अनिष्ट वस्तुओंको पाकर उनमें द्वेष या अर- 
तिका भाव नहीं हुआ करता, तथा उनके छामारामकी चिन्ता भी नहीं हुआ करती । अशरणताका 
विचार करनेवाल्ला अरहंत मगवानके शासनमें निस विधिका वणन किया गया है, उसीके अनु- 
कूछ चढ़नेकी चेष्टा किया करता है, और बह उसीको परम शरण समझता है। अर्थात्‌ वह 
समझता है, कि मिन मगवानने ससारते छूटनेका नो उपाय बताया है, वही जीवके लिये शरण 
है, अन्य कोई भी शरण नहीं हैं । अतएव वह संसतारिक विषयों आसक्त भी नहीं होता, 
और तज्जन्य दुःखोंसे वह पीड़ित भी नहीं होता। क्योंकि कर्म-फलकी अवश्यमोग्यताका 
विचार करनेसे प्राप्त, इृष्ट अनिष्ट वस्तुओंके संयेगम वैराम्य भावना अथवा परिणामोंक्री समठा 
नागृत होती है, और सर्वेज्ञ वीतराग अरिहंत मगवानके प्ररूपित सत्य-सिद्धान्तमे श्रद्धा दृढ 
होती है ॥ २॥ 

भाष्यम--अनाद़ी संसारे नरकतियंग्योनिननुष्यामरमवम्नदणेषु चक्रवत्पारिवर्तमानस्य॑ 
जन्‍्तोः सर्वे एव जन्तवः स्वजनाः परजना वा। न हि स्वजनपरजनयोव्यंवस्था विधते। माता हि 
भूत्वा भगिनी भयों दृहिता च भवतिे। भागिनी भूत्वा माता भायो इहिता च सवति। भायां 
, भूत्वा भगिनी दुहिता माता च मवाति। दुहिता भूत्वा माता सगिनी साया च सव॒ति | तथा पिता 
भृत्या आता पुत्र: पीत्रश्य भवति | भआ्राता भूत्वा पिता पुत्रः पोत्रथ्य मवति | पौत्री भूत्वा पिता 
अआ्राता पुअभ्य भवति | पुत्रो भृत्वा पिता भ्राता पौत्रथ भवति। भत्तों भूत्वा दासों भवाति। 
ढाखों भूत्वा भत्तो भवति । शबभूत्वा मित्र सवति। मित्र भत्ता शाजुर्भवाति | पुमान भूत्वा 
ख््री मवति, नपुंशलके च। स्त्री भूत्वा पुमाक्षएुंसकं च भवाते | नपुसक॑ भूत्वा स्त्री पुर्मांथ्य 
भवति। एवं चठुरशीतियोनिप्रसुखशतसहस््रेषु रागद्देषमोहामिभूतेमन्तुसिरनिवृत्तविषयतृष्णे- 
शन्योन्यमक्षणामिघातवधबन्धामियागाक्रेशादिजानतानि तीत्राणि दुःखानि प्राप्यन्ते । 
अहो ह्न्द्वारामः कष्टस्वभावः संसार इति चिल्तयेत्‌ | एवं हास्य चिन्तयतः संसारभयोद्ि- 
प्स्य निरवेदो भवति। निविण्णश संसारप्रहाणाय घटत इति संसाराजुप्रेक्षा ॥ ३ ॥ 
; _. अधथै--संसार अनादि है। उसमें पडा हुआ नीव नरक तियेग्योनि मनुष्य और देवपर्या- 
चके ग्रहणः करनेमे चक्रकीं तरह परिवतेन-परिश्रमण करता रहता है। कभी नरकसे निकल- 
कर तियेज्च अथवा मनुष्य हो नाता है, तो कमी तियश्व होकर नारकी तियेश्व मनुष्य 


मूत्र ७ | ] समष्यत्वार्थापिगमभूत्रस २९% 


या देव हो जाता है। कभी मनुष्य होकर नारकी तियेश्व मनुष्य या देब हो! जाता है, तो कमी 
देव होकर तियेश्व अथवा मनुष्य हे जाता है। इसो प्रकार अनादि काल्‍स संसारी मीवका भारें 
मतियोमे गादीके पहियेकी तरहसे परिभ्रमण हो रहा है। अतएव सभी संसारी जीव इसके 
स्वजन अथवा परजन कहे जा सकते हैं। अथवा इस परितेनशील संसारमें स्वमन परणनकी 
केई व्यवस्था मी तो नहीं बनती । क्योंकि एक ही जीव माता होकर बहिन भार्या या पृत्री हो जाता 
है, तो कोई बहिन होकर माता ख्री या पुत्री हो नाता है। कोई ज्री होकर बहिन पुत्री या माता 
हो जाता है, तो कोई पुत्री होकर माता बहिन ख्री हो जाता है। तथा पिता होकर कोई माई पुत्र या 
पौत्र-ताती बन जाता है, तो कोई माई होकर पिता पुत्र अथवा पौत्र हो जाता है। कोई पौत्र होकर पिता 
भाई अथवा पृत्र बन जाता है, तो कोई पुत्र होकर पिता भाई अथवा पोत्र हो जाता है। नो श्वामी 
है, वह जन्मान्तरमे अपने सेवकका सेवक बन जाता है, और जो सेवक है, वह भवान्तरमे अपने स्वामी- 
का स्वामी बन जाता है। अरीत्‌ अपने अपने कर्मके अनुसार चतुगेतियोमें भ्रमण करनेवाले जीवका 
किसीके मी साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, कि अमुक जीवके साथ अमुकका 
दाकाछ यही सम्बन्ध रहेगा । क्योंकि जो इस जम्ममें शत्र है, वह जन्मान्तरमे अपना मिश्र 
होता हुआ भी देखा जाता है, और जो मित्र है, वही कदाचित्‌ भवान्तरम अपना शत्रु बनता 
हुआ नजर पड़ता है। जो पुरुष है, वही मर कर ख्री अथवा नपुंस्क पयोयकी धारण कर लेता 
है, और जो ञ््री है, वह मरकर पुरुष अथवा नपुंश्क हो जाता है, अथवा जो नपुंसक है, 
मरकर स्त्री अथवा पुरुष हो जाता है। इस प्रकार अनादि काल्से ये सभी संसारी प्राणी मुख्य 
तया चोरासी लौख योनियेोम भ्रमण कर रहे हैं, और राग द्वेष तथा मोहसे अभिभत-विहल 
रहनेके कारण विषयोकी तृप्णाको छोड़ नहीं सकते, और इसी लिये परस्परमें एक दूसरेका 
मक्षण करने तथा ताडन वध बन्धन अमियोग (दोषारोपण ) और आक्रोश निंदा अथवा 
कट भाषण आदि में प्रवत्त हुआ करते है। तथा तज्जनित अति तीज्र दुःखोकी भोगा करते 
हैं | अतणव मुमुन्षु प्राणियोंकी संसारंक स्वरूपका पुनः पुनः इस प्रकार चिन्तवन करना 
चाहिये, कि अहे संसार यह द्वन्द्वाराम और स्वभावसे ही कष्टरूप है। अर्थात्‌ यह संसार इष्ट और 
अनिष्ट सुख और दुःखरूप युगल धर्मका आश्रयभृत एक प्रकारका उपवन है, परन्तु वास्तवमें 
इसका स्वमाव दुःख ही है। क्योंकि जिसको संसारमं सुख या इृष्ट विषय समझते हैं, वह मी 
वास्तवमें दु:ख ही हे । इस प्रकार निरन्तर विन्तवन करनेवाले मुमुन्ष प्राणीको संसारसे मय उत्पन्न 
हे कर उद्लेग-व्याकुछ्ताकी प्राप्ति होती है। और उससे पुनः निर्वेद-वैराग्य सिद्ध हो जानिपर वह 


१--इनकी गणना पहले अध्यायमें बता चुके हैं। मुख्य मेद ८४ लाख हैं, किन्तु उत्तोत्तमेद अधिक हैं । 
२-- यत्युल्ल लोकिकी रूढिस्तदुःखं परमार्थतः ” --पंचाष्यायी । 


श्र रायचन्द्रमेनशाखमाकायास [ नवमोज्ण्याक; 


जीब्र संसाशका माश करनेमें ही प्रयक्षशणीह होता है । इस प्रकार संसारके स्वरूपका पुनः 
थुन; क्वार करनेको ही संसारानुमेक्षा कहते हैं । 

आवाये--संस्तारा नाम संसरण-परिभ्रमणका है । इसमें भ्रमण करनेबाढे जीवको 
स्वभावसे ही हरएक प्रकारकी वस्तुकी प्राप्ति होती है। किन्तु मोह और अज्ञानके वशीमृत हुआ 
किसीको इृष्ट और किसीको अनिष्ट समझता है, तथा इृष्टकी प्राप्तिम सुलक्ा और अनिष्टकी 
प्राप्ति द:खका अनुमव किया करता है। वास्तवमें न कोई वस्तु इष्ट और सुखका कारण है, 
और न कोई अनिष्ट और दुःखका ही कारण है। अतए॒व ज्ञानी नीव सम्पणे पर क्स्तुओंके 
संयोगमात्रको दुःखका ही कारण समझकर उद्बेग और वैराग्यको प्राप्त हुआ करता है, तथा 
विरक्त हो कर निर्वाणकी सिद्धिमें प्रयलशील होता है । इस प्रकार संसारके स्वरूपका पुनः पुनः 
विचार करना संसारानुप्रेश्ता है और संसतारसे विरक्त होना ही उसका वास्तविक फल है ॥ ६॥ 

भाष्यम--एक पवाहं न में कश्चित्स्वः परो वा विद्यते। एक ण्वाहं जाये ।| एक ण्व 

ज्िये ।न मे कश्चित्स्यजनसंज्ः परजनसंजो वा व्याधिजरामरणादीनि इग्खान्यपहरति 
प्रत्यशहारी या सवति । एक पएवाहं स्वकृतकर्फलमनुभवामीते चिल्तयेत्‌ । 
एवं छस्य चिन्तयतः स्वजनसंक्षकेषु स्नेहानुरागप्रतिवन्धो न भवांते परसंक्षकेषु चद्वेषालु- 
श्न्धः | ततो निःसज्जतामम्युपगतो मोक्षायेव यतत इत्येकत्वालुप्रेक्षा ॥ 8 ॥ 

अये--हस संसारमें मैं अकेला ही हूँ। यहाँपर मेरा कोई न स्वजन है, और न कोई 
परणजन । मैं अकेझ ही उत्पन्न होता हूँ, और अकेला ही म॒त्युको प्राप्त होता हूँ। निसको 
यहाँपर मेरा स्वजनपंज़्क अथवा परजनसंज्ञक कहा जाता है, वह भी कोई ऐसा नहीं है, जो 
कि मेरे व्याधि जरा और मरण आदि दुःखोको दूर कर सके । सवेथा दूर करना ते दुर रहा, 
उसके अंश अथवा अंशांशको दूर करने या बाँटनेमें मी कोई समय नहीं हो सकता । जिन 
कर्मोंका बंध मैंने किया है, उनके फलका अनुभव करनेवाल मैं अकेला ही हूँ । इस प्रकार अपने 
एकाकीपनेका ब्िन्तवन करना चाहिये। जो मुमुक्षु-मोक्षामिलाषी निरन्तर इस प्रकारसे चिन्तवन करता 
रहता है, उसको स्वजनसंज्ञक प्राणियोंमें स्नेह या अनुरागका प्रतिबन्ध नहीं होता । वह उन- 
को अपना समझकर उनके विषयमें मोहित नहीं होता, और इसा लिये वह उनके निमित्तसे पापकमे 
करनेसे पराहमुख रहता या विषयोंसे ।विरक्त रहा करता है। इसी प्रकार उसको परजनसंज्ञक 
प्राणियोंम द्वेषका प्रतिबन्ध-रुकावट नहीं होती। उनको वह पर समझकर उनका अकल्याण आदि कर- 
नेमें भी प्रवृत्त नहीं होता, और इसी छिये वह सबसे वीतद्वेष या निर्वैर रहा करता है। फलतः 
एकत्वका चिन्तवन करनेवाछा जीव राग द्वेषसे रहित होकर निःसज्जताको प्राप्त हो नाता है, और 
वह मोक्षके लिये ही प्रयत्न किया करता है। इसीको एकत्वानुप्ेश्ता कहते हैं । 

भावाये--संसारमं परिभ्रमण करते हुए भी अपनी आत्माकी एकाकिताका पुनः पुनः 
विचार करनेको एकत्वानुप्रे्ष। कहते हैं। क्‍योंकि जन्म मरण जरा और व्याषि आदि अक्स्थाओंमे 


सूत्र७। ] समाष्यतत्त्वायाधिगमसूत्रस । ९७ 


मी एक ही रहता है, ओर उप्तीको समका फल मोगना पढ़ता है। अपने सिवाय और कोई 
भी किस नहीं है, जो कि कर्म-फलके भोगनेमें एक सूक्ष्म अंशका भी मागीदार हो सके। 
अतएव ऐसी भावनाको निरन्तर रखनेवाल्ला जीव किसी भी अव्स्थामें हतशक्ति नहीं होता और 
न किससे राग द्वेषका अनुबंध ही करता है । कैन्‍्तु पूण और शुद्ध एकता-निर्वृत्तिके लिये ही 
प्रयत्नशील हुआ करता है। इस प्रकारकी अपनी एकाकिताके चिन्तवनकी एकत्वानुप्रेक्ष 
कहते हैं, और उसका फल निशसज्ञताकी सिद्धि तथा मोक्ल-पुरुषाथेका साधन ही है॥ ४ ॥ 

भाष्यम--शरीरव्यतिरेकेणात्मानमनुयजिन्तयेत्‌ । अन्यच्छरीरमन्योप्चण । ऐन्व्रियकं 
शरीरमतीन्द्रियोडहम, आनित्य शरीर नित्यो५हम, अज्ञं शरीरं शोपहम, आधद्न्तवच्छरीरम- 
नाथन्तो5हस | बहूनि च में शरीरशतसहस्राण्यतीतानि संसारे पारम्रमतः । स ए्वायमहम- 
न्यस्तेभ्य इत्यनाचिन्तयेत्‌ । एवं ह्स्य चिन्तयतः शरीरप्रातिबन्‍न्धो भ मवतीति। अन्यश्य 
शरीराश्षित्यीडहमिति निःश्रेयल संघटत इत्यन्यत्वालुपेक्षा ॥ ५ ॥ 

अर्थ--अन्यत्वानुप्रेज़्ाका आशय यह है, कि शरीरसे अपनी आत्माकी मिन्नताका 

विन्तवन करना | यथा--मैं शशरसे सबंया भिन्न हूँ। क्योंकि शरीर ऐन्द्रिय-इन्द्रियगोचर मूरत 
है, और मैं अनिन्द्रिय-अमृते हूँ, शरीर अनित्य है-आयुपूर्ण होते ही विधवित हो जाता है, 
अथवा उसके पहले भी अनेक प्रकारसे विशीणे होता रहता है, और मैं नित्य हँ-कमी नष्ट 
अथवा विशीण नहीं होता, शरीर अज्ञ-ज्ञानशून्य है, ओर मैं ज्ञ-ज्ञान दशेनरूप हूँ, 
शरीर आदि और अन्तसे युक्त है-क्योंकि वह उत्पन्न होता और नष्ट भी होता है, किन्तु में 
इन दोनें। ही घर्मोसे रहित हूँ-में अनादि ओर अनन्त हूँ। संसारमें परिभ्रमण करते हुए मेरे 
न मालूम कितने लक्ष शरीर बीत गये, किन्तु में यह वही उन सबसे मिन्न बना हुआ हूँ। इस 
प्रकार शरीरसे अपनी मित्नताका बार बार विचार करना चाहिये | इस तरहसे विचार करनेको 
अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं । जो जीव निरन्तर इस प्रकारका चिन्तवन किया करता है, उसको 
शरीरमें प्रतिबन्ध-ममत्वमाव नहीं होता, और वह ऐसा समझ करके कि अनित्य शरीरसे 
नित्य मैं स्वथा मिन्न ही हूँ, निःओ्रेयस-पदकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न किया करता है। यह 
अन्यत्वानुप्रेज्ञाका वास्तविक फछ है । यह सब अन्यत्वानुप्रेलाका स्वरूप समझना चाहिये । 

साष्यस--अज्षुचि खल्विदं शरीरमिति चिल्तयेत्‌। तत्कथमशुचीति चेदाइसरकार- 
णाशुचित्वावशुचि भाजनत्वादशुच्युक्च वत्वावशुमपरिणामपाकानुबंधावश क्यप्रती का रत्वाश्चेति 
तबाह्नत्तरकारणाशुचित्वात्तावच्छरीरस्या्य॑ कारणं शुक्र शोणितं य तदुमयमत्यन्ताशुचीति 
उत्तरमाहारपरिणामादि | तद्यथा-कवलछाहारो हि ग्रस्तमात्र एव श्लेष्मादयं प्राप्य श्लेष्मणा 
ब्रवीकृतो5त्यन्ताशुचिसेंवति । ततः पित्ताशयं भाष्य पच्यमानो5स्लीकृतो5शुचिरेव भवति । 
पक्को वाय्वाशयं पभाष्य वायुना विभज्यते प्रथकूखलर एथक्रसः। खलान्मूजञपुरीषादयो मलाः 
प्रादुर्भवन्ति, रसाचछोणितं परिणमति, शोणितान्सांसम, मांसास्मेदः, सेद्सो5स्थीनि, अस्थि- 
स्यो मज्या, मज्ञाभ्यः शुक्रामिति सर्व चैतचुइडेष्माविशुक्ान्तमशुचिसेवाति तस्मादाधुत्तरकारणा- 


४९८ रायचन्द्रजेनशाखमालायात्र [ नवमोच्याय। 


शुखित्यावशुयि शरीरमिति | कि यान्यत-अशुशिभाजनत्वात्‌ अशु्ीनां खल्वपि भाजमनं शारीरं 
कणनासाक्षिवृन्तमरूस्ववश्लेष्मपित्तमूजपुरीषादीनामवस्करभूतं तस्मावशुचीति | कि चान्यत्‌ 
-अशुच्युद्धवत्वाद | ण्षामेब कणे मलावीनामुऊ्धवः शरीरं, तत उज्धवन्तीति। अशु्ची च गर्भ संभ- 
वतीति अशुचि शर्ररिम। कि चान्यत्‌--अशुभपरिणामपाकालुवंधादात्तेवे विन्दोरा धानात्य भूति 
खल्वपि शरीरें कललाबुकपेशीघनध्यूहसंपूर्णमंकौमारयौवनस्थविरमावजन कैनाशुभरिणाम- 
पाकेनाजुबर्द्ध इुगोन्ध पूर्तिस्व॒भावं दुरन्‍्त तस्मादशुचि । कि चान्यत्‌ ।-अशक्यप्रतीकारत्वात्‌ 
अशक्यप्रतीकारं खल्वापि शरीरस्याशुचित्वमुद्वतेनरुक्षणस्नानानुलेप न धूपप्रधषवासयुक्तिं 
माल्याविभिरप्यस्य न शक्यमशुचित्वमपनेत॒मशुच्यात्मकत्वाच्छुच्युपघातकत्वाश्वेत्रि । 
तस्मावशार्े शररिमीते। एवं छास्य चिन्तयतः दशरीरे निर्वेदो भवति | निर्विण्णन्व शरीर- 
प्रहाणाय घटत इति अशुचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ 0 

अथे--अशुचित्वानुप्रेशाका अभिप्राय यह है, कि शरीरकी अपविन्नताका विचार 
करना । संबर और निर्नराके अमिलाषी मुमुक्षु भव्योंको शरीरके विषय निरन्तर यह चिन्तवन 
करना चाहिये, कि यह शरीर नियमसे अशुचि-अपवित्र है। अशुचि किस प्रकारसे है ! किन किन 
कारणोंसे यह अपविन्न हे? ऐसी निज्ञासा कदावित्‌ हो, तो उसका उत्तर यही है, कि इसकी 
अपवित्नताके अनेक कारण हैं| सबसे पहछा कारण ते यह है, कि जिन कारणेंसि इसकी 
उत्पत्ति होती है, वे इसके पूव और उत्तर कारण अपवित्र हैं| दूसरा कारण यह है, कि यह 
अपवित्र पदार्थोका भानन-आश्रय है। तीसरा कारण है, कि यह शरीर अशुचि पदार्थोका 
उद्भव- उत्पत्ति-स्थान है | कारण कि अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पाप-कर्मके उदयसे यह 
अनुबद्ध रहता है, और पॉचवॉँ कारण है, कि इसकी अपविन्नता किप्ती भी उपायके द्वारा दूर 
नहीं की जा सकती | इस प्रकार अनेक कारणेंसे शरीरकी अपवित्रता सिद्ध है। इन सबका 
सारांश यह है कि-- 

शरीरका आदि-कारण शुक्र ओर शोणित है, क्योंकि इन्हींके द्वारा मनुष्य-शरीर 
उत्पन्न हुआ करता है। गर्मम शरीरमात्रके मुल उपादान कारण ये दो पदार्थ ही हैं, और 
ये दोनों ही अत्यंत अशुचि हैं। अतणव आदि कारणकी अपेक्षा शरीर अपवित्र है। शरीरका 
उत्तर-कारण आहार परिणाम है। सो इस अपेक्षासे भी शर्रर अशुचि ही है। क्योंकि निप्तको 
यह जीव-मनुष्य प्राणी मासरूपसे ग्रहण करता है, वह कवल्हार खानेके बाद ही-गलेके नीचे उतरते 
ही फेष्माशय-आमादय को प्राप्त होकर उसके--छेष्मके द्वारा द्रवीभूत हो नाता है। क्या वह अवस्था 
अपविन्र नहीं हैः अत्यन्त अपवित्र है। इसके अनन्तर वह आहार पित्ताशयको प्राप्त हो 
कर जब पकने लगता है, उस समयमें वह अम्लरूप अवस्थाकी धारण किया करता है। वह 
अवस्था भी अत्यन्त अपविन्न ही है। पक जानेंके बाद वह आहार वाय्वाशयको प्राप्त होता 
है। उस समय वह वायुके द्वारा विमक्त हुआ करता है। उस के खल भाग और रस भाग 
इस तसहू दो परथक्‌ एथक्‌ भाग हो नाते हैं। खल भागके द्वारा मुन्न और प्रीष-विष्टा आदि 
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मर बनते हैं, और रस भागके द्वारा शोणित-रक्त तयार हुआ करता है। इसके अनन्तर 
कमसे इसकी कार्यकारण-पद्धति इस प्रकार है-रक्तसे मां, मांससे मेदा, मेदासे अस्थि-- 
हड्डी, अस्यिति मजजा, और मज्जाते शुक्र-वीये तैयार होता हैं। छेष्म से लेकर दरक्क पर्यन्त 
आहार के सभी विपरिणाम अशुचि ही हैं। ये ही सब शरीरके उत्तरकारण हैं। अतएव 
इनकी अशुचिताके कारण हा शरीर अशुति है।इस प्रकार शरीरकी अपविश्नताको 
बतानेके लिये पहला कारण जो बताया है, सो ठीक ही है, कि आदि और उत्तर कारणों- 
की अपवित्रताके कारण यह अपविश्न है। 


दूपरे कारणका तात्पय यह- है, कि नितने भी अशुचि पदार्थ हैं, उन सबका आधार 
शरीर ही है। कान नासिका आँख और दातके मल शरीरके आश्रयसे ही रहते हैं, और स्वेद- 
पस्तीना इलेष्म-खखार पित्त मृत्र और पुरीष-विष्ट आदि अपविच्न पदार्थोंका अकस्कर-कुढ़ादान॑ ' 
शरीर ही है। अतएव यह अपविन्रताको ही धारण करनेवाढ्मा है। 


तीसरे कारणका आशय इस प्रकार है--कर्णमछ आदि जितने अश्ुकि पदार्थ हैं, उन 
सबका आधार ही नहीं उत्पत्ति-स्थान भी शरीर ही है। शरीरके द्वारा ही ये सब मल उत्पन्न 
हुआ करते हैं। नव द्वारोंसे बहनेवाले सभी मढोंकी उत्पत्ति शरीरसे ही होती है। तथा गर्मके 
अशुवि होनेसे ही शरीर उद्भूत-पैदा होता है, इसलिये भी शरीर अशुच्युद्धव है-अपवित्र है। 


चोथा कारण--यह शरीर अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पापकर्मोंके उदयसे अनुबद्ध 
है, इसलिये अशुचि है । माताके ऋतु-कालमे पिताके वीये-बिंदुओंके आधान-गर्माधानके समयसे ही 
लेकर यह शरीर ऋमस उन अनेक अवस्थाओंसे अनुबद्ध हुआ करता है, नो कि कहछ-नरायु ( गर्भको 
आच्छादन-ढँकनेवाला चम ) अबुंद-पेशी घन-व्युह संपृण गर्भ कोमार यौवन और ल्विवर भावोंको 
उत्पन्न करनेवाले अशुभ परिणामोंके उदयरूप हैं। इसके सिवाय यह शरीर स्वभावसे ही दु्गेन्षियुक्त 
और सडने गढ़नेवाल्र है, तथा इसका अन्त दुःखरूप ही है।इस कारणसे भी शरीर अपविच्र है । 

पाँचवों कारण-यह है, कि इसकी अशुचिताका प्रतीकार अशक्य है | कोई भी ऐसा 
उपाय नहीं है, कि मिससे शरीरकी अपविन्नता दूर की जा सके । अनेक प्रकारके उद्बर्तन- 
उबटन करके भी नि नहीं बनाया जा सकता । नाना तरहके रुक्षण प्रयोगोंकी करके भी 
उसकी ल्लिग्पता दूर नहीं कर सकते । यथायोग्य स्नान करके भी इसको स्वच्छ नहीं बना 
सकते। चन्दन कस्तूरी केशर आदि उत्तमोत्तम पदार्थोका अनुलेप-डेप करके भी इसको कान्तियुक्त 
महीं बना सकते। अनेक प्रकारके पदार्थोकी सुगन्धित धूप देकर भी इसको सु्गन्धित नहीं 
बना सकते । पुनः पुनः बिस घिस कर धोनेसे भी इसको दावण्ययुक्त नहीं बना सकते । इतर 


१--रसाइर्: ततोमांस मांसान्मेदः प्बतेते । मेद्तोइस्थि ततो मर्ज मजच्छुक ततः अजा।. 
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फुलेह आदि सुगन्ध द्वव्य लगाकर और पृष्पमाक् आदिको धारण करके भी सुगन्षित नहीं 
बना सकते । इस तरह कोई भी उपाय करके इसकी अशुचिता दूर नहीं की जा सकती। 
क्योंकि स्वमावसे ही यह शरीर अशुचिरूप है, और शुचिताका उपघातक-नाशक है | इस 
कारणसे भी शरीर अशुचि ही है। 


... इस तरह अनेक भ्रकारस शरीरकी अपविश्नताके चिन्तबन करनेको अश्युचित्वाजमेक्ता 
कहंते हैं | निरंतर इस तरहकी भावना करनेवाढ्ा जीव शरीरके विषय निर्वेद-बैराग्यको प्राप्त 
हो नाता है, और निर्विण्ण होकर शरीरका नाश-मोक्षकों प्राप्त करनेके हिये ही चेष्टा किया 
करता है । इस प्रकार अशुचित्वानुप्रेश्ाका वर्णन किया ॥ ६ ॥ 


आष्यम--आरूबानिद्दामुत्नापाययुक्तान्महानदीसखोतोवेगतीक्ष्ण नकुशलागमकुशलानिम- 
मद्वारभूतानिन्तियादीनवद्यतश्चिन्तयेत्‌ । तद्यथा-स्पर्शनेन्द्रियप्रसक्ताचित्तः सिद्धोडनेक विद्या 
चलसम्पन्नोषप्याकाशगोःडाड्गनिमित्तपारगों गाग्येः सत्यकिनिधनमाजगाम | तथा भ्रभूतयव- 
खोदकप्रमाथावगाहाविगुणसम्पनक्नवनविचारिणत्ध मदोत्कटा बलवन्तोषपि हस्तिनों हस्ति- 
बन्धकीषु स्पशेनेत्रियसक्तचित्ता प्रहणझुपगच्छन्ति । ततो बन्धवघदमनवाहनाडु'शपा्िण- 
प्रतोदानिघातादिजानिताने तीतव्राणि दुःखान्यनुमबन्ति । नित्यमेव स्वयूथस्य स्वच्छन्व- 
प्रयारछुखस्य वनवासस्यानुस्मरन्ति । तथा इचतरी प्रसवकाले 
प्रसवितुमझक्कुवन्ती तीघ्रदःखाभिहताधवशा मरणमभ्युपैति । एवं सर्वे एवं स्पशेनिन्विय- 
प्रसक्ता इहासुञ्म च विनिपातसृच्छन्तीति । तथा जि्लेन्द्रियप्रसक्ता मृतहस्तिशरीरस्थर्रो- 
सोवेगोढवायसवत्‌ हैमनघृतकुम्भप्रविष्टमूषिकवव गोष्ठप्रसक्तहव्वासिकमंवत्‌. मांसपे- 
शीलुब्धश्येनवत्‌ वडिशामिषग्रुद्धमत्स्यवश्ेति। तथा आ्लाणेन्वियप्रसक्ता ओषधिगन्धलुब्ध- 
पैज्नमवत्‌ पछलगन्धालुसारिमूषिकव्लोतिे । तथा चश्लारोन्द्रियप्रसक्ताः स्रीवशनप्रसक्वदर्जु- 
नकचोरवत्‌ दीपालोकलोलपतढकूवाद्िनिपातमृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । तथा श्रोत्रेन्द्रियप्रस- 
क्तास्तित्तिरकपोतकपिश्नलवत्‌ गीतसंगीतध्वनिकोलमृगवद्धिनिपातम्च्छन्‍्तीते चिन्तयेत्‌ ' 
च॒ये चिल्तयक्षास्नवनिरोधाय घटत इति आख्नवालुप्रेक्षा ॥ ७ ॥ 
अथे---सातवीं भावनाका नाम आखवानुप्रेश्ा है। कर्मोके आनेके मागेको आखव कहंते 
हैं। आखबोके भेद पहले बता चुके हैं।फलतः ये समी आखव इस लोक तथा परलोक दोनों ही भवर्मे 
अपायपुणे-दुःखदायी हैं। दुःलोके कारण तथा आत्माको कल्याणसे वंचित रखनेवाले हैं। निस प्रकार 
बड़ी बडी नदियेंके प्रवाहका वेग अति तीक्ष्ण होता है, और अकुशलू-अकल्याणके आगमन-प्रवेश 
और कुशह-कल्याणके निर्गे-बाहर निकलनेका कारण-द्वार हुआ करता है। उसी प्रकार 
ये इन्द्रिय आदि आलव भी नीवोंको अकल्याणसे युक्त कराने और कल्याणसे वंबित रखनेके 
लिये मार्ग हैं । इस प्रकार संवरके अमिछाषी साघुओंको इनकी अवद्यता-अधमताका विचार करना 
चाहिये। मिनके द्वारा कर्मोका आलव होता है, उनमें इन्द्रियों प्रत्यक्ष दीखनेवाले ऐसे कारण हैं, 
कि निनसे नीवकोे हसी भवमें छेशा सहन करना पड़ता है। परझेकके लिये भी इनसे अशुभ 
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कमका ४ होता है| इन्द्रियों पॉच हैं। उनमेंसे प्रत्येकका विचार करने योग्य स्वरूप इस 
प्रकार है--- 

स्पशेन--जिसको अनेक सिद्वियाँ प्राप्त थीं, अनेक बढ़ी बडी और छोटी छोटी विद्याओंके 
बलसे परिषृण था, तथा जो आकाशमें गमन करनेवाल्य, और जो अष्टाज्ञ महानिमित्तशालोका 
पारगामी था, ऐसा गारग्य गोत्रम उत्पन्न हुआ सात्यकि-महांदेव इस इन्द्रियमें आध्तक्त-लीनचित्त 
रहनेके कारण ही मत्युको प्राप्त हुआ। शालरोंमें इसका स्पष्ट वणेन है। इससे स्पशनेन्द्रियकी 
आत्तक्तिका दोनों ही मर्वोमे अवद्यरूप (गर्हित-त्याज्य) नो फल प्राप्त होता है, वह सिद्ध होता 
है। इसके सिवाय प्रत्यक्षमं भी देखा जाता है, कि जिस वनमें घास तृण वृक्ष आदि खाद्य-सामग्री 
और जल प्रचुररूपमें पाया जाता है, और इसी छिये उस वनमें ययेच्छ अवगाहन करने आदि 
गुणोंसे सम्प्न-परिपृर्ण रहकर स्वतन्त्र विहार करनेवाले मदोन्‍्मत्त और बलवान भी हस्ती इस 
स्पशनेन्द्रियमं आसक्तचित्त होकर हस्तिबन्धैकियोंमे फँस जाते हैं, और पकड़े जाकर बंधनको 
प्राप्त हो जाते हैं। तथा इसके अनन्तर बंधन वध दमन वाहन-सवारी और अंकुशके द्वारा दोनों 
भागेगि व्यथित होने तथा अमिषात-मार प्रभृति अनेक कारणेसि उत्पन्न तीन दुःखोका अनुभव 
किया करते हैं, और मिप्तमें कि अपने झुण्डके साथ साथ स्वच्छन्द्‌ घुमनेके सुखका अनुभव 
किया करते थे, उस वनवासको सदा याद किया करते हैं । 

तथा खिचरी मैथुन सुखके छोममें फँसकर जब गर्भवती हो जाती है, तब वह प्रसवके 
समय बच्चेको पैदा नहीं कर सकती, और उसकी तीन वेदनासे अमिहत होकर विवश हुई 
सत्युको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार स्पशनोत्वियमें अत्यासक्ति रखनेवाले सभी प्राणियोंको 
इस लोक तथा परलोकम विनिषात-विनाशको प्राप्त होते हुए ही देखा जाता है । 

रसनेन्द्रिय-इस इन्द्रियके बशमे पड़े हुए प्राणी भी दोनों मवोमें क्षेशको ही प्राप्त होंते हैं। 
इस छोकमें उनका केश प्रत्यक्ष सिद्ध है। जिमप्त प्रकार मरे हुए हाथीके शरीरपर बैठा हुआ 

१--जैनपमममें ११ रू माने हैं, जोकि चतुर्थेकालमें हो चुके हैं । उनमेंसे आतिम रद नाम सात्यकी है। 
इनकी कथा शा्जमें वर्णितदे । यशास्तिलक चम्पू, आराधनाकथाकोष आदि प्रंथो्मे इनकी उत्पात आदिकां 
खुलासा वर्णन किया है, सो बहाँपर या अन्य कथा-पुराण-अंथोमें देखना चाहिये। उसका सारांश यदी है, कि ये भुनि 
ओऔर भायिंकाके भ्रष्ट हो जानेसे उत्पन्न होते हैं। दीक्षा-धारण करके ११ अंग ९ पूवैतकके पाढी द्वोते हैं।मब अध्ययन 
कर सुकते हैं, तब ५०० मद्दाविद्याएं और ७०० श्षु्र#>छोटी वियाएं आकर उनसे अपना स्वामी बननेकी प्रार्थना 
किया करती हैं। वे भी उनके लोभमें आकर तपस्यासे अष्ट हो जाते हैं, और स्पशैनेन्रियके विषयोमें रत होकर 
भायुके अम्तमें दुगेति को जाया करते हैं। अछाज् मद्दानिमित्त शाज़ोंके नाम इस प्रकार हैं-१ अंतरीक्ष ९ भौम 
३ अंग ४ स्वर ५ स्वप्न ६ लक्षण ७ व्यज्षन ८ छिन्न । २--घास तृण आदिको उछालना, अपने ऊपर उछाक्षकर 
डाल लेना, उनका उखाड़ना तोड़ना फेंकना और जलमें विछोडन-मंथन आदि करना । ३०“दहाथियोंको पकद्तेके 
लिये एक खड्ढडा बनाया जाता है, और शिक्षित हाथियों या इृधिनिधोंके द्वारा उसमें लाकर बह जंगली द्वाथी फैसायां 
जाता है। उसको दृह्थिबंधकी कहते हैं। 
५१ 


४०२ रायचन्द्रमैनशात्रमालयाम्र [ नवमोडण्याय: 


: किन्तु नदीके वेगमें पड़ा हुआ कौआ, अतिक्केश अथवा मरणको प्राप्त होता है, अथवा हेमन्त 
या शीत ऋतुमे घीके घड़ेमे प्रविष्ट-घुसा हुआ चुहा, तथा सरोवरम सदा निवास करनेवाला 
कछुआ गोके वाड़ेमे फैसकर जिस दाको प्राप्त हुआ करता है, इसी तरह मांध्षकी डलीमें 
लोमके वश फँसा हुआ बाजपक्षी या कटिया-लेहेके कांटिमें लगे हुए मांत-खण्डके मक्षणकी 
गृद्धि-अतिशय दुब्बताको रखनेवाल्ा मच्छ निप्त दशाको प्राप्त हुआ करता है, उसी दशाको 
निव्हा इन्द्रियके समी लम्पटी प्राप्त हुआ करते हैं, यह बात इन उदाहरणोसे सिद्ध होती है । 

घाणेन्द्रिय--सर्पको पकड़नेवाले ऐसी औषधको सर्पके निवासस्थानके पास रख देंते हैं, 
कि जिसकी गंध उसको अति प्रिय माठ्म होती है। सप॑ उस गंधके लोमसे वहाँ आता है, 
पकडा नाता है। इस तरह नामिका इन्द्रियके वशीभृत हुए सर्पकी जो दशा होती है, 
मांसके गंधका अनुप्तरण करनेवाले चहेको जो अवस्था मोगनी पढ़ती है, वही दशा सम्पणे 
नासिका इन्द्रियके हुम्पटियोंकी हुआ करती है। 

चक्षुरिन्द्रिय---इस इन्द्रियके विषयम आम्तक्त प्राणी भी ख्री-दशनके निमित्तते अर्न 
चोरके समान अथवा दीपकके प्रकाशकों देखकर चश्चल हो उठनेवाले पतज्ञ-कीड़ेकी तरह विनि 

'पात-पतितदशा या मूत्युको प्राप्त होते हुए ही देखे जाते हैं। 

श्रेत्रेन्द्रिय--इस इन्द्रियके रम्पटी मी तीतर कपोत और कपिज्नल चातक-पपीहाकी तरह 
अथवा माये गये गीतकी '्वनिकों सुनते ही चंचल चित्त हो उठनेवाले हरिणकी तरह विनिपात- 
नाशको ही प्राप्त होते हैं। 
इस तरह संवरके अमिराषियोंकी इन आखवह्गाररूप इन्द्रियोँकी अवध्धता-निकृष्टताका 
विचार करना चाहिये | नो निरंतर इस प्रकार चिन्तवन करता रहता है, वह भव्य साधु सम्पूणे 
अपाय-नाशके कारणभृत इन आखवोंका निरोध करनेके लिये ही चेष्टा करनेमें दत्तचित्त हो जाता 
है। तथा मोक्षका साधन किया करता है। इस प्रकार आख्रवानुमेक्षाका स्वरूप समझना चाहिये ॥७॥ 
साष्यम--संवरांश्व महाश्वताविशुष्त्याविपरिपालनाहुणतश्चिन्तयेत्‌ । सर्वे छोते यथो- 
फ्ार्मरवद्गीषाः संबृतात्मनो न सवन्‍्तीति चिल्तयेत्‌। एवं हास्य चिन्तयतों मातिःसंवरायैव घटत 
इतिसंवरानुभेक्षा ॥ ८ ॥ 
अथ---संवरका स्वरूप पहले बता चुके हैं, कि आस्रवके निरोध-रोकने-रुकावटको संवर 
कहते हैं ।यह संबर पंच महाज्रतादिरूप तथा तीन गृप्ति आदि स्वरूप है। जब कि आल्लव सम्पूणे 
अपाय-नाशका कारण है, और संवर उसका प्रतिपक्षी है, तो यह बात स्वयं ही सिद्ध हो जाती है, 
कि संवर सम्पूणे कश्याणोंका कारण है । अतए्‌व संवरकी गुणवत्ता-महत्ताका चिन्तवन करना 

' ब्वाहिये |विचार करना चाहिये, कि ऊंपर जो आखवके दोष बताये हैं, वे संवर सहित जीवको कमी भी 

: भ्राप्त नहीं हे। सकते। इस प्रकार संवरकी गुणवत्ताका विचार करते रहनेवाले जीवकी बुद्धि संवरको 
तिद्ध करनेके लिये ही प्रवुत्त-तैयार हुआ करती हे । इस प्रकार संबराजुभेक्षाका वणन किया॥९॥ 


सूत्त ७।] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूत्रय | ४०६ 


साध्यम--निर्जेरा वेदना विषाक दत्यनर्थान्तरम्‌ । स द्विविधोषबुद्धिपू्व:ः कुशलसूलश्थ । 

तत्र नरकाबिषु कर्मफलविपाको योष्बुद्धिपूवेकस्तमुथतो5नुचिन्तयेवकुशलानुबन्ध इसि। तपः- 
परीषहजयक्ूतः कुशलूमूलः । त॑ गुणतो<नुचिन्तयेत्‌ | शुमाजुवन्धो निरनुवन्धो बेति | णव- 
मनुचिन्तयन्करमनिजेरणायैव घटत इति निजेराजुप्रेक्षा॥ ९५॥ 

अथे---निमरा वेदना और विपाक ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक हैं । निर्नरा 
दो प्रकारकी हुआ करती है ।--एक अबुद्धिपुवेक दूसरी कुशलमूल | इनमें से नरकादिक 
गतियोमे जो कर्मोके फलका अनुभवन विना किसी तरहके बुद्धिपुवेक प्रयोगके हुआ करता है, 
उसको अबुद्धिपुवंक कहते हैं| इस निनेराके प्रति उद्यत जीवको कुशलानुबन्ध नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिये | तपके करनेसे तथा परीषहांके नीतनेसे नो कर्मोकी निनरा होती है, उसको 
कुशलमूछ नि्रा कहते हैं । यह निमेरा ही कार्यकारी है।इस प्रकार इसकी गुणवत्ताका पुनः 
पुन; विचार करना चाहिये। अथवा इसकी शुभानुबंधता या निरनुबन्धताका भी चिन्तवन करना 
चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवाल्य मुमुक्षु कर्मोकी निनेरा करनेकी तरफ ही 
प्रवृत्त हुआ करता है। 

भावारथे--आत्माके साथ लछंगे हुए पौहलिक कर्मोका आत्मासे एकदेश वियोग 
होनेको-कर्मोंके एकदेश-आंशिक क्षयको निमरो कहते हैं। आत्माके साथ बँघे हुए कम अपनी 
स्पितिको पूर्ण करके आत्मासे सम्बन्ध स्वयं ही छोड़ देंते हैं। इसके लिये कोई खास प्रयत्न असाधारण 
कारणस्वरूप आवश्यक नहीं है स्थिति पूर्ण होनेपर स्वयं ही कम आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड़ जाते 
हैं । इसको अबुद्धिपर्वकनिनेरा कहते हैं । क्योंकि इसमें कर्मोको निर्माण करनेके लिये 
कोई भी बुद्धिप्वंकनिमेराके कारणका प्रयोग नहीं किया जाता। यह अनादिकाल्से ही होती 
चली आ रही है। इसका फल कुछ भी आत्म-कल्याण नहीं है। अतएव इसके विषयमे अकुशलानु- 
बन्धताका ही विचार किया जाता है। क्योंके ऐसा विचार करनेंसे आत्म-कल्याणकी कारणभृत 
निनेराकी तरफ प्रवात्ते होती है। 

तप करने और परीषहोंके जीतनेसे कर्मोंकी स्थिति पूर्ण होनेके पहले ही निमेरा हो जाती 
है । अतएव इसके निमित्तते जीव मेक्षके मार्गमें अग्रेतर बनता हे, और इसी लिये इसको 
कुशलमूछ कहते हैं । इसकी गुणवत्ताका चिन्तवन भी मोक्ष-मार्गको सिद्ध करनेवाला है। 
इसाहिये मुमुक्ुओंको अवश्य ही इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । इस प्रकार निर्नरातु 
प्रेज्ञाका वणेन किया ॥ ९॥ 

भाष्यम--पश्चास्तिकायात्मक विविधपरिणामम॒त्पत्तिस्थित्यन्यतानुप्रहप्रलययुक्त छोक॑ 

चित्रस्वभावमजुचिन्तयेद्‌। एवं हास्य चिन्तयतस्तत्त्वज्ञानविद्युद्धिमंबतीति लोकानुप्रेक्षा ॥१०॥ 


१-एकदेश कमे संक्षयरक्षणा निजैरा । दो भेदोंके नाम सविपाकनिजेरा और अविपाकनिजेरा ये भी हैं। 


8०३ रायचन्द्रमैनशाखमाछायात [ गवमोडष्यायः 


अर्थ--छोकका स्वरूप पहले भी बता चुके हैं, कि यह पश्चास्तिकायरूप है। भीष 
पुद्ठ७ घमे अधम और आकाशके समूहस्वरूप है। नाना प्रकारंस परिणमन करनेवाल्षा, उत्पत्ति 
स्पिति भेद अनुग्रह और प्रत्य मावकी घारण करनेवाछ्ा, तथा विधिन्रन-आश्चयंकारी स्वभाषसे 
युक्त है। इस प्रकार लोकके स्वरूपका बार बार चिन्तवन करना चाहिये। नो साधु इस प्रकार 
विन्तवन करता है, उसके तत्ततज्ञानमें विशवुद्धि हुआ करती है । 

भावाये---लोकका चिन्तवन करनेसे तत्त्वज्ञान निमे होता है। क्योंकि वह तत्तोंके 
और उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । इसके सिवाय परोक्ष इृष्ट पदाथोकी तरफ भद्धा 
हद होती है, निससे कि सिद्धिके साधनकी तरफ मुमुश्षु-साधुजन अग्रेसर हुआ करते हैं ॥१०॥ 

भाध्यम--अनाढ़ी संसारे नरकादिषु तेषु भवप्नहणेष्वनन्तक्ृत्वः परिवतेमानस्य जल्तो- 

विविधवुःखासिहतस्थ मिथ्यावष्षेनाइपहतमंतेशोनक्शेनाधरणमोहान्तरायोवयामिभूतस्य 
सम्यग्वर्शनादि विशुद्धो बोधिवुंभो मवतीत्यनाथिन्तयेत्‌ ' एवं हास्य बोधिदुर्लेसत्वमनु- 
चखितयतो धोथि भाष्य भ्रमादो न सवतीति बोधिदुलमत्वानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥ 

अर्थ--यह चतुर्गतिरूप संसार अनादि है। अतएव संस्तारी-प्राणी मी नरकादिक चारों 
गतियोमें अनादिकाछसे ही परिभ्रमण कर रहा है। नारक आदि मर्बोके पुनः पुनः ग्रहण करनेमे ही 
सदासे प्रवृत्त है। एक मवको छोड़कर दूसरे मवको घारण कर पुनरपि पहले ही मवोकी धारण करने- 
रूप परिवर्तन यह प्राणी अनादि संसारमें अनन्त बार कर चुका है | संसारकी चारों गतियोमें अनन्त बार 
परिवरतन करनेके कारण नाना प्रकारके दुःखोंसे अभिहत-पीडित है, और हो रहा है। इस अनादि परि- 
अमणका कारण मिथ्यादशन है। मिथ्यादशेनके उद्यसे इस जीवकी मति-समीचीन-यथार्थ बुद्धि नष्ट 
हे। चुकी है, और इसके साथ ही यह नीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय इन चारों 
घातियाकर्मोंके उदयसे अमिभृत-व्याकुल हो रहा है, निससे कि इसकी ज्ञान दुशेन सम्यकत्व 
और वायेशक्ति छुप्प्राय हो गड्ढे है, तथा विपरीत बन गई है। अतएव इस जीवको सम्यम्द्शनादिके 
द्वारा अत्यन्त विशुद्ध बेधि-सम्यम्तानका छाम दुःशक्य-दुःसाध्य है। इस प्रकार साधुओंको 
बोधिकी दुलेभताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये। जो इस प्रकारसे बोधिदुर्लमताका चिन्तवन 
करता रहता है, वह जीव बोधिकी पाकर प्रमादी नहीं बनता। 

भावाथे--अनादि कालसे कमेके पराधीन इस प्राणीको परिभ्रमण करते हुए एक रत्न- 
अ्यके सिवाय सभी वस्तुओंका छाम अनन्त बार हुआ, किन्तु रक्षत्रयकी प्राप्ति एक बार भी नहीं 
हो सकी । अतएव सबसे अधिक यही दुलेम है । इसके विना जीव नाना दुःख-परम्पराओंसे 
पीडित ही बन रहा है । इसलिये सम्पूण सुखका साधन रक्त्रयका छाम हो जानेपर विवेकी 
साधु प्रमादी कैसे बन सकते हैं ! वे उसको पाकर उसकी रक्षा और पूष्टिमं ही प्रवृत्त हुआ 
करते हैं। हस प्रकार बोधिदुलेभत्वानुपेक्षाका वणेन हुआ ॥ ११॥ 


सूत्र ९ ।] समाष्यतस्वायांधिगमसुत्रस । ३8०५ 


भाष्यम--सम्यग्द्शनह्वारः प॑श्चमहाघ्तलाधनो द्वावशारूगोपदिष्ठतस्यों गुप्श्यादिविशु- 
शव्यवस्थानः संसारानिवाहको निःश्रेयल प्रापको मगवता परमर्षिणाईताहो ध्याख्यातो धर्म 
हत्येवमनुचिल्तयेत्‌ । एवं हास्य धर्मस्वास्याततस्वमनुचिन्तयतो मार्गाव्यवने तदलुष्ठाने ल 
ध्यवस्थानं मवतीति धर्मस्वास्याततत्त्यानुजिन्तनानुप्रेज्ञा॥ १९॥ 
अयथे--परमर्षि भगवान्‌ अरहंतदेवने जिसका व्याख्यान किया है, अहो वही एक ऐसा 
धर्म है, कि नो जीवोको संसारसे पार उतारनेवाल्ल और मोक्षको प्राप्त करानेवाछा है । उसका 
द्वार सम्यन्दर्शन है। सम्यवत्वका स्वरूप पहले बता चुके हैं। उसके द्वारा ही धमेकी सिद्धि 
है। उसके विशेष साधन पाँच महात्रत हैं । हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिम्रहका 
सर्वात्मना त्याग, उसके पणे स्वरूपको सिद्ध करनेवाछ्य है। धमेका तत्त्व--वास्तविक स्वरूप 
द्वादशाइमें बताया है। उप्तकी निर्दोष-निर्मल व्यवस्था-स्थिति गुति आदिके द्वारा हुआ करती है। 
इस प्रकार आहेतघमेकी महत्ताका पनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये। इस प्रकार धमेके उपदिष्ट 
तस्वका जो साधुनन बार बार विचार करते हैं, वे मोक्षके मार्गंसे च्युत नहीं होते, और उसके पालन 
करनेंमे व्यवत्यित हो जाते हैं। इस प्रकार धमेस्वाख्याततत्त्तमावनाका वन पू्णे हुआ ॥१२॥ 
भाष्यम--उक्ता अलुम्रेक्षा,, परीषह्ान वक््यामः ॥ 
अर्थ--इस प्रकार बारह मावनाओंका वर्णन किया । इस अध्यायकी आदियमें संवरके 
साधनोंका जो उल्लेख किया है, तदनुसार गुप्ति समिति और धमके अनंतर ऋमसे बारह अनुप्रेस्ा 
ओका इस सप्नमें व्याख्यान किया । अब ऋमानुस्तार भावनाओंके अनन्तर संवरका साधन जो 
परीषहजय बताया है, उसका स्वरूप बतानेके लिये यहाँपर परीषहोंका वर्णेन करनेके पूवे 
उनका सहन क्यों करना चाहिये, सो बतानेको सृत्र कहते हैं । 


सत्र--मागोच्यवननिजेरा् परिषोढव्याःपरीषहाः ॥ ८ 0 
साध्यस--सम्यर्व्शनावेमोक्षमार्गा दच्यवनाय कर्म निजेरार्थ च पारिषोढव्याःपरीषदा- 
इति | तथथा-- 

अथै---सम्यम्दशन आदि रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष-मार्गसे च्युत न होनेके लिये और कर्मोंकी 

निर्रा हो इसके लिये परीषहोंका भके प्रकार सहन करना चाहिये। 
भावाथे--नो परीषहोंसे मय खाता है, वह मोक्ष-मागेको भलेप्रकार सिद्ध नहीं कर सकता, 
और न तपश्चरणमें इतनी दृढ़ताके बिना वह कर्मोंको निर्माण ही कर सकता है। अतएव इन 
दो प्रयोननोंकों सिद्ध करनेके लिये सम्पुणे परीषह सवोत्मना सहन करनेके योग्य ही बताई हैं। 
परीषह शब्द अन्व्थे है ।-परिषह्ांते इति परीषहाः। अतएुव इनके नीतनेमें ही महत्त् 
है। यथपि यहाँपर परीषहोंके जीतनेके दो प्रयोजन बताये हैं-एक मोक्षमागते अप्रच्यव भर 
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बूप्तरा कर्मोंकी निरमरा । किन्तु संवरकी साधनतारूप भी इसका प्रयोजन है, जोकि प्रकरणगत 
होनेसे स्वयं ही समझमें जाता है। 

निनके निमित्तसे धमौराधनमें-मोक्-मागके साधनमें अथवा कर्मोंकी निर्भराके उपायभतत 
तपश्चरणमें विज्न उपत्यित हो सकता है, ऐसी पीडा विशेषकों परीषह समझना चाहिये । यर्थापे 
ऐसी पीडाएं अनेक हो सकती हैं, परन्तु उन सबका निनमें समावेश हो माय, ऐसी पौडाएं 
कितनी हैं ! थे बाईस हैं। उनका ही नामोल्ेल करनेके लिये सूत्र कहते हैंः--- 


सूत्र--शक्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकना ग्न्यारतिख्री चयो निष- 
द्याशय्याक्रेशवधयाचनालाभरोगतृणस्पशेमलसत्कारपुरस्कारप्त्ञा- 


ज्ञानादशनानि ॥ ९॥ 


भाष्यम्‌--झुत्परीषह+ पिपासा, शीतम्‌, उष्णम्‌, दृशमशकं, माग्न्यम, अराति, खीपरीषह 
अर्यापरीषहः, निषद्या, शय्या, आकोशः बध', याचनस्र, अलाभमः, तुणस्पर्शः 
मलम, सत्कारपुरस्कारः, प्रशाज्ञाने-्शनपरीषह हार्विशतिघम॑विश्नदेतवों यथोक्तं 
प्रयोजनमाभिसंधाय रागद्वेषी निहत्य परीषहाः परिषोढव्या भवन्ति ॥ 


सजी आफ कक उ्क2४- पञ्मानामेव कर्मभक्ुतीनाम॒दयादेंते परिषहाः भाइमंवान्ति | तधथा-ज्ञानावरणवेद्नीय- 


॥ 

अये--परीषह बाईंस हैं-क्षुपा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाम्य, अरति, स््र 
चयो, निषद्या, शय्फ, आक्रोश, वध, याचना, अछाम, रोग, तृणस्पशे, मल, सत्कारपुरस्कार, 
प्रज्ञा, जज्ञान, और अदशन | 

इन बाहों परीषहोंको धर्ममें विन्न उपस्थित करनेका कारण समझना चाहिये। क्योंकि 
इनके न नीतनेसे या इनके अधीन हो। जानेपर रक्षत्रयरूप धमेके आराधन करनेंमें विन्न उप- 
स्पित होता है । अतएव जिस निस परीषहके जीतनेका जो जो प्रयोजन बताया है, उसको 
ध्यानमें रखकर--रक्ष्य करके इन सभी परीषहोंको राग द्वेष छोडकर जीतना चाहिंये। 

भावाये---हृष्ट विषयमें राग भावकी एकान्त प्रवात्ति और उसी प्रकार अनिष्ट विषय 
द्वेषकी प्रवृत्ति भी मुमुक्लुओंके लिये हेय-छोड़ने योग्य ही है । अतएव प्रकृत विषय भी यह 
बात ध्यानमें रखकर परीषहोंको वीतरागताके साथ सहन करना चाहिये । यथा क्षधाकों अनिष्ट 
समझकर उसके शमन करनेमे भी प्रवृत्त न होना-उससे द्वेष करना अथवा उसको 
इृष्ट मानकर उसके शमन करनेमें राग भावके वशीमृत होकर अयोग्य उपायका भी 
आश्रय लेना अनुचित है। अतएव दोनों मावोंका परित्याग होनेसे ही वास्तव परी- 
पहनय कहा जा सकता है । इसी लिये विधिप्वेक क्षषाका शमन करना किन्तु योग्य 
उपाय न मिलनेपर उसके वशीमृत न होना-मनमें ततमछाहट-शृद्धि-चिन्ता आदिका न 
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होना, झ्षुत्परीपहका जय कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिये। इसी प्रकार पिपासा-प्यास परराषह 
आदिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। 

इन परीषहोंके होनेमें कारण क्या है ! तो ज्ञानावरण वेदनीय दशनमोहनीय चारित्र- 
मोहनीय और अन्‍्तराय इन पाँच प्रकृतियोंका उदय ही इनका अन्तरञ्ञ कारण है। 

इन पाँच कर्मोके उदयकी अपेक्षासे ही यहाँपर परीषहोंका वर्णन किया गया 
है। अतएव नहाँतक निस्र कमका उदय पाया जाता है, वहातक उस कमके उदयसे कही 
जानेवाढी परीषहोंका भी उल्लेख किया गया है, ऐसा समझना चाहिये। किप्त किस कमेके उदयसे 
कौन कौनसी परीषह होती हैं, इस बातको बतानेके पृवे उनके स्वामियोंको बताते हैं, कि कितनी 
कितनी परीषह किस किस गुणस्थानवर्ती जीवके पाई जाती हैं| अब इसी बातको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र--सूक्ष्मसंपरायछझस्थवीतरागयोश्वतुदेश ॥ १० ॥ 
भाष्यम--सुक्ष्मसंपरायसंयते छठ्मस्थवीतरागसंयते व चठ॒र्देश परीषहा मवन्ति ।-- 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णद्शमशकचयांभज्ञाज्ञानाला मशय्यावधरोगतृणस्पशेमलानि । 
अथे---सुक्ष्मसंपराय गुणस्थानवाढे और छत्मस्थ वीतराग संयमियोंके उपयुक्त बाईस 
परीषहोंमसे चोदह परीषह पाई जाती हैं, जोकि इस प्रकार हैं;-क्षघापरीपह, पिपासापरीषह, 
शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयोपरीषह, प्रज्ञापरीषह, अज्ञानपरीषह, अलाभप- 
रीपह, शब्यापरीषह; वधपरीषह, रोगपरीपह, तृणस्सशेपरीषह, और मलपरीषह | 
भावार्थ---संपराय नाम कंषायका है। जहॉँपर छोमकषाय अत्यंत मंद रह जाती 
है-धुंढे हुए कुछुमके रंगके समान जहाँपर उसका उदय बिलकुछ ही हलका पाया जाता है, 
उसको सृक्ष्मसंपराय कहंते हैं। यह दशवें गुणस्थानकी संज्ञा है। इसी प्रकार जहाँतक केवल- 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु राग द्वेपरूप मोहकम बीत चुका है-शान्त या क्षीण हे 
चुका है, ऐसे म्यारहवें और बारहवें गुणत्थानकों छद्मत्थ वीतरांग कहते हैं । इन तौनों ही 
गुणस्थानोंमें चोदह परीषह पाई जाती हैं। क्योंकि परीषहोंके कारणभृत करमंका उदय इन 
गुणस्थानों तक पाया जाता है । क्योंकि यह बात ऊपर ही कह चुके हैं, कि प्रतिपक्षी क्मोंके 
उदयकी अपेक्षासे ही परीषहोंका पभ्रादुमोव समझना चाहिये । 


सत्र--एकादश जिने ॥ ११ ॥ 
भाष्यस--एकाद्श परीषद्याः संभवान्ति जिने वेदनीयाअझयाः । तदथ्यथा-कात्पिपासाशी- 
तोष्णवंशमशकचयोशश्यावधरोगर्लैंणस्पशेमहूपरीषहाः 0 


अर्थ--वेदनीयकर्मके आश्रयसे मिन भगवान्‌-तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवाल्ोंके 
भ्यारह परीषष्ट संभव हैं। नोकि इस प्रकार हैं-क्षपापरीपह, पिपासापरीषह, श्लीतपरीषह, 
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उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयोपरीषह, शय्यापरीषह, वधपरीषह, रोगपर्राषह, तृणस्पशेपरीषह, 
और मलपरीषह। 

भावाय --ये ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करती हैं, और वेदनीय, 
कर्मका उदय तेरह॑वें गुणस्थानवर्ता निनमगवान्‌ के भी पाया जाता है, इस अपेशासे इन परीषहोंकी 
अरिहंतके भी संभवता बताई गई है । 

सूत्र--वादरसंपराये सर्वे ॥ १२ ॥ 
भसाध्यम--वादरसंपरायसंयते सर्वे क्वाविशतिरापि परीषहाः सम्भवन्ति ॥ 

अर्थे--वादरसंपराय-नववे गुणस्थान तक सभी-बाईसों परीपह संभव हैं । 

भावाथे--बादर नामस्थुछ कषायका है। जहाँतक स्थल कषायका उदय पाया जाता है, 
उसप्त नवंवें गुणस्थानको बादरसंपराय कहंते हैं | वहाँतक सभी परीषहोंका संभव है। 
: बाईसों परीषहोंकी संभवता नाना नीवोंकी अपेक्षासे है, न कि एक नीवकी अपेक्षा | अथवा एक 
जीवके भी भिन्न कालकी अपेश्षा सब परीषह संभव हैं । क्योंकि एक कालमें एक जीवके १९, 
से अधिक परीषह नहीं हो सकती, ऐसा आगे चलकर वणेन करेंगे। 

इस प्रकार परीषहोंके स्वामियोंको बताकर साधनको बतानेके लिये अब यह बताते हैं, 
कि किस किस कर्मके उदयसे कौन कौनसी परीषह होती हैं ।--- 


सूत्र--क्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञान ॥ १३॥ 
भाष्यम--शानावरणोवये प्रशाश्ञानपरीषही सवतः ॥ 

अथे--प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषह ज्ञानावरणकर्मके उदयप्ते हुआ करती हैं । 

भावाथे---ज्ञानावरणकरमके उदयसे ज्ञानका अभाव होता है | इसलिये उसके उद- 
यसे अज्ञान परीषहका बताना तो ठीक है, किन्तु प्रज्ञापपाषहठ उसके उदयसे किस तरह कही 
जा सकती है? क्योंके प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होती है । अतएव ज्ञानभावको 
ज्ञानावरणके उदयसे बतानेका क्या कारण है ! 

उत्तर--पभ्रज्ञा और प्रज्ञापरीषहम अन्सर है। ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अभिव्यक्त-प्रकट 
हुई बुद्धि विशेषको प्रज्ञा कहते हैं, और अपनी बुद्धि यां ज्ञानका मद होना, इसको 
प्र्ञापीषह कहते हैं। ज्ञानका मद वहींतक होता है, नहाँतक कि अश्पज्ञता है, और 
अल्पज्ञताका कारण ज्ञानावरणकर्मंका उदय ही है। अतव प्रश्ञापरीषहको उसके उद्‌यका कार्य 
बताना उचित और युक्त ही हे।। 


क्रिया लगाकर कारणकी अपेक्षा ग्यारद् परीषह जिन भगवानके हैं, यह अथे, और दूसरा नसेति क्रिया रूगाकर काये 
रूपमें म्यारह परीषद्द नहों हे, यद्द अथे । 


पृत्र १९-१६-१४-१९ |] समाष्यतत्त्वारथोषिगमसूत्रंण | ७९, 
सूत्र--दशनमोहान्तराययोरदशनालाभो ॥ १४ ॥ 


सध्यम--वर्शनमोहान्तराययोरदशेनाछासौ यथासक्ख्यम वशनमोहदोद्येडद्शनपरी - 

पहः लाभ्नान्तरायोदयेडलासपरीषहः ॥ 

अथे--दशैनमोहनीयकर्म और अन्तरायकर्मका उदय होनेपर कमसे अदशन- 
परीषह और अल्मपरीषह होती है । अर्थात्‌ द्शनमोहके उदयसे अद्शनपरीषह और 
लाभान्तरायकर्मके उदयसे अछाभपरीषह होती है। 

भाषार्य--अद्शेन नाम अतच्वश्रद्धानका है। ये परिणाम दर्शनमोहके उदयसे हुआ 
करते हैं। कदाचित्‌ महान्‌ तपरचरणमें रत साधुके भी सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे इस तरहके 
भाव होसकते हैं, कि शा््रोंम लिखा है, कि तपश्चरणके प्रतापसे बड़ी बड़ी ऋद्धियाँ सिद्ध हो 
जाया करती हैं, सो माल्म होता है, कि यह सब बात कथनमात्र ही है। क्योंकि इतने दिनसे घोर 
तपस्या करनेपर भी अभीतक मुप्ते कोई ऋद्धि प्रकट नहीं हुईं। इस तरहके भावोंका होना ही 
अदशनपरीषह है। आहारके लिये भ्रमण करनेपर भी कदाचित्‌ छामान्तरायके उदयसे आहारका 
लाम न होनेपर चित्तमें व्याकुहताके हो जानेको ही अल्ामपरीषह कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही 
कमोंकी उदयनन्य अवस्थाएं हैं। इनके वशीभूत न होनेको ही ऋमसे अवृ्शनविमय और 
अलाभविनय समझना चाहिये। 


सूत्र--चारित्रमोहे नाग्न्यारतिश्रीनिषयाक्रोशयाचनासक्कार- 

पुरस्काराः ॥ १५॥ 
भाध्यम्‌ू--चारित्रमोष्ठोदये एते नाग्न्यावयः सप्त परीषहा सवन्ति ॥ 

अय--नाम्यपरीषह, अरतिपरीषह, ख्रीपराषह, निष्यापरीषह, आक्रोशपरीषह, याच- 
नापरीषह, ओर सत्कारपुरस्कारपरीषह, ये सात परीषह चारित्रमोहनीयकरमके उदयसे हुआ करती हैं। 

भावा्थ--निम्नन्थ लिड्नके धारण करनेको और उसकी बाधाके छिये आई हुई विपत्ति- 
योंको नाम््यपरीषह कहते हैं। अनिष्ट पदा्ेके संयोगमे अप्रीतिरूप भावके होनिको अरतिपरी- 
पह कहते हैं। ब्रक्षचयकी मंग करने आदिकी अपेक्षासे स्लियोंके द्वारा हेनिवांढ़ आक्रमणको 
सख्रीपरीषह कहते हैं। ध्यान या सामायिकके लिये एक आसनसे स्थिर होनानेपर आसनकी कठिनताके 
अनुभवको निषथापरीषह कहते हैं। यह ढोंगी है, साधुवेशमें छिपा हुआ चोर है,पापी है, दुष्ट है, इत्यादि 
अज्ञानियोंके द्वारा किये गये मिथ्या आक्षेपोंकी या उनके द्वारा बोढ़े गये दुर्बचनोंकी आकोशपरी- 
१६ कहते हैं । संक्षेश या विपत्तिक समय उससे घबडाकर उसको दर करनेके छिये किप्ती मी 
वस्तुको अपने लिये मौगनेके भाव होनेको याचनापरीषह कहंते हैं ॥ अनेक तरहसे योग्य रहते 
हुए भी प्रसकृपर आदर या अगप्रपद को न पाकर चित्तमें विचहता हो नानेको 'सत्कारंपुरू 
स्कारपरीषह कहते हैं । 


घर 


४५७ रीयचन्द्रमेनशाखमालयात | नवमो>ष्यायः 


यह उन परीफ्होंका सरूप है, जोकि चारित्रमोहकर्के उदयसे हुआ करती हैं। 
कह्ेंक्मा संबर तथा क्षपण करनेके लिये प्रवृत्त हुए साधुनन इन परीषहोंके वशीमृत नहीं हुआ 
करते । उनझे नीतकर मोक्ष-मार्गमे अग्रेत्तर हुआ करते हैं । ह 

'ऊपष झ्िन जल परीषहोंके कारण बताये हैं, उनके सिवाय बाकी रहीं ग्यारह परीषरें 
कारणवक उश्ेश करनेके लिये सत्न कहते हैं;-- 


सूत्र--वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ 
भसाध्यम--वेवनीयोक्ये शेषा एकादश परीषहा भवन्ति ये जिने संभमवन्‍न्तीत्युक्तम । 
कुल शेष ) णजम्यः पश्ाक्ाणादृरशेनालामनाग्न्यारतिस्त्रीनिषधाक्रोशयाचलासत्कारपुरस्का- 
। | 


अये--आप्कत परीषहेंसे नो बाकी रहती हैं, वे ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयसे 
छुआ कहती हैं; निनके ल्यि पहले कहा जा चुका है, कि ये निन भगवानके संभव हैं। वे 
कौमली फरीपह हैं, कि निनले शेष ये वेदनीय कर्मजन्य ग्यारह परीषह मानी जाती हैं! तो 
झनके भा इस झकार हैं---प्रापरीषह, अज्ञानपरीषह, अद्र्शनपरीषह, अछामपरीषह, नाम्न्य- 
परीष्; अरतिरसेष्ट, रलीपरीषह, निषद्यापरीपह, आक्रोशपरीषह, याचनापरीषह, और सस्‍्कार- 
पुरस्कारपरीषह । 

स्वाहमे---उक्त भ्यारहसे रोष रहनेवाली ग्यारह परीषहोंके नाम हस प्रकार हैं-श्षपा- 
परीषह, पिपासापरीषह, शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चर्यापरीषह, शय्यापरीषह 
बधपरीषह, रोगपरीषह, तृणर्पद्रोपरीपह, और मलपरीषह । इनका अर्य स्ट है । ये परीषह 
कास्मके अल्तित्वक्नी अपेक्षासे निन भगवानके संभव कही गे हैं। 

उक्त आईल-परीषक्षेमेसे एक जीवके एक कालमें कमसे कम कितनी और अधिकसे 
अधिक दिछननी परीषह आकर उपस्थित हो सकती हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सत्र--एकादयो भाज्या युगपदेकीनविशतेः ॥ १७ ॥ 
शाध्यस--एवां द्वार्विशतेःपरी बहा णामेकादयों भजनीया युगपदरेकस्मिण जीबे आ एको- 
मर्दिशंतेः। अब क्ीतोष्णफरीषही युगपशक्ष भवत/ अत्यन्तविरोधित्वात्‌ । तथा च्योशध्यानि- 
राहाकरी वहामामेकल्स संसत्रे क्ययोरमावः ॥ 


अभ्े।---उक्त बाईस परीषदोमेसे एक जीबके एक काहम एकसे छेकर उन्नीत परी१६ 
सके सबासंभद समझ केनी चाहिये। अयांत्‌ किसी जीवके एक कि्सीके दो किसके तीन 
किक्तीके आर ओर किसीके पॉच इसी तरह ऋमसे किसी जीवके उल्लीस परीष्ह भी एकसाथ हो 
सकती. हैं।। शुत्माद्‌ मईसों परीषष्ट क्यों नहीं हो सकतीं ! यही बात यहाँपर समझनी अआहिये। 
इसका कारण यही है, कि एक तो शीत और उष्ण परीषह युगपत्‌ नहीं हो सकती । क्योंकि 


सुत्र १६-१७-१८-१९। ] तमाज्यतरकार्थाकिगमसत्स । . #३१ 


शौत और उष्ण दोनों परसरमें अत्यन्त विरद्ध हैं। महों शीतपशीकह होगी कहीं उप्ण 
परीषह नहीं होगी, ओर जहाँ उष्णपरीषह होगी, वहाँ शीतपरीषह नहीं हों सकती । अत- 
एवं एक परीषह घट जाती है । इसी तरह चयों शब्या निषद्या हन तीन परीषहोंेँ से एक कराइमें 
एकका ही संभव हो सकता है, तीनेंका नहीं। क्योंकि चंढना शंयन करना और स्थित 
रहना ये तीनों कियाएं भी परस्परमें किरुद्ध हैं, अतएवं इनमें से एक काहछमें एक ही हो 
सकती है, दोका अभाव ही रहेगा। 

भावार्थ--शीत उष्णमेंसे एक और चस्यो शय्या निषथ्ामेसे दो इस तरह तींन परिंवहेंका 
एक कालमें अमाव रहता है। अतएव बाईस परीषहमेंसे तीनके घटनानेपर शेष परोषहं उश्षीस 
रहती हैं। सो ही एक जीवके एक समयमें हो सकती हैं | 

इस प्रकार संवरकी कारणभत परीषहनयके प्रकरणानधार उंमके भेद आपका बंगैन 
किया | अब उसके अनन्तर क्रमानसार चारित्रका वर्णन करना चाहिये, अत्तएव उसके ही भेदोंको 
बतानेके लिये सृत् कह 

सुत्र--सामायिकछेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसृक्मसंपशापभ- 


थाख्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--सामायिकसंयमः छेद्रोपस्थाप्यसंयमःपरिष्ारबिशुद्धिलंयमः सुहमसंपराय- 
संयमः यथारव्यातर्सयम इति पत्चविध चारित्रम । तत्पुलाकाबिषु विस्तरेण वरक्यांमः ॥ 
अथे---चारित्र पाँच प्रकारका है-सामायिकर्सयम, छेदोपस्थाप्यप्॑ंथम, परिहारॉविशेद्धि 
संयम, सूक्ष्मसंपरायसंयम, और यथाख्यातसंयम ) इसका विशेष वणेन आगे चढ़कर कँगे 
जब कि पुराक आदि निग्रन्थ मुनियोंके मेदोंका उछेख किया जायगा | 
भावाथे--संसारके कारणमत कर्मोंके बन्धके लिये योग्य जो क्रियाएं उनका 'निशेष 
कर शुद्ध आत्म-स्वरूपका लाम करनेके लिये जो सम्यगूज्ञानपुवंक प्रवृत्ति होती है, उसको चरित्र 
अथवा संयम कहते हैं। प्रकृतमें उसके सामायिक आदि पाँच भेद हैं, मिनके कि निर्देश स्वाधित्व 
आदिका वर्णन आगे चलकर इस्ती अध्यायमें किया जायगा। 
यहाँ ऋमानुसार चारित्रके अनन्तर तपका वर्णन करते हैं। क्योंकि ठंपर सलंबरफे 
कारणों तपको भी गिनाया है। तप दो प्रकारका है-एक बाह्य दूसरा अन्तरक्षः] हनमेंसे कहे 
बाह्य तपके भेदोंको बतानेके लिये सुत्र कहते हैं-- 
सूत्र--अनशनावमोदयेशत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविंविक्त 


शय्यासनकायकछेशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥ 
अवमीदर्यण, पाशिपरिसंस्यानम, रलपरित्यागः, विविकलमल- 
कायक्नेश इत्येतत्पद्थिं बाह्य तपः । 


४१९ रायचन्द्रमैनशाख्रमाछायाम्‌ [ नवमोड्ष्याय: 


सम्यग्योगनिग्रहोग॒र्तिरित्यतः प्रश्ृति सम्यगित्यनुवरतेते। संयमरक्षणार्थ क्मंनिरजरार्थ 
खतुर्थषष्ठाप्टमादि सम्यगनशरन तपः ॥ १ ४ हे 


अये---बाह्मयतपके छह भेद हैं |--अनशन, अवमौदये, वृत्तिपरिसंसु्यान, रसपरित्याग, 
विविक्तशय्यासनता, और कायहेश । 

गुप्तिका छक्षण बतानेके छिये पहले यह सूत्र छिखा जा चुका है, कि “ प्म्यम्योगनिम्रहो 
गुप्तिः” । इस सूत्रमें जो सम्यक्‌ शब्द आया है, उसकी वहींसे डेकर अनुवृत्ति चछी आती है । 
अतएव अनशन आदि प्रत्येक शब्दंके साथ सम्यक्‌ शब्द को जोड़ लेना चाहिये, सम्यगनशन 
सम्यगवमोदय इत्यादि । 

संयमकी रक्षाके लिये और कर्मोंकी निर्भराके लिये जो चतुर्थ पष्ठ या अष्टम आदिका 
घारण करना इसको सम्यगनशन नामका तप कहते हैं । 

भावाथे-- अशन-भोजनके त्यागको अनशन अथवा उपवास कहते हैं। इस तरह 
का अनशन रोग निवृत्ति आदिके लिये भी किया जाता है, परन्तु वह प्रकृतमें उपादेय नहीं 
माना है। संयमकी रक्षा और कर्मोंकी नि्मराकों सिद्ध करनेके छिये जो आहारका परित्याग 
किया जाता है, उसीको प्रकृतमें अनश्नन कहते हैं । इस बातको दिखानेके लिये ही सम्यक्‌ 
शब्द जोड़ा गया है । 

प्रोषधोपवासको चतुर्थ, वेछाको पष्ठ और तेछाको अष्टम कहते हैं। क्योंकि आममममें 
एक दिनकी दो मुक्ति मानी गई हैं । एक प्रातःकालकी और दूसरी सायकालकी | इनमेंसे एकके 
त्यागको प्रोषष और दोनेंके त्यागको उपवास कहते हैं | अष्टमी चतुदेशी आदिके अवसरपर 
पहले और पिछले दिनकी एक एक भुक्ति और मध्यके दिनकी दो भाक्ति इस तरह चार 
भुक्तियोंके त्यागको प्रोषधेपवास कहते हैं । जैसे कि सप्तमीके और नवर्भाकी एक एक भाक्तिका 
और अष्टमीको दोनें भाक्तियोंका नो परित्याग किया जाय, तो वह अष्टमीका प्रोषधोपवाप्त कहा 
नायगा । इसी तरह मध्यके दो दिनोंमेदो दो भुक्तियोंका त्याग करनेसे पष्ठ, और तीन दिनकी दो 
दे मुक्तियोंका त्याग करनेसे अष्टम अनशन कहा जाता है। इसी प्रकार दशम आदिका मी 
स्वरूप समझ लेना चाहिये। इस तपमें इन्द्रियोंकी मीतनेके लिये कषायका परिहार करनेके लिये 
निद्रा आदि प्रमादके वर्शीमृत न होनेके लिये तथा विकथा आदिके करनेमें प्रवृत्ति न हो, इसके 
लिये चर्तुविष आहारका परित्याग किया जाता है। इसीसे संयम ओर कर्मोंकी निनरा सिद्ध 

करती है॥ १॥ 

भाष्यम--अवमोदयेन्‌ अवममित्यूननाम | अवमसुद्रस्य अवसोदरः अवमोद्रस्य सावः 
अवमावयेम । उत्कुष्टाचकृष्टी वर्जायेत्वा मध्यमेन कवलेन अिविधमवर्मादर्य सवति। तथथा-- 


अल्याहारायमोदयेसुपाधोवमौदर्य प्रमाणप्राप्तात्किश्िवूनावमौद्यमिति | कबलछपरिलंख्यान अइ 
भाएद्वा्शिरयः कवलेम्यः॥ २ 0 


सूत्र १९। ..... समाष्यतस्वा्थापिगमसूत्रण । ४१६ 


अथे--अवम शब्द ऊन न्यून आदि शब्दोंका पर्यायवाचक है। मिसका अर्थ कम 
या खाद्य ऐसा होता है। अवम-खाली है, उदर-पेट निसका उसको अथवा खाली पेटको 
कहते हैं अवभोदर । अवमोदरका माव-खाली पेट रहना इसको कहते हैं अवमौदर्य | उत्कृष्ट 
और नघन्यको छोड़कर मध्यम कवलकी अपेक्षासे अवमौदर्य तप तीन प्रकारका हुआ करता 
है। यथा-अश्पाहारावमौदर्य उपार्धावमौदय॑ और प्रमाणप्राप्त से किंचिदुन अवमौदय । कवढका 
प्रमाण यहाँपर बत्तीस कवलसे पहलेका ग्रहण करना चाहिये । 

भावाथे---आगमरम साधुओंके आहारका प्रमाण बताया है। मुमुक्षु साधुओंकी उस 
हिसाबसे ही आहार ग्रहण करना चाहिये । वह प्रमाण इस प्रकार है, कि--पेटके चार भागमें 
से दो भाग आहारके द्वारा एक भाग जलके द्वारा और शेष चतुर्थ माग वायुके द्वारा पूर्ण करना 
चाहिये । साधुओंकी ज्यादःसे ज्यादः बत्तीस कवढ-आस़ आहार छेना चाहिये । एक आसका 
प्रमाण एक हार चावल है! | इसी हिसाबसे एक आसे और बत्तीस ग्रासका छोड़कर मध्यके 
दो से डेकर इकतीस ग्रास तकका आहार छेना इसको अवमौदये तप कहते हैं । वह तीन मागोंमें 
विभक्त है । नैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । दो चार छह आदि अह्प आप्त लेनेको 
अल्पाहारावमौदये कहते हैं | आधेके करीब पंद्रह सोलह ग्रास ढेनेको उपाधोवमौदये कहते हैं । 
३४३४ पहले पहुछे इकतीस ग्रास तकके आहारको प्रमाण प्राप्त किंचिदूनअवमौदर्य 

॥ २ ॥ 

भाष्यम्‌--वृत्तिपरिसंख्यानमनेकविधम्‌ । तद्यथा---उत्क्षिप्तान्तप्रान्तचर्यादीनां सकतु- 

कुल्माषोदनावीनां चान्यतममाभिमृद्या वशेषस्य प्रत्याख्यानम्‌ ॥ रे ॥ 

अथे---बृत्तिपरिसंस्यान तप अनेक प्रकारसे हुआ करता है। जैसे कि उत्सिप्त 
अन्त प्रान्तचयों आर्दिमेसे संकल्पितके अनुसार मिलनेपर आहार अहण करना अन्यथा नहीं, 
इसी प्रकार सत्त , कुल्माष-उ्दे कांनी-खट्टा मॉड आदिमेंसे किसी मी अमिगृहीत्‌-स्वीकृत कियेका 
ग्रहण करना और अवशेषका त्याग करना इसको हृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं । 

भावाये---आहारके लिये निकलते समय कोई भी अटपटा नियम ढछेनेको वृत्तिपरिस॑- 
ख्यान कहते हैं । मैसे कि ऊपरको उठी हुईं या शिरपर रक्खी हुईं अमुक वस्तु इष्टिगत होगी 
तो आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं, अमुक अमुक दिशाकी तरफ जाते समय आहार मिलेगा 
तो लेंगे नहीं तो नहीं, अथवा अमुक वस्तु आहारम मिलेगी, तो लेंगे नहीं तो नहीं। इसी तरह 
वृत्तिपरिसंस्यान अनेक प्रकारसे हुआ करता है। इस तपके करनेवाह्म परिसंख्यात रीतिसे मिल- 
नेपर आहारका ग्रहण करता है, शेषका परित्याग करता है ॥ ३ ॥ 

१--हस दविसाबसे करीब ४२ तोले आह्वारका उत्कृष्ट भ्रमाण द्ोता है। क्योंकि ८ चावक्ृकी १ रही, 

« रतीका १ मासा ओर १२ मासेका १ तोला द्वोता है। २--अवमोदयेमें एक प्रासका भ्रहण भी क्ष्यों नहीं लिया 
सो खम्नझमें नहीं आता । क्योंकि पुणे आहार न करनेको अवमौदये कहते हैं । 


8१४ रायकन्द्रमैमशाखमालयास [ मक्भोअध्यायः 


भाष्यस--रसपरित्यागोध्नेकबिधः । तथथा-मांसमघुनवभीतादीमां मधरसावेक्ृतीनां 
अल्याक्यानं विरसरुक्षाधमिप्रहश्ध ॥ 8 ॥ 


अर्ये---चौथे बाह्य तपुंका नाम रसपरित्याग है। यह भी अनेक प्रकारसे हुआ करता 
है। नैसे कि मद्य मांस मध और नवनीत-मक्खन आदि जो नो रसविक्ृति हैं, उनका परित्थाग 
करके आहार अहण करना । अथवा विर्स-नीरस रूक्ष आदि पदाये आहारमें महण करना 
इसकी रसपरित्याग नामका तप कहंते हैं। 


भावाथे--रसविक्वतियोंका अथवा एक दो आदि कुछ रसोंका यद्दवा समस्त रसोंका त्याग 
करके आहार अहण करनेको रसपरित्याग तप कहते हैं। 

रस शब्दसे कहीपर तो रसनाइन्द्रियके पाँच विषय ग्रहण किये जाते हैं | यथा-मधुर 
अम्छ कटु कषाय तिक्त । अथवा कहींपर घी दूध दृही शक्कर तेल नमक ये छह चींने 
ली जाती हैं । इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्यादि विकृतियोंके त्यागकी अपेक्षा 
रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है॥ ४ ॥ 

भाष्यम--विविक्तशय्यासनता नाम एकाल्तेदनावाघे5संसक्ते ख्रीपशुषण्ढकक्विर्शिते 

धुन्यागारवेवकुछसभापवेंतगुहावीनामन्यतमे समाध्यर्थ संलीनता ४ ५ ॥ 

अथे--एकान्त और हरप्रकारकी बाधाओंसे शून्य तथा संसर्ग रहित और ख्री पशु नए॑- 
सकोसे वर्जित शुन्यगृह देवाहय विमोचित-छोड़े हुए स्थान कुलुपर्वत गुहा मन्दिर आदिमेसे 
किसीमी स्थानमं समावि-सिद्धिके लिये संलीनता होनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं । 


भावाथे--एकान्तमं शयनासन करनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं। यदि यह समाधि- 
तिद्विके लिये किया जाय, तो समीचीन यथा तप कहा जासकता है, अन्यथा नहीं | जहाँपर ध्यान 
धारणा या समाधि की जाय, वह स्थान एकान्त अनाबाध और असंसक्त होना चाहिये ॥ ५॥ 
भाष्यम--कायक्लेशो नेकविधः । तथद्यथा--स्थानवीरासनोत्कडुकासनैकपाश्वंवण्डाय- 
तशयनातापनाप्रावृतादीनि सम्यक्तप्रयुक्ताने बाह्य तपः। अस्मातषद्धविधादपि बाह्मात्तपसः 
सहृत्यागशरीरकाघवेन्द्रियविजयसंयमरक्षणकमेनिजरा मवन्ति ॥ ९ ॥ 


अथै--कायछेश तप भी अनेक प्रकारका होता है। जैसे कि स्थान और वीरासन 
उत्कट आदि आसन तथा एक पाश्व या दण्डाशयन एवं आतापनयोग या अप्रावृतकें घारण 
करनेको और उसका भरे प्रकार उपयोग करनेको समीचीन कायक्लेश नामका बाह्य तप कहते हैं। 


भावाथे--जिससे समीचीनतया शर्ररको छेश हो, उसको कायक्लेश नामका तप 
कहते हैं । वह अनेक प्रकारत हुआ करता है । जैसे कि स्थानके द्वारा, जहाँपर शरीरको 
कष्ट होता हो, ऐसी जगहपर रहना या खड़े रहना आदि । अथवा वीरासन आदि 
आसनसे बैठकर उसी तरह बेठे रहना, और उसके छुेंशको सहन करना, राजिको 


सृत्र ९०-२१ । | सेमाष्यतत्त्याधोचिगमसूत्रय | ४१९. 


यत्रात्नोम्य समयमें निद्रा ढेते समय एक पाश्चेत्ते या दण्डाकार ढम्ने होकर शबन करना 
और उसी तरह सोते रहना, करवटको न बदलना, और उसके कष्टको सहन करना 4 राधिको 
स्मद्ान-मरघट आदिंमे या दिनको पर्वतादिके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके खड़े रहना और 
उप्तकी बाघाको सहन करना । तथा धूप वर्षा आदिको रोकनेवाले पदार्थोत्रे रहित-मिरावरण 
जगहम खड़े होकर ध्यानादि करना या बेठना आदि। इस तरह अनेक प्रकारसे शरीरको 
कैश देनेका नाम काययक्रेशलप है। यह भी समीचीन तभी समझा जा सकता है, जबकि 
ज्ञानमुवंक और संयम तथा समाधिकी सिद्धिके लिये किया जाय । 

ऊपर नो छह प्रकारके बाह्य तप बताये हैं, उनमें से प्रत्येकका फल सह्ृत्यागं, 
शरीरलाघव, इन्द्रियविजय संयम-रक्षण और कर्म-निनेरा है। अथात्‌ इन तपोंके करनेसे 
शशीरमेसे भी मृर्च्छाका भाव दूर होता है, और अन्तर बाह्य सभी परिग्रह छूटकर निर्मम 
निरहंकार रूप परिणाम पिद्ध होते हैं। तप न करनेसे शरीर भारी रहता है, निससे कि 
प्रमादकी बुद्धि होती है । अतएव इन तपोंके निमित्तसे शरीरमें रूघुता आती है, निससे 
कि प्रत्येक काये प्रमाद रहित हुआ करता है । तथा इनके निमित्तसे इन्द्रियाँ मी उद्रेक 
को प्राप्त नहीं हुआ करती, निससे कि संयमकी रक्षा और क्र्मोकी निमेरा हुआ करती है। 
ऋमानुसार अन्तर तपके भेदोंको गिनाते हैं-- 


सूत्र--प्रायश्चित्तविनयपेयाशत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगैध्यानान्युत्तरम।२० 


साष्यम--खज्करमप्रामाण्यादृत्तरमित्यम्यन्तरमाह । प्रायश्चित्त विनयो वैयाबूस्यं 
स्वाष्यायों व्युत्सगों ध्यानमित्येतत्पड्ि धमाभ्यन्तरं तपः ॥ 


अथे--सूत्र क्रके अनुप्तार यहॉपर-हस सृत्रमें नो उत्तर शब्द आया है, उसका 
अथ अम्यन्तर-अन्तरज्ञ समझना चाहिये। यह अन्तरज्ञ॒ तप भी छह प्रकारका है--प्राय- 
श्चिस, विनय, वैयावृत्त्य, स्याध्याय, ब्युत्सग और ध्यान । 

भावार्थ--बाह्य तपमें बाह्य-इन्द्रियगोचर होनेवाली वस्तुओंसे सम्बन्ध है। जैसे कि 
भोजनका परित्याग करना या प्रमाणसे कम छेना, अथवा अटपदी आखड़ी लेकर ग्रहण करना, 
अथवा रसादिका छोड़कर भहण करना इत्यादि । यह बात इन तपोंमें नहीं है। ये अपने 
मनकी प्रधानतासे-आत्म-परिणामोंकी मुरुयतासे ही सिद्ध हुआ करते हैं, अतएव इनको अन्तर 
तब कहते हैं । प्रायश्चित्त आदिका अथे आगे चछ॒कर ऋमसे बताया जायगा। 

अन्तरह्ञ तपके उत्तरमेदोंको बतानेके छिये सूत्र कहते हैं।--- 

ह 4 भेद [/ 
सूत्र--नवचतुदेशपंचद्धिभेद॑ यथाक्रमं प्रारध्यानात्‌ ॥ २१॥ 


शाष्यम--तवाम्यन्तरं तपः नवचतुवंशपञ्ञद्धितेद॑ सवाति यथाक्रम प्राग्ष्यानात्‌। इस 
उत्तर यद्षक्यामः तथयथा-- 
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अथ---ऊपर अन्तरज्ञ तपके जो छह भेद गिनाये हैं, उनमें ध्यानके पहले पहलेके पाँच 
तपोंके उत्तरमेद ऋमसे नो चार दश पाँच और दो होते हैं। अथीत्‌ प्रायश्ित्तके नो भेद, 
विनयके चार भेद, वैयावृत्त्यके दश भेद, स्वाध्यायके पाँच भेद, और व्युत्सगंके दो भेद हैं, 
'निनका कि आगे चल कर वर्णन किया जायगा। 
इन मेदोंको बतानेके अभिप्रायसे ऋमानुसार इनमेंसे पहले प्रायश्चित्तके ९ भेदोंको गिना- 
नेके छिये सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--आलोचनप्रतिक्रमणतदु भयविवेकव्युत्सगतपश्छेदपरि 


हारोपस्थापनानि ॥ २२॥ 
साध्यम--प्रायशित्त नवभेवस । तमथा--आलोचनम, प्रतिक्रमणम, आलोचनप्रतिक- 
मणे, विवेकः, व्युत्सगंट, तपः, छेवः, परिहार+, उपस्थापनमिति । 
अथै--प्रायश्ित्त नामके प्रथम अन्तरड् तपके नो भेद बताये हैं । उनके नाम हस 
प्रकार हैं--आह्चन, प्रतिक्रमण, तदुभय ( आल्लेचन प्रतिक्रमण ), विवेक, व्युत्सगे, तप, छेद, 
. परिहार, और उपस्थापन। 
इनका अर्थ बतानेके लिये माध्यकार कहते हैं:-- 
भाष्यम--आलोचने प्रकटन प्रकाशनमासख्यानं प्रादृष्क रणमित्यनर्थान्तरम्‌ । प्रातिक्रमणं 
मिथ्यादष्कृतसंप्रयुक्तः प्रत्यवमशः प्रत्याख्यानं कायोत्समेकर्ं स। एतदुभयमालोचन- 
विवेचने विशोधन प्रत्युपेक्षणमित्यनर्था-्तरम । स णव 
संसक्ताक्षपानोपकरणाविधु भवति। व्युत्सगः प्रतिष्ठापनमित्यनथोान्तरम । एषी 5प्यनेषणणीयान्ष- 
पानोपकरणादिष्वशंकनीयविवेकेषु च मवाते। तपी बाह्ममनशनावदि, प्रकी्ण चानेकविर्घ चन्य॒- 
प्रतिमादि ! छेदो5५पवतेनमपहार हशत्यनर्थान्तरम्‌ । स प्रवृज्याविवसपक्षमाससंवत्सराणा 
मन्यतमानां मवते | पारिहारों मासिकादिः। उपस्थापन पुनर्दीक्षणं पुनश्चरणं पुनत्नंतारोपण 
तंवेतश्नवविधं प्रायश्चित्त वेशं काल शरक्ति संहननं संयमविराधनां च 
कांयेन्वियजातिगुणोत्कषकूतां थ प्राप्य विशुद्धयर्थ यथाई दीयंते चार्ययते च। चिता संज्ञान 
विशुद्धयोधांतुः | तस्य चित्तमिति मवाति निष्ठान्तमौणादिक च । 
एबमेमिरालोचनाविशभिः क्ुछरैस्तपोविशेषे जानिताप्रमादः ते व्यतिक्रमं प्रायश्रेतयाति चेत- 
यंश्य न पुनराचरतीति। ततः प्रायथित्तम। अपराधों वा प्रायस्तेन विशुष्यत हाते । अतत्थ 
प्रायशिसमिति । 
अर्थ--अपनेसे कोई अपराध बन जानेपर उप्तको गुरुओंके समक्ष दश दोषे रहित 
होकर कह देंने या प्रकट करनेको आलोचनप्रायश्वित्त कहते हैं | अतएव आक्लोचन प्रकूटन 
प्रकाशन आख्यान और प्रादुष्करण ये सब शब्द एक ही अथंके वाचक हैं-- पयोयवाचक 
शब्द हैं । अपनेसे बने हुए दुष्क्ृत-पापके विषयमें “ यह मेरा दुष्कत मिथ्या हो, मिच्छा मे 


१---आाकंपियमणुम्राणिय जंदिई बादर॑ व सुहम॑ न । छण्ण सद|उलछभ बहुजण बत्तस तस्सेवि ॥ 


घूत्त २२।] समाष्यतत्त्ार्थाधिगमसृत्रण । 8१७ 


बुक्कई” इस तरहके भावोका संप्रयोग होनेको-वचन द्वारा प्रयुक्त ऐसे विचारोंको प्रतिक्रमण कहते 
हैं । प्रतिक्रमण प्रत्यवमशे प्रत्यार्यान और कायोत्सगेकरण ये सब शब्द एक ही अरथके वाचक 
हैं । निसमे आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों ही करने पढ़ें, उसको तदुभब नामका प्रायश्षित 
कहते हैं । विवेक विवेचन विशोधन और प्रत्युपेश्ण ये सन शब्द पर्यासवाचक हैं। मिली 
हुई वस्तुओंके श्यक्‌ एथक्‌ करनेक्ो विदेक कहते हैं | यह प्रायश्चित्त मिली हुई अल पान उप- 
करण आदि वस्तुओंके विषयमें प्रवतत हुआ करता है। अथीत्‌ मिले हुए अन्न पान आदिके पृथक्‌ 
पृथक्‌ करनेका नाम विवेकप्रायाश्रेत्त है। व्युत्सगे नाम प्रतिष्ठापनका है। यह प्रायश्नित्त अनेष- 
णीय-एपणासे रहित अज्न पान उपकरणादिके विषयमे निनका कि विवेक अद्टांकनीय है, अथवा 
निनका विवेक-पृथकृकरण नहीं किया जा सकता, प्रवृत्त हुआ करता है । तपके भेद्‌ बताये 
जा चुके हैं, अनशन आदि बाह्य तपके भेद पहले लिख चुके हैं। इनके सिवाय प्रकीणेक- 
तपके भी भेद चन्द्रप्रतिमा आदि अनेक हैं । छेद अपवर्तन और आप्रहार थ्रे भी सब 
पयोयवाचक शब्द हैं । दिवस पक्ष महीना और वर्ष इनमेंसे किसी मी एक आदिके 
प्रमाणानुसार प्रवृज्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छेदभायश्चित्त कहते हैं । परिहार 
नाम एथकरणका है | महीना दो महीना अथवा कुछ भी परिमित कालके किये 
संघसे पृथक्‌ कर देंनेको परिहारमायश्ित्त कहते हैं। उपस्थापन पुनर्दीण पुनश्चरण पुमत्रता- 
रोपण ये सब शब्द पयोयवाचक हैं, सम्पूणे दीक्षाक्रो छेदकर फिरसे नवीन दीक्षा देंनेकी 
अथवा चारित्र धारण करानेको यद्वा नवीनतया अतोके आरोपण करनेकी उपस्थापन नामका 
प्रायश्चित्त कहते हैं । 


इस प्रकारते प्रार्यरेिवत्त तपके ९, भेद हैं। यह देश कारु शक्ति संहनन और काय इन्दरिय नाति 
तथा गुणोत्कपेकृत संयमकी विराधनाके अनुसार उसकी शुद्धिके छिये योग्यतानुसार दिया जाता है, 
भर शुद्ध किया जाता है। अथीत्‌ एक ही अपराधका प्रायश्ित्त देश कार आदिकी अपेलासे 
हल्का भारी अनेक प्रकारका होता है। संयमकी विराघना भी तरतमरूप़्से अनेक प्रकारकी होती 
है।स्थावर कायकी विराधनाते द्वीन्दिय श्रीश्दरिय चतुरिन्द्रिय ओर पंचेश्त्रियकी विराधना उत्तरोशर 
अधिकाधिक होती है। पंचेन्द्रियोंमें भी पशु आदिकी विराधनासे मनुष्य नातिकी बिरापना अधिक 
दर्नेंकी है, और मनुष्यों भी सम्यदशेन सम्यस्ज्ञान और सम्यक््चारित्र आदि गुणोत्कषेके 
धारण करनेझठेकी विराधना उत्तरोतर उस्क्ृष्ट दनेंकी होती है। विराधनाके अनुसार ही 
प्रायश्वित्त भी हलका भारी हुआ करता है। फ़िर मी देशकाछदिकी योग्यतानुसार गुरुके द्वारा 
हलका मारी प्रायश्षित दिया जाकर अपराधीको शुद्ध किया ना सकता है। 


प्रायश्रत्त शब्द प्रायः और चित्त इस तरह दो शब्दोंके मेल्से कना है, 
थरे 
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प्रोयः शब्दका अर्थ बहुधा अथवा अपराध होता है, और चित्त शब्दका अर्थ संज्ञात अथवा शुद्ध 
किया हुआ होता है। क्योंकि यह शब्द चिती घातुसे निसका कि अथ संज्ञान अपवा विशुद्धि 
होता है, मृत अयेमें निष्ठाक्त प्रत्यय होकर अथवा औणादिक त प्रत्यय होकर बनता है । तात्पर्य 
यह है कि--पूवोत्त रीतिसे विधिप्वेक किये गये कठिन आोचन आदि विशिष्ट तपोंके करनेसे 
जिसका प्रमाद दूर हो गया है, ऐसा मुम्रुन्नु उस अपराधको प्रायः मे प्रकार जान जाता है, 
अच्छी तरह समझते हुए फिर वह वेसा नहीं करता। अतएव उसको प्रायश्रित्त कहते हैं । 
अथवा प्रायः शब्दका अर्थ अपराध होता है, और चिती घातुका अथे शुद्धि । अतएव निसके 
करनेते अपराधकी शुद्धि होती है, उसको भी प्रायश्वित्त कहते हैं । 


्छ 


इस प्रकार प्रायश्ित्तके भेदोंकी बताकर कमानुस्तार विनयतपके भेदोंकों गिनाते हैं-- 


सत्र--ज्ञानदशनचारित्रोपचाराः ॥ २३॥ 
भाष्यम--विनयअठर्भेदः। तथथा--शानविनयः दृ्शनविनयः चारिभ्रविनयः उपचार- 
विनयः। तत्र ज्ञानविनयः पठयविघः मतिज्ञानादिः। वशनविगयः एकविध एवं सम्यग्वशन- 
बिनयः। चआरिभविनयः पठ्यविधः सामायिकविनयादिः। औपचारिकथिनयोइनेकविधः 
३+०३४४३* ओह + 3500 क 44% 0000200302506622 3 । बिनीयते तेन 
अथे--विनय तपके चार भेद हैं ।-झ्ञानविनय दर्शनविनय चारित्रविनय और उपचार- 
विनय । इनमेंसे पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके भेदस पाँथ प्रकारका है |-मतिविनय श्रुतविनय 
अवधिविनय मनःपर्ययविनय और केवछ॒विनय । दशनविनयका एक ही भेद है--सम्यस्दर्शन- 
विनय | चारित्रिविनयके पाँच भेद हैं-सामायेकविनय छेदोपस्थापनविनय परिहारविशुद्धिविनय 
सूक्ष्मसपरायविनय और यथारव्यातविनय। औपचारिकविनयके अनेक भेद हैं। क्योंकि सम्यन्द्शन 
सम्यस्तान ओर सम्यक्चारित्र आदि गुणोंकी अपेक्षासे नो अपनेसे अधिक हैं, उनके लिये 
खड़े होना उसको आसन देना, वन्दना करना और उनका अनुप्तरण करना आदि औपचारिक- 
विनय कहा जाता है। यह गुणमेदकी अपेक्षा अथवा आश्रयभेदसे अनेक प्रकारका हे सकता 

है। निसके द्वारा नम्नता प्राप्त हो, उसको विनय तप कहते हैं। 


.... भावाये--पिनयका अर्थ आदर करना आदि है।यह दो प्रकारका हो सकता है, एक 
मुख्य दूसरा उपचरित । ज्ञान दृशन और चारिज्ञ गुणके घारण करनेको प्ुखूयविनय और उन 
गुणोंसे युक्त व्यक्ति आदिका आदर सत्कार करना इसको उपयरितबिनय कहते हैं । नैसे कि 

१-प्रायः शब्दका अथ लोक सी होता है। २-प्रायः शब्दका अर्थ लोक करनेपर प्रायकित्तका अर्थ ऐसा 


ओ होता दे, कि-प्रायो छोकस्तस्य चित्त शुद्धिमियर्ति यस्मात्‌ तत्मायलित्तम्‌ | जिस कियाके करनेंसे ल्मेगोंके इंद॑यमे 
अपराधीके बावत्‌ बैठी हुईं ग्छानि दूर हो जाय, उसको प्रायक्षित्त कंइते हैं । 


सूत्र २९-२४ । ] समाष्यतत्त्वाथोषिगमसृत्रन । ४१९ 


स्वयं ज्ञानकको घारण करना-नज्ञानाम्यास करना प्लुख्यश्ञानविनय है, और अपनेसे अधिक 
विद्वान्‌ या बहुश्ुतको आता हुआ देखकर उनके लिए खड़े होना, उनको उच्चासन देना 
आदि उपचरितबिनय है | इसी प्रकार सम्यम्दर्शन आदिके विषयमें मी समझना चाहिये । 
मुणाधिकोंकी आज्ञानुस्तार अथवा इच्छानुसार प्रवृत्ति करना मी उपचरितविनय है। 

वैयाबृत्त्य तपके भेदोंको गिनानेके हिंये सूत्र कहते हैं-- 


सुत्न--आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगणकुलसह साधु 
समनोन्वानाश ॥ २४ ॥ 
साष्यम--वैयाबृत््यं वृशविधन्‌ । तथथा--आशायवैयाबृत््यम उपाध्यायवैयाबृष्यम 
तपस्वथिवैयाबृस्यन शैक्षकवैयापृत्यम ग्लानवैयाबू 
क्षकवैयाधृस्यम्‌ 7ल स्यम कुलवैयाबृत्यम गणवैयावृत्त्यम्‌ 


साधुवैयाबृस्यम्‌ । व्यावृत्तमाथों वैयापृत्त्यम व्यावृत्तकर्म 
तत्नाचायेः पूर्वोक्तः पश्मविघः। आचारगोचरविनयं स्वाध्यायं धाचायावनु समा इपाधीजत 
चोपाधीयते सकृग्रहादीन 


इत्युपाध्यायः । 
दिसरूप्रहो निर्मन्‍्थ आयाये पाष्यायसरूगहः, भजिसंग्रहा आचार्य पाध्यायप्रवतिगी- 
सर्ूगहा। प्रवर्तिनी विगाचार्येण व्याख्याता। हिताय अवतेते प्रवतंयति जेति प्रवर्तिमी। घिक्रष्टी- 


अतपोयुक्तस्तपस्वी ः ; ः 
पतीतः। गणः स्थविरसततिसंस्थितिः। कुलमाचार्यसंततिसंस्थितिः | सद्रभरतुर्विधः अमणादिः। 
साधवः संयताः। संभोगयुक्ताः समनोज्ञाः। एपामश्षपानवख्पाश्रप्रतिभ्यपीठफलक 

विभिषेमेसाधनेरुपप्रहः छुभूषा मेषजाक्रेया कान्ताराविषमदु्गोंपसर्गेष्यम्थुपपत्तिरित्येतवादि 


अर्थ--पैयावृत्त्यके दश भेद हैं नो कि इस प्रकार हैं---आचार्यवैयावृत्त्य उपाध्याय 
वैयावृत्त्य तपस्विवैयाबृत्त्य रौक्षकवैयावृत्त्य ग्हानवैयावृत्त्य गणवेयावृत्त्य कुल्वैयावृत्त्य सब्नवैयावृत्य 
साधुनैयावृत्त्य समनोश्वैयाबृत्त्य । व्यावृत्त शब्दका अथे रहित होता है, और व्यावत्तके भाव 
अथवा कर्मको वैयावृत्त्य कहते हैं । आचार्यके पाँच भेद हैं, मो कि पहले बताये जा चुके 
हैं, आचारविषयक विनय करनेको अथवा आचायेके समीप स्वाध्याय पाठ आदि 
करनेकी आचायेबिनय कहते हैं । मिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते हैं। नो संग्रह उपग्रह और अनुग्रहके लिये संग्रहादिको पढ़ावें, अथवा 
निनके पास संग्रहादिक पढें, उनको उपाध्याय कहते हैं। आचार्यसंप्रह और उपाध्यायसंग्रह 
इस तरह द्विसंग्रह निम्नन्ध माने हैं, और आचायेसंग्रह उपाध्यायसंग्रह तथा प्रवर्तिनीसंग्रह 
इस प्रकार तरित्तग्रहानिभेन्‍्थी मानी है । प्रवर्तिनंका आचायेने दिख्मात्र-एकदेशरूप ही 
व्याख्यान किया है। जो हितमागेमें स्वयं प्रवृतत हो, तथा औरोंको मी नो प्रवृत्त करे, उसको 
प्रवर्तिनी कहते हैं । उत्कृष्ट और उम्र तपके करनेवालेको तप्स्‍्वी कहते हैं । जो नवीन दीक्षित 
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हों, और शिक्षा देने योग्य हों, उसकी शैज्ञ कहते हैं। अथवा जो शिक्षा प्राप्त करते हों, उनकी 
शैस कहतें हैं | न्हान शंब्दका अर्थ प्रसिद्ध है कि रोगादिस संक्लि्ट  अपीत्‌ जो बामार है 
याँ बंधायुक्त हैं, उंसको ग्हान कहते हैं। स्थविर-वृद्ध मुनियोकी संततिके संत्थांनकी गण 
कहते हैं। आचाये सं्ततिके संस्थानको कुछ कहंते हैं। श्रमण आदि चारोंके समृहकी संघ कहते 
हैं ।-अथोत्‌ मुनि आर्थिका आ्रावक श्राविका इन भारोंकों संध कहंते हैं। जो सैवमकी धारण 
करनेवाढ़े हैं, उन सबको साधु कहते हैं । जो संमोगयुक्त हैं, उनको समनोड़े कहते हैं । 


इनका अश्नपान वेख पात्र प्रतिश्रय-स्थान पीठ-आसन फलक-तखता संस्तर-किछोना 
आदिक धर्म-साधनोंके द्वारा उपकार करना चाहिये | उनकी शुभ्रुषा-सेवा तथा चिकित्सा आदि 
करना अथवा कदाचित्‌ वनमें या विषम दुग्ेस्थानमें यद्वा उपसगंसे आक्रान्त पीड़ित होनेपर उनकी 
सेवा करना आवि सब वैयावृक्त्य नामका तप माना गया है। 


भावार्य--व्यावृत्त अथवा व्यावृत्ति शब्दसे भाव या कमे अधमें ण्य प्रत्यय होकर 
वेयापृष्य शब्द बनता है। ध्यावत्ति नाम दूर करनेफा है। दूर करनेको या बूर करनेके लिये 
ले किया की जांथ, उसको वैयावुस्यं कहते हैं। अथोत्‌ आचार्य आदिंके उपर आई हुई विषाति 
या बाघाकी दूर करना और उनकी हरप्रकारंसे सेवा करना तथा परीषह उपसगग॑ आदिकी 
निबास्ति करना इस्यादि सम्पृण कियाएं, वैयावुस्य हैं | जिनकी वैयावृत्त्य की जाती है, उनके 
व नेद हैं, जो कि इस सूत्रमें गिमाये गये हैं, अतएव वैयावृत्यके भी दश भेद हैं, और इसी 
लिये इस सूत्रमे बताये गये आचार्य आदि प्रत्येक शब्दके साथ वैयावृत््य शब्ब--भोडमेंसे 
उसके दश भेद हो जाते हैं ।--आचायेगैयावत्य उपाध्यायवैयावृत्य तपालिवैया- 
वस्‍्थ हैश्यादि। आचार्ोकी सेवाको आचायेवैयावृश्य और उपाध्यायोंकी सेवा-शुअषाको उपा- 
ध्यायवैयावु्य तथा तपश्चियोकी सेवा आदिको तपल्विवैयावृत्य कहते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक 
शध्दका अर्थ समझ लेना चाहिये। 

ऋ्रमानुसार वैयावृस्यके अनंतर स्वाध्यायतपके भेदोंको बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं--- 


सुत्र--वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षान्नायधरमोंपदेशाः ॥ २५ ॥ 


साध्यम--स्थाध्यायः पञ्भविधः । तधथा-वाचना प्रच्छनं अनुपेक्षा आज्तायः घर्मो- 
पंदेशा इंति । तत्॒ वायनम हशिष्याध्यापनम । पच्छन ग्न्थाथेयोः । अलुप्रेक्षा प्रन्थाथयोरेब 
भनसास्यासः । आज़्ायों थोषविशुद्ध परिवर्तन शुणनं रूपदानमित्यर्थ: । अर्थोपदेशों 
व्याख्यानमसुयोगवर्णनं धर्मोपवेश हत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ 


१---दिगम्बर-सम्पदायमें केबल मनेक्ष दाब्दका ही पाठ है, समनोज्ञ नहीं । जिसकी लोकमें मान्यता अधिक 
हो उम्चको मनोंश कहते हैं। २--अल्ल पात्र विछोना आदि दिगम्बर-सम्प्रदायमें साघुओंको नहीं दिया जाता । 


मुत्र ₹९-२६। ] समीष्यत्तत्वाधाकिंममसूत्र॑त । 8११ 


अरब. त्वाप्याय नामक तपके कैच मेद है, जो कि इस प्रकार हैं ।-->वाचना, प्रच्छन, 
अनुल्लि, आस्ताय और धर्मोपदेंश | ह 

शिष्योंकों पढ़ानेका नाम बॉचनो स्वाध्याय है। ग्न्‍्यके अथैका जबवा शब्दगाटका 
पुँछना इसकी प्रर्छमा कहते हैं। ग्न्यणाठ और उसके अधेका मनके द्वारा अम्याते कश्मा 
इसको अनुप्रेष्षा कहते हैं। आज्ञाय घोर्षविशुद्ध परिवर्तन गुणणः और रूपदान ये खैंग शब्द 
९क ही अथके वाषक हैं। शुद्धताएबेक कठके बोखनेको-कंठल्य करनेको या पुना चुनः पाठ 
करनेवी-परायश करनेकी आइ्लॉव कहते हैं । अर्लनेक्देश व्याख्यान और 
फॉपकेश ये छत शब्द फ्यांयकक्‍क हैं । जथोत्‌ तरवायोदिके निरूफम करनेको 
घर्मोफ्देश्न कहते हैं । 

भावाये--अज्ञाका अतिशय अथवा प्रशस्त अध्यवसायकों सिद्ध करनेके ख्थिं 
स्वाध्याय किया भाता है । निससे आत्म-तंस्वकी तर+ प्रवृत्ति हो, इस तरहकी कोई भी 
अध्ययनाध्यॉपन या उनके सांधनेंकें दान प्रदान भादि कियामें प्रवत्ति करना, इसको स्वाष्याक- 
तप कहते हैं | नो संयमका साधक या उससे अविरुद्ध हो, और निससे कर्मोकौ निर्भरा हेती 
है, वही स्वाष्यायतप भाना जा सकता है। जो राग कंयारूप या संसारवधेक जबबा सावथ 
कियाका समयेक है, उसकी तप नहीं कह संकते। 

कमानुसार व्युत्सगंतपके भेदोंको गिनाते हैं-- 


सुत्र--बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 
भाध्यम--ध्युत्सनों द्विविषः:--धाद्य आम्यन्तरञ्य । तन बाह्ी द्ाप्शक्षपकस्योपनेः 
आम्यन्तरः दरी._कषायाणां लेति ॥ 
अथे-- पाँचवें आम्यन्तरतपका नाम व्युत्सगे है | उसके दो भेद हैं-एक बाह्य 
दूसरा आम्यन्तर । बोरह प्रकारके नो बाह्य परिग्रह आगममें बताये हैं, उनके त्याग करनेवो 
बाह्य व्युत्सग कहते हैं, और शरीर तथा कषायेंसे सम्बन्ध छोड़नेको-ममत्वपरिह्वारको 
आम्यन्तर व्युत्सर्ग कहते हैं। 
भावार्थ--व्युत्सम नाम छोड़नेका अथवा त्यागका है। प्रकृतमें उपधिके त्यागको 
व्युत्सग कहते हैं । प्रायश्चित्तके भेदोंमे मी व्युत्सगेका उछेख किया गया है। किन्तु दोनोंके स्वरूपमें 


९-दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार इनका लक्षण इस प्रकार है--निरवध अन्‍्थार्थोभयप्रदार्न वाचना 
सेशयच्छेदाय निश्चितवलाधानाय वा परानुयोगः प्रच्छना, अधिगताथेस्य मनसाभ्यासोउलुप्रेक्षा, झुद्धघोषणमान्नाय 
धमेकथादनुष्ठाने घर्मोपदेशः । २--क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुबणे जन घान्य द्विपद चंतुष्पद कुप्प ओर भांढ इस तरह 
दिगम्बर-सम्मंदायमें दश भेद ही माने हैं । 
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कृन्तर है । क्योंकि कायोत्सगांदि करनेको व्युत्सगेप्रायश्रिस कहते हैं, और परिग्रहके 
स्यागको थ्युत्सगेतप कहते हैं । इसके लिवाय एक यह भी कारण है, कि प्राय्ितत 
अपराधकी निमृत्तिके लिये किया नाता है, और गुरुका दिया हुआ होता है, तथा शुद्धताके 
अमिद्ववियोंकी उसका अवश्य ही पान करना पढ़ता है । किंतु तप शक्ति और इच्छाके 
अनुप्तार हुआ करता है। उसका करना स्वार्धान है 

इस प्रकार आम्यन्तरतपंके छह मेदोमेंसे आदिके पॉच भेदोंका वणेन किया, अब 
अन्तिम. मेद-र्यानका वर्णन करनेके छिये उसके निर्देश स्वामित्वको दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सुत्र--उत्तमसंहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 
आष्यम--उत्तमसंहनन वज्पेसमर्भवज्ननारा तथुक्तस्यैकाप्चिन्तानिरो धम्ध 


अयथे---वजपेमसंहनन और अर्धवज़संहनन तथा नाराचसंहनन इनको उत्तम संहनन 
कहते हैं । इन संहननोंसे युक्त जीवके एकाग्ररूपसे चिन्ताका नो निरोध होता है, उसको 
घ्यान कहते हैं। 

भावाय--भप्र शब्दका अर्थ मुख है, और चिन्ता शब्दका अर्थ है, चिन्तन-विचार 
अथांत्‌ मनकी गति जो क्षण क्षणमें विषयसे विषयान्तरकी तरफ दौड़ती रहती है, 
उसको सब तरफ्से रोककर किसी भी एक विवक्षित विषयकी तरफ जोड़े रहनेको 
अथवा सब तरफसे हटकर एक विषयकी तरफ विचारके छगनेको ध्यान कहते हैं। 
यह ध्यानका सामान्य छक्षण है। किंतु तपमें उसी ध्यानका अहण करना चाहिये, जो कि 
साक्षात्‌ अथवा परम्परया मोक्षका कारण हो-कर्मोंका संवर और निर्मरा होकर जिससे सववेथा 
कर्मोंका क्षय हो जाय । जो संसारका कारण है, उस ध्यानको तपमें नहीं लिया जा सकतौ.। 

ध्यानके काहका उत्कृष्ट प्रमाण बताते हैं--- 


सूत्र--आमुद्॒तोत्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यम--सख्यानमासुहतांहुबति परतो न सवति दुर्ध्यानत्वात्‌ ॥ 
अर्थ--ऊपरके सूत्रमें निसका छक्षण बताया जा चुका है, वह ध्यान ज्यादःसे ज्याद्‌ 
मुहूर्त तक हो सकता है, इससे अधिक काछतक नहीं हो सकता । क्योंकि अधिक काढ 
हो जानेपर दुष्योन हो नाता है। 
१---६स सूत्रमें 'उत्तससंदननस्य' ऐसा क्यों कद्दा, सो समझमें नहीं आता। क्योंकि सामान्य ध्यान तो अनु- 
रम-संहननवाकेके भी होता है । दियम्बर-सम्प्रदायमें २० और २८ की जगह:एक ही सूत्र है, जिससे ऐसा अथे 


होता है, कि मदद ध्यान उत्तम सेहननवाछेके अन्तमुंहतं तक दो सकता है । इस पृथक योगके रहनेसे अनुत्तम 
संइननवालेके ध्यानको ध्यान नहीं कह सकते । श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें ऐसा हो माना सी है, किन्तु यह जँचता नहीं हैं। 


सूत्र २७-२८-२९-३०-३ १। ] समाध्यतत्त्वायोषिगंभसृत्रद । ४२६ 
उक्त ध्यानके भेदोंको बतानेके छिये सूत्र कहते हैं-- 
सुत्र--आतंरोद्रघमेशुछानि ॥ २९ ॥ 
साध्यम--तञ्तुर्विध॑ सवति ! तथथा--आर्ते रौवं धर्म । लेषास्‌-- 

---उपयुक्त ध्यानके चार भेद हैं-यथा-आतैष्यान रौद्रध्यान घर्मध्यान और 

शुक्कष्यान । भावाये--अर्तिनाम दुःख अथवा पीढ़ाका है। हसके सम्बन्धको लेकर 

जो ध्यान होता है, उसको आतेध्यान कहते हैं। क्रोधादियुक्त कर ॒भावोको रौद्र कहते 

हैं । इस तरहके परिणामोंसे युक्त नो ध्यान हुआ करता है, उसको रौद्रध्यान कहते हैं । 

निसमें धमेकी भावना या वासनाका विच्छेद न पाया माय, उसको धर्मध्यान कहते हैं । कोपा- 


व्की होनेके कारण निसमें शचिता-पविश्नताका संबन्ध पाया नाय, उसको शुक्कृध्यान 
कहते हे चार प्रकारके ध्यानेमेसे--- ५२५ 


सूत्र--परे मोक्षददेत्‌ ॥ ३०॥ 
रेद ५१0३४ चत॒र्णो ध्यानानां परे घमंशुक्ले मोक्षदेत्‌ मवतः । पूर्वे त्यार्तरौब्े लेसा₹ 
अन्नाह--किमेषां लंक्षणमिति 

अंर्य--ऊंपर ध्यानके जो चार भेद बताये हैं, उनमेंसे अंतके दो ध्यान-घमध्यान 
और मोक्षके कारण हुआ करते हैं, और पूर्वके जो दो ध्यान हैं-आतेध्यान और 
शेंद्रध्यान वे संसारके कारण हैं । 

भावाथे--आतैध्यान और रौद्गष्यानमें मोहका प्रकष-बढता जाता हैं किंतु, धर्मध्यानमें 
वह नहीं पाया जाता, अतएव वह भी मोक्षका ही हेतु माना है । 

ऊपर ध्यानके जो चार भेद बताये हैं, उनके छक्षण कया हैं ! इसके उत्तरके लिये 
अगेका व्याख्यान करते हैं । 

भावा्थ---क्रमके अनुप्तार ध्यानके उक्त चार भेदोमेसे पहले आतेंध्यानका वर्णन 
करना चाहिये, आतंध्यान भी चार प्रकारका है-अनिष्टसंयोग इष्टवियेग वेदनाचिंतन और निदान | 
इनमेंसे पहले अनिष्टसेयोग नामक आतैध्यानका स्वरूप बताते हैं-- 


सूत्र--आतेममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तदिप्रयोगाय स्थतिसम- 


न्वाहारः ॥ ३१ ॥ 
--अमनोज्ञानाँ विषयाणां संप्रयोगे तेषां विप्रयोगार्थ यः स्थुतिसमन्वाद्वरों मबति 
तवात्तध्यानमित्याचक्षते । कि चान्यत 
अर्थभ---नौ अपने मनका हरण करनेवाले नहीं हैं, या अनिष्ट हैं, ऐसे अरमणीय अथवा 
अनिष्ट विषयोका संयोग हे! मानेपर उनका वियेग होनेके लिये मो पुनः पुनः विचार किया 
भाता है, उसको पहला अनिष्टसंयोग नामका आतैध्यान कहते हैं । 


8२४ सकभन्‍्दकैनप्याजमाद्ययात [ ब्रवमोऱष्याश: 


भावाथे --अमनोज्ञ पदार्थके संयोगके विषयमे उसके क्योगकी चिन्ता दो प्रकारसे 
हो सकती है, एक तो उसका संयोग हो जानेपर और दूसरा उसका संयोग द्वेनेके पूरे । 
संयोग हो जावेपर .ठो इसका कब विश्योग हो, ऐसा विन्तवन हुआ करता है, और संयोग 
होनेके पहछ्े कहीं अमुक अन्तिष्ट कस्तुका संयोग न हो जाय, ऐसा चिन्तवन हुआ करता है। 
दूफ़े आतेध्यानका स्वरूत् ब्ते हैं--- 
सत्र--वेदनायाश्र ॥ ३२ ॥ 


भाध्यम--चेवनायाश्ामनोशायाः संक्ष्योंग तद्दिप्रयोगाय स्वृतिसमन्वाहारः आले* 
'मिति।| कि फम्यत-- 


अबे--अमबोज्ञ केदकका संयोग हो जानेपर उसके वियोगके छिंये जो पुनः पुनः 
विचार या चिन्तवन हुआ करता हैं, उसको दूसरा वेदगा नामका आरध्यान कहते हैं । अथोत्‌ 
वेदना-पीड़ासे छूटनेके ढिश्ले लो चित्तक्ी हका्मता होती है, उसका नाम पीड़ा-चिन्तन 
आरेध्यान है ॥ तीसरे आतेध्यानका स्वरूप इस प्रकार है कि-- 


सत्र--विपरीत॑ मनोद्ानाम ॥ ३२३ ॥ 
भाध्यम--मनोशामा विक्याणां मनोज्षायाक्ष बेतनाया विप्रयोगे त्लंधयोगाय स्मृति- 
पमस्वराह्ार आतेग्‌ । कि जान्यत्-- 
अयथे---नो मनका हरण करनेवाले हैं, ऐसे प्रिय इृष्ट रमणीय तिष्रयोंका संयोग 
झोकर बियोग दो साकेपर अथवा संयोग न होलेपर तथा इसी प्रकारकी मनोज्ञ ब्रेदनाका भी 
वियोग होनेपर उसके संयोगके हिये ज्लो पुस्रः पुनः विचार करना, अथवा उम्रीकी तरफ 
सक्‍्तका संख्म स्हना, इसको इशष्टबियोग नामका तीसरा आतेष्यान कहते हैं| चोंगे आतंध्यान- 
का स्वरूप बतानेवे: लिये सत्र कहते हैं--- 


सूत्र-निदानं च ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम--कामोपहतणितानां पुनर्मवविषयश्ुखश्द्धानां निदानमातेध्यानं मवति॥ 
अर्थ---जिनका चित्त कामदेवक़री वासनासे उपहत-दूषित या पीड़ित हो रहा है, फिर 
भी निनके संसारके विषयसुखोंकी गृद्धि-तृष्णा लगी हुई हे सी. ऐसे नीकेंके निदान नामका चौथा 
 आतेष्यान होता है। 
भावाये---जिनका मन अमीतक काम-मोगोंसे तृप्त नहीं हुआ है, ऐसे भीव धारण 
किग्रे हुए ज्त चारित्रके फलस्वरूप संसारिक विषयॉको ही चाहते हैं, अथवा उनके लिये ही 
संयमकी धारण किया करते हैं | ऐसे जीवोंके यह भावना हुआ करती है, कि मुप्तको इस 
चारित्रके प्रसादसे परकोकरम अमुक फ़ल प्राप्त हो। ऐसे संकल्पको ही निदानआतैध्यान कहते हैं । 


सूत्र ३९-३६-३४-३९-६६-३७।] समाष्यतत्तवाथोधिगमसूत्रय । ४९५ 


चारों आर्ंष्यानोंके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
सत्र--तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम ॥ ३५ ॥ 
साव्यम--तवेतदासंध्यानमविरतवेशविरतप्रमशसंयतानामेव मवति ४ 

अथे--यह उपयुक्त आतंध्यान अविरत देशविरत ओर प्रमत्तसंयत छट़े गुणस्थानवर्ती 
जीवोंके ही हुआ करता है। 

भावाये--हस सूत्र्में चौथे पाँचवें और छट्ठे गुणस्थानवरत्तीका उछेख किया गया है। 
अतएव जैसा कि किया गया है, वैस्ता सूत्र न करके ऐसा कर दिया जाता कि “ तत्ममत्त 
संयतान्तानामेव ” तो मी काम चल सकता था। परन्तु वैसा न करके जो गौरव किया गया है, 
उससे विशिष्ट अर्थका ज्ञापन-बोध होता है, ऐसा समझना चाहिये । वह यह कि प्रमत्तसंयतके 
निदानकी छोड़कर बाकीके ३ आर्तध्यान हो सकते हैं | निदानके होनेपर छट्ढा गुणस्थान छूट 
जाता है। तथा देशविरतके भी कदाचित्‌ निदानआतेध्यान होता है । 

क्रमानुसार रीद्रध्यानके भेद और उनके स्वामियोंकोी बतानेके हिये सूत्र कहते हैं--- 


सत्र--हिंसाव तस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेश- 


विरतयोः ॥ ३६॥ 
भाष्यम--हिंसाथेमचृतवचनार्थ स्तेयार्थ विषयसंरक्षणार्थ च स्मृतिसमन्वाहारो रौव- 
ध्यान तवविरतदेशविरतयोरेव भवति ॥ 
अथे---हिंसाकर्मके ढिये और अनृतवचन-मिथ्याभाषण करनेके लिये, तथा स्तेयकमे-- 
चोरीके लिये एवं विषयसंरक्षण-पाँचों इन्द्रियोंके विषयोकी रक्षा या पृष्टिके ढिये जो पुनः पुनः 
विचार करना अथवा इन्हीं विषयोंकी तरफ वित्तके लगाये रखनेको रोद्गध्यान कहंते हैं। यह 
अविरत तथा देशविरतके ही हुआ करता है। 
भावाथे--पाँचवें गुणस्थानसे ऊपरके नीवेंकि रोद्रध्यान नहीं हुआ करता | तथा ऊपर 
कहे अनुसार देशविरत के भी कदाचित्‌ हो सकता है, किंतु अविरतके समान नरकादिक गतिका 
कारणमूत रीद्गष्यान उसके नहीं हो सकता। यह दोनेंमें अन्तर है। 
इस प्रकार अप्रशस्त ध्यानोंके भेद आदि बताकर ऋरमानुप्तार धर्मध्यानके भेदोंको बता- 
नेके ढिये सूत्र कहते हैं-- ह 
सत्र-आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंक्तस्य॥ १७॥ 
भाष्यम--आज्ञाविययाय अपायविचयाय विपाकविचयाय संस्थानविचयाथ 
स्पृतिसमन्वाहरो घर्मध्यानम्‌ | तद॑प्रसत्तलंयतस्य भवाति | कि चान्यत्‌--- 
अर्थ--आज्ञाविचयके लिये अपायविचयके लिये विपाकविचयके लिये और दंश्पान- 
पे 


.४२६ रायचन्द्रमैनशाखमांठायांस [ नवमोठ्याय: 


विचयके हिये नो पुनः पुन: विचार होता है, उसको-आज्ञा आदिके विष्यमें ही विन्ताके निरोष 
करनेको पर्मेध्यान कहते हैं । इसका स्वामी अप्रमत्तसंयत है । 

भावाथे---अप्रमत्त संयत-सातव गुणस्‍्थानवारे जीवके परमध्यानके सिवाय और कोई 
ध्यान नहीं होतों | आज्ञा आदि विषयमेदकी अपेक्षा तद्गिषयक ध्यानके मी चार भेद हैं। 
आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय और संस्थानविचय | 

कोई भी काये करते समय इस विषयमे निनेन्‍्द्रदेवकी आज्ञा क्या है, ऐसा विचार करनेको 
अथवा निनेन्द्रदेककी आज्ञाका प्रसार सर्वत्र किस प्रकारसे है, उसका पुनः पुनः विचार करनेको 
आज्ञाविवय नामका धर्मध्यान कहते हैं। संसारी प्राणी नाना प्रकारके दुःखोंसे आक्रान्त-धिरे 
हुए हैं, फिर भी वे उसीके पोषक मिथ्यामार्गपर चल रहे हैं, और सन्मागंसे दूर ही रहते हैं, वे 
उससे हटकर सन्मागंपर कब और किस प्रकारंस आसकते हैं, इस तरहके विचारका पुनः पुनः 
होना इसको अपायविधय नामका धर्मध्यान कहते हैं। पीडाओंसे हरसमय घिरे हुए मीवोंको 
देखकर उनके विषयमें पुनः पुनः ऐसा विचार करना, कि विचारोने जो कर्मोंका संग्रह किया 
है, उसका फल भोग रहे हैं, इसको विपाकविचयधमेध्यान कहते ह। छोकके आकारका नो 
विचार करना, उसको संस्थानविचय नामका धमेध्यान कहते हैं । 


इसी धर्मध्यानके विषयमें एक विशेष बात कहनेके लिये सुश्न कहते हैं-- 
सृत्र--उपशान्तक्षीणकपाययोश्र ॥ ३८ ॥ 


भाष्यम--उपशान्तकषायस्य क्षीणकषायस्य च घर्म ध्यान भमवति । कि चान्यत्‌-- 
अर्थ--निम्तके सम्पुणे कषाय उपशान्त हो चुके हैं, ऐसे ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती नीवके 
और निसके सम्पूर्ण कषाय सवा निःशेष-क्षीण होगये हैं, ऐसे क्षीणक्रषाय नामके बारहवें 
गुणस्थानवाले मौवके भी धर्मध्यान होता है. । इसके सिवाय-- 


संत्र--शुक्केचाये ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम--शुक्छे चाथे ध्याने प्रथकत्ववितकेकत्ववितके चोपशान्तक्षीणकषाययोमंवतः । 
आधे शुक्के ध्याने पृथकत्ववितर्केकत्ववित्कें पूर्वेबिदों मब॒तः । 
अये---उपशांतकषाय और क्षीणकषाय नामक ग्यारहं और बारहवें गुणत्थान- 
वर्ती नीवोंके आदिके दोनों शुक्लूध्यान-पृथकत्ववितर्क और एकत्ववितर्क नामके मी हुआ करते 


१--रद्रध्यान पाँचनें गुणस्थानतक और आतैध्यान छटेंगुगस्थानतक कह्दा है, अंतएवं अप्रमत्तके धर्मष्यान ही 
होता है, ऐसा स्वय॑ ही समझमें आजाता है, इसके छिये अप्रमत्त शब्द सृत्रमे देगेकी क्या आवश्यकता है, सो समझमें 
नहीं आया। इसके सिवाय चौथे पाँचवें छंट्टे गुणस्थानमें भी धंमध्यान होता है। २---दिगम्बरं-सम्प्रदायके अनुसार- 
श्रुतकेवलीके श्रेण्यारोहण करनेके पूवे धमेध्यान ओर भ्रेष्यारोहण करनेपर घुक्लृष्याम ही होता है । 


सूत्र ३८-३९-४०-४ १। ) समाष्यतत्त्वाघोधिगमसूत्र । ४२७ 


हैं। क्योंकि ये दोनों ही आदिके शुक्रध्यान-एयक्त्ववितर्क और एकल्ववितर्क पृरविद्‌- 
श्रुतकेवर्लके ही हुआ करते हैं। 

भावाये--सूतमें नो च शब्दका ग्रहण किया है, उससे स्पष्ट होता है, कि उपशान्त कपाय 
और क्षीणकषाय गुणत्त्थानमें घमेध्यान भी होता है, और आदिके दो शुक्रूष्यान भी होते हैं । 
यहॉँपर पुवेबिदूका अर्थ श्रुतकेवढी लेना चाहिये । तथा श्रुतकेवर्लके आदिके दो शुक्रुष्यान ही 
होते हैं, ऐसा अथे न करके दो शुक्रष्यान भी होते हैं, ऐसा करना चाहिये । अपौत्‌ शुक्ल- 
ध्यानके स्वामी श्रुतकेवली ही होते है । 

अन्तके दो शुब्लुध्यानोंके स्वामीको बताते हैं-- 


सूत्र--परे केवलिनः ॥ ४०॥ 
माज्यम--परे दे शुक्ृष्याने केवकिन एव सवतः न छह्ास्थस्य ७ 
अयथे---अन्तके दोनों शुक्लध्यान-सूक्ष्मकियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिरवृत्ति केव्ही 
भगवान-तेरहवें और चोदहवें गुणस्थानवाल्के ही होते हैं, छश्नस्थके नहीं होते । अथात्‌ 
सृक्ष्मकियाप्रातिपाति तेरहवें गुणस्थानमें और व्युपरतंक्रियानिवृत्ति नामका शुक्रुष्यान चौदहवें 
गुणस्थानमें ही होता है। ये दोनों ध्यान उसके नहीं हो सकते, मिसके कि प्रत्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकट न हुआ हो। 
भाव्यम--अन्नाह--उक्त भवता पूर्वे ध्याने परे शुक्के ध्याने इति तत्कानि तानीति। 


अथे--प्रश्न-आपने उपरके दोनें। सृत्रेमें कमसे “आये” और “ परे” 
शब्दोंका पाठ किया है, निनका अथ होता है, कि आदिके दो शुक्ह॒ध्यान और अन्तके 
दो शुक्रुष्यान, ऐसा कहनेसे मालूम होता है, कि शुक्रष्यानके भार भेद हैं, किन्तु वे भेद 
कौनसे हैं, सो अभीतक मालूम नहीं हुए । अतएव कहिये कि उनके क्या क्या नाम हैं ! इसका 
उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र-प्थक्वैकलवितकेसक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिर्त्तीनि ११ 

भाष्यम-पथकत्वीवतर्क एकत्ववितर्क काययोगानां सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतकिया 
निवृत्तीति चतुर्विध शुक्लृष्यानम 0 

अथे---एयक्त्ववितर्की एकत्ववितर्क सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति इस 

तरह शुक्रध्यानके चार भेद हैं। इनमेंसे तीसरा शुक्लध्यान काय योगवाले जीवोंके ही होता है। 

१--इसका पूरा नाम प्रथक्शववितकेबीचार है, जैसा कि आगे चलकर माछ्म होगा । ३-इस बातको आगे 


जलकर सूत्रकार भी बतावेंगे । यहाँ भाष्यकारने वारोंके स्वाियोंको न बताकर एकके स्वामीको ही बताया है, आगे 
जलकर सूत्रदार चारोंके स्वामियोंकोीं बतविंगे । 





४१८ रायचन्द्रैनशाअमालयार [ नवमेध्यायः 


ये चारों ध्यान किप्त किस प्रकारके नीबेंके हुआ करते हैं, से। बतानेके लिये सूत्र 
कहते हैं । 
सूत्र--तत्येककाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


“-सवेतश्त॒र्थिर्ध श्रियोगस्यान्यतमयोगस्य काययोगस्थायोगस्य 
शायासंख्यं मवति । तत्न जियोगानां पृथक्त्वविलर्कमैकान्यतमयोगानामेकत्यावितर्क काययो' 
गाना खुक््म क्रियाप्रतिपाध्ययोगानां व्युपरतकियमनिवृत्तीति ॥ 

अथे--मनोयोग वचनयोग और काययोग ये योगके तीन भेद ऊपर बताये जा 
चुके हैं । निन जीवोंके ये तीनों ही योग पाये जाते हैं, उनके पहला शुक्लध्यान-प्रथक्त्ववितर्क 
हो सकता है, और निन नीबोंके इन तीनेमेंसे एक ही योग पाया जाता है, उनके दूसरा 
शुक्रष्यान--एकत्ववितर्क हो सकता है । जो तीनेंमेंसे केवल काययोगको ही धारण 
करनेवाले हैं, उनके तीसरा शुक्रष्यान--सूक्ष्मकियाप्रतिषाति हुआ करता है, और जो 
तीनों ही योगोसे रहित हैं, उनके चौथा शुक्लध्यान-व्युपरतकरियानिवृत्ति हुआ करता है। इस 
प्रकार करमसे चारों ध्यानोंके चारों स्वामियोको समझना चाहिये । अब चारों ध्यानेमेंसे आदिके 
दो ध्यानेंमें जो विशेषता है, उसको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--एकाश्रये सवितकें पूर्वे ॥ ४३ ॥ 
भसाध्यम--एकत्रव्याश्रये सवितर्के पूर्वे ध्याने प्रथमद्वितीये । तञ्र सविचारं प्रथमम्‌- 
अर्थ--आदिके दोनों शुक्रुष्यानों-एथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्कका आश्रय एक ही 
द्रव्य है-ये पूवैविदू-भ्रुवकेवलीके ही होते हैं । तथा पहला और दूसरा ध्यान सकितिर्क 
होता है। वितक शब्दका अये आगे चलकर बतावेंगे | इसके सिवाय पहछा प्रथक्त्ववितके 
नामका शुक्ष्यान क्वार सहित भी होता है। किस्तु-- 


सुत्न--अविचारं दितायमे ॥ ४४॥ 


भाष्यम--अविचारं सवितर्क द्वितीय ध्यानं मवति॥ 
अर्थ---दूसरा एकत्ववितर्क नामका शुद्नध्यान विचार रहित किन्तु वितकंसहित हुआ 
करता है। विचार शब्दका अथे भी आगे चलकर खयं सन्नकार बतावेगे। 
साध्यम--अन्ञाह-वितरक॑विचारयोः कः प्रतिविशेष इति। अन्नोच्यते-- 


१--अभीतक सूत्रकारने कहाँपर भी यह नहीं छिखा दे, कि अमुक अमुक ध्यान सवीचार दोोते हैं । अतएव 
ऐसा किये बिना दी एक प्रकृत भेदको अवीचार किस तरह कहते हैं, सो पमझमें नहीं आता। दूसरा शुक्कष्यान विचार 
रहित द्वोता है, यद्द कथन तभी ठीक जैचता है, जब कि पहले ध्यान सामान्यकी या उसके कुछ भेदोंकी सबीचारता 
घताई दो, ऐसा दिये दी दूसरे ध्यानमें सबीचारताका निषेष करना युक्त प्रतीत द्वोता है।दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार 
पहले सूभ्नमें सविचार शब्दका भी पाठ है। यथा-“ एकाभ्ये सावितर्कंवीचारे पूंजें ” इससे सविचारता सिद्ध दोनेपर 
निषेष किया है, कि “ श्षवीचरे द्वितीयम्‌ ” । 


सूत्र ३९-४६-४ ४-४ ९-४ ६ । ] समाष्यतत्त्ाथोधिगमसूत्रस । ४२९ 


अथे--प्रश्ष-ऊपर वितक और विचार ये दो शब्द पढ़े गये हैं, किन्तु इनका अर्थ 
अभीतक अज्ञात है, अतएव कहिये, कि इनका कया अर्थ है ! इस प्रश्नका उत्तर देनेके हिये 
ऋमानुस्तार पहले वितर्क शब्दका अर्थ बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-. 

सूत्र--वितर्कः श्रुतप्‌ ॥ ४५॥ 

भाष्यम--यथोक्त श्रुतज्ञानं वितकों भवति ॥ 

अथे---पहलके अध्यायमें श्रुतज्ञानना छक्षण और अथे बताया जा चुका है, उसी 
प्रकार वितिक शब्दका अर्थ भी समझ लेना चाहिये | अर्थात्‌ श्रुतज्ञानको ही वितिर्क कहते हैं । 

विचार शब्दका क्या अर्थ है प्रो बताते हैं--- 


सूत्र--विचारोउथेव्यश्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६॥ 
भाष्यम्--अधेव्यक्षनयोगरसंक्रान्तिविचार इति ॥ 
अथे---अर्थ व्यज्ञन और योग इनकी संक्रान्ति-पलटनकी विचार कहते हैं । 
भावाथे--हस सूत्रमें तीन विषय हैं-अर्थ व्यज्षज और योग । ध्यानके विषयमृत- 
ध्येयको अर्थ कहते हैं । वह सामान्यसे दो प्रकारका है-एक द्रव्य दूसरा पयोय । क्योंकि द्रव्य 
और पयोयके समूहकी ही अर्थ-पदार्थ कहते हैं । न्य्ञन नाम श्रुततचनका है। निससे 
अभेविशेष अभिव्यक्त होता है, ऐसे किसी भी श्रुतके वाक्यकों व्यज्ञन कहते हैं । योग शब्द- 
का अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि- कायवाइमन/कर्मयोगः ” । मनवचन कायके द्वारा 
नो आत्मप्रदेशोंके परित्तन्दनरूप क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं । निसमें ध्येय अथे 
पलटता रहता है-विवक्षित एक द्वव्य या पयोयको छोड़कर दूसरे द्रव्य या पयोयकी तरफ 
प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार एक श्रुतवचनको छोड़कर दूसरे श्रुतवचनका आहम्बन लिया जाता 
है, एवं निरसम योगोंका भी पलटना जारी रहता है, उसको पहला पृथक्त्ववितर्क सविचार 
शुक्ृष्यान कहते हैं। इस प्रकारका पढटना दूसरे शुक्ल॒ध्यानमें नहीं हुआ करता, अतएव उप्तको 
अविचार कहते हैं । 
भाष्यम--तवाम्यन्तरं तपः संवरत्वादभिनवकर्मोपचयप्रतिषेघक॑ निर्जरणफलत्वात्कमे- 
निर्जेरकस। अभिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकत्वात्पूवोंपाचितकर्मनिजेरकत्वाश्व निवोणप्रापकमिति/॥ 
अथे--ऊपर बाह्य तपके अनन्तर जिस आम्यन्तरतपका उलछेख किया गया है, 
वह संवर और निनराका कारण है। नवीन कमेंके संचयके रुक जानेको संवर कहते हैं। 
और जो पहले ही से संचित हैं, उन कर्मोंके एकदेशतया विच्छेद-नाश हेनिको नि्जरा कहते 
हैं। यह आम्यन्तरतप दोनों ही कार्याका साधक्ष है । इन तपोंके करनेवालेके 
नवीन कर्मोंका संचय नहीं होता, और संचित कमे आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड़ जाते हैं। 


४३० रायबन्वमैनशाखमालयास [ नवमोडण्यायः 


और जब कि नवीन कर्मोका आना रुक गया तथा संचित कर्मांका भी अभाव होने ढृगा, तो 
निवांणकी प्राप्ति मी इसीसे सिद्ध हो जाती है, अतएवं इस तपको निर्वाणका प्रापक था साधक 
भी कह सकते हैं। 

भावाये---ऊपर निसका व्याख्यान किया गया है, उस आम्यन्तरतपका फछ-साक्षात्‌> 
फढ़ संवर और उत्तर-फछ निनैरा तथा परम्परा-फल निवाण 


अर्थ---अश्व-आपने ऊपर कहा था, परीषहोंके जय-भीतनेसे और तपके प्रमावसे 
कर्मोकी निर्नरा हुआ करती है, इस विषयमे यह जानना बाकी है, कि जितने सम्यगदृष्ट हैं, वे सभी 
इने परीपहणय और तपरूप कारणके मिलनेपर समान फहको प्राप्त होते हैं, अथवा अपमान । 
सम्यम्दश्मित्रके कर्मोंकी निनेरा एक सरीखी होती है, अथवा उसमें मी कुछ विशेषता है 
इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगगेका सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--सम्यस्दृष्टिआ्रावकविरतानन्तवियो जकदशैनमो हक्षप- 
कीपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाःक्रमशो 5 सं स्पे य गुण नि - 


जेराः ॥ ४७॥ 

भाव्यम--सम्यग्हष्टः आवकः विरतः वन्धिवियोजकः द्शनमोहक्षपकः 
मोहोपशमकः उपशान्तमोहः मोहक्षपकः क्षीणमोहः जिन इत्येते वश क्रमशो5सरख्येयगुण- 
निजेरा भवन्ति ।तद्यथा--सम्यग्हष्टेः आावको5सक्स्येयगुणनिजेरः आरावकाहिरितः विरतादन- 
न्‍्वानुबन्धिवियोजक हइत्येवं शेषाः ॥ 

अथे --संचित कर्मोंकी निमेरा करनेवाले सम्यम्दृष्टियोंके दश स्थान हैं| यथा-स्रम्यर्ृष्टि 

श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोजक, द्शनमोहक्षपक, मोहोपशमक, उपशान्तमोह, मोहक्षपक, 
क्षीणमोह, और निन। इनके कर्मोंकी निनेरा हुआ करती है, किन्तु सबके समान नहीं होती । 
इन दश स्थानेंमे क्मंसे अप्तेख्यातगुणी असंख्यातगुणी निर्मेरा हुआ करती है। जैसे कि- 
सम्यर्दृष्टिके जितनी कमोंकी निभरा होती है, उससे अप्तंस्यातगणी कर्मोंकी निर्मरा श्रावकके 
होती है, और नितनी श्रावकके होती है, उससे अप्तस्यातगणी विरतके होती है, तथा नितनी 
विरतके होती है, उससे भी अधप्ंख्यातगुणी कर्मोंकी निनंरा अनन्तानुबनन्धीकषायका विप्तयोजन 
करनेवालेके हुआ करती है। इसी कमसे आगेके स्थानोंकी निनराका भी प्रमाण समझ लेना 
चाहिये। सबसे आधिक नि्ेरा निनमगवानके हुआ करती है। 


भावार्थ--जिनके कर्मोंकी निमेरा हुआ करती, है उन सभी सम्यग्दष्टियोंके स्थान समान 
निर्मरावाढे नहीं है, किन किनके कितनी कितनी निनेरा होती है, से इस सुत्रमें बताया 


सूत्र ४७-४८ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस । .. ४६१ 


जा चुका है। सबसे पहला स्थान सम्यम्दृष्टिका है। उप्तके होनेवाी निर्मरा किस स्थानकी 
अपेक्षा असंस्यातगुणी है, से यहाँपर नहीं बताया है। अतएव समझना चाहिये, कि सम्यक्त्व- 
को अहण करनेके लिये सन्‍्मुख हुए और इसी लिये अघःकरणादिमं अ्रवृत्त मिथ्याइष्टिके 
नितनी कर्मोकी निर्मश होती है, उससे असंख्यातगुणी निभरा सम्यन्दष्टिके हुआ 
करती है। सम्यर्दष्टिसे प्रयोनन असंयतसम्यम्दृष्टिका है, और श्रावक शब्दसे देशबिरितको 
तथा विरत शब्दसे छट्टे सातवें गुणस्थानवर्तियांको लिया है। अनन्तानुबन्धीके विसंयोगनका 
अभिप्राय यह है, कि-अनादिमिध्यादष्टि जीव जो उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ करता है, उसके 
अनन्तानुबंधीकषाय सत्ताम रहती ही है। किन्तु ऐसा जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, 
निसके कि अनन्तानुबन्धीकम सत्तामें बैठा हे। अतएव श्रेणी आरोहण करनेके ढिये उन्मुल-तयार 
हुआ उपशम सम्यगदृष्टि अप्रमत्त सातिशय अप्रमत्त होकर अनन्तानुबंधी कषायकों अप्रत्या- 
रूयानावरण अथवा प्रत्याख्यानावरण या संज्वलनरूप परिणत कर देता है, इसी क्रियाको अनन्तानु 
बन्धीका विस्योजन कहते हैं । जो दर्शनमोहकमंका क्षय करके क्षायिकप्तम्यक्त्वको प्राप्त हो 
ब॒के हैं, उनके अनन्तवियोजकसे मी असंस्यगुणी नि्रा होती है । क्षायिकसम्यभ्दष्टिसि भी 
उपशमश्रेणीके आठवें नोवें और दश्वें गुणस्थानवाक्ेके और उनसे भी म्यारहवें गुणस्थान- 
वर्तीके तथा उपशान्तमोहसे भी क्षपकश्रेणीके आठवें नोंब और दर्शवे गुणस्थानवाल्ोके एवं 
क्षपकसे बारहंवे गुणस्थानवालोंके ओर उनसे तेरहवें चोदहवे गुणस्थानवर्तियोंके असंस्यातगुणी 
निर्णरा होती है । 

उपयुक्त संवर और निर्मराके कारणोंका पृणेतया पाहन वे ही कर सकते हैं, नोकि 
निम्रन्थ हैं । वे निम्नेन्य कितने प्रकारके होते हैं, इस बातको बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं:-- 


शीलनि ्रन्थ श 
सूत्र--पुलाकबकुशकुशी लनिग्नन्थस्नातका निग्नन्थाः ॥४८॥ 
भाष्यम--पुलाको बकुदः कुशीलो निग्नेन्थःस्नातक हत्येते पश्व निम्मेन्थविशेषा मवन्ति। 
तंत्र सततमप्रतिपातिनों जिनोक्तादागमाश्षिप्रन्थपुलाकाः । नेग्नेन्थ्यं प्रति प्रस्थितांः शरीरोप- 
करण विभूषानुवर्तिन ऋद्धियशस्कामाः सातगौरवाशिता अविविक्तपरिवाराश्छेवशवलयुक्ता 
निर्धन्था: बकुशाः कुशीछाः द्विविधाः प्रतिसिवनाकुशीलाः कषायकुशीलाञ । तत्र भतिसेवना 
कुशीला नैग्नेन्थ्यं प्रति प्रास्थिता अनियतेन्वियाः कर्थचित्किचिदु्तरगुणेषु विराधयन्तश्चरन्ति 
ते प्रतिलिवनाकुशीलाः । येषां तु संयतानां सतां कर्थचित्संज्वलनकषाया उदीयेन्ते ते कषाय* 
कुशीलाः ।ये वीतरागच्छझस्था ईयापथप्राप्तास्ते निम्मन्थाः। ईयां योगः पंन्‍था संयमः 
योगसंयमप्राप्ता दत्यथे: | संयोगाशैलेशीप्रतिपन्नाथ केवलिनः स्नातका इति ॥ 


अथे--सामान्यतया निर्रन्थोंके पाँच विशेष भेद हैं-पुछाक, बकुश, कुशीछ, निन्रन्थ, 
और स्नातक । इनमेंसे प्रत्येकका स्वरूप इस प्रकार हे-नो निनमगवानके उपदिष्ट आगमसे 
कमी भी विचलित नहीं होते, उनको पुछाकनिग्रैन्थ कहते हैं। नो निम्नन्यताके प्रति उच्युक्त हैं- 


४शरे रायचन्द्रजेनशास्त्रमालयांग [ नवमोडष्यायः 


जो उसका मे प्रकार पालन करते हैं, किन्तु जो शरीर उपकरण और विमृषाका भी 
अनुवर्तन करते हैं--शरीर और उपकरणोंको सुसंस्क्ृत तथा विभूषित किया करते हैं-यह्वा शरी- 
रादिका विभूषित रहना पसंद करते हैं, नो ऋद्धि और यशकी कामना रखते हैं, और नो सात गौरवको 
धारण करनेवाले हैं, निन्‍्होंने अभीतक परिचार-परिवारका परित्याग नहीं किया है, जो छेद्चारित्रकी 
शबलता-कवुरतासे युक्त हैं, उन निम्नेन्थोंकी बकुश्न कहते हैं । कुशील दो प्रकारके होते हैं- 
प्रतिसिवनाकुशिक और कषायकुशील। इनमेंसे जो निम्नेन्थताको तो अखण्डितरूपसे पालते हैं, किन्तु 
जिनकी इन्द्रियाँ अनियत हैं-अभी जिनके इन्द्रियोकी छोढ़पता छगी हुईं है, अतएवं जो कदा- 
चित्‌ किसी प्रकारसे किन्हीं किन्हीं उत्तरगुणोम विराधना उत्पन्न करते रहते हैं उनको प्रतिसेवना- 
कुशील कहते हैं । नो अधस्तन समस्त कपायेंको जीत चुके हैं, और इसीडिये संयत अवस्था- 
ऑको जो परिपूर्ण रखनेवाले हैं, फिर भी निनके संज्वहनकपाय अमीतक उद्बेक-बढ़तीको प्राप्त हो 
नाती है, उनको कषायकुशीछ कहते हैं । जिनके राग द्वेष कषाय सर्वथा नष्ट हे चुके हैं, 
किन्तु अभीतक निनकी केवरज्ञानका लाम नहीं हुआ है, ऐसे इंयापथको प्राप्त वीतराग छक्म- 
स्थाको निम्नेन्थ कहते हैं । इंयोनाम योगका है, और पंथा नाम संयभका है। अतएव योग- 
सहित संयमको इंयोपथ कहते हैं। म्यारहव और बारह॑वें गुणस्थानको वीतरागछझ्मस्थ कहते 
हैं। सयोगकेवलीमगवान्‌ और शैलेशितौकी प्राप्त-अयोगकेवलीभगवान्‌को स्नातक निर््रन्थ कहते 
हैं। इस प्रकार निम्न्थोंके ये- पाँच भेद्‌ हैं। सामान्यतया सभी निम्नन्थ कहे जाते हैं, 
फिर भी इनके भेदोंमे कुछ कुछ विशेषताएं हैं। उनको भाष्यकारने यहाँ बताया है।फिर भी 
किन किन कारणसे इनमें भेद परिद्ध होता है, उनको बतानेके लिये सृत्रकार स्वयं कहते हैं--- 


सूत्र-संयमश्रतप्रतिसेवनातीयलिडलेश्योपपातस्थानविक- 
संतश्साध्याः ॥ ४९ ॥ 


भाष्यम--एते पुलाकादयः पदञ्न॑ निर्गन्थावेशेषां णासिः संयमाविशिरनुयोगविकल्पैः 
सांध्या मर्दान्‍्त | तद्यथा--संयमः-कः कस्मिन संयम सवतीत्युय्यते-पुलाकबकुशप्रति- 
सेवनाकुदीला दयोः संयमयोः-सामायिेके छेदपस्थाप्ये च। कषाय कुशीली हृयोः-परिहार- 
पिशुद्धी सक्ष्मसंपराये च। निम्नेन्थस्नातकावेकस्मिन्यथारव्यातसंयमे ४ 
अथे---ऊपरके सुन्नमें निम्रेन्योंके पुलाकादि जो पॉच विशेष भेद बताये हैं, उनमें मो 
ओ विशेषता है, उसके संयम श्रुत प्रतिसेषन। दीथे लिक लेश्या उपपात और स्थान के भेदसे 
सिद्ध करनी चाहिये । 
“7 कक + ८ एनर भेर हैं। उनको फरेलोता ओोदहन धाणस्वानमे हो होरो है। अतएव भगोग १--शौलके १८ हजार भेद हैं। उनकी परिपृणेता चौदहवें ग्रुणस्थानमें दी होती है। अतएवं अयोगके- 
वॉलियोंकी शैलेशीप्राप्त कहते हैं । यथा--सीलेसि संपत्तो णिरुद्धाणेस्सैसआसबो जीवों । कम्मरयविप्पमुक्को गय- 
जोगो केवली देदि ॥ ६५ ॥ -गोम्मटसार जीवकांड । 


पत्र ४९। समाष्यतत्तार्थाविगमसूत्रण । ४३ 


भावाथे-इस सूत्रमें बताये गये संयमादि आठ कारणोंसे पुछाकादिका भेद पिद्ध होता 
है। उसीको यहाँपर कमसे बताते हैं--.. 
.., सयम-पुछाकादिमेसे कोनसा निम्नेन्य किप्त संयमको धारण किया करता है, यह अनु- 
योग संयमकी अपेक्षा निम्नेन्थोंकी विशेषताको पिद्ध करता है। वह इस प्रकार है-पुछक 
बकुश और प्रतिसेवनाकुशीलू दो संयमोंको ही धारण किया करते हैं ।-या तो सामायिक- 
संयमको अथवा छेदोपस्थाप्यसंयमको । कषायकुशील मी दो ही संयरमोंकों घारण किया करते 
हैं,-या ते परिहारविशुद्धिसंयमको अथवा सूक्ष्मसंपरायसंयमको। तथा निर््न्य और जातक 
एक यथास्यातसंयमको ही धारण किया करते हैं। इस प्रकार संयमकी अपेक्षा पँचोंम भेद है। 
भाष्यम--भ्रुतम--पुलाकवकुशप्रतिलेवनाकुशीका._ उत्कृष्टेनामिश्नाक्षरदशपूथधरा: । 
कंपायकुशीलनिग्रेन्थी चत॒वेशपूवंधरी। जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु | बकुशकुशील- 
निग्मेन्थानां श्रुतमष्टी अवचनमातरः। श्रुतापगतः केवल्ली स्नातक इति! 
प्रतिलिवना-पतञ्चानां मूलगुणानां राभतिसमोजनबिरतिषष्ठामां परामियोगाहुलास्कारेणा- 
न्यतम प्रतिसिवमानः पुलाकों भवाति। मैथुनमित्येके । बकुशो द्विविधः उपकरणबकुशः शरीर- 
बकुशञअ। तत्नोपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधाविचित्रमहाधघनोपकरणपरिधहयुक्तो वहुविशेषो- 
पकरणकांक्षायुक्तो नित्य॑ तत्पतिसंस्कारसेवी मिक्लुरुपषक रणबकुशो भवति। शरी राभिष्वक्तचित्तो 
विभूषा् तत्पतिसंस्कारलेवी शरीरबकुशः । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगरुणानविराधयन्नुत्तर- 
शुणेषु कांचिद्विराधनां प्रतिसेवते। कषायकुशीलानिर्ग्रन्थस्नातकानां प्रातेसेवना नाह्ति ४ 
अथे--श्रुवका छक्षण और भेद पहले बता चुके हैं। उनमेसे कोन कोन निभन्‍्य किस 
किप्त भेदके धारक हुआ करते हैं, सो इस प्रकार है |-परराक बकुश और प्रतिसिवनाकुशीक 
ज्यादशसे ज्यादः अभिन्नाक्षर दृशपूवेके घारक हुआ करते हैं। कषायकुशीक और निम्नैन्थ 
उत्कृष्टटया चौद॒ह पूवके धारक हो सकते हैं। पुछाकका श्रुत जधन्य अपेक्षा आघारक्‍सु- 
प्रमाण हुआ करता है। कमसे कम इतना श्रुत उनके रहता ही है। बकुश कुशीढ और निम्रेन्‍् 
इनका जघन्य श्रुत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता है। केवढीमगवान्‌ स्नातक निम्न्‍्य 
श्रुतसे रहित होते हैं। क्योंकि उनके प्रत्यक्ष केवलज्ञान रहा करता है। 
प्रतिसेबना---किस्ती विवज्षित विषयके सेवन करनेको प्रतिसेषना कहते हैं। पौंच मूल- 
गुण और छढ्ा राजिमोजनविरति नामका अंत साघुओंको अखण्डित रखना चाहिये | किंतु 
वूस्रोंके अभियोगसे या बलास्‍्कार-नबदेस्दीस किसीका भी सेवन करने ऊंगे-राज्िमें भी मोजन 
कर छे, या किसी मुलगुणका भंग कर ले, तो भी बह पुलाक जातिका निम्रेन्‍्य कहा भा सकता 
है। तथा किसी किसी आचायेके मतसे पुलाक जातिके नि्भन्‍्य मैथुनका भी सेवन कियों करते हैं। 


१ पाँच समिति और तीन गुप्तियोंकी आठ अपचनमातुका कहते हैं । बकुश कुशीऊ और निर्भन्‍्थकों कमसे 
कंस इतना शान अवश्य रहनों चाहिये । २--दिगम्बर-सम्धदायमें पुलछाक उसको कहते हैं, जिसके कि २८ 
मूलशुणीमेंस कतित्‌ कदाबित्‌ किसीका मंग दो जाय, रातज्रिभोजन भादियें प्रवृत्ति दो जानेपर विशेष प्रायाब्षित्त अहृण 
करना पढ़ता है । 
च्‌ष्‌ 


४शैष रायचन्द्रमैनशास्माऊंयात [ नवमीडच्यायेः 


बकुश दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक उपकरणबकुश और दूसरे शरीरबकुश । इनमेंसे 
उपकरणबकुश उस मिक्षुकको-साधुको कहते हैं, नो कि उपकरणेंम आशक्ति रखनेवाला है- 
जिसका चित्त अच्छे अच्छे बैज्र पात्र आदि उपयेक्त उपकरणोंके प्रहण करनेकी तरफ झगा 
रहता है, नानाप्रकाके और विवित्न विचित्र महान्‌ मृूल्यवान्‌ उपकरणोकी परिग्रहसे 
युक्त रहता है, अत्यधिक उपकरणोंकी कांशा रखनेवाला है, तथा जो नित्य ही 
उन उपकरणोंके संस्कारका सेवन करता है-यहीत उपकरणेंको जो सदा परिमार्नित 
आदि करता रहता है । नो शरीरमें आसक्तचित्त रहा करता है, ओर उस्तको-शरीरको 
विभूषित करनेके लिये दत्तचित्त रहता है, तथा इसीके लिये नो अनेक उपायसे संस्कारोंका 
सेवन किया करता है, एवं शरीरको सुन्दर सुडौछ दृशनीय रखनेकी इच्छा रखता, और इसके 
उपायोंका भी सेवन करता है, उस मिक्षुकको झरीरबकुश्ननिग्रन्थ कहते हैं। कुझील मुनि- 
योंके दो भेद बताये हैं-अतिसेवनाकुशी? और कषायकुशीढ । इनमेंसे जो प्रतिसेवना- 
कुशील होते हैं, वह अपने मल्गुणेमिंसे किप्तीकी मी विराघना नहीं करते-सबको परिपू्ण- 
अखण्डित रखते है, किंतु उत्तरगुणेमित्ते किद्ठी किप्तीकी विराधना कर दिया करते हैं। इस 
प्रकार पाँच तरहके निम्रन्थोमेंसे जिनके प्रतिसेवना पाई जाती है, उनका उछेख किया, शेष 
निम्मन्योको प्रतिसेवना रहित समझना चाहिये । अतएवं कहते हैं, कि कपायकुशीरूनिभन्‍्य और 
स्नातक इन तीनेंके प्रतिसिवना नहीं हुआ करती । 

साध्यम्‌-तीर्थंच्--सर्वे सर्वेषा तीर्थकरणां तीर्थेषु सवन्ति | एकेत्वाचा्या मन्यल्ते 
पुछाक बकुश प्रतिसेवनाकृर्शालास्तीर्थ नित्य मरवन्ति शेषास्तीरथे बाइतीयें था । 

लिक्वम--लिक्ग द्विविध द्रव्यलिकृं भावालिकूं च। भावरिहरं पतीत्य सर्वे पञ्ञ निर्भनन्‍्था 
मायलिक्ले सर्वान्त व्रव्यलिई प्रतीत्य माज्याः ॥ 

अथे--र्तारय-उपयुक्त पांचों ही प्रकारके निर्मन्‍्थ सम्पुणे तीथेकरोंके तीथमे हुआ करते हैं। 
किन्तु किस्सी किसी आचायेका ऐसा अमिमत या कहना है, कि पॉँच प्रकारके निम्नन्थोमेसे 
पुलाक बकुश और प्रतिसिवनाकुशीछ सदा तीथमें ही हुआ करते हैं, ओर बाकीके निर्मन्थ 
कषायकुशीलनिग्रेन्थ और स्नातक तीथमें मी होते हैं और अती्ेम भी होते हैं । 
ढिज्ल---ढिक् दो प्रकारका होता है। एक व्र॒व्यलिज्न दूसरा भावलिज्ञ । मावदिह्वकी 

अपेक्षास सब-पाँचोंही नि्रेन्य भावलिज्ञं रहा करते हैं। द्र््यल्क्षकी अपेक्षासे यथायोम्य 
विभाग कर लेना चाहिये | अथात किसीके द्र॒व्यल्ज्ि होता है, किर्सीके नहीं होता। कोई 
द्रन्यलिक्षम रहता है, कोई नहीं रहता। 
|. --दिगम्बर-सम्प्रदायमें बल्न पात्र रखना निषिद्ध हे । 

२---छठ़े युणस्थान और उससे ऊपरके परिणामोंको भावलिंग और तदनुसार भाद्य वेशकों दब्यतिग कहते 


॥ै। यदि द्वव्यलिंग अनियत और भावलिंग नियत है, तो बकुंश और श्रतिसेवमाकुशीलके छट्टों लेश्या किस तरद 
घटित दोती हैं, सो समझमें नहीं आता । 





पूञ ४९ । ] साष्यतस्वायोविगमसूचर | ४३९ 


साध्यग--लेश्वाः--पुलाकस्योत्तरास्तिक्रो लेश्या भवन्ति। बकुशामीतिसेवनाकुशी- 
छयोः सर्वाः बढपि | कषायकुशीलस्य परिद्ारविशुद्धेस्तिस्त उत्तराः सक्ष्मसंपरास्य निम्मेन्य- 
जातकयोत्र झुक्केव केवछा मवति | अयोगः दौलेशीपरतिपलोउलेश्यो भबति । ह 
उपपालः--चुकाकस्योत्कृष्टस्थितिषु वेवेषु सहस्वारे । बकुशपतिसेबनाकुशीलयोद् बिंश- 
तिसागरोपभस्थितिष्यारणाच्युतकल्पयोः ' कपायकुशीलनिश्रेन्थयोखयस्मिह्त्सागरोपस- 
बेड सर्वांथंसिद्धे । स्वेषामपि जधन्या पल्योपमप्थकत्वस्थितिषु सौधमें। ल्ातकस्य 
है 


अर्य--हेश्याका अर्थ पहके बाताया जा चुका है, कि कपायोदयसे भनुर्रेभत 
योगप्रवृत्तिको लेक्या कहते हैं। इसके छह भेद हैं--कृष्ण नी कापोत पीत पद्म शुक्छ । 
इनमेंसे पुछाकनिम्रन्थके अन्तकी तीन केश्याएं हुआ करती हैं । बकुश और प्रतिसे- 
बनाकुशीलके सब-छहों लेश्याएं होती हैं । परिहारविद्वुद्धिसंयमको धारण करनेवाले कपाय- 
अंतकी तीन लेश्याएं हुआ करती हैं । सृक्ष्मसंपरायसंयमको .धारण करनेवाले निम्नन्थ 
खोजे केवढ७ एक शुक्ललेश्या ही हुआ करती है। किन्तु ऊपर लिखे अनुसार जो 
शैलेशिताको प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे अयोगकेक्ली मगवानके कोई भी लेश्या नहीं हुआ करती । 
वे अक्ेहय माने गये हैं । 
उपपात--यह उपपात शब्द नारक या देबपर्यायमें जन्म घारण करनेको बताता है, किन्तु 
प्रकृतमे देवगतिमं जन्‍्मधारण करनेका ही इससे अथ॑ ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि निम्न्थोंका 
नरकगतिमें जन्मघारण करना असंगत है। अतएव इस शब्दके द्वारा यहाँपर यही बताया है, 
कि इन पाँच प्रकारके निम्रेन्थमेंसे कोन कोनसा निर्भन्य आयुपुण होनेपर कहाँ कहाँ जन्म-धारण 
किया करता है, या कहॉँपर पहुँचता है। सो इस प्रकार है कि-पुछाक जातिके निम्नन्थ सहसार- 
खगमें उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोमें जाकर उत्पन्न होते हैं | बकुश और प्रतिसेवनाकुशी8 आरण 
और अच्युतकल्पमें बाइंस सागरकी स्थितिवाले देवोंमे जाकर उत्पन्न हुआ करते हैं। 
कषायकुशील और निर्भन्‍्थ सवोथेसिद्धके तेतीस सागरकी स्थितिवाले देवोंमें जाकर उत्पन्न 
हुआ करते हैं। तथा इन सभी निम्रेन्योका-स्नातककी छोड़कर बाकी चारों ही निम्नन्‍्योंका 
जघन्य अपेक्षासे उपपात प्रथकत्व पल्यप्रमाण स्थितिवाड़े सौधमंकल्पवासी देवोंमें हुआ करते 
हैं । स्नातकनिग्रेन्ध उपपात रहित हैं, क्योंकि वे जन्‍्म-घारण नहीं किया करते, वे जन्म मर- 
णसे रहित निर्वाणपदकों ही प्राप्त हुआ करते हैं । 
भाष्यम--स्थानम--असंख्येयानि संयमस्थानानिे कषायनिमित्तानि भवन्ति। तंत्र 
सर्वेजधन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककषायकुशीलूयो:। तो युगपदसंख्येयानि स्थानानि 
गच्छतः | ततः पुछाको व्युच्छियते कषायकुशीलस्त्वसंख्येयानिस्थानान्येकाकी गच्छति। ततः 
कपायकुशीलभतिसेवनाकुशीलबकुशा युगपद्संख्येयानि संयमस्थानानि गच्छन्ति। ततो 


श्१््ं रायकन्द्जैनशासमांखायात [ नव्मोडष्यायः 


बकुशो व्युय्छियते | ततोइसंल्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छियते। ततोड- 
संस्येयानि स्थानानि गत्वा कषायकुशीलो ध्यूण्छियते। अतऊष्वेमकपायस्थानानि निम्नेन्धः 
प्रतिपच्यते । सोधप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते। अत ऊूध्येमेकमेत्र स्थान गत्या 
निप्नेन्थस्नातको निवांण प्रास्‍्नोतीति एवं संयमलदिधिरनस्तानन्तशुणा भबतीति ॥ 


इति तस्‍्वार्थाधिगमे5ईत्मवचनसंप्रददे नवमोउध्यायः समाप्त ॥ 


अथे--कपायके निमित्तसे होनेवाे संयमके स्पान-दर्मे असंस्यात हैं। हनमेंसे सब 
से नधन्य छब्धिरूप संयमके स्थान पुठाक और कषायकुशीलके हुआ करते हैं। ये दोनों ही 
निम्नेन्‍्य जधन्य स्पानसे ऊपर असंस्यात संयम-स्थानों तक साथ साथ आरोहण किया करते हैं, 
आगे चलकर पुलाककी व्युच्छित्ति हो जाती है, किन्तु अकेला कषायकुद्दीर वहँसे भी आगे 
असंस्यात स्थानें। तक आरोहण करता चला जाता है। इसके ऊपरके असंरुयात संयम-स्थान 
ऐसे हैं, कि निनपर कषायकुशील प्रतिसेवनाकुशी और बकुश तीनों निर्मन्थ साथ साथ ही 
भारोहण किया करते हैं | इनके ऊपर कुछ स्थान चलकर बकुशकी व्युच्छित्ति हो जाती है। 
उससे भी ऊपर असंख्यात स्थान चढ़कर प्रतिसेवनाकुशलकी व्युच्छित्ति हो नाती है, तथा 
इसके मी ऊपर अस्लख्यात स्थानतक आरोहण करके कषायकुशीलकी व्युच्छित्ति हो जाती है। 
यहाँसे ऊपर सब अकषाय-स्थान ही हैं। उनको केवढ निम्नेन्थ ही भ्राप्त हुआ करते हैं। किन्तु 
वह भी असंख्यात श्यानोंतक आरोहण करके व्युच्छितिको प्राप्त हो नाया करते हैं। इसके 
ऊपर एक ही स्थान है, कि जहॉपर निम्रन्थज्नातक पहुँचता है। इस स्थानपर पहुँचकर स्नातक- 
निम्नन्य निवांण-पदको प्राप्त हुआ करते हैं। इन निम्ेन्थोंको नो संयमकी लब्धि हुआ करती है, 
उसकी विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी हुआ करती है। 


इसप्रफार तस्‍््वाथोधिगमभाष्यका नविवाँ अध्याय पूणे हुआ 0 


टढ्...#5' 


दशमोष्ध्यायः । 
“->+5+40/9-«+-. 


ऊपर णीवादिक सात तत्त्वेमेंसे निर्मरापयेन्त छह तत्त्यॉंका वर्णन हो चुका । अब 
अन्तिम तस्‍््य मोक्षका वणेन अवसरप्राप्त है। अतएव मोक्षका वणेन करना चाहिये, किन्तु 


प्रोक्नकी प्राप्ति केवडज्ञानपूवक हुआ करती है, अतएव पहले केवरज्ञान और उसके कारणका 
भी उछेख करते हैं ।--- 


सत्र--भोहक्षयाज्त्ञानदर्नावरणान्तरायक्षयाब केवलम्‌ ॥ १ ॥ 
साध्यम--मोहनीये क्षीणे श्ानावरणवशनावरणान्तरायेषु क्षीणेबु च केवलशाम 

। आसां चतसणां कमंप्रकृतीनां क्षयः केवलस्य हेतुरिति। ततक्षयादुत्पध्त 

हति हेतो प्॑चमीनिर्षेशः। मोहक्षयाहीति प्रथक्वरणं कमप्रसिद्धचर्थ यथा गम्येत पूर्व मोहनीय॑ 
क्षीयते ततोष्न्तसुंहरत छद्मस्थवीतरागों भवति। ततोःस्य ज्ञानइशेनावरणान्तराय 
पकूतीनां तिर्णां युगपत्क्षयो मवति । ततः केवलसुत्प 


अथै--मेहनीयकर्मका क्षय हो जानेपर और ज्ञानावरण दुर्शनावरण तथा अन्तराय- 
कर्मका क्षय हो जानेपर केवलज्ञान और केवलद्शेन उत्पन्न हुआ करता है। इसका 
अर्थ यह है, कि इन चारों कर्मप्रकृतियोंका क्षय केवलज्ञान तथा केवलूद्शनकी 
उत्पत्तिमें हेतु है । क्योंकि इस सूत्रमें क्षय शब्दके साथ जो पंचमी विभक्तिका निर्देश किया 
है, वह हेतुको दिखाता है-हेतु अर्थमें ही पंचमी विभक्तिका प्रयोग किया गया है। किन्तु चारों 
प्रकृतियोंका क्षय युगपत्‌ न बताकर एथक्‌ पृथक्‌ बताया है। ५ मोहक्षयात्‌ ” ऐसा एक पद्‌ 
पृथक्‌ दिखाया है और “ ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” ऐसा. दूसरा पद पृथक्‌ दिखाया 
है। ऐसा न करके यदि “मोहज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयात्‌” ऐसा कर दिया जाता, तो भी कोई 
हानि नहीं मालूम पड़ती | किन्तु वैसा न करके एथकरण जो किया है, उसका प्रयोगनन यह 
है, कि क्रमकी सिद्धि हो जाय । निसंसे यह मालूम हो जाय, कि पहले मोहनीयकमेका पृणे 
तया क्षय होता है। इसके अनन्तर अन्‍्तमुहूततक छप्मस्थवीतराग होता है। इसके अन- 
न्तर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन कर्प्रकृतियोंका एक साथ क्षय हो जाता 
है। इन तीनोंका क्षय होते ही केवछज्ञान और केवरुद्शन उत्पन्न हो जाता है। 

भावार्थ--चारों घातिकर्मोंके क्षयसे केवछज्ञान प्रकट होता है। किन्तु चारों कर्मोमे 
भी हेतुहेतुमऊाव है, नो कि इस प्रकार है, कि चाररोमेसे मोहनीयका क्षय होजानेपर शेष 
वानेंका क्षय होता है, तथा मध्यमें अन्तमुहतंकाल छद्मस्थवीतरागताका रहता है। इस 
क्रमको दिखानेके लिये ही पृथकरण किया है। इस कमसे चारों कमोंका क्षय हो जानेपर 
आहन्त्य अवस्था उत्पल होती है,। 


श्ष्ट रायकरद्रनेनशाजमालयात [ दशमो5ष्यायः 


भाधष्यम--अज्ाह--उतक्त मोहक्षयाउज्ञान्ंनावरणान्तरायक्षयाश्वकेवलम्रिति। अथ 
मोहनीयादीनां क्षयः क्य मवतीति। अभजोच्यते--- 


अथ--प्रश्न--आपने ऊपर कहा है, कि मोहनीयकर्मंका क्षय होनेपर ज्ञानावरण 
देशनावरण और अन्तरायकमका क्षय होता है, और उससे केवलज्ञांनकी उत्पाति होती है, 
सो ठीक है। किन्तु इस विषय यह मी बताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मोका क्षय 
होता किस तरहते है! इनके क्षय होनेंमें क्या क्‍या कारण हैं ! अथवा किप्त प्रकारते क्षय 
होता है! इसका उत्तर देंनेके लिये ही आमेका सृत्न कहते हैं। 


सूत्र--बन्धहेत्वभावनिजेराम्याम्‌ ॥ २॥ 
वन्धहेतवोडमिदिताः 


गमह्लेत्युक्तम। एवं संवरसंतृ सम्यग्व्यायामस्यामिनवस्यथ कमंण उपचयो न 
भवाति पूर्वोपाचितस्य च यथोक्तैनिंजेरादेतुमिरत्यन्तक्षयः । ततः सर्वश्व्यपर्यायविषयं परमे- 
श्वर्यमनन्त केवल शानवर्शनं प्राप्य शुद्धों बुद्धः सर्वक्षः सवेदर्शी जिनः केवही सवति। तल 
पतनुशुभचत॒ुःकर्मावशेष आयुः कमेसेस्कारवशाहिहराति ॥ 
अथे---मिथ्यादशेन आदि बन्धके कारणोफो पहले बता चुके हैं। उनका 
आवरणीयकमका क्षय हो नानेंसे अमाव हो जाता है, और सम्यम्दर्शनादिककी उत्पत्ति होती है। 
सम्यन्दशनका छक्षण भी उपर बताया जा शका है, कि तक्त्वार्यके श्रद्धानकों सम्यर्दर्शन कहते 
हैं | तथा यह भी कहा गया है, कि वह दो प्रकारसे उत्पन्न होता है-निसगंसे और अधिममसे। 
इस प्रकारसे संवरके द्वारा संबृत महात्मके मिसक्ता कि आचरण-व्यवहार सम्यम््यपदेशको 
प्राप्त हे चुका है, नवीन करमोंका उपचय नहीं होता । तथा पहलेके उपचित कर्मोका ऊपर 
बताये हुए निजराके कारणेंसे अत्यन्त क्षय हो जाता है। इसके होते दी सम्पूर्ण द्रव्य और 
सम्पण पयोयोकी विषय करनेवारा परमैश्वयेका धारक और अन्त रहित केवकज्ञान तथा केवल- 
दर्शन प्रकट होता है, जिसके कि भ्राप्त होते ही यह आत्मा शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ सवेदर्शी, मिन 
और केबढी कहा जाता है। इसके अनन्तर यह सकल परमात्मा निसके कि अत्यन्त सूक्ष्म 
शुभ चारे कम अवशेष रह गये हैं, आयुकर्मके संस्कारवश जगतूमें विहार किया करता है। 
आवाथ---आठवें अध्यायकी आदियमें मिथ्यादशन अविरति प्रमाद कषाय और योगको 
बन्धका कारण बता चके हैं । बन्धके कारणका अभाव हो जानेको संवर कहते हैं । सम्य 
क्त्वको आवृत करनेवाले मिथ्यात्व अथवा दशेनमोहनीय कमेका अमाव हो जानेते मिथ्यादशनका 
पंबर होता है, मिस्ते कि निसगे अथवा अधिगमसे तत्त्वाथेके श्रद्धानरूप सम्यम्द्शनका 
प्रादुभीव होता है। इसी प्रकार अविरति आदिके विषयमें मी समझना चाहिये। उन उन 


१---वार अधघाति कमें-वेदनीय आयु नाम और गोत्र । 


सृत्े ९-०३ | | समांष्यतत्त्वार्थाविगमसृत्रम | ४९ 


कर्मप्रकृहियोंके संवरंके कारण ऊपर बताये जा चुके हैं। उन कारणोंके मिलनेपर संवरकी 
सिद्धि होती है-बंधके कारणोंका अमाव होता है। इसी लिये उस महात्माके नवीन कर्मोंका 
आगमन-संचय नहीं होता । इसके साथ ही निनेराके कारणका निमित्त पाकर पृर्व्॑तचित कर्मोंका 
एकदेश क्षय भी होने लगता है। इस प्रकार नवीन कर्मोका संवर और संचित कर्मोंकी निर्मरा 
हेनिपर केवलज्ञान प्रकट होता है। अथीत्‌ केवल्लेस्पत्तिमं दो कारण हैं-जंपके कारणेंका 
संवर और निर्नरा | इनके होनेसे ही शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ सर्वद्शी केवी निनमगवानकी 
अक्स्था प्रसिद्ध होती है। 

साध्यम--ततो5स्य ५-- 

अथे--संवर और निर्नराके द्वारा ऋमसे कर्मोंका एकदेश क्षय होते होते उस केवली 
भगवानके जो चार कर्म शेष रह जाते हैं, उनका मी क्‍या होता है, और सबसे अंत्गे 
किस अवस्थाकी सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।--- 


सूत्र--अत्स्नकमक्षयों मोक्षः ॥ ३॥ 
साष्यम--कत्सकमेक्षयलक्षणों मोक्षो भवाति। पूर्व क्षीणानि चत्वारि कमोणि पश्यादे- 
दृनीयनाभगोत्रायुष्कक्षयों मवति । तत्क्षयखमकालमेयीवारिकशरीरवियुक्तस्थास्य जन्मनः 
माला सरस प्रामौवः । णएवावस्था क्ृत्स्नकमेक्षयों मोक्ष हत्युख्यते॥ 
चान्यत्‌-- 

अथे-सम्पूर्ण कमेंके क्षय हो जानेको मोक्ष कहते हैं । आठ करमेंमेंसे चार कर्म 
पहले ही क्षीण हो नाते हैं । उसके बाद-अरिहित अवस्था प्राप्त हे जानेपर चार कम जो शेष 
रह जाते हैं-बेदनीय नाम गोत्र और आयुष्क इनका भी क्षय होता है। मिस समय हन 
चार अधघातिकर्मांका भी पृणेतया क्षय हो जाता है, उसी समयंभ केवीमगवानका औदारिक 
शरीरसे मी वियोग हो जाता है, निससे कि अंतमें इस जन्मका ही अभाव हो जाता है। पुनः 
कारणका अमाव होनेले-किसीभी कारणके न रहनेसे उत्तर जन्‍्मका प्रादुमोव नहीं होता । यह 

अवस्था कर्मोंके सर्वया क्षयरूप है, इसीको मोक्ष कहते हैं । 
भावार्थ--आठ कर्मोमेंसे » घाति और ४ अधाति हैं । घातिचतुष्टयके नष्ट होनिपर 
पुरवोक्त रीतिसे सर्वज्ञ अकसथा प्राप्त होती है। सर्वज्ञ केवली भगवानके जो ४ अधातिकर्म शेष 
रह जाते हैं, उनका भी जब सम्पूर्ण क्षय हो जाता है, तभी मोक्षकी प्रतिद्धि कही जाती है। 
क्योंकि सम्पू कर्मेके श्यको ही मोक्ष कहते हैं। यही सातवें तत्ततका स्वरूप है। सम्पूणे क्मोके 
नष्ट हो जानेसे वर्तमान शरीरकी त्थितिके ढिये कोई कारण शेष नहीं रहता, और न नवीन 
शरीरके लिये ही कोई कारण आाकी रहता है। अतए्‌व वतमान शरीर विषठित हो जाता है, 
और नवीन शरारिका घारण नहीं हुआ करता । इस प्रकार मोक्षके होनेपर जन्‍्म-मरण रहित 


४४० रायचन्द्रगेनशाखमालयाश [ दशमोज्यार्थ: 


भक्त्था सिद्ध होती है, इस तरह समस्त कर्मोंके क्षयसे मोस्त-तत्त्वी सिद्धि होती है। तथा 
इसके सिवाय और किस किसके अमावसे सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये आंगेका 
सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--ओपशभमिकादिभव्यलाभावाबान्यत्र केवलसम्यक्ल 


न्ञानदशनसिद्धल्ेम्यः ॥ ४ ॥ 

भसाध्यम--ओपशभमिकक्षायिकक्षायैपशमिकीदयिकपारिणामिकानां भावानां भव्य 
त्वस्य चामावान्मोक्षी भवति अन्यत्र केवललम्यक्त्वकेवलकज्ञानकेवलद्शनसिद्धत्वेम्यः । 
पते छास्य क्षायिका नित्यास्तु स॒क्तस्यापि भवन्ति ॥ 

अये--ऊपर सम्पूर्ण कर्मोके अमावसे मोक्षकी सिद्धि बताई है, इसके सिवाय औपशमिक 

क्षायिक, क्षायोपशमिक, औद्यिक और पारणामिकमाोंके अमावसे तथा मव्यत्यके भी अमावसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिये । औपशमिकादि भावेंमे केवल सम्यकत्व केवछज्ञान 
केबलदशन और सिद्धत्वमाव मी आ जाता है, अतएव इनके अभावसे भी मोक्ष होती होगी, 
रेसा कोई न समझ ले, इसके लिये कहा गया है, कि इन चार भावोंके प्िवाय औपशमिकादि 
भार्वोका अमाव होनेपर मोक्ष-अवस्था सिद्ध होती है। क्योंकि इन केवलीमगवानके ये 
क्षायिकमाव नित्य हैं, और इसी ढिये ये मुक्त-नौवके भी पाये जाते-या रहा करते हैं। 


भावाथे--ऊपर जो नीवके औपशमिकादि स्वतत्त्व बताये हैं | उनमें से पारणामिक 
मावोंकी छोड़कर शेष भाव कर्मोंकी अपेक्षासे हुआ करते हैं। मुक्त-अवस्था सवेथा क्मोसे 
रहित है। अतएव कर्मोंके उपशम क्षयोपशम उदयसे उत्पन्न होनेवालें भाव वहाँपर नहीं 
रह सकते हैं, क्षायिकमांबामंसे चार ऊपर कहे हुए भाषोंकोी छोड़कर बाकी भाव भी वहाँ नहीं 
रहा करते | क्योंकि उनके लिये वहाँ योग्य निमित्त नहीं है । पारणामिकभावोमेंसे मव्यत्व- 
मावका भी अभाव हो जाता है। क्योंकि उसका काये अथवा फल पूर्ण हो चुका । 

इस प्रकर सकंल कर्म और औपशमिकादिभावोके अभावसे मोक्ष हो जानेपर उस जीवकी 
क्या गति होती है, या वह किस प्रकार परिणत होता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सत्र--तदनन्तरमूर्ध्ध गच्छत्यालोकान्ताद ॥ ५॥ 
भाष्यम--तवनन्तरमिति कृत्स्नक्मक्षयानन्तरमौपशमिकाधमावानन्तरं चेत्यथेः | सुक्ते 
ऊर्ष्व गच्छत्यालोकान्तात्‌ | कमेक्षये वेहवियोगसिध्यमानगातिलोकान्तपाप्तयो5स्य युगपदेकस 
मयेन भबन्ति । तथथा-प्रयोगपरिणामादिससत्थस्य गातिकमेण उत्पत्तिकार्यारम्भाविनाशा 
भसवन्ति तहत ७ 
अथे---उप्तके अनम्तर नीष ऊध्वे-गमन करता है। कहाँ तक ! ते छोकके अन्ततक। 
यही सूत्रका सामान्यार्थ है । इसमें तदनन्तर शब्द नो आया है, उससे उपयुक्त दोनों प्रकारके 


हज ४-९-६। ] समोष्यतत्त्वाथाविगममूत्रर । ४४३६ 


शेय अथवा अभावके अनन्तर ऐसा अर्थ अहण करना चाहिये । क्योंकि समस्त कर्मोके क्षयके 
अनन्तर और औपशमिकादि भावोंके अमावके अनन्तर मुक्त-भीष उऊर््व-गमन करता है | 
कर्मोंका क्षय होते ही इस जीवको एक ही क्षणमें एक साथ तीन अक्स्पाएं प्राप्त हुआ 
करती हैं ।--शरीरका वियोग, और सिध्यमान-गति तथा छोकके अन्‍्तमें प्राप्ति । 
जिप्त प्रकार किप्ती भी प्रयोग-परिणामादेके द्वारा उत्पन्न होनेवाली गति, कियामे उत्पात्ि, 
कार्यारम्म और विनाश ये तीनें ही भाव युगपत्‌-एक ही क्षणमें होते, या पाये जाते हैं, उसी 
प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । मिस्र क्षणमें कर्मोंका विनाश होता है, उसी क्षणंमें 
यह जीव शरीरसे वियुक्त होकर सिध्यमान-गति और छोकके अन्‍्तको प्राप्त कर ढिया करता 
है। उस नीवकी तीनों ही अवस्थायें एकप्ताथ और एक ही क्षणमें हुआ करती हैं । 

भावाथे--नैप्ता कि वस्तुका स्वरूप ही पहले बता चुक हैं, कि “ उत्पादन्ययभीन्ययुक्त 
सत्‌ । ” उसी प्रकार संसारावस्‍्थाको छोड़कर मुक्तावस्थाकों प्राप्त होनिवाढ़े भीव॑मे भी तीनों 
बातें युगपत्‌ पाई नाती हैं । ये तीनों बातें एक ही क्षणमें सिद्ध हो नाती हैं। 

साष्यम--अन्नाह--अहीणकर्मणो निराखवस्य कर्थ गतिभंवतीति ! अश्नोच्यते-- 

अये--भ्रश्न--निम्तके सम्पूर्ण कम नष्ट हो चुके हैं, और नवीन कर्मोका आल्व- 
आना भी रुक गया है, उसका गमन किप्त तरह हो सकता है ! ह 

भावार्थ--संसतारमें कर्मसहित जीवका ही एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रों गमन होता हुआ 
देखनेमें आता है, और उसके नवीन कर्मोका आलव मी हुआ करता है। किन्तु मुक्त-नीव 
दोनों बातोंसे रहित है, अतएव उसके ऊध्बे-गमन किस्त प्रकार हो सकता है! इस बातको बतानेके 
लिये आंगेका सूत्र कहते हैं-- ह 


सूत्र-पूर्वप्रयोगादसड्ल्ादन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाब तदूति॥8॥ 
भाष्यम--पूर्वेभ्योगात्‌ । यथा हस्तवण्डचकसंयुक्तसंयोगात्पुरुषप्रयत्नतंभ्ाविद्ध कुला- 
लचकंसुपरतेष्यापि पुरुषप्रयत्नहस्तवृण्डचक्रसयोगेषु पूर्वभ्रयोगाद्भमत्येबासर्कारप्रारिक्षयात्‌ । 
् ६८४ कममंणा प्रयोगो जनितः स क्षीणेद्रपि करमंणि गतिहेतुर्मेवाति । तत्कृता गतिः । 
अथे--कर्म और आखवसे रहित मुक्त-भीवकी ऊध्वै-गति होनेमें अनेक हेतु हैं । 

उनमेंसे पहला हेतु पूवप्रयोग है। निसका आशय हस प्रकार है, कि कुम्भारका चक्र हस्त- 
कुम्मारका हाथ ओर दण्ड तथा चक्रके सम्मिलित संयोगको पाकर पुरुषके प्रयत्नसे आविद्ध 
होकर अमण किया करता है, और वह उन पुरुष प्रयत्न तथा हस्त दण्ड चक्र संयोगरूप कोर- 
णोंके छूट जानेपर भी तबतक घुमता ही रहता है, जबतक कि उसमें वह पहली वारका प्रयोग 
मॉजूद रहता है । पुरुषप्रयत्नसे एक वार जो संस्कार पैदा हो जाता है, वह जबतक बष्ट नहीं 

घ्‌ 
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शैता, तेक्तके वह बक्र हेहेत दण्ड संयोगके ने रहनेषर भी बराबर चूम॑ता ही रहता है; हेती प्रकार 
कबैके नि्मित्तको संकर यह संक्तारी प्राणी कर्मके श्रयोगकों पाकर संसोरमे अंमंण किया करेतो था, 
उत्त प्रयोगते नो संस्कार पैदा हो मंधा है, उसके वशीभत हुआ यह लीव भी कर्मका निमित्त 
छूट जानेपर भी गनमन किया करता है ) इंसीको पर्वप्रयोग कहते हैं। यही सिद्ध होनिवालि 
जीवकी गहिमें हेतु होता है, अथवा यों. हना चाहिये, कि इसे प्वेप्रयोगके द्वारा ही मुक्त 
जीवोंकी गति हुओ करती है। इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि-- 

सांध्यम--अंलक्वत्वात्‌ | पुठुछानों जीवानां च गतिभस्वजुक्ते नान्येषां प्रंध्याणांभ | 
तक्राघोनीरंयर्भाणः पश्षला ऊध्वेगोरवधभोणों जीवाः। एव स्वभाव: । अतोम्यासंब्गगहि 
जनिता गतिभंवति । यथा सत्स्यपि प्रयोगाविषु 


गतिकारंणेबु जातिनियमभेनाधस्तियंतूर्ष्य 
स्वामाविक्यों लोष्ठवाय्वप्ीनां गतयों हष्ठाः। तथा सक्षविनिमुक्तस्योध्वेगीरवादृरध्य॑मेव सिध्य 
मॉनिगलिर्वेति। खेसारिणस्तु स्।कि चॉन्यत्‌ 


अर्थ--सझ्ृका अभाव हो जाता है। इससे भी मुक्त-नीवोंकी गति सिद्ध होती है। सम्पण 
द्रब्बेनिंसे नीव और पुद्ुल ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं, निनको कि गतिमान्‌ माना है, इनके सिवाय 
और कोई भी द्रव्य गतिमान्‌ नहीं है। इनमें भी नो पृद्ठल द्रव्य हैं, वे अवोगौरगधमके धारण 
करनेवाए़े हैं, और जो जीव-द्नव्य हैं, वे ऊध्वेगौरवधर्मको घारण करनेवाले हैं । यह इनका स्वभाव 
ही है। स्वमावके विरुद्ध गति सेज्ञादि कारणेंसे हुआ करती है। जैसे कि विरुद्ध गतिके कारण 
प्रयोग औदिंके रहते हुए विरुद्ध गति होती है किन्तु उसके न रहनेपर ल्लेष्ठ वायु और अभप्निकी 
गति उस उस नातिके नियमानुस्तार अमसे अधः तियंक्‌ और ऊर्ध्य हुआ करती है। उस्ती प्रकार 
सज्न रहित मुक्त जीवकी भी सिध्यमान-गति ऊध्व दिशाकी तरफ हुआ करती है, क्योंकि मौव 
स्वमोषत हौ ऊेष्व-गौरेंककी धरेण करनेगोंला है। 

भोवे--सेझ नम संम्बन्धका है। बाह्य कारण॑विशेषका सम्बन्ध पॉकर द्रृव्यकी 
स्वंमवके विरुंद्ध मी गंति हैं| सकंती है, किन्तु वैसा सम्बन्ध न रहनेपर॑ स्वभाविकी--गति ही 
होती है। पुद्ढछ द्रव्य सामान्यतया अधोगतिशील है, और जीव द्रव्य ऊध्वेगतिशीछ है। यदि 
इनके लिये स्वमाषका प्रतिबन्धक कारण न मिले, तो अपनी अपनी मातिके नियमामृसार ही 
गमन किया करते हैं। निस भ्रकार वायु तियंग्‌ गतिशील है। परन्तु उसके छिये यदि प्रति 
बन्चक कॉरण मिल जाय, ते वह अधः और ऊध्व विशाकी तरफ भी गन किया करती है, 
अन्थवा तियेक्‌ ही गमन करती है, तथा निस प्रकार अभि स्वमावते ऊध्वे>गमन करनेवारी 
है, अतणव उसंको यदि प्रतिबन्धक कारण मिऊ जाय, तो अबः अथक तियेकू भी गमन किया 
कश्ती है, नहीं तो ऊध्वे-गमन ही करती है । उसी प्रकार मीव द्रव्यके विषयमें समझना चाहिये। 


छल ६१३) सम्राष्यतत्यथाकिससूलर । ४8६ 


कर्षके विमितक्ो प्कर मी वह समस्त विशाओंसें मसन किला कक्‍्क है, किन्तु झुक प्रतिबन्‍्धक 
निमित्तके छृठ ख्यनेपर स्वाभाविक ऊष्ल-गमन क्रिया कर्ता है। इस प्रकर ख़स्लक्त सो नीषकी 
ऊले-सत्तिम एक फारण है। इसके सिवाय एक करण कशध्केद है-- 

बन्कके छूट लाने अथवा उच्छेद होनानेको क्‍न्‍्यच्छेद कहते हैं। मिस प्रकार रस्तीका 
बन्धन उठते ही पेडाकी गति हुआ करती है। अथवा बीन-कोशका बन्बन छृटमेपर एरणहके 
बीनमे गति छोने छगती है, उसी प्रकार कर्मोंका जात्माके साथ जो कन्धन हो रहा' है, 
छटते हीः सिध्यम्ान-नीषकी मी गति होने कूगती है । 

भावा्े---बहुतसे पदार्थ संसारमें ऐसे देखनेमे आते हैं, नो कि किसी अन्य पदार्षसे बैंधे 
रहनेके कारण ही एक जगह रुके रहते हैं, किन्तु बन्धनके छूटते ही उनमें निकलनेकी या 
उछछने आदिकी क्रिया ऐसी होने रुगती है, जोकि उस पदार्थको अन्य त्षेत्रम ढेजानेके लिये 
कारण होता है । नैसे कि एरण्डका कोश जबतक बैंधा रहता है, तबतक उसका बान-अंडी 
भी उसमें बन्द ही रहता है। किन्तु कोशके फूठ्ते ही भीतरका बीज-अंडी एकदम उछल कर 
बाहर आ जाता है-प्रायः वह ऊध्बे-गमन किया करता है। इसी प्रकार कर्म नोकमेका बन्धन 
छूटते ही नीवन्मुक्त परमात्माकी मी स्वाभाविकी ऊर्बंमति हुआ करती है। अतएवं सिध्यमान- 
गतिमें बख्च्छेद भी एक कारण है | इसके सिवाय उसी तरहका गति परिणाम भी एक कारण 
है, निसका तात्पये यह है कि-- 


भाष्यघ--तथागतिपरिणामाश ।-ऊध्वेगोरवास्पूर्वप्रयोगा व्ग्यद्य हेतुम्यः तथास्य गशि- 

परिणाम उत्पच्यते येन सिध्यमानमतिभंयाते | ऊध्वेसेव सवति नाधस्तियंग्का गौश्यप्रयोग 

परिणामासकृयोगाभावात्‌ । तद्यथा- ३ पर 2 इक + हैंड ;ए०५ वीजोजेवापकुरपया: 

लपणपुष्पफलकालेष्वविमानितलेकदीहंवा दिपोषणकर्मपरिणत॑ 

न निमज्ञाति । तद्ेव गुरुक्ृष्णमृशिकालेपैथनेर्वहुमिरालिपत घनमातिकालेपवेहनजनिताग 

न्तुकमोरवमप्छ पस्‍क्षित्ते तज्जलूपतिष्ठे भवति । यदा त्वस्याज्िः छिल्लो सृत्तिकालेपो व्यपगतो 
मोक्षानन्तरमेवोरष्च गच्छति आसलिह्मेश्बेतलात्‌ 


सबाते तद्म सुत्तिकालेपसब्बिनिसुंक्त 
पयमूध्वेगौरवमतिघमो छएकमसत्तिकालेपबेष्टिठः तत्लक्षात्संसारमहाणवे मवसलिके 
निमझो मवासक्तो5घस्तियंगूर्ध्यच ल गचछति। सम्यग्वर्शनादिसलिलक्लेदात्मही णाष्टविघकर्म बा ति 
कार्रप ऊध्वंगीरवावृध्वेमेव गच्छत्यालोकाल्तात्‌ । 


अथे---ऊध्वेगौरव और पृवव॑प्रयोग आदि कारणोंके द्वारा मुक्ति-छाम करनेवाले नीबकी 
गतिका परिणमन ही ऐसा होता है, कि निसके निमित्तसे तिध्यमान--जविकी यति ऊुछे दिशकी 
तरफ ही होती है, अधोदिशा या तियेम्दिश्लाओंकी तरफ नहीं हुआ करती । क्योकि ऊन 
गम्नके लिये नो ऊष्वे-गैरव, पर्वप्रयोयका परिणमन, प्नद्गत्याग, तक योगाभाव-बन्फच्केद्रूप 
कारण ऊपर बताये हैं, वे सन यहाँपर पाये जाते हैं | यह बात अल्बू-तूंबाके उदाहरमले 
यंक्के प्रकार ख़मझसें आ सकती है, सो इस प्रकार है--- 


९३४ शयचन्द्रनैनशास्रमाल्यास [ दशमो5ज्यायः 


गुणयुक्त--उत्पादकशक्ति-उबेराशक्तिके घारण करनेवाड़े किसी ममिभाग-परथ्वीके 
हिस्सेंमें तृंगेका बीज नो दिया | वह येग््य .ऋतुका समय पाकर उत्पन्न हुआ । तथा बीनके 
फटनेकी अवस्थापे उकर अछूर प्रबार पश्े-पत्ता पष्ष और फल आनेकी अवस्थातक उसका मे 
प्रकार जलसे सिंचन भी किया । फछ आनेपर उसको किसी भी तरह खराब नहीं होने दिया, 
कच्चा टूटने दिया और न बिगड़ने दिया-उसका ख़ब अच्छी तरहसे .पालन-पोषण किया । 
अन्तमें वह फ़छ स्वयं ही काल पाकर सूख गया और लतासे छूट गया। ऐसे तूंबाफलकी यदि 
नल्में छोड़ा जाय तो वह डूबता नहीं । किन्तु उसपर यदि काली मारी मद्ीका बहुत सा लेप 
कर दिया गाय, तो उप्तमें उत्त घने झत्तिकाके लेप और वेष्टनसे आगन्तुक-नेमित्तिक गुरुता 
आजाती है, और इसी लिये जढमे छोड देनेपर वह जल्‍में ही बेठ जाता है-नलके तक 
भागमें ही रह जाता है। किन्तु वहाँ पड़े रहनेपर जब जलके निमित्तते उसका वह मद्ठीका 
लेप मीगकर-गील होकर क्रमस छूट नाता है, ते उसी समय-मत्तिकाके लेपका सम्बन्ध 
छूटते ही-मोक्षके अन्तर ही ऊध्वे-गामन किया करता है, और बह जलके ऊपरंके तलभाग तक 
गमन करता ही जाता है, और अंतमें ऊपर आकर ठहर जाता है । इसी प्रकार 
जीवके विषयम भी समझना चाहिये । ऊध्वेगोरव और गतिधमेकी धारण करने- 
वाढ्म जीव भी संसारम आठ प्रकारके कमरूपी रत्तिकाके लेपसे वेष्टत हो रहा है। उसके 
सम्बन्चले वह अनेक भव-पर्यायरूपी जलसे पण संसाररूपी महान्‌ समुद्र निमम हो जाता 
है, और नाना गतियेंमें आम्तक्त हुआ अधः तियेक तथा ऊध्बे दिशाकी तरफ गमन करता फिरता 
है | किन्तु नब॒सम्यम्द्शन आदि गुणरूपी जलके निमित्तते भीगकर अष्टविध कर्मरूपी 
मत्तिकाका लेप छूट नाता है, तो उसी समय ऊद्बंगोरव स्वभावके कारण वह जीव ऊपरको 
ही गमन करता है, ओर लेकके अन्ततक गमन करता ही जाता है। 
भावाय---संसारावस्थामें अनेक विरुद्ध कारणोंके संयोगवश जीवकी स्वाभाविकी गति 
नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटजानेपर ऊध्बे-गमनरूप स्वामाविक परिणमन ही ऐसा होता 
है, कके निसके निमित्तते सिध्यमान-नीवकी छोकान्‍्तप्रापिणी-गति हुआ करती है, और उससे 
तुम्बाफठके समान यह जीव लोकके अन्तमें जाकर ही ठहरता है 
भाष्यम--स्यावेतत्‌ +-लोकान्तादप्यूध्य सुक्तस्य गतिः किमर्थ न मवतीति ! अश्नो 
धमोस्तिकायामाबात्‌ । धर्मोस्तिकायो हि. जीवपुद्धछानां गत्युपम्रदेणोपकुरुते । 
स तन्न नास्ति । तस्माहृत्युपप्रहकारणामावात्परतो गतिने भवत्यप्छु अलाबुबत । नाधो न 
तियंगित्युक्तम | तबैवानुभेणिगतिलोकान्ते<यतिछ्ठते सुक्तो निःक्रियः हति ४ 
अर्थ---आपने नो मुक्त-नीवकी सिध्यमान-गति लोकान्तप्रापिणी और स्वमावसे ही, उध्य 
दिशाकी तरफ होनेवाडी बताई, सो ठीक है । परन्तु इस विषयमे शंका यह है, कि वह छोकके 
ज॒न्ततक ही क्यों होती है! सम्पूणे कर्मोसे रहित जीव अपने स्वमावस्ते ही जब ऊपरको गमन 


सूत्र ७ । ] सभाष्यतत्तायीधिगमसूत्रय । ४४९ 


करता है, तो वह छोकके अन्ततक ही क्‍यों करता है, लोकके ऊपर मी उसकी गति क्यों नहीं 
होती ! इसका उत्तर इस प्रकार है कि-छोकके ऊपर घमोस्तिकायका अभाव है । 
पाँच जो अस्तिकाय बताये हैं, उनमेंसे धर्मास्तिकायका यह कार्य है, कि वह 
जीव द्रव्य और पुद्क द्रत्यकी गतिमें सहायता पहुँचानेका उपकार - करे, किन्तु वह 
छोकके ऊपर नहीं रहता । अतएव गमन करनेके निमित्तकारणका अभाव होमेंसे 
छोकान्तसे मी परे गति नहीं होती । मैसे कि जहमें श्त्तिका-मिट्टीके मारसे डूबी हुई तूंबी रृत्ति- 
काके हट जानेपर जलके ऊपरके तकमाग तक ही गमन करती है, उससे भी ऊपर गमन नहीं 
कर सकती, क्योंकि उससे भी ऊपरको नानेके लिये निमित्त कारण जलका अभाव है। मुक्त-नीव- 
की गति अधो दिशाकी तरफ और तियेग्‌ दिशाकी तरफ नहीं होती, यह बात पहले ही बता 
चुके हैं । किन्तु उसकी गति श्रेणिबद्ध लोकान्तप्रापिणी ही हुआ करती है, और इसी लिये 
वह छोकके अन्तमें जाकर ठहर जाता है, तथा निःक्रिय बना रहता है। 

भावाथे---यर्यपि मुक्त-नीवका स्वभाव ऊध्ये-गमन करनेका है, और इसलिये छोकके 
परे भी उसको गमन करना चाहिये, यह ठीक है, फिर भी कार्यकी सिद्धि विना बाह्य निमित्त- 
कारणंके नहीं हो सकती, इस सिद्धान्तके अनुसार जहाँतक गमन करनेका बाह्य निमित्त 
धर्मास्तिकायका सद्भाव पाया नाता है, वहींतक मुक्त-नीवकी गति होती है, उससे परे नहीं 
हो सकती, और धमैद्गव्यका अस्तित्व छोकके अन्ततक ही रहा करता है। 

इस प्रकार मुक्तिके कारणोंको पाकर जो मुक्त हो नाते हैं, वे सभी नीष स्वरूपकी 
अपेक्षा समान हैं अथवा असमान १ इस बातको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र-श्षेत्रकालगतिलिज्जतीथचारित्रपत्येकबुद्धवोपितज्ञाना- 

वगाहनान्तरसंख्यात्पबहुततः साध्याः ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--क्षेत्र कालः गतिः लिहं तीर्थ चारित्र भत्येकबुद्धबोधितः शानमवगाहना 

अन्तर संख्या अल्पवहुत्वमित्येतानि द्वावशानुयोगद्वाराणि सिद्धस्य भवन्ति | एम्िः खिद्धः 
साध्योडनुगम्यश्ििन्त्यो व्याख्येय इत्येकार्थत्वत । तत्रपूर्वभावप्रल्ञापनीयः प्रत्युत्पक्षमावप्रश्ञा- 
पनीयश्व दो नयौ सवतः । तत्कृतो<नुयोगविशेषः । तद्यथा-- 

अथे--क्षेत्र, काल, गति, लिह्न, तीथे, चरित्र, प्रत्येकबुद्धबनोवित, ज्ञान, अवगाहना, 
अन्तर, संख्या, और अल्पबहुत्व, इस प्रकार मुक्त-मीवके लिये बारह अनुयोगद्वार माने हैं । 
इनके द्वारा मुक्त-जीष साध्य अनुगम्य चिन्त्य और व्याख्येय कहा जाता है । ये सभी शब्द 
एक ही अर्थके वाचक हैं। इनमें भी दो नय प्रवृत्त हुआ करते हैं--पूर्वभावप्रज्ञापनीय और 
प्रत्यत्पज्रभावप्रज्ञापनीय । इनके द्वारा अनुयोगोमें विशेषता सिद्ध होती है । नोकि इस 
प्रकारसे है ।-- 


8४६ राषप्समेकशाकतलयाड [ दशयोझू्फछ 


भाषाये->:कर्म नेकर्मसे रहेत सभी छिछ परमक्क आत्सशक्तियोंकी अरेला 
समात हैं । उनमें किसी द्वियका अन्तर नहीं है। यदि उनमें किसी प्रकरसे भी विशेषत्ाका 
कृप्तेन किया जा सकता है, तो झरह अ्रोंकी अफेसपक्ले, इन्हींको बारह अलुयोस कड़ते हैं । 
जोकि क्षेत्रदे ख़रूप जपर गिनाग्रे ज्म चुके हैं| इतका विज्वेष बणेन आगे चरकर कस्ते 
हैं। इनकी विशेषता पृेभावप्रज्ञापीय और प्रत्यत्पन्रभावप्रज्ञापनीय इन वो नयोंसे छुआ 
कहती है। इन अलुयोगोंके दास ही सिद्ध-नीबकी विश्वेफ्ताका खपत किय्रा मा सकता ओर 
वह जाना जा सकता, तथा उसका विचार किय्रा ना सकता और व्यास्यान किया जा सकता 
है। इनके, सिस्रय शेष दिद्ग्रोमें सिद्ध-जीकेंको सम्रन समझना चाहिये | क्षेत्रादि अनुफेगोंका 
स्वकृप: कम्रसे इस प्रकार है।-- 

आव्यम--क्षेत्रग-कस्मित क्षेत्र लिप्यतीति । प्रत्युत्यक्षसाव प्रक्मापनीय प्रति सिश्धिकषेत्रे 
सिद्धचति पतवृशछ कुर्ममृमिणु जातः सिश्प्रति ( संहरणं 
32०388प कप सिध्यति । तत्र प्रमत्तसंयताः संयतासंयताम्र संचज्हियन्ते | अमण्यपगतवेव्‌ 

आहारकशरीरीति म संहियन्ते । 

नयः शब्मदयत्य भरः प्ररपुत्पश्षमाबपक्षापनीयाः रोधामया उसयसाथ् प्रह्मापयन्तीति ॥ 

काक्ृ/--अनापि भयदयस। कस्मिनकाले सिन्यतीति । पस्‍्रत्युल्पक्षमाबप्क्मापनीयस्य 


ए्यामनवसर्पिण्युत्सपिंण्यां च जातः सिद्धयाति । कई लोक विशेतक डक “थ 
छुषमदुःषमायां संख्येयेशु वर्षेदु शेषेषु जातः सिद्धचांते। दृःषमछुषमायां सर्वेस्यां सिष्याति । 
इृश्पमसुघमाग्रां जातो दःबमाय्ां सिरयति न तु दुःश्सायां जातः सिद्धचयति | अन्यञ्र नेव 
सिद्धचति। संहरण प्रति सर्वृकालेष्बबसर्पिण्या मुत्सपिण्यामनयसर्पिण्युत्सरपिण्य॑ न सिद्धचति॥ 

अपे--क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता इस प्रकार है। यदि कोई यह जानना चाहे, अथवा 
प्रश्न करे, कि किस क्षेत्रते सिद्धि--मुक्ति हुआ करती है, तो उसका उत्तर उपयुक्त दो नयों 
की अपेक्षा से हो सकता है । प्रत्य॒त्पज्रभावप्रज्ञापनीयकी, भपेक्षात सिद्धिश्ेत्रभे ही सिद्धि 
होती है! । पृव॑भावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा पन्त्रह कमममियोंम उत्पन्न. हुआ ही मनष्य सिद्धिको 
प्राप्त कर सकता है । संहरणकी अपेक्षा मानुफ्कषेत्रमं सिद्धि होती है | किन्तु इनमेंसे संहरण 
प्रमत्तसंयत और संयतासंयतका ही होता है। श्रमणी-आर्थिका, अपगरतवेद, परिहारविद्वुद्धि 
संप्रमका धारक, पुलाक, अप्रमत्त, चौदह पूवेका पाठी और आहारकशरीरको धारण करनेवाढा 
इनका संहरण नहीं हुआ करता । ऋजुसूत्र नयको और शब्दादिक तीन--शब्द सममिरूढ 
जा प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीय कहते हैं और ककीके नय दोनों ही भावके प्रज्ञापक 

गए ॥ 

| ))क्योंकि वरेमानमें क्षिद्ध-जोब वही पाया जाता है। २-पोच भरत पॉच ऐराबत ओर पाँच विदेदशेश्रोको 
मिलाकर पंदुइ कमेभूमियों द्वोती हैं। 
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भॉकोरय---अत्युत्पक्षभाव वर्तमान अक्त्वाको दिखाता है, निल संणनें भीष लिठ् होता 
है, उस्ती क्षणमें बह सिद्धिलेत्रम ना पहुँचता है, जतएव वर्तमान भावकी अपेला यदि की भांय; 
तो सिद्धिलेत्रते ही सिद्धि होती है | यदि पूर्वमावकी अपेक्षा ढेकेर कहा भी, 
के कह संकते हैं, कि मम्मकी अपेज्ला पंद्रह कर्मभमियोंसे और संहरणकी णपेशा 
मनुष्य-ससेश्रमात्रसे निवांण हुआ करता है । पंद्रह कमेभूनियोंमें उत्पन्ते हुआ थोष्य 
मनुष्य निवणको प्राप्त कर सकता है, और अबतक मितने भी शिद्ध हुए हैं, वे संब 
टेसे ही थे। किन्तु संहरणंके द्वारा मनुष्य-स्षेत्रमेंसे किसी मी मागसे सिद्ध हो सकते हैं। पर्षेत 
नदी समुद्र हृद-ताछाब आदि सभी स्पानेंसि जीव निर्वाण प्राप्त कर सकता है। परन्तु संहरण 
किप्त किसका होता है और किस किसका नहीं होता, सो ऊपर लिखे अनुसार समझना चाहिये। 
इस प्रकार सेत्रकी अपेशाले सिद्धोंम विशेषताका निरूपण किया जातकंता है । क्योंकि कोई 
भरतक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई ऐरावतक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई विदेहक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई समुत्-स्िद्ध हैं, 
कोई नंदी-सिद्ध हैं; कोई पर्वते-सिद्ध हैं इत्यादि । किन्तु स्वरूपकी अपेक्षा सब समान हैं। 
काल--- इस विषयमें भी उपयुक्त दोनों नयोंकी अपेक्षा रहा करती है । अतएव 
यदि कोई यह जानना चाहे, कि सिद्ध-अवस्था किस कालमें लि हुआ करती है ! 
अथवा कौन कोनतां वह समय है, कि निसमें संमस्तेकर्मोका भूलीर्केदने करके 
जीव मुक्ति-छाम कर सकते हैं १ तो इसका उत्तर भी उक्त दोनें नयोंकी अपेलसि 
ही दिया जायगा । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा किस्ती भी काहमें प्रीढ़ि 
नहीं होती-अकाल्में ही सिद्ध हुआ करते हैं'। पूर्वभावप्ज्ञापनीयकी अपेक्षा कालका 
वर्णन हो सकता है । किन्तु इसमें मी दो अपेक्षाएं हैं, एक ननन्‍्मकी अपेक्षा और दूरी 
संहरणकी अपेक्षा | नन्‍्मकी अपेक्षासे अवर्सपिर्णीमे उत्पन्न हुआ और उत्सपिंणीमें उत्पन्न हुआ 
तथा अनवर्सपैणी और अमुत्सपिणीमें मी उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-छाम कर सकता है । किन्तु 
यह कथन सामान्य अपेक्षासे समझना चाहिये, विशेष इष्टिसे सम्पृण अवस्पिणीमे प्िद्धि नहीं 
होती, किन्तु सुषमदुःषमाकालके अन्तके शेष रहे कुछ संख्यात वर्षेमिं ही होती है, और समस्त 
दुःपमसुषमाकाढमं हुआ करती है । दुःषमसुषमामें उत्पन्न हुआ मनुष्य दुःषमाकाढमें सिद्धि 
लाभ कर सकता है। किन्तु दुःषमाकालम उत्पन्न हुओं जौव मुक्ति-छाम नहीं कर सकता। 
इनके सिवाय और किसी भी समयमे सिद्धि नहीं हुआ करंती। संहरणकी अपेक्षा संम्पेण 
कालेंम सिद्धि हों सकती है। अवसरपिणी उत्सर्पिणी अनवेसर्पिणी भोर अनुत्सपिंणी हन सभी 
कार्ढेमें सिद्धि हो सकती है । 
१--क्योंकि ऋजुसूश्ननय बत॑मान क्षणको ही विषय करता हे, जोकि शाब्दका विषय नहीं होसकता। अबतक 
पृब्दक्ा उच्चारण किया जाता दे, तबतक असंडयात समय व्यतीत हो जाते हैं । अतः वर्तमान क्षणको विषय करने- 
वाले नयके द्वारा सिद्ध-अवस्याका वर्णन नहीं हो सकता । ; 
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मावाये---संहरण दाब्दका अर्थ स्ष्ट है। कोई देवादिक किसी मुनिको हरकर 
क्षेत्रान्तरमें छेनाय, तो उसको संहरण कहते हैं । संहरणके द्वारा मिस क्षेत्रकी मुनि प्राप्त होगा 
वहॉपर अमुक ही काल होगा, ऐसा नियम नहीं बन सकता । सृष्मसुषमा या सुषमा अथवा 
सुष्मदुःपमाकाछ महाँपर सदा प्रवृत्त रहा करता है, ऐसे मोगममिके क्षेत्रम मी संहरणके द्वारा 
प्राप्ति हो सकती है, और बहींसे उसी समयमें निवाण-पद्‌ भी प्राप्त हो सकता है । अतण्व 
संहरणकी अपेला सभी कालमे सिद्धि कही जासकती है। नन्‍्मकी अपेक्षा नो विशेषता है, 
उपर ढिखी गई है 
भोष्यन--गतिः ।--प्रत्युत्पश्षभावप्रशापनीयस्य सिद्धिगत्यां सिध्यति । शेषास्तु नया 


दिविधाः ।--अनन्तरपथञ्चात्कृतगातिकश्य एकान्तरपशथ्चात्कृतनतिकश अनन्तरपश्चास्कृतगति 
कस्य मलुष्यगत्यां सिध्यति । एकान्तरपश्चात्कृतगतिकस्यथाविश्लेषेण सर्वभतिभ्यः सिध्यति । 


लिड्ं-ख्रीएुं नर्पुसकानि । प्रत्युत्पक्षसावप्रश्ञापनीयस्यावेदः सिध्यति। पूर्वभावप्रज्ञापनी- 
च॒ जिभ्यो-लिड्ेभ्यः सिध्यति ! 


लिक्वे-पुनरन्यो विकल्‍प उच्यते ।-व्रष्यलिहंभावलिदमलिक्वामिति । पत्युत्पक्षभावप्रशा 
यनीयंस्यालिक! सिध्याते । पूर्वमावप्रशापनीयस्य सावलिद्वं प्रति स्वलिजे सिध्यति | दब्य 
लिझ भिविधध स्पलिकृमन्यालिजं ग़रहिलिज्ञमिति तत्पति भाज्यम सर्वेस्तु सावलिड्ं प्राप्त 


अथे--गतिका अथे ऊपर बता चुके हैं। भवधारण अथवा परयोयविशेषकों गति 
कहते हैं । इसके सामान्यतया चार भेद हैं, जोकि पहले कहे जा चुके हैं । इसकी अपेक्षासे 
भी सिद्धजीबोंकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है। प्रत्युत्पज्ञभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा 
सिंद्धिगतिस ही सिद्धि होती है । पुवभावप्रज्ञापनीयमें मी दो प्रकार हैं, अनन्तरपद्चात्क्तिक 
ओर एंकान्तरपरचात्कृतिक । सिद्ध-अवस्या प्राप्त होनेसे अव्यवाहित प्र्वक्षणमें जो गति हो 
उसको अनन्तरपश्चात्‌ कहते हैं, ओर उससे भी पूवेमें जो गति हो, उसको एकान्तरपश्चात्‌ 
शब्दसे कहा जाता है। अन॑न्तरपश्चात्‌ गतिकी अपेक्षासे यदि विचार किया जाय, ते 
मनुष्यर्गतिस ही सिंद्धि होती है, और एकान्तरपश्चादूगतिकी अपेक्षासे यदि देखा गाय, तो 
सामान्यतया समी गतियोंसे सिद्धि हो सकती है। 

भावार्थ--वर्तमान माव की अपेक्षा सिद्ध-जीव सिद्धग॒तिमें ही रहते हैं, अतएव उनकी 
अन्य किसी भी गतिसे सिद्ध नहीं कहा ना सकता। पृर्वमावकी अपेक्षा यदि ली जाय, तो अनन्तंर« 
गतिकी जपेक्षा उन्हें मनुष्यमक्से सिद्ध कहा जा सकता है । क्योंकि बितने मी पिद्ध हुए हैं, 
या होंगे, अथवां द्वो सकते हैं, वे सब मनुष्यगतिके अनन्तर ही हुए हैं, या होंगे, अथवा हो सकते 


मूत्र ७।] समाध्यतत्त्वा्थाविगमसूत्ंर । 8३९ 


हैं। यदि इस से भी प्वकी-परम्परासे मनुष्यगतिसे भी एक भव पूषेकी अपेक्षा विचार किया 
नाय, तो चारोंही गतिसे सिद्धि कही जा सकती है। क्योंकि निस मनुष्यपर्यायसे माँव सिद्धि 
प्राप्त करता है, उस मनृष्यपर्यायकी चारों ही गतिसे आया हुआ जीव धारण कर सकता है। 
लिक्षके तीन भेद हें-खरीलिह्ः पुलिछ ओर नपुंसकलिस्न । प्रत्युत्पन्षमावप्रशापनीय- 
नयकी अपेक्षासे वेदरहित-अलिक्की सिद्धि हुआ करती है-किसी मी ढिक्नसे सिद्धि नहीं 
होती । पूर्वभावप्रज्ञापनीयम मी दो भेद हैं |-अनन्तरपश्चातकृतिक और परम्परपश्चा- 
त्कृतिके। दोनों ही अपेक्षाओंम तीनों लिख्लोसे सिद्धि हुआ करती है। 
भावाथे--सिद्ध अवस्थामें कोई मी ढिद्नः नहीं रहता, मतएव वर्तमानकी अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि कही ना सकती है । किन्तु पुवेभावकी अपेक्षासे दो प्रकारंस विचार किया 
जा सकता है। एक तो अन्यवहित प्वेपयायके ढिक्वकी अपेक्षा और दूसरा उससे भी पूवपयीयके 
लिह्वकी अपेक्षा । इन दोनों ही पयोयोम तीनें। लिड्ठः पाये जा सकते हैं ।* 
लिड़के विषयमें दूसरे प्रकाससे भी भेद बताये हैं ।वे मी तीन हैं ।-द्वव्यलिख्रि 
भावलिद्ग और अलिक़ । इनमेंसे प्रत्युत्पन्तमावकी अपेक्षा अलिक्नः ही सिद्धिको प्राप्त हुआ करता 
है । पूवभावकी अपेक्षामें भावलिद्ञकी अपेक्षा स्वलिज्नसे ही सिद्धि होती है, व्न्यहिश्षमं 
तीन प्रकार हैं -स्वलिज्ष अन्यल्ज्ि और गृहिंकिज् | इनकी अपेक्षासे ययायोग्य समझ ढेना 
चाहिये | किन्तु सभी भावलिल्ञको प्राप्त करके ही सिंद्विको प्राप्त हुआ करते हैं । 
भावार्थ--अन्तरक्ष परिणामेंमें निर्मन्थ जिनढिज्ञ होना ही चाहिये। बाहामें सलिक 
अन्यलिज्ष अथवा यूहिलिज्ञमेसे यथासम्मव कोई भी होप्तकता है। यहाँपर छिह्वः शब्दका 
अर्थ वेश अथवा मुद्रा समझना चाहिये । यदि लिज्ल शब्दका अथे वेद-ज्रीढिक्ष पुलिक्त और 
नपूंसकछिज्न किया जाय, ते तीनों ही ढिक्षसे निवोण हो सकता हैं । 
भाष्यम--तीर्थन-सन्ति तीर्थंकरसिद्ध: तीर्थकरतीयें नो तीर्थंकरसिद्धाः तीर्थकर- 
तीर्थेंपतीयंकरसिद्धाः तीथेकरतार्थे । एवं तीयंकरीतीय सिद्धा अपि | 
,._. अरिभम-: नीयस्य नोचाएजी नो£चारिजी सिध्यति। पूर्भावपशा- 
व लिजकर, सिध्याति । पर परपलास्कलिकास्त व्यकितिप्व्यनत थ। अव्यज़िते जिचा- 
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१०-चनशब्दोंका अथे ग्रतिअलुयोगमें जैसा किया गया दे, उसी प्रकार समझना चाहिये । ३७-द्गम्बर- 
सम्प्रदायमें द्रव्यतः पुलिकको ही मोक्ष माना है । ० है 
३--दिगिम्बर-सम्परदायमें भावसिक्षकी अपेक्षा तीनों लिईेसे और ब्रम्यलिक्रकी अपेक्षा केवल पुल्िक्षसते हीं 
मोक्ष माना है। बाह्म-वेशकी अपेक्षा भी केवल निम्रेन्ध दिगम्बर-अवेल अवस्थासे ही मोक्ष मानी है । 
ध्र्छ 








क्मसम्पराययथास्यातपश्चात्कृतालिस्धाः ॥ 
अथे--तीथे नामक अनुयोगके द्वारा मुक्तात्माओमें भेदका वणेन किया शा । 
क्योंकि कोई ते ती्ंकरके तीथ्थेमें तीथंकर द्ोकर सिद्ध होते हैं, कोई तीयेकरके 
नोतीर्थकर-इंषत्तीयंकर होकर सिद्ध हुआ करते हैं, तथा कोई तीथेकरके तीयमें ही अतीपकर 
होकर भी सिद्ध हुआ करते हैं । एवं कोई तीर्थकरीके तीर्थम (पैद्ध होते हैं! । 

भावाथे--यह अनुयेगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषताका आख्यान व्यपरदेशमात्र कहा ना 
सकता है। क्योंकि इससे उनके स्वरूपमें कोई अन्तर सिद्ध नहीं होता। मैसा केवलक्ञान आदिक 
तीथकरसिद्धके होता है, वैसा ही नोतोर्थकरके और वैप्ता ही अतीर्षकरसिद्धके मी हुआ करता 
है। किसी भी सिद्धके गुणोमे दूसरे सिद्धोंके उन्हीं गुणोंकी अपेक्षा विशेषता नहीं पाई जाती । 

“चारिज्र--प्रत्युत्पक्षमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा नोचारित्री और नोअचारिश्नी दोनो ही 
सिद्धिकी प्राप्त करनेवाले कहे जा सकते हैं। क्योंकि वतेमान क्षणकी अपेक्षा प्रिद्धोंकी न चारिज्रसि 
सिद्ध कह सकते हैं और न अचारित्से सिद्ध ही कह सकते हैं। क्योंकि वह अवस्था चारित्र 
अचारित्र दोनेंसे रहित है। पृवभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा चारित्रसे सिद्धि कही जा सकती है । 
किन्तु उसमें भी दो प्रकार हैं ।--अनस्तरपश्चात्कृतिक और परम्परपश्चात्क्तिक । अनम्तर- 
पश्चातृकी अपेक्षा यथाख्यातसंयमकी धारण करनेवाल्य ही मुक्तिको प्राप्त किया करता है । 
परम्परपश्चात्‌ में भी दो अपेक्षाएं हैं-एक व्यज्ञित दूधरी अव्यज्ञित। अव्यज्ञितकी विवल्ला होने- 
पर तीन भेद कहे जा सकते हैं ।-त्रिचारित्रपश्चात्कृत और चतुश्चारित्रपश्चात्कृत तथा पंचचारित्र- 
पश्चात्कृत । व्यज्ञितकी अपेक्षामें कोई तो सामायिक सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यातसंयमके 
द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । कोई छेदोपस्थाप्यसूक्ष्मसन्पराय और यथाख्यातसंयमके द्वारा 
पिद्ध हुआ करते हैं। कोई सामायिकसंयम छेदोपस्थाप्यसंयम और सृूक्ष्मसंपरायसंयम और 
यपाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । कोई छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविशुद्धिसंयम 
सूक्ष्मसंपरायसंयम और यथाखुयातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । तथा कोई सामायिक 
छेदोपस्पाप्य परिहारविशुद्धि सृक्ष्संपपाय और यथाख्यातसंयमके द्वारा प्िद्ध हुआ करते हैं | 

भावाथे--इस प्रकार सिद्धजीवोंकी विशेषता चारिके द्वारा अनेक प्रकारसे बताई 
जा सकती है | यद्यपि वर्तमानमें वे चारित्र अचारिअ्से रहित हैं, तो भी प्वैभावकी अपेक्षा 
त्रिचारिश्रसिद्ध चतुःचारित्रसिद्ध पंचचारित्रसिद्ध आदि अनेक भेवरूप कहे जा सकते हैं । 

-_आष्यम--अत्येकशुद्धवी घितः-अस्य व्याख्याविकल्पश्चतुर्विधः। तथथा ।-अश्ति- स्वयं- 
धुंदसिंद!। स दविविधः अदृश्य तीर्थंकरः पत्येकबु्धशिद्ध्य | वुद्धवोधितर्सिद्धाः जिचतुर्थो 
विकल्प! परवोधकसिद्धाः स्वेष्टकारिसिद्धाः ॥ है 
१--दिगम्बर-सम्पदायमें ल्लोका तीकर होना या मोक्ष जाना नहीं माना हे । 
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-... शायब--अनरपत्युत्प्षसावप्रहापनीयस्य केवली -सिध्याति । पूर्वमावभशापनीक्षों 
व्विधः ।--अनम्तरपनल्लात्कृतिकश परम्परपश्चास्कृतिकश अब्यज्िते थ व्यज्जिते थ। अव्य- 
जिले ्ाध्यां शानाध्यां सिध्यति। जिभिश्चतुरमिरिति। ध्यज्िते द्वाम्यां मतिशुताभ्याँ । भिभिर्त 
तिश्व॒तावधिमिमेतिश्ुतमनः पर्यायैधा । चहुमिभेतिभुतावधिमनःपयोयैवा ॥ | - 

अये---अ्रत्येकभुद्धबोधित अनुयोगकी अपेक्षासे मी सिद्धोंकी विशेषताकां व्याख्यान 
किया भा सकता है। इस अनुयोगकी व्याख्या चार प्रकारस हो सकती है। यथा-एकतो 
स्यंबुद्धसिद्ध दूसरे बुद्धनोधितसिद्ध । इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं ।-स्वयंबद्धसिद्धके के 
भेद इस प्रकार हैं--एक तो अहेन्‌ तीयेकर और दृसतरे प्रत्येकबुद्धसिद्ध । तीसरा और चोषा 
भेद बुद्धबोवित॒सिद्धका है, जोकि इस प्रकार है-परनोधकप्िद्ध और स्वेष्टकारिसिद्ध । 

.. आावा्--मिनकी किसी अन्यसे मोक्षमार्गंका ज्ञान उपदेश द्वारा प्राप्त नहीं हुआ 
करता-स्वयं ही उस विषयके ज्ञाता रहा करते हैं, उनको प्रत्येकबुद्ध कहते हैं, और निनको 
परोपदेशके द्वारा मोल्ल-मागेका झान प्राप्त देता है, उनको बोषितसिद्ध कहते हैं। निनकी समवसरण 
रचना होती है, उनको तीयेकर और निनकी केवक गंघकुटी ही होती है, उनके सामान्यकेवरी 
कहा करते हैं । केबलज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर जो दूसरोंकों मोक्ष-मार्गका उपदे्न देंते हैं, 
उनको परबोधकसिद्ध और नो उपदेशमें प्रवतत न होकर ही निर्वाणको प्राप्त कर लिया करते हैं, 
उनको स्वेष्टकारिसिद्ध कहते हैं। इस प्रकार पृवमावप्रज्ञापनकी अपेक्षासे सिद्धोमे विशेषताका 
वर्णन किया जा सकता है, अन्यथा स्वरूपकी अपेक्षा सब सिद्ध समान हैं। 

ज्ञान-इस अनुयोगकी अपेक्षा लेनेपर भी प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयसे जो केव्ल- 
ज्ञानके घारक हैं, वे ही सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं । पुर्वभावप्रज्ञापनीयनय दो प्रकार 
है-अनन्तरपश्चात्कूतिक और परम्परपश्चात्कतिक | इनमें मी पहले कहे अनुसार अन्यज्ित 
और व्यज्ञित भेद समझ ढेने चाहिये | अव्यज्ञित पक्षमें दो ज्ञानोंके द्वारा अथवा तीन ज्ञानोंके 
द्वारा यद्वा चार ज्ञानेंके द्वारा सिंद्धि हुआ करती है। व्यज्ञित पक्षमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
इन दो ज्ञानोंके द्वारा, और मतिश्र॒त॒ अवधि अथवा मतिश्रत मनःपर्यय इन तीन ज्ञानोके द्वारा, 
तथा मति श्रुत अवषि और मनःपर्यय इन चार ज्ञानेके द्वारा भी सिद्धि हुआ करती है। 
भावाये--वर्तमानमें सभी सिद्ध केवछज्ञानके ही धारक हैं । अतए्‌व उस्रीके द्वारा 
उनकी पिड्धि कही जा सकती है। किन्तु पृवभावकी अपेक्षासे चार क्षायोपझमिक ज्ञानेमे 
यथासम्भव ज्ञानोंके धारक सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं । क्षायोपशमिकज्ञान एक काछमे एक 
नीवके दोंसे ढेकर चार तक पाये जा सकते हैं । नैसा कि ऊपर भी क्ताया जा चुका है। 
साध्यम--अवगाहना-कः कस्यां हारीरायगाहनायां वतेमानः सिध्यति ।अब्माहना 
हिविध्ा उत्कुह्ा अघन्या च। उत्कुष्टा पञ्नघनुःशतानि घनुः्थक्त्वेनाभ्याधिकानि ' जधन्या 
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सफ्तरनयो5छुलइथक्‍त्येहीनाः । पताछु शरीरायगाहनास सिध्कति, पूर्वमायमशापनीयस्व 
प्रस्युत्पक्षमायप्रशापनीयस्य तु एतास्वेव यथास्वं प्रिभागहीनाछु सिध्याति।. .. 
अन्तरम्‌--सिध्यमानामां किसल्तरस । अमन्तरं थ सिध्यन्ति साज़्तरंथ सिध्यान्ति। 
ता दो समयो उत्कुष्टेनाप्वो समयात्र। सान्तरं जघन्येने्क समयपम्ृत्कुलेन 
मासाः 
संख्या--कत्येकसमये सिध्यन्ति, जधन्येनैकः उत्कृष्टेनाष्शातम ॥ 
अयथे--अवगाहनाके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता इस प्रकार बताई जा सकती है, कि कौम 
प्िद्ध कितनी अवगाहमाका धारक है | अथवा किसने कितनी शरीरकी अवगाहनामें 
रहकर छिद्धि प्राप्त की है। इसके लिये पहके शरीरकी अवमाहनाका प्रमाण 
बताना आवश्यक है। अवगाहना दो प्रकारकी हो सकती है। एक उत्कृष्ट और दूसरी नघन्य।। 
क्योंकि मध्यके अनेक भेदोंका इन्हीं दो भेदोमें समावेश हो जाता है। उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण पॉचसो धनुषसे एथत्क घनुष अधिक माना है, और जधन्य अवगाहनाका प्रमाण सात 
रकिमेंसे एथत्त्क अंगुल कम बताया है। इनमेंसे किसी भी अवगाहनामें अथवा इनके मध्य- 
वर्ती अनेक भेदरूप अवगाहनाओमेंसे किसी मी अवगाहनामें स्थित भीव सिद्धिको प्राप्त किया 
करता है। यह विषय पत्रेभावप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समझना चाहिये । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञा- 
पननयकी अपेक्षा देखा जाय, तो इन्हीं भवगाहनाओमेसे यथायोग्य- किसी भी अवगाहना 
की श्रिमागहीन अवगाहनामे पिद्ध रहा करते हैं । 
भावाये--अवगाहना माम घिरावका है। कौनसा शरीर कितने आकाशप्रदेशोंको 
रोकता है, इसीका. नाम शरीरावगाहना है | मनुष्यशरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण ऊपर बताया गया है, निस शरीरसे जीव सिद्धि प्राप्त किया करते हैं, उस्त शरीरकी 
अबगाहनाका प्रमाण और पूर्वभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा वही सिद्धिकी अवगाहनाका प्रमाण सम- 
झना चाहिये । क्योंकि जीवकी अवगाहना शर्रीरके प्रमाणानुस्तार ही हुआ करती है । क्योंकि 
नीवको स्वदेह प्रमाण रहनेवाल् माना है। किन्तु सिद्ध-अवस्थामें शरीरसे सवेथा रहित होनानेपर उस 
आत्माकी अवगाहना त्रिमागहीन होनाया करती है। निम्त शरीरसे मुक्ति-झम किया करता है, 
उसका -मितना प्रमाण हो, उसमेंसे तृतीयांश कम करनेपर जो प्रमाण शेष रहे, उतना ही 
सिद्ध-अवस्था प्राप्त होजानिपर उस जीवका प्रमाण कायम रहता है । प्रत्युत्पन्षनयकी अपेक्षा 
यही सिद्धोंकी अवगाहनाका प्रमाण है । 
अन्तरअनुयोगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता बतानेका अभिप्राय यह है, कि जो जीव 
सिंद्धिको प्राप्त किया करते हैं, उनमेंसे परस्परमें कितना अन्तराल-कितने समयका व्यवधान 
रहा करता है | इसके लिये यह बतानेकी आवश्यकता है, कि एक साथ अनेक नीव सिद्धि 
प्राप्त किया करते हैं या क्या! और एक समयमें नितने मी नीवेनि सिद्धि. प्राप्त की हो; उसके . 
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अनन्तर समयमेंही दूसरे जीव मी सिद्धि प्राप्त करते हैं या क्या ! तथा यदि परस्परमें प्यवधान 
वाया जाता है, ते कितने समयसे कितने समय तकका ! इसीका खुछासा करनेके हिये कहते 
हैं, कि नीव अनन्तर भी पिद्विको प्राप्त किग्रा करते हैं और सान्तर भी सिद्धिको प्राप्त करते 
हैं। इनमेंसे अनन्तरसिद्धिक काका जधन्य प्रमाण दो समय और उत्कृष्ट प्रमाण आठ 
समयका है । तथा सान्तरसिद्धिके काका मघन्य प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट प्रमाण 
छह महीना है । 

... भावार्व--एक समयमें नितने भीव मोको मानेवाडे हैं, उनके चंडे मानेपर दूसरे 
समय कोई मी जीव मोक्षको न जाय, ऐसा नहीं हो सकता । उस समयके अनन्तर दूसरे 
समयमें मी अवश्य ही जीव मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। इसीको अनन्तरसिद्धि कहते हैं। 
इसका प्रमाण दो समयसे आठ समय तकका है। अथांत्‌ अव्यवधानरूपसे आठ समयतक जीव 
बराबर मोक्षको जासकते हैं। इससे अधिक काल्तक नहीं जासकते | आठ समयके बाद व्यवधान 
पड़ जाता है| उस व्यवधानके कालका प्रमाण एक समयसे लेकर छह महीनातकका है। 

संख्या-प्रत्येक समयमें कमसे कम कितने और ज्यादःसे ज्यादः कितने जीव मोक्षको 
प्राप्त किया करते हैं, इसके प्रमाणको संख्या कहते हैं । इसकी अपेक्षासे भी सिद्धोंका भेद 
कहा जासकता है। यथा अमुक समयमें इतने भीष मोल्तको गये और अमुक समयमें इसने, 
इत्यादि । इसके ढिये यह जाननेकी आवश्यकता है, कि एक समयमें कितने भीव मोक्षको 
मासकते हैं । तो इसका प्रमाण फमसे कम एक और ज्यादःसे ज्यादः एकस्ती आठ है। 
भावार्थ--एक समयमें सिद्धि प्राप्त करनेवाके जीवेंकी संस्याका जधन्य प्रमाण एक 
और उत्कृष्ट प्रमाण १०८ है। 
भाष्यम--अल्पवहुत्वन[ ।-एपां. क्षेत्रादीनामेकादशानामनुयोगद्वाराणामल्पवहुत्ते 
वबाचयम । तथथा | 
क्षेत्रसिद्धानां जन्मतः संहरणतथ्य कमेभूमिसिद्धाथाकर्मभ्रमिलिद्धाअ सर्व स्तोकाः 
संदरणसिद्धाः जन्मतो5संख्येगुणाः | संहरणण द्विविधम-परक्ृृतं स्वयंक्ृतं न्र। परक्ृतं 
देवकर्मणा चारणविधाभरेश । स्वयंक्व्तं चारणविधाधराणामेव। एवां च क्षेत्राणां विमागः कर्म- 
भूमिरकमम्‌मिःसमता द्वीपा ऊष्वमघस्तियंगिति छोकत्यघ्‌। तत्र सर्वेस्तोका ऊष्वेछोकसिद्धाः, 
अधोलोफसिद्धाः संख्येयशुणाः, विर्यग्लोकसिद्धाः संख्येयशुणाः, सर्वस्तोकाः समुवसिद्धः:, 
छीपसिद्धाः संस्येयगुणाः । एवं तापदव्यज्िते व्यज्ञितिषपि सर्वेस्तोका लबणसिद्धा कालोव- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः, जम्बूद्वीपसिदधाः सकस्येयगुणाः, घातकीखण्डसिद्धाः संख्येयगुणाः, 


अर्थ---भश्पबहुत्व-नाम हीनापिकताका है । ऊपर क्षेत्र आदि म्यारह अनुयोगद्वार 
बताये हैं, निनसे कि सिद्ध-जीवेंकी विशेषताका वर्णन किया णा सकता है । हनमेंसे किस 
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अक्षयोगके द्वारा सिद्ध न्यन हैं, और किस अनुयोगके द्वारा सिद्ध अधिक हैं । यही बात इस 
अनुयेगके द्वारा बताई जाती है ।.एक एक अतुयोगके अवान्तरभेदोंके द्वारा सिद्ध मीवोंका 
अश्पभहुल्व भी .इसीके हरा समझ छेना चाहिये । अतएव ऋमानुसतार क्षेत्रसिद्धादि जीवोंका 
अल्पबहुत्व यहाँपर कमसे बताते हैं ।---- । 

लेबसिद्ोर्मे कोई जन्‍्मसिद्ध जौर कोई संहरणसिद्ध होते हैं। इनमेंसे नो कर्मभामिसिद्ध 
और अकमंममिप्तिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबते कम है। किन्तु इनमें जो संहरणसतिद्ध हैं, उनका 
प्रमाण सबसे कम हैं, जन्मसिद्धोंका प्रमाण उनसे असंस्यातगुणा है। संहरण मी दो प्रकारका माना है।- 
परक्ृत और स्वयंक्षत । देवोंके द्वारा तथा चारणऋद्धिके धारक मुनिश्रोंके द्वारा और विद्याधरोंके द्वार 
परक्ृत संहरण हुआ करता है । स्वयंक्रत संहरण, चारणकऋ्गिके घारक मुनि और विद्याघरों 
का ही हुआ करता है। इनके क्षेत्रका विमाग इस प्रकार है--कर्मममि अकमममि समुद्र द्वीप 
ऊध्बे अधः और तियेक्‌ इस, तरह तीनों होक इसके विषय हैं । इनमेंसे सबसे कम ऊर्ष्व 
लोकसिद्धोंका प्रमाण है। अधोलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं, और अधोलोक सिद्धोंसे 
संस्यातगुणे :तियेम्लोकपिद्ध होते हैं | इसी प्रकार समुद्रसिद्धोंका प्रमाण सबसे अछ्प है। 
उससे संख्यातगुणा द्वीपसिद्धों का प्रमाण है । इस प्रकार अव्यज्षितके विषयमें समझना 
चाहिये । व्यज्ञितके विषयमें मी ल्वणप्मुत्रसे सिद्ध सबसे अ्प हैं, उनसे संख्यातगुणे 
कालेदमुद्रसे सिद्ध हैं । कालोदसिद्धोंसे संख्यातगुणे जम्बूद्वीपस्िद्ध और जम्ब॒द्वीपसिद्धों 
संस्यातगुणे घातकीखण्डसे सिद्ध छोनेवाले हैं, और घातकीखण्डपिद्रोंसे संख्यातगुणे 
पुष्कराधसिद्ध हैं । इस प्रकार क्षेत्रविभागकी अपेक्षासे क्षेत्रसिद्धोंका अल्पबहुत्व-संख्याक्ृत 
तारतम्य समझना चाहिये । 

क्षेत्रसिद्धोंके अनन्तर करमानुसार काल्सिद्धोंके अश्पनहुत्वको बतानेकेलिये 
माध्यकार कहते हैं ।-- 

भसाध्यम--काल-इति जिविधो विभागो भवति ।-अजसर्पिणी उत्सर्पिणी अनवसर्पिण्यु 
त्सर्पिणीति। अञ्न सिद्धानां व्यजितान्यज़ितविशेषयुक्तो5ल्पवहुत्वानुगमः कर्तध्यः। पू्षे मावत्रज्ञा - 
पनीयस्य सर्वेस्तोका उत्सपिणीसिद्धाः अवसर्पिणीसिद्धा विशेषाधिका अनक्सर्थिण्युत्सर्पिणी 
सिद्धाः सरंध्येयगुणा इति । धत्युत्पन्नमावप्रशापनीयस्याकाले सिध्याति । नास्त्यल्पवहुत्वम ॥ 
गतिः ।--भत्युत्पक्षमावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगती सिध्यति । नास्त्यल्पवहुत्वम । पूर्वे- 

सावपशापनीयस्यानन्तरपश्चात्कृतिकस्य मनुष्यगतो सिध्यति। नास्त्यल्पषहुत्वस । परम्पर 
पञ्मात्कृतिकस्थानन्तरा गतिखिन्त्यते । तथधथा (--सल 
भलुष्येभ्यो5मन्तरमतिलिस्धाः संख्येययुणा:ः । नारकेभ्योज्नन्तरगतिखिद्धाः संख्येयशुणा 
वयेम्योध्नन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा इसि ॥ 

अधथे->-कार्का विमाग तीन.प्रकारका हो सकता है ।-अभर्वर्षणी हत्सपिंणी और 
सनक्सर्षिण्युत्सपिणी। निप्तमे आयु काय बह वीर्य बुद्धि आदिका उत्तरोत्तर ड्रास होता माय, 


सूत्र ७4] सभाष्यतत्वायामिगमसूजस्‌ । ४५६ 


अवध्रपिंणी कहते हैं, और निसमें इन विषयोकी उत्तरोत्तर वृद्धि पाई माय, उसको उर्त्सापणी कहते 
हैं। तथा निसमें हानि वृद्धि कुछ भी न हो-तदवस्थता-जैसेका तैसा रहे, उसको अनवसर्पिण्युत्स- 
पिंणी कहते हैं। इन तीनों ही काम सिद्ध दोनेवाढे नीवोंका अल्पबहुत्व व्यज्षित और अब्य- 
जित इन विशेष भेंदोंकी अपेक्षासे समझना चाहिये । पृर्वमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे उश्सपिंणी 
कालम सिद्ध होनेवाले जीवोंका प्रमाण सबसे अल्प है | अवसर्पिणीकालमं सिद्ध होनेकर्े मीगेंका 
प्रमाण उत्सपिंणीसिद्धोंसि कुछ अप्िक है। किन्तु अनउसर्पिण्युत्सपिंणी कालमे नो सिद्ध हुए हैं, 
उनका भ्रमाण अवसर्पिणीसिद्धोंसे संख्यातगुणा है । प्रत्युत्पनषमावप्र्ञापनीयनयकी अपेक्षासे यदि 
विचार किया जाय, तो अकाल्मे सिद्धि होती है । किप्ती मी काल्में सिद्धि हुई नहीं कही भा 
सकती। अतएव इस विषयमें अल्प बहुत्व भी नहीं कहा ना सकता । कस प्रकार काड़ 
अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धोंका अश्पबहुत्व समझना चाहिये । 
गति अनुयोगकी अपेक्षासे मुक्ति-छाम वरनेवाक्नका अह्य बहुत्व इस प्रकार कहाँ 

जा सकता है ।-प्रत्युत्पश्नमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा लेनेपर तो किसी गतिसे सिद्धि होती 
ही नहीं, सिद्धिगतिसे ही सिद्धि कही जासकती है।अतएव इस विषयमें अश्पबहुत्त भी नहीं हो 
सकता पूषभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे जो अनन्तरपश्थात्‌क्ृतिक हैं, वे मनुष्यगतिसे ही सिद्ध 
कहे नासकते हैं। अतएव इनका भी अल्पबहुस्व नहीं कहा जासकता । नो परम्परपश्चाल्कृतिक हैं |- 
चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिसि आकर मनुष्यपयोयकी घारणकर निन्‍्होंने सिद्धि प्राप्त की 
है, ऐसे मुक्तात्माओंका अल्पनहुत्व अनन्तरगति-मनुष्यगतिसे पूर्वगतिकी अपेशा कहा भासकता 
है। वह चार गतियोंकी अपेक्षा चार प्रकारक्ा होसकता है । क्योंकि मनृष्यपयोयको चारों 
गतिके जीव धारण कर सकते हैं | इनका अव्पबहुत्व इस प्रकार है ।-तियेम्योनिसे मनुष्य- 
गतिम आकर निन्‍्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संख्यातगुणा 
प्रमाण उनका है, नो कि मनुष्यगतिसे ही मनृष्यपयोयमे आकर सिद्ध हुए हैं। इनसे मी संस्यात- 
गुणा प्रमाण उन सिद्ध-नीवोंका है, जो कि नरकगतिसे मनुष्य होकर सिद्ध हुए हैं । तथा इनसे 
भा संरुधातगुणा प्रमाण उन पिद्धोंका है, जो कि देवगतिसे मनुष्यगतिमं आकर मुक्त हुए हैं। 

भाष्यम--लिदम ।“प्त्युत्पक्षमावप्रशापनीयस्य ध्यपगतवेदः सिध्यति । नास्त्यस्प- 
बहुत्वम्‌ । पू्वेभावभ्रक्चापनीयस्य सर्वबस्तोका नर्पुसकलिहलिद्धा! खीलिकसिद्धाः संस्येयगुणाः 
पुलिकसिद्धाः संस्येयगुणाः । 

तीथेम ।-सर्वस्तोकाः तीथंकरसिद्धा! तीथकरतीर्थे नोतीर्थंकरसिद्धाः सबरू्येयगुणा 
इंति । तीर्थकरतीर्थसिद्धा नपुंसकाः संक्येयगुणाः | तीर्थंकरतीथंसिद्धाः श्लियः संख्येयशुणाः 
तीथेकरतीरथंलिद्धाः पुमान्सः संसूयेयग्रुणा इति । 

अर्थ--लिद्वक्की अपेक्षा प्िद्ध नीबेंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये । प्रस्यु- 

स्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा नो सिद्ध होते हैं, वे वेद रहित ही होते हैं, अतएव किक्षकी जपेक्ा 
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उनका अल्पबहुत्व नहीं कहा जा सकता । पूवेभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा न्‍्यूनाषिकताका 
वर्णेन किया जा सकता है। इसमें निन्‍होंने नपुंसकलिक्षसे सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण 
सब से कम है। जिन्होंने ख्रीलिझ्से सिद्धिझाम किया है, उनका प्रमाण नपुंकडिक्ृपिद्धोंसे 
४४३४५ है। खीलिकषसिद्धोंसे मी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जिन्होंने पलिझ्रसे सिद्धि 
प्राप्त 

तीषे अनुयोगमे अल्प बहुत्वका प्रमाण इस प्रकार माना गया है, कि नो तीथ्थकर- 
पिद्ध हैं, वे सबसे थोड़े हैं । किन्तु उनसे संख्यातगणा प्रमाण तीथेकरके तीथषमें नोतीशेकर 
सिद्धोंका है। तीयेकरतीपैसिद्धोंमि नो नपुंसकहिक्षसे सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण नोतीर्थकर 
दी हे । इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उन तीर्थंकर ठीर्प॑सिद्धोंका है। जो 

सिद्ध हुए हैं। तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण सिद्धि प्राप्त करनेवाले 
तीकरतीयंसिद्वोंका है क 


भाष्यम--चारिभ्रम-अआपि_नयो दौ प्रत्युत्पक्षमावप्रशापनीयश् पूर्वभावप्रक्ापनी 
ये । पत्युत्प्षमायप्रश्ञापनीयस्य नोचारिश्री नोअचारिभ्री सिध्यति । नास्त्यल्पवहुत्वम । 
पूर्वेमावप्रशापनीयस्य व्यजिते याब्यज्िते च। अव्यज्ञिते स्वेस्तोकाः पश्चचारित्रसिद्धाथतुश्था 
संख्येयंशुणास्त्रियारित्रसिद्धाः संस्येयगुणाः । सर्वस्तोकाः सामायिकष्छे 
'होपस्थाष्यपरिहारविशुद्धिरृक्मसंपरायय रेआसिद्धाःछेदोपस्थाप्यपरिद्ारविशुल्ि 
खक््मसंपरायययारूयातचारितअ्रसिद्धा संस्येयगुणाश, सामायिकच्छेवोपस्थाप्यसक््मसम्पराय- 
संख्येयगुणाः, सामायिकपरिद्याराधेशद्धिरः ययथाख्यात 
खिद्धा$ संसुयेयशुणाः, सामायिकरस्क्ष्मलंपराययथाख्यातचारित्रसिद्धाः संस्येयगुणाः | छेवो 
पंस्थाप्यसूइ्मसम्पराययथाख्यातचारिशत्रसिद्धाः संख्येयशुणाः । 
अंथे---चारित्रि अनुयोगसे सिद्धोंके अष्पबहुत्वका वर्णन करना हो, तो इस विषय 
दो नय प्रबंत हुआ करते हैं ।-एक प्रत्युत्यन्ञभावप्रज्ञापनीय और दूसरी 
पनीय । प्रत्युत्यन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा न चारिषरके द्वारा सिद्धि होती है, ओर म अचारित्रके 
हारा । अलएव इस विषयमें अल्पबहुत्व भी नहीं हे! सकता । पूवेभावप्रज्ञापनीयमें व्यक्षित 
और अन्यज्लित इस तरह दे| विकल्प हो सकते हैं। इनमेसे अव्यश्लितकी विवक्षा होनेपर जो 
पश्लेचारित्रसिद्ध हैं, उनको प्रमाण सबसे अल्प है, और चतुश्चारित्रप्िद्धांका प्रमाण उनसे 
संख्यातगुणा है। तथा उनसे भी संख्यातगुणा त्रिचारित्रसिद्धोंका प्रमाण है। इसी प्रकार व्यज्ञितकी 
अपेक्षा - लेनेपर जो सामायिकरसंयम  छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविशुद्धिसंयम सुक्ष्मसंपरायसंयम 
और यथास्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संखू्यातगुणा प्रमाण 
उनका है, जोकि छेदोपस्थाप्यचारित्र परिहारविद्वुद्धियारित्र सुक्ष्मसपरायचारित्र और 
यथारूयातचारित्रके द्वारा सिद्ध हुए हैं, और इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उमका समझना 
चाहिये; नोकि सामायिकनारित्र छेदोपस्थाप्यचारित्र सूक््ससंपराय और यधथारूयातचारित्रके द्वारा 
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पिद्ध हुआ करते हैं । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, नोकि सामा- 
यिकप्त॑यम परिहारविशुद्धिसंयम सुक्ष्मसफ्रायसंयम और यथास्यातसंयमके द्वारा पिद्ध हैं। 
और नो सामायिक सुक्ष्मसंपराय जोर यथाख्यातचारित्र द्वारा पिद्ध हैं, उनका प्रमाण उनसे भी 
संल्यातगुणा है, ओर उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि छेदोफस्थाप्य सूक्ष्म- 
संपराय और यथारूयातचारित्रके द्वारा सिद्ध हैं। इसप्रकार चारित्रके द्वारा सिद्ध-नीवोंका 
अल्पबहुत्व समझना चाहिये । 

साध्यम-अत्येकबुद्धबोधितः--सर्वेस्तोकाः परत्येकबुद्धसिद्धा:। बुद्धबोधितसिद्धा! नपुं- 
सकाः संख्येयगुणाः। बुद्धबनोधितसिद्धाः ख्रियः संख्येयगुणाः | बुद्धधोधितसिद्धाः पुमान्सः 
सड़रख्येयगुणा इति | 

शानस--कः केन झ्ञानेन युक्तः सिध्यति । पत्युश्पन्नमावप्रशापनीयस्य सर्वः केक्ली 
सिध्याते । नस्त्यल्पबहुत्वम । पूर्वभावषज्ञापनीयस्य सर्वस्तोका द्िश्ञानसिद्धाः | चतुशोन- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः | भिजानसिद्धाः संख्येयशुणाः । एवं ताववबृब्यजिते व्याजितेष्पे 
सर्वेस्तोका मतिश्रुतज्ञानसिद्धाः । मतिभ्रुतावधिमनःपर्यायशानसिद्धाः संस्येयग्रुणाः । 
भतिश्रुतावाधिज्ञानसिद्धाः संख्येयशुणाः । 

अथे--प्रत्येकबुद्धसिद्ध ओर बोधितबुद्धसिद्धोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना 
चाहिये ।-जो प्रत्येकबुद्धसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। बोषितबुद्धसिद्धोंमे नो नपुंसक- 
लिक्से सिद्ध कहे नासकते हैं, उनका प्रमाण प्रत्येकब॒ुद्धसिद्धोंति संस्यातगुणा है, और उनसे 
भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना चाहिये, नोकि बोधितबुद्धसिद्धोंम ख्रीलिश्सिद्ध कहे 
जा सकते हैं। तथा इनसे मी संख्यातगुणा प्रमाण जो बोधितबुद्धसिद्ध पुछिज्न हैं, उनका- 
समझना चाहिये । 
ज्ञान अनुयोगकी अपेक्षा सिद्धोंका अश्पबहुत्व समझनेके लिये यह निज्ञासा हो सकती 
है, कि किस किस ज्ञानसे युक्त कौन कोन सिद्धि-प्राप्त कर सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार 
है-प्त्युत्प्षभावप्रज्ञापनायकी अपेक्षा जो सिंद्धि-प्राप्त हैं, वे सब केवली ही हैं, और केवछज्ञानके 
ह्वारा ही सिंद्धि प्राप्त किया करते हैं. | अतण्व इस अपेक्षामं अल्पनहुत्वका वर्णन नहीं हो सकता। 
प्वैमावप्रश्ञापनीयनयकी अपेक्षा दो ज्ञानोंसे सिद्ध हुए जीवोंका प्रमाण सबसे अल्प है । इससे 
संख्यातगुणा प्रमाण चतुजोनापिद्धोंका है, और चतुज्ञानपिद्धोंसि भी संख्योतगुणा प्रमाण तिज्ञान- 
सिद्धोंका है । इस प्रकार अव्यज्ञितके विषयमें समझनां चाहिये, और व्यज्लितके विष्यमें भी 
जो मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानके द्वारा पिद्ध हैं; उनका प्रमाण सबसे कम है, ऐसा समझना, 
और नो मतिश्रुत अवधि और मनशयोयज्ञानके द्वारा सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण उनसे 
संख्यातगुणा है। तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, नोकि मतिज्ञान श्लुतज्ञान 
और अवधिज्ञानप्वंक सिद्ध हुए हैं । 
पढ़ 


१९८ रायचल्प्रनेनशास्माणयाम्‌ [ दशमोज्ष्याक: 


आधष्यम-अवमाहना-सर्वेस्तोका जधन्यावगाहनासिद्धाः उत्कृध्ावनाहनालिस्धास्ततो5- 
संख्येयगुणाः यवमध्यसिद्धा असंख्येयगुणाः यवमध्योपरिसिद्धा असंख्येययरुणाः यव- 
मध्याधस्तात्सिद्धा विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ४ 


अन्तरम ।--सर्वेस्तोका अष्टसमयानन्तरसिद्धाः सप्ततमयानन्तरासिद्धाः पट्समयान- 
न्तरसिद्धाः हत्येव॑ याववृद्विस मयानन्तरासिद्धा इति सबररूयेयगुणाः। एवं तावदनन्तरेषु। सान्तरेः 
ध्वपि सर्वेस्तोकाः षण्मासान्तरसिद्धाः एकसब्रयान्तरासिद्धाः संस्येयगरुणाः यवमरध्यान्तर 
सिद्धाः संख्येयगुणाः अधस्ताद्यवमध्यान्तरासिद्धा असंसर्येयगुणाः उपरियवमध्यान्तराखिद्धा 
विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥ 


अथे--शरीरकी अवगाहनाकी अपेक्षासे पिद्धोंका अह्पनहुत्व इस प्रकार है ।-- 
अवगाहनाके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाणको ऊपर बता चके हैं | उसमेंसे जो नघन्य अवगाहनाके 
द्वारा सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। उससे असंस्यातगुणा प्रमाण उत्कृष्ट अब- 
गाहनाके द्वारा सिद्ध हुए जीवेंका है, और इससे भी असंख्यातगुणा प्रमाण उन जीवेंका है, 
जोकि यव-रचनाके मध्यमें दिखाई गई अवगाहनाके द्वारा पिद्ध हैं । तथा इनसे भी असंरूयात- 
गुणा प्रमाण उनका है, जोकि यव-रचनामें मध्य भागसे ऊपरकी तरफ दिखाई गई अवगाहनाके 
द्वारा पिद्ध हैं। एवं जो यव-रचनामें मध्य भागते नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई है, उसे 
पिद्ध होनेवाल्नका प्रमाण यव-मध्योपरिसिद्धोंके प्रमाणते कुछ अधिक है। तथा सभी प्रमाणोंमें 
विशेषाधिकता-कुछ अधिकता समझनी चाहिये । इस प्रकार अवगाहना अनुयोगकी अपेक्ष- 
सिद्धोंके प्रमाणको न्‍्यूनाषिक कहकर उनकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है। 

अन्तरकी अपेक्षासे अल्पबहुत्व इस प्रकार है |-अनन्तर-सिद्धेमिंसे जो आठ समय- 
के अनन्तरसिद्ध होनेवाले हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संरूयातगुणा प्रमाण सात 
समयके अनन्तरसिद्धोंका है, और उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण षट्समयानन्तरसिद्धोंका है। 
और उनसे संख्यातगुणा प्रमाण पश्चसमयानन्तरप्तिद्वोंका है। इसी प्रकार क्रमसे द्वितमयानन्तर 
सिद्धांतक संख्यातगुणा संस्यातगुणा प्रमाण समझना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरों-निरन्तरसिद्धोंके 
विषय समझना चाहिये । सान्तरसिद्धोके विषयमें भी जो छह महीनाके अन्तरसे सिद्ध होनिवाले 
हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । इनसे संख्यातमुणा प्रमाण एक समयके अन्तरसे सिद्ध 
होनेवारों का है। इनसे भी संरूयातगुणा प्रमाण यव-रचनाके मध्यमें दिखाये गये अन्तरसे 
पिद्ध होनेवालों का है । इनसे असंखूयातगुणा प्रमाण यवरचनाके मध्यसे नीचेकी तरफ 
दिखाये गये अन्तरसे सिद्ध होनेवार्ेका हे, और इसते कुछ अधिक प्रमाण यव रचनाके 
मध्यमागंस ऊपरकी तरफ दिखाये गये अन्तरते सिद्ध होनेवार्लेंका हे।तथा सब भेदोंमे 
कुछ अधिकताका प्रमाण समझ लेना चाहिये। 


- भाष्यख ।--संख्या ।--सर्वस्तोका अष्टोत्तरशतसिद्धाः विपरीतकरमात्सप्तोत्तशतसिद्धा- 
बयो यावत्पथ्वाशत्‌ इत्यनन्तगुणाः | एकोनपत्चाशवादयो यावत्पत्रविशतिस्त्यिसंस्बेयगुणाः । 
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चढाविशत्यादयो यावदेक इति संस्येययुणाः । विपरीतहानियंथा । सर्वस्तोकाः अनन्तगुणदा- 
निशिद्धा: असंस्येयमुणद्वानिसिद्धा अनन्तग॒ुणाः संख्येयगुणहानिसद्धाः संस्येयगुणा इति ॥ 
अथे---संख्या अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धांका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये; 
कि सिद्धजीवेंमं सबसे अल्पप्रमाण उनका समझना चाहिये, नोकि एकसो आठकी संख्यामें सिद्ध 
हुए हैं। इसके अनन्तर विपरोत ऋमसे पचास तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना 
चाहिये, अथीत्‌ एकसौ आठकी संख्यामें सिद्ध होनेवालॉके प्रमाणते अनन्तगुणा प्रमाण एक्सौ 
सातकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्का है, और एकसी सातकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्नॉके प्रमाणसे 
अनन्तगुणा प्रमाण एकसी छहकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ेका है । तथा एकसतो छहकी संख्यामें 
पिद्ध होनेवालेके प्रमाणते अनन्तगुणा प्रमाण एकसो पाँचकी संख्यामे सिद्ध होनेवाढ्ंका है। इसी 
ऋमसे पचासकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ों तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना चाहिये। पचासले 
आगे पश्चीस तक असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा प्रमाण है। अथीत्‌ पचासकी संख्याम सिद्ध होनेवालेकी 
अपेक्षा उनंचाप्तकी संख्यामें सिद्ध हेनिवाले असंख्यातगुणे हैं | उनंचास्की संख्याते सिद्धोकी 
अपेक्षा अढतालीसकी संख्यामें सिद्ध होनेवाढे असंस्यातगुणे हैं। इसी प्रकार विपरीत ऋमसे २५ 
तककी संख्याप्ते सिद्ध हेनिवालोका प्रमाण उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा माना है। इससे 
आगे चौबीससे लेकर एक तककी संख्याम सिद्ध होनेवारंका प्रमाण विपरीत ऋमसे उत्तरोत्ता 
संख्यातगुणा संख्यातगुणा है। यह उत्तरोत्तर बहुत्वको बतानेवाला क्रम है। हानिको बतानेवाल 
क्रम इससे विपरीत हुआ करता है। यथा ।--अनन्त गुणहानिसे सिद्ध होनिवाल्लेका प्रमाण सबसे 
अछ्प है, और उससे अनन्तगुणा प्रमाण असंख्यात गृणहानिसे सिद्ध होनेवालोका है। 
तथा उससे संख्यातगुणा प्रमाण संख्यात गुणहानिप्ते सिद्ध होनेवालेंका है । 
भाष्यम--णवं निसगोधिमयोरन्यतरज तच्चार्थअ्रद्धानात्मक॑ शह्वद्यतिचारवियुर्त॑ 
प्रशमलंतेगनिवेदानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिरक्षणं विशुद्ध सम्यग्व्शनमवाप्य सम्यरवरोनो- 
पलम्भाहिशुद्धं च ज्ञानमधिगम्य निक्षेपप्रमाणनयनिर्षेशसत्लंख्यादिभिर स्यु पायेजीवादी नां 
तत्त्वानां पारिणामिकोदयिकोपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकानां भावानां स्वतच्त्व॑ विष्ित्वाबि- 
मत्पारिणामिकौदयिकानां च भावानाउुत्पत्तिस्थित्यन्यतानुप्रहप्रलयतत्त्वशो। विरक्तोनि- 
स्तृष्णस््रिगुप्त: पद्नलमितो वशलक्षणधमोलुष्ठानात्फलदशनाञ्व निवोणप्राप्तियतनयामिवर्धित- 
अद्धावेगों सावनाभिर्भावितात्मानुप्रेक्षामिः स्थिरीकृतात्मानभिष्वज्ः संवृतत्त्वाश्षिरा- 
स्रवत्वाह्िरक्तत्वाशरिस्तृष्णत्वाश् व्यपगताभिनवकर्मोपचयः परीषहजयाह्ाद्याभ्यन्तरतपोलुष्ठा- 
दृन्लुभावतञ्च सम्यग्हाष्टि विरतादीनां च जिनपयन्तानां परिणामाध्यवसायविशुद्धिस्थानान्त- 
राणामसंख्येयगुणोत्कषेप्राप्त्या पुवोपाचितकर्म मिजेरयन सामायिकादीनां च सक्ष्मसम्पराया- 
नतानां संयमविशुद्धिस्थानानास॒त्तरोत्तरोपलम्भात्पुलाकादीनां च निम्मन्थानां संयमानुपालन- 
विशुद्धिस्थान विशेषाणामुत्तरोत्तरपतिपत्त्या घटमानोपत्यन्तप्रद्दीणातेरीवध्यानो घमंध्यान 
विजयादवाप्तसमाधिवलः शुक्तुध्यानयोञ्य प्रथकश्वैकत्यवितकेयोर॒न्यतरस्मिन्वर्तमानों नाना- 
विधानृद्धि विशेषान्भाप्ोति । तथथा ।--+ 


8१० रायचन्द्नैनशास्रमाक्याद्र [ दशमोष्यायः 


अर्थ--हइस प्रकार दृश अध्यायोंमें सात तत्त्वोंका वर्णन पूर्ण हुआ। मोकष-मागेका वर्णन 
करते हुए पहले अध्यायमें सबसे प्रथम जो सम्यम्दर्शनका स्वरूप बताया है, मुमुझ्षुओंको 
सबसे पहले उध्तीको धारण करना चाहिये । निम्तण अथवा अधिगम दोलनेंमिसे किस्ती भी हेतुसे 
उत्पन्न होनेवाले तस्‍्त्वाथके श्रद्धानरूप और शंका आदि अतीचारोंसे रहित तथा प्रशम संवेग 
निर्वेद अनकम्पा और आस्तिक्य इन रक्षणोंसे युक्त विशुद्ध सम्यन्दशनको प्राप्त करना चाहिये। 
सम्यन्द्शनके साहचर्यसे ज्ञान विशुद्ध हुआ करता है। अतएव मोक्ष-मार्गेके विषयम तथा 
मीवाजीवादिक तस्‍्तवेंके विषयमें संशय विपर्यय अनध्यवस्तायरूप समारोपसे रहित निमेल-- 
निर्दोष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये। तथा निश्लेप प्रमाण नय निर्देश और सत्‌ संख्या आदि 
उपायेके द्वारा जीवादिक तर्वोंका और पारणामिक औदयिक औपशमिक क्षायोपशमिक तथा 
लायिक भावके स्वतत्त्वका स्वरूप जानना चाहिये। आदिमान्‌-उत्पत्तिशीरू पारणामिक और औदयिक 
भावोंके उत्पत्ति स्थिति और अन्यताका है, अनुग्रह जिसपर ऐसे प्रत्यतत्त-विनाशैस्वरूपको जानना 
चाहिये । इसप्रकार जो मुम॒क्षु सम्यम्दश्शन ज्ञान ओर स्वतत्त्के ज्ञानकों धारण करके उत्पत्ति 
विनाशस्व॒माव तत्त्वको समझकर पर पदार्थमात्रसे विरक्त हो जाता है-राग भावको छोड़ देता है, तथा 
तृष्णा-उत्तरोत्तर अधिकाधिक विषयोको प्राप्त करनेकी इच्छासे रहित हो नाता है, तीन गुप्ति और 
पाँच समितियोंका पाहन करता है। उपर्युक्त उत्तम क्षमा मादेव आर्जव आदि दशरक्षणपर्मोके 
अनुष्ठान और फलदशनसे तथा निर्वाण-प्राप्तिके लिये किये गये प्रयत्नके द्वारा निवी श्रद्धा 
और संवेग वृद्धिगत हो चुका है। मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा निसकी आत्मा प्रशस्त बन 
चुकी है, और अनित्यादिक उक्त बारह अनुप्रेक्ाओंके द्वारा निसकी आत्मा मोक्ष-मार्गमे स्थिर 
हो चुकी है। जो आसक्ति-संग-परिम्रहसे सवेथा रहित बन चुका है। (ंवरके कारणोंसे 
युक्त और आल्वके कारणेंसे रहित होनेके कारण तथा विरक्त और तष्णासे रहित 
हेनेके कारण नि्॑तके नवीन कर्मोंका आना रुक गया है। पूर्वोक्त बाईस परीषहोंके जीतनेसे 
ओऔर उक्त बाह्य आम्यन्तर बारह तरहके तपोंका पालन करनेसे तथा अनुमाव विशेषके द्वारा 
सम्यग्दष्टिविरत-छट्ठे गुणस्थानसे लेकर निनपयेन्त जो निर्नराके स्थान बताये हैं, उनके 
परिणामाध्यवस्तायरूप स्थानान्तरोंकी उत्तरोत्तर असंख्यातमुणी असंस्यातगुणी उत्कषेताकी प्राप्ति 
हो नानिपर पूर्व कालके संग्रहीत-बँप हुए कर्मोकी निन॑रा करते हुए, संयमविशुद्धिके स्थानरूप जो 
सामायिकसे लेकर सूक्ष्मसंपराय पर्यन्त चारित्रिके भेद गिनाये हैं, उनको उत्तरोत्तर पालते या 
घारण करते हुए संयमानुपालनसे होनिवाली विशुद्धिके स्थान विशेष पुलाक आदि निर्भथ-पदोंकी . 
घारण कर उत्तरोत्तर प्रतिषत्तिके द्वारा उन स्थानविशेषेके पाछनका अभ्यास करते हुए, निसने 


१-निसयांदिक भोर भ्रशमादिकका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है । २-क्योंकि अभाव तुच्छ नहीं है । 
उत्पति आदिकी भंपेक्षा रखनेवाला है । 





सुत्र ७। ] समाष्यतत्त्ताथोधिगमसृत्रय । ४भ्र१ 


आर्तष्यान और रौद्गघ्यानको सवेया नष्ट कर दिया है, और पधर्मध्यानपर भी विनय भ्राप्त करके 
समाधिके बढको सिद्ध कर लिया है। वह जीव प्यक्त्ववितकेबीचार और एकत्ववितर्क न आदिके 
दो धाक्ृष्यानोंमेंसे किसी भी एकमें स्थित रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि विशेषोंको प्राप्त हुआ 
करता हे । 


भाषाथे--पन्थके अन्तमें उक्त कपनका उपसंहार करते हुए अन्थकार कहते हैं, कि 
जो मव्य इस अन्थमें बताये गये मोक्ष-मार्गका अभ्यास्त करता है-सम्यस्दशेन सम्यस्तान सम्य- 
कचारित्र और तपका पालन करते हुए क्मोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक निजरा करते हुए विश्वद्धि 
के उत्तरोस्र स्थानोंको पाते हुए धर्मध्यान और समाषिको सिद्ध कर शुह्रष्यानके पहले 
दो भेदोंकी धारण करता है, वह जबतक मोश्ष प्राप्त नहीं होता, तबतक अनेक ऋद्धियोंका पात्र 
बन जाता है। वे ऋद्धियाँ कौन कोन सी हैं, ओर उनका क्या स्वरूप है, सो स्वयं माष्यकार 
आगे बताते हैं |--- 


भाष्यम--आमशॉषधित्व॑ विप्डीषधित्य॑ सर्वोषधित्यं शापालुभ्रहलामथ्यंजननीममि- 
व्याहारसिद्धिमीशित्व॑ वशित्वमवाधिक्ञानं शारीरविकरणाज्ञप्राप्तितामणिमानं रूघिमानं महि- 
मानमणुत्वम्‌ अणिमा विसच्छिव्रमपि प्रविश्यासीतां। लघुत्वं नाम लधिमा वायोरपि रूघुतरः 
स्यात्‌ । महत्त्वं महिमा मेरोरपि महत्तरं शरीर विकुर्वित । प्राप्तिमूमिष्ठो5छुल्यम्रेण मेराशिखर - 
भास्करादीनपि स्पृ॒द्ेत्‌ । प्राकाम्यमप्छु भूमाविव गच्छेत्‌ भूमावप्स्यिव निमजेदुन्मज्जेश । 
जदह्ुगचारणत्व॑ येनाभिशिखाधूमनीहारावश्यायमेघवारिघारामकंटतन्तुज्योतिष्कराश्मिवायू- 
नामन्यतममप्युवाय वियति गच्छेत । वियद्वतिचारणत्व॑ं येन वियति भूमाविव गच्छेत्‌ 
शकुनियज्ञ प्रड़ीनावडीनगमनानि कुर्यात्‌। अप्रतिघातित्वं पव॑ंतमध्येन वियतीव गच्छेत्‌ | 
अन्तर्धानमह॒श्यों भंवेत्‌ । कामरूपित्व॑ नानाअयानेकरूपधारणं युगपदापि कु्यात्‌ तेजो- 
निसगेसामर्थ्येमित्येतताडिल ।  इति इन्त्रिेयेष मतिशानविशुद्धिविशेषादरत्स्पाशना- 
स्वावनप्राणद्शेनअभ्रवणानि विषयाणां कुयोंत्‌ । संभिज्नज्ञानत्व॑ युगपवर्नकविषयपारिश्ञान 
मित्येतदादि । मानसं कोष्ठबुद्धित्वे बीजबुद्धित्व॑ं पदप्रकरणोद्ेशाध्याय भभृतवस्त॒पूवो झ्नु- 
सारित्वमृजुमातित्व॑ विपुलमतित्व॑ पराचित्तशानमभिलवितार्थप्राप्तिमनिष्टानवाप्तीत्येतदावि 8 
वाचिकं क्षीरस्रवित्व॑ मध्वास्रवित्व॑ं वादित्वं सबेरुतज्ञत्यं सर्वेसत््वावबो धनमित्येतदादि । तथा 
विद्याधरत्वमाशीविषत्व भिन्नामिश्नाक्षरचतुर्वशपूर्वंधरत्वामीति ॥ 


अरथ--आमरैंषषित्व, विप्रुडोषपित्व, सर्वैषधित्व, शाप और अनुअहकी सामर्थ्य 
उत्पन्न करनेवा़ी वचनसिद्धि, इंशित्व, वाशैत्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण, अज्ञभ्राप्तिता, 
अणिमा, लबिमा, और महिमा | ये सब ऋट्!ियों हैं, मिनको कि उक्त मोक्ष-मार्गका साधक 
प्राप्त हुआ करता है। 


१ सूत्रकारने ऋद्धियोंका वर्णन नहीं किया है। क्योंकि मोक्षकी सिद्धिमें उनका कोई खास सम्बन्ध भावश्यक 
नहीं है । 


४११ रायकन्द्रमैनशाखमारयार [ दशमो<भ्यायः 


अभिमा शब्दका अर्थ अणुत्व है अथीत्‌ छोगपन। इस ऋद्धिके द्वारा अपने शरीरको 
इतना छोटा बनाया ना सकता है। कि वह कमल-तन्तुके छिद्रमें भी प्रवेश करके स्थित हो 
सकता है। छषिमा शब्दका अर्थ छ॒त्व है अथीत्‌ हलकापन । इसके सामथ्येसे शरीरको वायुसे 
भी हलका बनाया जा सकता हे, महिमा शब्दका अथे महत्व-अथात्‌ भारीपन अथवा बड़ा- 
पन है। निसके सामथ्येसे शरीरकी मेरु पवेतसे भी बड़ा किया जा सके, उसकी महिमा-ऋद्धि 
कहते हैं। प्राप्ति नाम स्पश संयोगका है, निसके | द्वारा दूरवर्ती पदार्थकरा भी स्पर्श किया 
जा सकता है। इस ऋद्धिके बलसे भूमिपर बेठा हुआ ही साधु अपनी अंगुलीके अग्रभागसे 
मेरुपवेतकी शिखरका अथवा सूर्य-बिम्बका स्पश कर सकता है। इच्छानुसार चाहे मिस्र तरह भूमि 
या नरूपर चलनेकी सामथ्ये विशेषको प्राकाम्यक्राद्धि कहते हैं।इसके सामथ्येसे प्रथिवीपर जरूकी 
तरह चल सकता है, निप्त प्रकार जलमें मनुष्य तैरता है, उसी प्रकार प्रयिवीपर भी तैर सकता है 
और निमज्नोन्मज्जन भी कर सकता है। निम्त प्रकार नलमे डुबकी लगाते हैं, या उतराने लगते 
हैं, उसी प्रकार प्रथिवीपर भी जलकीसी समस्त क्रियाएं इस ऋद्धिके सामथ्यंसे की ना सकती 
हैं। तथा जढमें पथिवीकी चेष्ट की ना सकती है--जिम्त प्रकार पृथिवीपर पैरोसे डग भरते 
हुए चलते हैं, उसी प्रकार इसके निमित्तसे जहमें भी चछ सकते हैं। अप्रिकी शिखा-ज्वाल घूम 
नीहार-तुषार और अवश्याय मेघ नलघारा मकड़ीका तन्तु सूर्य आदि ज्योतिष्क विमानोंकी किरण 
तथा वायु आदिमेंसे किसी भी वस्तुका अवरम्बन लेकर आकाशमे चलनेकी सामरथ्यंको ज॑ंधाचार- 
णकऋद्धि कहते हैं । आकाशमे पृथिवाके समान चलनेकी सामथ्येको आकाशगतिचारणऋद्धि 
कहते हैं । इसके निमित्तते मुनिनन भी निस प्रकार आकाशमे पक्षी उड़ा करते हैं, और कभी 
ऊपर चढ़ते कभी नीचेकी तरफ उतरते हैं, उसी प्रकार विना किसी प्रकारके अवरूम्बनके आका- 
शर्में गमनागमन आदि क्रियाएं कर सकते हैं। निस प्रकार आकाश गमन करते हैं, उसी 
प्रकार विना किप्ती तरहके प्रतिबन्धके पवेतके बीचमें होकर भी गमन करनेकी सामथ्य॑ जिससे 
प्रकट हो जाय-उसको अप्रतिधातीऋद्धि कहते हैं । अहृइय हो नानेकी शक्ति जिससे कि चर्म- 
चक्षुओंके द्वारा किस्तीको दिखाई न पड़े ऐसी सामर्थ्य निससे प्रकट हो उसको अन्तधोनऋषद्धि 
कहते हैं । नाना प्रकारके अवलम्बनभेदके अनुसार अनेक तरहके रूप घारण करनेका 
सामथ्ये विशेषको कामरूपिताऋद्धि कहते हैं। इसके निमित्तते मित्र मिन्न समयोमें भी 
अनेक रूप रक्‍्खे जा सकते हैं, और एक कालमें एक साथ भी नानारूप धारण 
किये जा सकते हैं । निप्त प्रकार तैनस पुतछाका निर्गेमन होता है, उसी 
प्रकार अन्यत्न भी समझना चाहिये । दूरसे ही इन्द्रियोंके विषयोंका स्पशेन आस्वादन माण 
दर्शन और श्रवण कर सकनेकी सामथ्ये विशेषको दरश्रावीऋद्धि कहते हैं । क्योंकि मतिज्ञा- 
नावरणकमके विशिष्ट क्षयोपशम होनानेसे मतिज्ञानकी विशुद्धिमें नो विशेषता उत्पन्न होती 


सूंत्र ७। | समाध्यलत्त्वावोबिगमसुत्रर | ४६३ 
है, उसके द्वारा इस ऋद्धिका धारक इन विषयोंका दूरसे ही अहण कर सकता है। युगपत्‌- 
एक साथ अनेक विषयोके परिज्ञान-जान ढेने आदिकी शक्ति विशेषको संभिश्नज्ञानक्ादे 
कहते हैं। इसी प्रकार मानसज्ञानकी ऋद्धियाँ भी प्राप्त हुआ करती हैं । यथा ।-कोष्ठबृद्धित्व 
बीनबुक्वित्व और पद प्रकरण उद्देश अध्याय प्रारृत वस्तु पृष और अहनकी अनुगामिता ऋज॒म- 
तित्व विपुल्मतित्व परचित्तज्ञान ( दूसरेंके मनका अभिप्राय जान छेना ) अमिलूषित पदार्थकी 
प्राप्ति होना, और अनिष्ट पदाथेकी प्राप्ति न होना, इत्यादि अनेक ऋडद्धियों भी प्राप्त हुआ करती 
हैं । इसी प्रकार वाविकऋद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं । यथा-क्षीरासवित्व, मध्वास्रवित्व, 
वादित्व, स्वरुतज्ञत्व और ससत्वावबोधन इत्यादि | इनका तात्पय॑ यह है, कि निसके 
सामथ्येसे सदा ऐसे वचन निकलें, जोकि सुननेवालेकी दूधके समान मधघुर- 
माऊूम पड़ें, उसको क्षीराख्नवी और याद्‌ ऐसा जान पड़े मानों शहद झड़ रहा है, तो मध्या- 
स्रवेऋद्धि कहंते हैं। हर तरहके वादियोंको शाल्लार्थम परास्त करनेकी सामथ्ये विशेषका 
नाम वादित्वऋद्धि है। प्राणिमात्रके शब्दोंको समझ सकनेकी शक्ति विशेषका नाम स्वेर्तज्ञत्व 
तथा सभी जीवोंको बोध करानेकी-समझानेकी निममें सामथ्ये पाई जाय, उसको सर्वस- 
त्वावबोधन कहते हैं| इसी प्रकार और भी वाचिकऋष्धियों समझनी चाहिये, नोकि वच- 
नकी शक्तिको प्रकट करनेवाली हैं । तथा इनके सिवाय विद्याधरत्व, आशीविषत्व, भिन्नाक्षर 
और अमिन्नाक्षरें इस तरह दोनों ही तरहकी चतुदेशपूर्वधरत्व मी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं | 

साष्यम--ततो<स्य निस्तृष्णत्यात्तेध्वनभिष्वक्तस्य मोहक्षपकपरिणामावस्थस्याष्टाविश- 
तिविध्ध मोहनीयं निरचशेषतः प्रहीयते। ततश्छझस्थवीतरागत्व॑ प्राप्तस्यान्तसुंहतेन शानावरण- 
वृशेनावरण।न्तरायाणि युगपक्शेषतः प्रहीयन्ते । ततः संसारबीजवन्धनिसेक्तः फलबन्धन 
मोक्षापेक्षो यथाख्यातसंयतो जिनः केबली सर्वेशः सर्वदर्शी छुद्धों बुद्धः कृतकृत्य१ 
स्नातको भवति | तती वेवनीयनामगोन्रायुष्कक्षयात्फलबन्धननिर्मुक्तों निरंग्धपूर्वोपात्तेन्धनो 
निसपादान इवापीः पूर्वोपात्तमववियोगा द्धेत्व भावा शो तरस्या प्राइभावा घ्छा न्त: संसार छु खमती - 
त्यात्यन्तिकमैकान्तिकं निरुपम मिरतिशयं नित्यं निवांणखुखमबाप्रोतीति ॥ 
अथे --उपयुक्त ऋद्धियोंके प्राप्त हनानेपर भी तृष्णा रहित होनेके कारण उन ऋद्धि- 
येमें नो आसंक्ति या मछोसे सवेथा रहित रहता है, तथा मोहनायकर्मका क्षपण करनेवाले 
परिणामेंसे नो य॒क्त रहता है, उस जीवके पूर्वोक्त मोहनीयकमके अद्ठाईसों भेदरूप कर्मोंका- 
९-यहाँपर इन ऋद्धियोंका अथे वचनपरक किया गया है। किन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें इनका अर्थ इस प्रकारका 


है, कि जिसके सामभ्येसे शाकपिंडका भी भोजन बुग्धलूप परिणमन करे-दूधके समान ग्रुण दिखावे, उसको 
क्षीरलावीकडद्धि कट्दते हैं। इसी श्रकार सर्पिःक्ावी अम्ृतल्ावी मधुल्लावी आदिका भी अथे समझना चादिये । 
३ केवलब्लानके अविभागप्रतिच्छेदोंमे एकघाठि एक भअद्रीका भाग देनेसे अक्षरका प्रमाण निकलता है 


चौदहपूवेके हनमें एकाघ अक्षरप्रमाण ज्ञान कम हो, तो भिन्नाक्षर और एक भी अक्षर कम न द्वो, ते! अभिन्ाक्षर 
कहा लाता है । 





४६४ रायबन्तजैनशाखमालायार [ दशमोडष्यायः 


सम्पूणे मोहनीयकर्मका सामस्त्येन अभाव हो जाता है। मेहनीयकमेका सर्वथा अमाव द्ोमाने- 
पर उस जीवको छप्नस्थवीतराग अवस्था प्राप्त हुआ करती है, निसके कि प्राप्त होनेपर उस 
नीवके एक अन्तर्मूहूर्त कालके मीतर ही ज्ञानावरण दशनावरण और अन्तराय ये तीनों ही घाति 
कम पूर्णरूपस एक साथ नष्ट हो नाते हैं । इस प्रकार चार कर्मोके नष्ट होनांनेपर यह जीव संसा 
रके बीनरूप कमे-बन्धस सबवेया रहित होजाता है। किंतु मिस्॒का फल मोगना बाकी है,ऐसे बन्धन-अघाति 
कमेके मोक्ष-छूटनेकी अपेक्षा रखनेवालय और यथाख्यात संयमसे युक्त वह जीव स्नातक कहा जाता है। 
उसको निन केवली सर्वज्ञ सवेदर्शी शुद्ध बुद्ध और कृतक्ृत्य कहते हैं। इसके अनन्तर इन 
फलनन्धनरूप चार अधातिकरमे-वेदनीय नाम गोत्र ओर आयष्कका भी क्षय हो जाता है, निम्तसे कि वह 
इनसे भी मुक्त हो जाता है। निससे कि पवेके संचित कर्मरूपी ईैघनके दृग्घ हो जानेपर जिस 
प्रकार बिना उपादान-ईंघन रहित अप्लमि स्वयं शांत हो जाती है-बुझ्त नाती है, उसी प्रकार 
यह आत्मा भी पवेके उपात्त-गभृहीत भवका वियोग हो मानिपर-संसारके छूट जानेपर तथा 
नवीन भवके धारण करनेका हेतु न रहनेके कारण उत्तर भव प्राप्त न हेनेसे शांत हो जाता 
है। संप्तार-सुखका अतिक्रमण-उलंघन करके आत्यंतिक-अनन्त, ऐकान्तिक-नित्तमें रंचमात्र 
भी दुःखक़ा संपर्क नहीं पाया जाता, अथवा निस्का एक भी अंश असुखरूप नहीं है, तथा 
निरुपम-निसकी किसी भी संसारिक वस्तुसे तुलना नहीं की ना सकती, निरतिशय-हीनाघिक- 
ताके धारण करनेसे रहित और नित्य-सदा अपरिणामी निर्वाण-सुखको प्राप्त हुआ करता है। 


भावाथे--यहाँपर बारहवें गुणस्थानसे लेकर निर्वाण प्राप्तिततकी अवस्थाका संक्षेपसे 
क्रम बताया है। ऋष्धियोंका वणन करके इस कऋ्रमके वर्णन करनेका हेतु यही है, कि 
निससे मुमुक्षुओंकी यह माछूम हो जाय, कि इस मोक्ष-मार्गपर चलनेसे ऐसी ऐसी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ 
करती हैं, फिर भी वे मुमुलुओके लिये हेय ही हैं। ऋद्धियोंकी तृष्णा मी मोह ही है, और मोहका 
जबतक पृणतया अभाव नहीं होता, तबतक वह जीव निवाणसे बहुत दूर है। क्योंकि निवाण- 
अवस्था मोहके सवंथा नष्ट होजानिपर घातिन्रयका घातकर अबातिचतुष्टयके भी नष्ट होनानिपर 
ही प्राप्त हुआ करती है। 
अब इस अन्थमं मिस मोक्षमामेका वर्णन किया गया है, उसीका प्रकारान्तरसे उप- 
संहार करते हुए संक्षेपमें ६२ पद्मोंके द्वारा निद्शन करते हैं |--- 
एव तत्त्वपरिज्ानाह्विरक्तस्यात्मनों थूराम्‌ । 
निरास्वत्याणिछलजायां नवायां कमेसन्तती ॥ १ ॥ 
पूर्वाजितं क्षपयतों यथोक्तेः क्षयदरेता्ि 
खेसारवीजं कार्स्न्येन मोहनीयं प्रहीयते ॥ १ ॥ 


ततोइन्तरायज्ञानप्नद्शनप्नान्यनन्तरम्‌ । 
प्रहयन्‍्ते5स्य युगपतर जराणि कम्ोण्यदोषतः 0 ३ 0 


उप्संहार । सेमाष्यतत्वायाविगमसूषर । ४६९ 


गर्ससच्यां विनष्टायां, यथा ताछो विनश्यति । 
तथा कर्म क्षय याति, मोहनीये क्षयं गते ॥ 8 0 
ततः क्षीणचतुष्कर्मा, प्राप्तो5याख्यातर्यमस्‌ । 
बीजबन्धननिमेक्तः, स्ातकः परमेग्वरः ॥ ५॥ 
शेषकर्मफलापेक्ष।, शुद्धों बुद्धों निरामयः । 

सर्वक्षः सर्वदर्शी च, जिनो मवति केवली ॥ ६ 0॥ 
कृत्सकमंक्षयादूर्ध्व, निवांणमाधिगच्छति । 

यथा दम्धेन्धनो वह्निनिस्पादानसन्ततिः ॥ ७ ॥ 
दग्घे वीजे यथात्यन्तं, प्रादभवति नाहुरः । 
कमेबीजे तथा दग्घे, नारोहति मवाडभःरः॥ ८ 0 
तबृनन्तरमेवोध्व॑ंमालोकाल्तात्स गच्छति । 
पूर्वेप्रयोगासद्त्यवन्धच्छेदोध्वंगोरवेः ॥ ९ ४ 
कुछालचक्के ढोलायामिषी चापि यथेष्यते । 
पू्ेप्रयोगात्कमेंह, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १० ॥ 
घुलेपसइनिमाक्षाथथा इृष्ठाप्स्वलाबुनः । 
कमंसक्वविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धगातिः स्वृता ॥ ११ 0४ 
एरण्डयन्त्रपेडाछु बन्धच्छेदाद्यथा गतिः । 
कमेकन्धनविच्छेदात्सिद्धस्थापि तथेष्यते ॥ १२ ७ 
ऊध्येगौरवधर्माणी, जीवा इति जिनोत्तमैः । 
अधोगोरवर्धर्माण, पुद्रछा इति चोदितम्‌ ॥ १३ 0 
यथाघस्तियंगूर्ध् च, लोछव/य्वपिवीतयः । 
स्वश्षावतः प्रवत्तन्ते, तथोष्चें मतिरात्मनाम्‌ ॥ १७ ७ 
अतस्तु गतियेक्वत्यमेषां यदुपलूम्यते । 

कमेणः प्रतिधाताश, प्रयोगाश्व तदिष्यते ॥ १५ ॥ 
अधस्तियंगयोर्ध्वे च, जीवानां कमेजा गतिः । 
ऊध्वेमेव तु तद्धमों, मबति क्षीणकर्मणात्र ॥ १३ 0 
ब॒न्यस्य कमेणो, यह्वदृत्पत््यारम्मवीतयः । 

सम॑ तयैव सिद्धस्य, गतिमोक्षमवक्षयाः॥ १७ ॥ 
उत्पत्तिश्व घिनाशश्च, भकाशतमसोरिह । 
युगपञ्भवतों यद्वत, तथा निवोणकर्मणों: ॥ १८ ॥ 
तन्‍दी मनोज्ञा सुराभिः, पुण्या परममसास्थरा । 
भागसारा नाम वछुधा, लोकमून्ि व्यवस्थिता ॥ १९ ॥ 
चर 
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शुलोकठुल्यविष्कम्सा, सितच्छञनिभा शुभा । 

ऊध्व तस्याःक्षितेः सिद्धा, छोकान्ते समवस्यिता; ७ २० ७ 
तादात्म्याइपयुक्तास्ते, केवछशामदर्शनेः । 
सम्यक्त्वसिद्धतावस्थाहेत्वमावाश्य निष्कियाः॥ २१ ४ 
लतोण्यूष्य॑ गतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः । 
अमास्तिकायस्यामावात्स हि हेतुर्गतेः परः॥ १९ ४ 
संसारविषयातीतं, म्क्तानाभग्ययं छुखम्‌ । 

अव्यावाधमिति प्रोक्त, परम॑ परमर्षिमिः ॥ २३ ॥ 
स्यावेतवशरीरस्य, जन्तोनेष्टा.्कमंणः । 
कर्थ भवति सुक्तस्य, छुखमित्यत्र मे ध्रूणु ॥ १४ ॥ 
लोके चत॒ष्विहार्थेषु, छख॒शब्दः प्रयुज्यते । 
विषये वेदनाभावे, विपाके मोक्ष एव व ॥ २५ ॥ 
खुखो यह्निः छुखो वायुविषयेष्चिद कथ्यते । 
इगखामावे चर पुरुष, खुखितो5स्मीति मन्यते ॥ १६ 0 
धुण्यकमंत्रिपाकाञ, सुखमिष्टोन्द्रियार्थजम्‌ । 
क्मंछेशावेमोक्षाज्ष, मोक्षे छुखमनुत्तमस्‌ ॥ २७ ॥ 
झुस्वप्सूप्तवत्केलिदिच्छान्ति परिनिदेतिस । 
लवयुक्त क्रियावत्त्वात्छुखानुशयतस्तथा ॥ १८ ॥ 
अमक्लममपृव्याधिमदनेस्यथ्य सम्भवात्‌ । 
मोहोत्पत्तेविपाका शव, दर्शनपझस्य कमेणः ४ २९ ॥ 

लोके तत्सदशोशयरथः कृत्केदप्यन्यो न विद्यते । 

उपगीयेत तथेन, तस्माश्षिरुप्म छुखस्‌ ॥ ३० ॥ 
छिड़'पलिस्ेः भामाण्यादनुसानोपमानयो: 

अत्यन्त चाप सिद्ध, तथत्तेनामुपम स्छुतम ॥ ३१ 0 

भत्यक्षे तद्धगवतामदतां तेश साषितम्‌ | 

ग्रह्मतेडस्तीत्यतः भाशैनेच्छझस्थपरीक्षया ॥ ११ ॥ ( हृति ) 


अथे---ऊपर तत्वज्ञानका उपाय बताया जा चुका है | उस प्रकारसे उक्त तत्त्वोंका 
परिज्ञान देनानेपर समस्त विष्योमि वेराग्य उत्पन्न हुआ करता है। इृष्ट विषयोसे राग भाव 
और अनिष्ट विषयेसि द्वेषरूप परिणाम नष्ट होनाता है। अच्छी तरह विरक्त हुए'मनुप्यके 
कर्मेका आलव रुक जाता है। आखव और उसके कारणसे रहित होनेपर नवीन कर्म-सन्ताति 
छिम होनाती है। नवीन कर्मोके आनेका मार्ग रुक जानेपर-संवरकी सिद्धि होनेपर नि्ेराका 
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मार्म भी प्रवृतत होता है। पहले कर्मतय-निर्भराके कारण बताये जा पके हैं । उन्हीं कारणेंकि 
हारा पहलेके संचित कर्मोंका क्षण करनेवाले जीवके सबसे पहले संसारके बीमरूप मोहनीय- 
कमंका पूणेतया क्षय हुआ करता है। मोहनीयकर्मका सर्वथा अभाव होनानेपर अन्तराय ज्ञानावरण 
और दशेनावरण इन दीन कर्मोका एक साथ ही क्षय हो नाता है। मोहनीयके अमावके बाद ही इन 
तीनोंका मी पूणेतया अभाव होता है। निम्त प्रकार गरसूचोके नष्ट, होनेपर तालका .भी विनाश 
होनाता है। उसी प्रकार मोहनीयकमंका भी सर्वथा क्षय होजानेपर कर्मोका अध्यन्त अभाव 
होनाता है | इस प्रकार चार धातिकर्मोको क्षीण करके अथाख्यातसंयमकों प्राप्त हुआ भाव 
बीमरूप बन्धनसे निमुक्त होनेपर परमेश्वर-परम ऐश्वर्यको धारण करनेवाल् स्नातक कहा शाता 
है । इन स्नातक भगवानके चार अधातिकर्म अमी बाकी हैं, उनके फलोपमोगकी अभी अपेक्षा - 
बाकी है। निनको उन कर्मोंका फल भोगना ही माज् शेष रह गया है, उनको शुद्ध बुद्ध 
निरामय स्वेज्ञ सवंदर्शी मिन और केवल कहा जाता है। क्योंकि मोहननित अशुद्धिसे वे 
सवैया रहित हैं, ज्ञानावरणका पुणे क्षय होजानेसे उनका अज्ञानमाव सर्वषा नष्ट होगया है, 
उनको किस्ती भी प्रकारकी व्याधि नहीं होती, पदार्थमात्र और उनकी त्रिकालवर्तती सूक्ष्म स्पृढ 
समस्त अवस्थाओंको वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यस्त और एकप्ताथ जानते तथा देखते हैं। 
सम्पृणे क्मोंपर वे विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसलिये उनको निन कहते हैं, ओर वे पर- 
भाव और परसंयोगसे सर्वया रहित होकर शुद्ध आत्मरूप ही रह गये हैं, इसलिये अथवा केवक 
ज्ञानादिके ही अधीम्वर हैं, इससे उनको केवली कहते हैं । इस स्नातक अवस्थाके अनन्लर शेष 
चार अघातिकर्मोंका क्षय होनानेपर उस शुद्धात्माकी ऊध्वे-गति होती है । इसीको निर्वाण- 
प्राप्ति कहते हैं । निम्प्रकार अम्निमं ईंघनका पड़ते रहना यदि बन्द हो नाय, और मौजृद ईघन 
भी जलकर भस्‍्म होजाय, तो विना उपादानके वह अप्नि निवाण-दशाको प्राप्त होजाती है, उच्ती 
प्रकार केवढीमगवान्‌ मी कर्मरूप ईधनके जल जानेपर निवाणको प्राप्त होनाते हैं। निरबाण 
दवेजानेपर उस जीवकी फिर मव-घारण नहीं करना पड़ता।-पुनः संसारमे नहीं आना पड़ता। 
निस प्रकार बीजके सवेया जलमानेपर किसीमी तरह अंकुर प्रकट नहीं हो सकता, उत्ती 
प्रकार कमेरूपी बीजके जलनानेपर संसाररूपी अंकुर भी उत्पन्न नहीं हुआ करता। मित्त 
समय शेष अघातिकर्मोंका अत्यंत क्षय होता है, उसके उत्तरक्षणमें ही यह जीव लोकके 
अंततक ऊपरको गमन किया करता है, शुद्ध नीवके ऊरध्व-गमनमें कारण-पर्वप्रयोग असझ्ञता 
बन्धच्छेद और ऊर्ध्ब-गौरव हैं । कुम्मारके चक्रमें एक बार घुमा देंनेपर और वाणणमें 
एक बार छोड़ देनेपर भी पृर्वप्रयोगके द्वारा गति होती हुई देखी जाती है, उसी प्रकार 
प्िद्ध ोनेवाढ़े नीबोंकी भी गति पूर्वप्रयोगके द्वारा हुआ करती है। ।मिर्टके ढेप़का 
संगम-साथ छूट नानेपर तुम्बी नलके ऊपर आनाती है, ऐसा देला नाता है।हसी 


४१८ - शयचम्पमैनशाखमालबाद [ वृशमोश्च्यांक 


प्रकार कर्मोंका संगम छूट जानेपर सिद्ध-जीवोंकी भी ऊर्घ्व-गति हुआ करती है । मिस प्रकार 
एरण्ड यन्त्रकी पेडामेंसे बन्चके छटते ही गमन किया करता है, उसी प्रकार कमेबन्ध 
का विच्छेद होनेपर सिद्ध-जीव भी गमन किया करते हैं। जिनोत्तम श्रीसर्वज्ञ मगवान्‌ ने 
ऐसा कहा है, कि पुद्ठल द्रव्य अधोगौरवधर्मा है, और जीव द्वव्य ऊध्वेगोखधमों है| पुढ- 
लेंगे स्वमाव से ही ऐसा ग॒रुत्व पाया जाता है, कि निसके कारण वे नीचेकी ही गमन कर 
सकते या किया करते हैं, भीवोंका स्वभाव इसके प्रतिकूल हैं-वे स्वभावसे ही ऊपरको गमन 
करनेवाढे हैं | शुद्ध अवस्थामं जीवोंका यह स्वभाव मी प्रकट हो जाता है, और अपना काय॑ 
किया करता है। निस्र प्रकार स्वभावसे ही मिट्टीका देख नीचेकी तरफ और वायु तिरछी-पुवादि 
दिशाओंकी तरफ और अग्नि ऊपरको गमन किया करती है, उसी प्रकार शुद्ध जीबोंकी भी 
ऊध्व-गति स्वमावसे ही हुआ करती है । छोकमें ऊर्ध्य-गतिके विरुद्ध जीवोंकी गतिमें भो 
विकार -नमर आता है, उसका कारण कम है । कर्मके प्रतिषातसे अथवा बुद्धि- 
पूरक होनेवांडे प्रयोगसे जीवॉकी विकृत-गति भी होसकती है। जीवोंकी कमके निमित्तसे जो 
गति हुआ करती है, वह ऊर््व अधः और तिर्यक्‌ सब तरहकी होसकती है, परन्तु निनके कर्म 
सर्बया क्षीण हो चुके हैं, और कर्मोंके झ्षीण होनानेसे मिनका उरध्व-गति-स्वभाव प्रकट हो गया 
है, ऐसे जीव नियमसे ऊपरको ही गमन किया करते हैं । निप्त प्रकार द्रव्य क्मके उत्पत्ति 
आरम्म और विनाश एक साथ ही हुआ करते हैं। उसी प्रकार सिद्धनीवके भी गति मोक्ष 
और संसारका क्षय एक साथ ही हुआ करते हैं। जिस प्रकार प्रकाशकी उत्पत्ति और अन्य 
कारका विनाश छोकमें एक साथ होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार निवोणकी प्राप्त 
और कर्मोंका क्षय भी एकप्ताथ ही हुआ करते हैं। छोकके अन्तमें मृघों-शिरके स्थानपर 
एक प्राग्मारा नामकी पथिवी व्यवस्थित है, जोकि तन्‍्वी-पतली मनोज्ञ सगन्धित पुण्य-पतवित्र 
और स्वच्छ तथा अत्यन्त भास्वर-प्रकाशमान है । उसका विष्क्रम्म मनुष्यलोककी बराबर 
४५ लाख योजनका है, और श्वेत छत्रके समान शुभ है। उस 'रथ्वीके भी ऊपर छोकके 
अन्तमें-तनुवातवकयके भी अन्‍्तमें सिद्धपरमेष्ठी अवस्थित हैं । सिद्धभगवान्‌ केवछज्ञान और 
केवलद्शनके साथ साथ ठादात्म्यसम्बन्धसे उपयुक्त हैं। सम्यक्त्व और सिद्धत्वमें अवस्थित हैं। 
तथा कारणका अभाव होजानेसे निष्क्रिय हैं। यदि किसको यह शंका हो, कि जब जीवका 
स्वभाषही ऊध्व-गमन करनेका है, ओर वह गुण सवेया प्रकट हो चुका है, तो शुद्धनीव ऊर्घ- 
गमनही सदा क्‍यों नहीं करता रहता, तनुवातवलूयके अंतर्मे ठहर क्यों जाता है, उससे ऊपर 
भी गमन क्यों करता हुआ चल्मा नहीं जाता ! ते यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि 
वहाँपर घमोस्तिकायका अमाव है। भीव और पुद्ुलके गमनमें सहकारी-कारण वही है। 
और वह वहींतक है, जहँपर सिद्ध--नीव जाकर अभस्थित हो नाते हैं । मुक्तात्माओंके सुखको 
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परमर्षियेनि संसारके विषयोंसे अतिकान्त अन्यय-कमी नष्ट न होनेवाद्धा और अव्यानाप- 
बाधाओं-सम्पूण आकुहताओसे रहित, तथा सर्वेत्कृष्ट बताया है । यहाँपर यह श्रश्न हो सकता 
है, कि लेकमें सुलक्ला उपमोग कम सहित और शरीस्युक्त नीबोंके हो होता हुआ 
देखा जाता है । पिद्धनाव इन दोनों ही बातोंसे रहित हैं । वे शरीरसे भी रहित हैं, और 
सम्पृणं-आठों कम मी उनके नष्ट हो चुके हैं | अतएव मुक्तात्माओंके सुखका उपभोग किस 
प्रकारसे हो तकता है ! इसीके उत्तर रूपमें कहते हैँ कि-छोकमें सुख शब्द चार अधमें प्रयुक्त 
होता है ।-विषय वेदनाका अभाव विषाक और मोक्ष । इनमेंसे विष्यकी अपेक्षा हृष्ट वस्तुके समाग- 
में सुख शब्दका प्रयोग किया जाता है । यथा--सुखो बन्हिः सुल्ो वायुः। अरपीत्‌ 
शीतपीड़ित मनुष्य अप्निके मिलनेपर उसको सुखरूप मानता है, और कहता है कि सुख है- 
आनन्द आगयां, इसी प्रकार गर्मासे निसके प्रस्वेद-पस्तीना आगया है, वह जीव वायुकी सुखरूप 
मानता है| कहींपर दुःख-वेदना और उप्तके कारणोंके नष्ट होजानेपर अपनेको सुखी समझता 
है। इसके सिवाय यह बात तो सभी जानते और कहते हैं, कि इन्द्रियोंके विषयोंसे जन्‍्य-वंषयिक 
सुख्र पुण्यक्मके उदयसे प्राप्त हुआ करते हैं। चोथा सुख्र मोक्षमें है अथवा मोक्षरूप है, नो 
* कि कम ओर छेशके क्षयते उद्भूत-पैदा हुआ करता है, और इसीलिये नो अनुत्तम माना गया 
है, उस सुखसे बदकर और कोई भी सुख नहीं है-मोक्षका सुख सबसे उत्कृष्ट है। कोई कोई 
कहते हैं, कि निवोण-अवस्था सुछ्तप्तके समान है। अथत्रा मिप्त प्रकार सोता हुआ मनुष्य बाह्म 
विषयेप्ति वेलबर रहा करता है, उसी प्रकार मुक्त-नीव भी समझना चाहिये। किन्तु यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि सुस॒प्ति-दशामें क्रियावत्ता और सुखानुशय-सुखोपभोगके अल्प बहुलकी 
अपेक्षा सिद्ध-अवस्थासे महान्‌ अंतर है। सिद्ध निष्क्रिय हैं, और अल्प बहुत्व रहित सुलके 
स्वामी हैं । सुप्तनीव्में यह बात नहीं है । इसके सिवाय सुसुप्ति या निद्रके कारण श्रम हुम- 
खेद मंद और मदन--मैथुन-सेवन हैं । इन कारणंसे निद्गाकी संभूति-उत्पति हुआ 
करती है । मोहकमका उदय तथा दर्शनावरणकर्मका विषाक भी इसमें कारण, है। 
किन्तु सिद्ध-अवस्थाका सुख इन कारणेसि जन्‍य नहीं है। सिद्ध-अवस्थामें जो सुख है, 
उसकी सदृशता रखनेवाल्य , तीन छोकमे भी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, निप्तकी उप्तको 
उपमा दी ना सके । अतएव पिद्धोंके सुखको अनुपम कहा जाता है। हेतुवादके द्वारा महाँपर 
प्रिद्धि की जाती है, उस प्रमाणका भी वह विषय नहीं है, और अनुमान तथा उपमान प्रमाण- 
का भी वह सर्वया अविषय है, इसलिये भी उसको अनुपम कहा जाता है। भगवान्‌ अरहंत- 


-.. ३७० रायचन्गमेकशाखमालयात्र [ दशमोअूकाक 
देवने प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इसलिये उन्हींके ज्ञानगा वह विषय हो सकता 
है। अन्य विद्वान उनके कहे अनुप्तार ही उसको अहर्ण किया करते हैं, ओर उसके अस्तित्व- 
को स्वीकार करते हैं । क्योंकि वह छम्मत्योंकी परीक्षाका विषय नहीं है। 

साध्यम--यग्र्त्विदानीं सम्यदृ्शंनशानचरणलम्पञ्नो मिश्ुमोक्षाय घटमानः कारूसंहल- 
जायुवेषादल्पशक्ति: कर्मणां चातिशुरुत्वावक्ृतार्थण्वोपरमाते श सौघमोदीनां स्वार्थंसिद्धा- 
न्‍्तानां कल्पविमानविद्येषाणामन्यतमे देवतयोपपद्यते । तत्न स्थितिक्ष 
यात्मच्युतों वेशनाविकुलशीलविधाविनयविभवविषयविस्तरविभूतियुक्तेषु मनुष्येषु प्त्याया- 
तिमवाप्य पुनः सम्यग्द्शनाविविद्ुद्धवोषिमवापोति। अनेन छुखपरम्परायुक्तेन कुशलाम्या 
सानुवन्धक्रमेण पर त्रिजनित्वा सिष्यतीति ॥ 

अर्थे--वत्तेमान शरीरसे ही मोक्ष प्राप्त करनेका जो कम है, और ज्सके ढिये नो णो 

और मैसे जैसे कारणोंकी आवश्यकता है, उन सबका वर्णन उपर किया या चुका है। जो भम्य 
तद्भव मोक्षगामी हैं, और उसके अनुकूल काल संहनन आयु आदि सम्पूण-कारण सामग्री निनको 
प्राप्त है, वे उसी भवसे मोक्षकों प्राप्त करलेंते हैं। किन्तु जो आजकलके साथु हैं, वे अल्पशक्ति 
हैं-उनका बढ और पराक्रम बहुत थोड़ा है, तथा उनके कर्मोंका भार भी अत्यंत गुरुतर है- 
एक ही मवमें जिनका क्षय किया जा सके, ऐसे अव्पस्थिति अनुभाग आदिंके धारक 
उनके कम नहीं हैं । अतएव सम्यदर्शन सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारिजरूप सम्पत्तिसे युक्त 
और मोक्षके लिये प्रयत्नशीछ रहते हुए भी वे इसी भवसे कृतार्थ नहीं हो सकते | कृतझृत्य- 
दशा-निवोण पदको वे श्राप्त नहीं कर सकते । क्योंकि उसी भवसे करम-मारको निःशेष करनेके 
हिये निम्न शक्तिकी आवश्यकता है, काल संहनन और आयुके दोषसे वह उनमें नहीं पाई 
जाती । इस प्रकारके मुमुक्षु मिल्‍्लु तद्भवमुक्त न होकर ही उपरामको प्राप्त हो जाया करते हैं, 
निससे कि आयुके अन्तमें वे देव पयोयकी धारण किया करते हैं । सौधम करपसे ढेकर सर्वा्थ- 
पिद्ध पर्यन्तके कल्प विमानमेसे किसी भी एक कह्पके विमानमें जाकर देव हुआ करते हैं। 
वहाँपर अपने संचित पृण्यफलकी मोगकर आयु पर्ण होनेपर वहाँसे च्युत होते हैं, और 
मनुष्य-पर्यायको धारण किया करते हैं । मनृष्य-गातिम ऐसे मनुष्योमेही वे भन्‍्म धारण किया करते 
हैं, जोकि देश नाति कुछ शीछ विद्या विनय विभव और विष्योंके विस्तारसे तथा विभृतियोसेि 
युक्त हैं। निन देशोम या नातियों अथवा कुलोम नन्‍्म-प्रहण करनेसे रत्नत्नय धारण करनेकी 
पात्रता उत्पन्न होती है, उन्हीं देश जाति या कुल्ोमें ऐसे जीव जन्म-प्रहण किया करते हैं। 
इसी प्रकार जो शील या विद्या आदि गुण निरवद्य और मोक्ष पुरुषाथके साधनमें उपयोगी हो 


प्रशलि। ] समाष्यतत्तायोधिगयसूतरए । ४७ 
सकते हैं, वे ही उनको प्राप्त हुआ करते हैं, और इन गुणेसे युक्त कुलीन पुरुषेंके बंद ही वे 
अवतार-धारण किया करते हैं। इस तरहके मनुष्य नन्‍्मको पाकर वे फिरसे सम्यदर्शन आदि 
विशुद्ध-निर्मेल-निर्दोष रल्त्रयको प्राप्त हुआ करते हैं | इसी ऋमसे निम्तमें कि पुण्यक्मके 
फलका उपभोग साथ छृगा हुआ है, और इसी लिये नो सुख परम्पराओंसे युक्त है, ऐसे ज्यादेसे 
छ्यादे तीन बार जन्‍्म-घारण करके अस्तमें वह जीव सिद्ध-अक्त्था-निवोण पदको हुआ 
करता है। 

प्रशास्ति।--- 
वाचकसुरूपस्य शिवश्रियः, प्रकाशयशलः भ्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्यैकाक्शाक्ृविदः 0 १ ॥ 


वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचायेमूलनाज्षः प्रथितकीतें: ॥ २॥ 


न्यग्रोधिकाप्रसतेन विहरता पुरवरे कुछमनाज्ति। 
कौभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीछतेनाध्यंस्‌ ॥ रे ४ 


अ्हचनं सम्यग्गुरुकरमेणागतं सम्॒पधाय । 
इ!खार्स च दुरागमविहतमातें लोकमवछोक्य ॥ ४ ॥ 


इत्मुशैनांगरवाचकेन सस्‍्वाजुकम्पया हब्घम 
तस्वार्थाधिगमार्यं, स्पष्टम्र॒मास्वातिना शाख्तम ॥५॥ 
यस्तस्वाधिगमाख्यं शञास्यति च कारिष्यते च तन्नोक्तम्‌ । 
रसोष्व्यावाधसुखारुय प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥ ६ ७ 
हृति तस्‍्त्वार्थाधिगम5हत्मवचनसंग्रहे दशमो5ध्यायः समाप्तः । 
अन्थ समाप्तम्‌ । 


पा 


थै--प्रकाशरूप है, यंश निनका-जिनकी कीर्सि नगद्विश्रत है, ऐसे श्लिवश्री नामक 
वाचकमुख्यके प्रशिष्य और एकादशाझवेत्ता-यारहअड्जके ज्ञानमों धारण करनेवाढ़े श्री घोषन- 
न्दिभ्रमणके शिष्य तथा प्रसिद्ध है कीति निनकी और जो महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य 
थे, उन श्रीमूलनामक वाचकाचार्यके वाचनाकी अपेक्षा शिष्य, न्यग्रोधिका स्थानमें उत्पन्न होनेवाले 
कुसुम-पटना नामक श्रेष्ठ नगरमें विहार करते हुए, कोभीषणी गोत्रोत्पक्ष स्वाति पिता और 
बाल्सी माताके पुत्र नागर वाचक शाखामें उत्पन्न हुए भ्रीउमास्वातिने भक्ेप्रकार गुरु 


३७९ रायचन्द्रमैनशासमाक्ायार. [ दृशमोध्यायः प्रश्ति | 


ऋमसे चले आये हुए पूज्य अ्दृद्धचनको अच्छी तरह धारण करके और यह देख करके कि यह 
संसार मिथ्या आगमोंके निमित्तसे नष्ट-बुद्धि हो रहा है, और इसीलिये दुःखोंसे पीडित भी बना हुआ 
है, उन प्राणियोपर दया करके इस उच्च आगमकी रचना की है, और इस शाखको तस्वायों- 
घिगमनामसे स्पष्ट किया है। नो इस त्त्वाथीधिगमको जानेगा, और इसमें जैसा कि बताया गया 
है, तदनुसार प्रवतेन करेगा, वह शीघ्र ही परम अथे-अव्याबाध सुखको प्राप्त होगा। 

भावाथे--इस मूलशास््र तक्वायसूत्र और उसकी टीका तस्तवार्थीधिगमभाष्यके रचयिता 
श्रीउमास्वतिआचाये हैं । जोकि वाचकमुख्य शिवश्रीके प्रशिष्य और धोषननदृक्षमणंके 
शिष्य थे, और वाचनाकी अपेक्षा मूलनामक वाचकाचायेके शिष्य थे । ये मूल नामक 
वाचकाचाये महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य थे | उमास्वातिका शरीर-मन्म न्यग्रोषिका 
स्थानमें स्वाति पिताके द्वारा वात्सी नामक माताके गर्भसे हुआ था, इनका गोत्र कौमीषणी और 
शाखा नागरवाचक थी। गुरु-कमसे आये हुए आगमका अम्यास करके विहार करते हुए 
कुसुमपुर नामक नगरंमे आकर इस ग्रंथकी रचना की। ग्रन्थ लिखनेका हेतु प्राणिमात्रके लिये 
सथे सुखके मार्गेको प्रकाशित करना ही है। अतएव नो इसके बताये हुए मारगपर चढेगा 
वह शीम ही निबाध सुखका भागी होगा । 


इस प्रकार अह्देत्वभ्नसंप्रह नामक तत्त्ार्थाधिगमभाष्यका दरवाँ अध्याय पूणे हुआ ॥ 
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क्रीरायचन्द्रजेनशाख्मालामें 
प्रकाशित भ्रन्थोंकी सूची । 


3३७००५०० हु”) 005 फोर परिकरनजनलननन्‍न- 


विदित हो कि स्व॒गेदासी तत्त्वज्ञाना शताबधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय उपयोगी और 
अल्भ्य जैसे श्रीकुन्दकुन्दाचाये, भ्रीउमास्वाति ( मी ) मुनी्चर, श्रीसमन्तभद्राचार्य, श्रीनेमिचन्द्राचाये, श्रीअकलहू- 
स्वामी, श्रीक्षमचद्धाचाये, श्रीअम॒तचन्द्रसूरि , श्रीहरिभद्र्सूरि, श्रीहेमचन्द्राचाय, भ्रीयशोषिजय आदि महान 
आचार्योके रवे हुए जैनतत्त्व-प्रन्थोंका सवेसाधारणमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्तप्रभावकर्मंडलकी 
स्थापना की थी। जिसके द्वारा उक्त कविराजके स्मरणाथ झ्ीरायचन्द्रजनशास्त्रमालामें अतिशय प्राचीन 
प्रंथ प्रगट किये गये हैं, और तत्त्वज्ञानाभिलाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं 


इस शाख्रभ्षालाकी योजना विह्ञषपाठकीकी दिगम्बरीय तथा श्रेताम्बरीय उभ्य पक्षके ऋषिप्रणीत सबेसाधारणो- 
पयोगी उत्तप्तोत्तम गन्थोंके अभिश्राय विदित हों, इसके लिग्रे की गई है । इसलिये आत्मकत्याणक्रे इच्छुक भव्य- 
जीबोंसे प्राथेना है, कि इस पवित्र शात्रमालाके ग्रन्थेंके ग्राहक बनकर अपनी चललक्ष्मीको अचल करें, और तत्त्व- 
शानपूर्ण जैनसिद्धान्तोंका पठन-पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमकों सफल करें। 
तथा प्रत्येक मन्दिर, सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करें । 


इस शाख््रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने विद्वानों तथा पत्र संपादकोने मुक्तकंठसे की है, यह संस्था किंसी स्वार्थके 
लिये नहीं है, केवल परोपकारके वास्ते है, जो द्रव्य आता है, वह इसी शात्रमालामें उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके उद्धारके 
वास्ते छूगाया जाता है । हमारे सभी ग्रंथ बड़ी शुद्धता और छन्दरतापूर्वंक अपने विषयके पूणे विद्वानों द्वारा ठीका 
करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं। मूल्य भी अपेक्षाकृत कम-लगभग लागतके दाम रखे हें। उत्तमताका 
यही सबसे वड़ा प्रमाण है, कि कई ग्रेथोंके तीन तान चार चार संस्करण हो गये हैं । 


१ पृरुषार्थसिद्धयुपाय माषाटीका । 


यह श्रीअमृतचन्धस्वामीविरचित घूल और पं« नाथ्रामजी प्रेमीकृत सान्वय सरल साषाटीका सहित है, 
यह प्रसिद्ध शाज््र है, इसमें आचारसंबन्धी बंड़े बड़े गूह रहस्य हैं, विशेषकर अद्दिसाका स्वरूप बहुत खूडीके साथ 
दरसाया गया है, यद्द दो बार छप्कर बिक गया था, इस कारण संशोधन कराके तीसरी बार छपाया गया है। 
न्योछावर सजिल्दका १ ) 

२ पश्चास्तिकाय संस्कृतटीका ओर भाषाटीका । 

श्रीकुन्दकुन्दाचायेक्ृत मूछ और श्रीअम्ृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचारयेक्त तालयेश्रति संस्कृतटीका, 
और गैं० पन्नालालजी बाकलीबालकृत अन्वय अथ भावाथ सहित, यह प्रसिद्ध शाज्ल-रत्न है। इसमें जीव, अजीब, 
धम, अधमे और आकाश इन पाँचों द्रव्योंका तो उत्तम रीतिसे वणेन है, तथा काल द्रव्यका भी संक्षेप बेन 
किया गया है। इसकी भाषादीौका स्वगीय पांडे हेमराजजीकी भाषाटीकाके अनुसार नवीन सरक भाषामें 
परिवतेन की गई है । दूसरी बार छपी है। मूल्य सजित्दका २) 
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३ क्ञानाणेव भाषाटीका । 
मूलकर्ता श्रीशभवन्धाचाये, स्व० पं० जयचनद्तजी की पुरानी भाषावचनिकाके आधारसे पँ० पन्नालालजी 
धाकलीवालने हिन्दी भाषाटीका लिखी है। इसमें पध्यानका वर्णन बहुत ह्वी उत्तमताते किया है, श्रकरणघश अद्यचये- 


प्रतका वर्गन भी विस्तृत है, तीसरी बार छपा है। योगशास््र संबंधों अपूर प्रेथ है । प्रारंभमें प्रथकर्त्ताका शिक्षाप्रद 
जीवनचरित है । घल्य सजित्दका ४) 


४ सप्तमंगीतरंगिणी भाषादीका । 
श्रीमद्विमलदासक्ृत मूल, प॑० ठाकुरप्रसादजी शमौकझृत भा० दी० । यह न्यायका अपूत ग्रन्थ है, इसमें 
अधकत्तीने स्थादस्ति, स्यान्नास्ति, भादि सप्तमंगीनयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याद्वाद 
क्या है, यह जाननेके लिये यह पथ अवश्य पढ़ना चाहिये दूसरी बार छन्दरतापूर्षक छपी है । न्यो* १) 


५ बृहव्द्व्यसंग्रह संस्कृतदीका ओर माषाटीका । 


श्रीनोमिचनन्द्रस्वामीकृत ग्रूछ गाथायें और भरीमरह्मदेवरसूरिकृत संस्क्ृतटका, पं० जवाहरछालजी शाख््रीकृत 
भाषाटीका सहित है, इसमें जीब, अजीव, आदि छह द्वव्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया गया है| दूसरी 
बार छपी है। कपड़ेकी सुन्दर जिल्द है । घल्य २।) 


६ द्रव्यालुयोगतकेणा भाषाटीका । 


इस भ्रैंथमें शान्नकार श्रीमद्भोजसागरजीनें सुगमतासे मन्दबुद्धियोंके दरव्यज्ञान होनेक्रे लिये “गुणपर्ययवदद्व्यम!” 
महाशात्र तस्वार्थेसुअंके अनुकूल द्रव्य-गुण तथा अन्य पदा्थोंका भी विशेष-विश्तृत वणन किया है, और 
प्रसंगवश ' स्वादस्ति ” आदि सप्तसंगोंका और दिर्ंधराचायेवये श्रीदेवसेनस्वामीविरचित नयचक्कके आधारसे नय, 
उपनय, तथा घूलनयोंका भी विस्तारसे वणैन किया दै। व्याकरणाचार्य प॑० ठाकुरप्रसादजी शमौकी षनाई सरल 
भाषादीका सहित है । झन्दर जिल्द बैंधी है | न्यो० २) 


७ गोम्मटसार कमेकाण्ड माषाटीका । 
श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवत्तीकृत मूल गाधायें और पे० मनोहरलालज शाह्लीकृत संल्कृत छाया भाषादीका 
सहित, इससे जैनतत्त्वोंका स्वरूप कहते हुए जीव तथा कमैका स्वरूप इतना विस्तारसे हे, कि वचनद्वारा प्रशेसा 
नहीं हो सकती है, देखनेंसे दा माछम दो सकता है, जो कुछ संसारका झगड़ा है, वह इन्हों दोनों ( जीवकमे ) 
के संबन्धसे है, सो इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिये यह ग्रेथ-रत्न अपूवे सूयेके समान दैं। दूसरी बार पै० 

खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास््रद्वारा संशोधित द्वो करके छपा है । मूल्य सजिहदका २॥) 


८ गोम्मटसार जीवकाण्ड भाषाटीका । 
श्रोनेमिचस्राचायेक्ृत मूल गाथायें पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्त शाल्लीकृत संस्कृत छाया तथा बालबोधिनी भाषा- 
टीका सहित । इसमें गुणस्थानोंका वणेन, जीवसमास, पयौप्ि, प्राण, संज्ञा, मागेणा, उपयोग, अन्तेभोव, आलाप 
शव मनेक अधिकार हैं । सूक्ष्म तत््वोंका विवेचन करनेवाला अपूवे ग्रंथ है । दूसरी बार संशोधित होकरके छपा 
है। शल्य सजित्दका २॥) 


९ प्रवचनसार संस्कृतटीका और भाषाटीका । 
घूलप्रंथकतती श्रीकुन्दकुन्दाचाय, श्रीअमृतचन्द्रसूरिक्तत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचार्यक्षत तात्यंइत्ति, ऐसी 
दो संस्कृत टीकाये, व स्व० पे» देमराजजीकृत बालबोधिनी भाषाटीका ऐसी तीन टोकाये हैं। अध्यात्मका अपूर्व 
प्रेथ है। बम्बई यूनिवर्सिटीमें एम. ए. में पढ़ाया जाता है। पुनः संशोधित दो करके शौघ्र छंपेगा । मूल्य 
लगभग सजिल्दका ३) दोगा 
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कि १० परमात्मप्रकाश संस्कृतटीका ओर माषाटीका | 

श्रीयो प्राकृत दोह्दा, श्रीन्रद्मदेवसूरिकृत संस्कृतदीका और पं० दौलतरामजीकी पुरानी भाषाटीकाके 
आधारसे अचल्धित हिन्दीमें सरख्टीका है। यह अध्यात्म-प्रेथ निथ्वय मोक्षमागंका साधक द्वोनेसे बहुत उपयोगी 
है। बल्य सजिल्दका ३) 

११ लब्घिसार भाषाटीका । 

( क्षपणासार गर्मित ) भ्रैनिभिचन्द्राचायंक्रत मूल गाथायें, और स्व॒० प॑० मनोहरलालजी शाख्रीकृत संस्कृत 
छाया और हिन्दी भाषाटीका सहित। यह प्रैथ गोम्मटसारका परेशिष्ट है। इसमें मोक्षका घूछ कारण सम्यक्त्वके आस 
दोने में सहायक, क्षयोपद्ाम, विश्वद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, इन पंच लब्धियोंका वर्णन है। बूल्य साजिहदका १॥) 

१२ समयसार संस्क्ृतटीका और भाषाटीका | 
भगवल्कुन्दकुन्दाचायक्तत मूल गाथायें, श्रीअमृतचन््रसूरिक्त आत्मख्याति, भ्रीजयसनाचायैक्ृत तातपयवृत्ति, 
ऐसी दो संस्कृतटीकायें ओर स्व॒« पं० जयचन्द्रजीकी टीकाके आधारसे डिखीहुएई प्रचलित भाषामें हिन्दीटीका 
ऐसी ३ टीकाओं संद्वित यह अंथ हन्दरता पूवंक छपा हैं । इसमें जीवाजीबाधिकार, कतेकमे, पुण्य पाप, 
आल्व, संयर, निजरा, बंध, मोक्ष, संवोषेश्द्धज्ञानाधिकार ऐसे ९ अधिकार हैं। जैनधर्मका असली स्वरूप दिखाने- 
वाला अपूर्व अध्यात्म-ग्रंथ है । हन्दर कपड़ेकी जिह्द बँंघे हुए ६०० पुछंके प्रंथका मूल्य सिफे ४॥) है। 
हि नि मेक पी संस्कृतटीका और भाषाटीका | 
मचन्द्राचायेकृत महावीरस्तात्रपर आमलिषेणसूरिकृत विस्तुत संस्कूतटीका 
और बेशीधरजी शास्त्री न्यायतीर्थक्र। माषाटीकासहित, संशोधित 
होकर पुनः शीघ्र छपेगी। मूल्य लगभग 8) होगा । 


गुजराती ग्रथ 
(बालघोध अक्षरोंमें ) 
१ श्रीमदराजचन्द्र । 
श्रीमदूनी सोल वर्ष पहेलानी) वयथी देहोत्सने पयेतना विचारोने अआपूषे संग्रह | बैजी आवृत्ति बधा 
संशोधनपूर्वक बहार पाही छे । खास ऊंचा कागऊ ऊपर निणयसागर प्रेसना खास तैयार करावेला टाइपथी छपायुँ 
छे। महात्मा गांधीजीनी लखेली महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना छे। श्रीमद्ना जुदा जुदा वयना ५ सुन्दर चित्र छे। 
पृष्ठलेख्या रायक चार वेजी साइजना ८२५ । झन्दर बाईंडिंग छे । बे भागनुं शल्य रु, दस १०, 
२ सोक्षमाला । 
कत्तो मरहुम शतावधानी कवि भीमदूराजचन्द्र छे, आ पुस्तकनी श्रण आइत्ति खास थई गई छे, चौथी 
आधृत्ति तैयार थाय छे । मूल्य लगभग १) 
३ भावनाबोध । 


आ ग्रेथना कत्ती उक्त महापुष्यजञ छे, वैराग्य ए आ प्रेधनो मुख्य विषय छे, पात्रता पामवानुं अने कषायमल 
दूर करवानुं आ ग्रेथ उत्तम साधन छे, आत्मगवेधीओने आ प्रेथ आनंदोहास आपनार छे, आ प्रैथनी पण आ 
श्रीजी आबृलि छे, आ बसे प्रेथों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाला, श्ञानशाला, तेमज ह्कूलोम्ा 
विद्यार्थियोने विद्याभ्यास करवामांटे अति उत्तम छे, अने तेथी सवे कोई लाभ लई शके, ते मांटे गुजराती भाषासां 
क्न बालबेध टाइपमां छपावेऊ छे । घूल्य सजिएदनु सिफ्े )) 


न्‍स्सननननननलीथ८ननननमम- नमन न. 
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बिलकुल नया ग्रंथ ! छपकर तैयार है ! 
१४ समाष्यतरवायांघिगमसूच 


अर्थीव्‌ 
अहत्मबचनसंग्रह-मोक्षज्ाख-तत्त्वायंसूत्रका संस्कृतभाष्य और प्रामाणिक भाषारेका । 


झीउमास्वाति ( मी )#त मूल सूञ लोपजनाष्य-संस्कृतटीका और बिद्यावारिधि प॑०खूबचंदजी- 
खिद्धान्तशास्त्रीकृत भाषाटीका छपके तैयार है। जैनियोंका यद परममाननीय प्रन्य है। इसमें जैनघमके 
सम्पूण सिद्धान्त आचा्यवयने बड़े लाघवसे संग्रह किये हैं| सिद्धान्तरूपी सागरको मथके गागर (घड़े ) में भर देनेका 
कार्य अपूर्व कुशलतासे किया है । ऐसा कोई तत्त्व नहीं जिसका निरूपण इसमें न हो । इस ्रंथको जैनसादित्यका 
जीबात्मा कहना चाहिए । गद्दनसे गहन विषयका प्रतिपादन स्पश्ताके साथ इसके सूप्नोंमें स्वामीजीने किया है । 
इस प्रंथपर प्राचीन दि० जैनाचार्य श्रीपूज्यपाद-देवनन्दिने स्वोर्थसिद्धिवृत्ति और मट्टाकलंकदेवने तप्त्वाथे- 
राजवास्तिक श्रीविद्यानन्दिस्वामीने तस्वार्थे्लोकवात्तिक से" आचाये भोहरिभद्रसूरि ओर सिद्धसेनगणि 
तथा अन्यान्य क्ाचायोंने अनेक भाष्य-संस्कृतटीकायें रची हैं। स्व० प॑० जयचंद्रजी ने 4० ५० सवात्ुख जी 
तथा अन्य विद्वानोंनें अनंक भाषावचनिकार्यें रची हैं। यहंतक कि इस प्रेथके मराठी, गुजराती, कानड़ी आदि 
देशी भाषाओंमें और विदेशी अंग्रेजी भाषामें भाषान्तर भी छप गया है | इस प्रेंथपर जिलनी टीकायें हुई हैं । 
उतनी अन्य किसी प्रथपर नहीं हुई हैं। इस ग्रेयपर वत्तेमान दैलीमें-भ्चनालित हिन्दीमें कोई विशद ओर 
सरल टीका नहीं थी, जिसमें तस्वोंका बणेन स्पश्तांक साथ आश्चुनिक शैलीसे हो, इसी कमीकी पूर्तिके लिये 
यह प्रेथ हजारों रुपये खचे करके छपाया है । प॑० जी ने उपयुक्त मुख्य मुख्य टीकाकारोंके ग्रैथोंका अध्ययन- 
मलन करके इसे लिखा है | विषयको स्पष्ट करनेके लिये स्थान स्थानपर अंनेक उद्धरण दिये हैं। जे। बातें आपको 
सैकड़ों प्रथोंके स्वाध्यायत्र न मादम द्ोंगी, वे इस अकेलेशे मादूम द्वो जायेगी । वियार्थियोंको विद्वानोंफी और 
मुमुक्षओंकी इसका अध्ययन-पठन-पाठन स्वाध्याय करके लाभ उठाना चाहिए | प्धारंभमें विस्तृत विषयर्ूली है, 
जिसे अथका सार ही समझ्षिये । विगम्वर स्वेताम्बर सूओंका भेवप्रशेक कोहक ओर अकारादि ऋमसे 
वणानुसारी सुओंकी सूची हे । जिससे बड़ी सरलता और सुभीतेसे पता लग जायगा कि कौन विषय 
और सूझ्र कौनसे पृष्ठभे है । प्रंथराज स्वदेशी सजबूत जिकते काणजपर झप्रसिद्ध अम्बदबेसत प्रेसमें 
बड़ी छद्धता ओर झन्दरता पूषेक छपा है । ऊपर मजबूत कपड़ेकी छन्दर जिल्द मैंधी हुई है । इतनी सब 
विशेषतायें होते हुए भी बढ़े आकारंके ४७६+२४-५०० पूछ्ठोंके प्रेथका मूल्य लागतमात्र तीन रुपया दे। 
जो भ्रेथक्ो देखते हुए कुछ नहीं हे । म्रल्य इसी लिये कम रखा दे। जिससे स्ेसाधारण घभीतेसे 
खरीद सरकें। शीघ्र भेगाइये । 


सभी ग्रंथ मिलनेका पता+- 


जा, म्रणीलाल, रेवाशंकर जगजीवन ज़ोहरी 


ऑनिरेरी व्यवस्थापक-श्रीपरमश्रुतप्रभावक जैनमंडल । 
जौहरीवाजार खाराकुवा बम्बई ने. २ 


